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प्रकाशककी ओरसे 


कसायपाहुडका आठवाँ भाग पाठकोंके करकमल्ोंमें अरपित है। यह भाग कुछ विल्म्बसे: 
प्रकाशित दोनेका कारण गत बषेमें उत्पन्न हुई कागजकी कठिनाई है । उसीके कारण इस भागके 
प्रद्शनमें एक बर्षका पिल्म्ब हों गया । इस बातकी संभावना हमने सातवें भागके अपने वक्तव्यमें 
व्यक्त भी कर दी थी । 

किस्तु आगेके दो भागोंके लिये कागजकी व्यबस्था कर ली गई है ओर एक उदारदातां 
महोदयसे उनके प्रकाशनके लिये आवश्यक साहाय्य भी मित्ञ गया है, अतः आशा है. आगेके 
भाग जल्‍द ही प्रकाशित दो सकेंगे । 

इस भागका प्रकाशन भी भा० दि० जैन संघके अध्यक्ष दानवीर सेठ भागचन्द जी होंगरगढ़ 
तथा उनकी दानशीला धर्मेपत्नी श्रीमती नवेदाबाइईजीके द्वारा प्रदत्त द्रव्यसे हुआ है। सेठ साइबने 
कुण्डलपुरमें स॑ंघके अधिवेशनके अवसर पर इस कार्यके लिये ग्यारह हजार रुपया प्रदान किया 
था। उसके पश्चात्‌ बामोरामें संघके अधिवेशन पर पुनः पाँच हजार रुपया इस कायेके लिये प्रदान 
किया। इसीसे यह प्रकाशन कार्य चालू है। सेठ साहब तथा उनकी धर्मपत्नीकी जिनवाणीके 
प्रति यह भक्ति तथा दानशीज्षता अनुकरणीय है । 

सेठ साहबकी दानशीलतामें प्रेरणात्मक सहयोग देनेका श्रेय प॑० फूलचन्द जी सिद्धान्त 
शाखीको है। आप ही जयधवलाके सम्पादन तथा मुद्रणका उत्तरदायित्व सम्हाल्नते हैं। श्रतः मैं 
सेठ साइब, सेठानी जी तथा पण्डितजीका आभार प्रकट किये बिना नहीं रह सकता । 


जयघवला कार्यालय केलाशचन्द्र शास्री 
भदैनी, वाराणसी । मंत्री साहित्य विभाग 
ऋषमभ निर्वाण दिवत-२४८७ भा० दि० जैन संघ 
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बंधगो णाम छठट्टो अत्थाहियारों 


++*लिंड8& #888९- 


पणमिय णीसंकमणो पच्चूहसम्नृहसंकमे जिणचलणे । 
बंधगमहाहियारं वोच्छ जत्थेव संकमो लीणो ॥॥१॥ 
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जो विध्नरूपी समुद्रको लांघ गये हें ऐसे त्रिन चरणोंको निःशंक मसनसे नमस्कार करके 
जिसमें संक्रम अधिकार जीन है ऐसे वन्‍्धक नामक महाधिकारका व्याख्यान करता हूँ ॥१॥ 





२ जयघबलास हिदे कसायपाहुडे [ बंधगों ६ 


889 बंधगे क्ति एदस्स वे अणियोगद्वाराणि | त॑ जहा-बंधो च 
संकमो च | 

६ १, एदस्स सुत्तस्स अत्थविवरणं कस्सामों। त॑ जहा--बंधगे त्ति एदस्स 
पदस्स पढममूलगाहापडिबद्धस्म अत्थपरूवणे कीरमाणे तत्थ इमाणि वे अणि- 
योगद्ाराणि णादव्वाणि । काणि ताणि त्ति सिस्साहिप्पायमासंकिय बंधों च संकमो 
चेति तेसि णामणिदेसो कओ | तत्थ जम्मि अणियोगद्ारे कम्मइयवर्गणाएं पोग्गल- 
क्खंघाणं कम्मपरिणामपाओग्गभावेणावद्ठि दाणं जीवपदेसेहिं सह मिच्छत्तादिपच्चयवसेण 
संबंधों पयडि-ट्विदि-अणुभाग-पदेसभेयभिण्णो परूविज्ञद तमणुयोगद्वारं बंधो त्ति भण्णदे । 
तहा बंधेण लद्धप्पसरूवस्स कम्मस्स मिच्छत्तादिभेयभिण्णस्स समयाविरोहेण सहावंतर- 
संकंतिलक्खणो संकमो पयडिसंकमादिभेयभिण्णो जत्थ सवित्थर्मणुमग्गिज़दे तमणि- 
योगदारं संकमो त्ति भण्णदे । एवमेदाणि दोण्णि अणियोगद्वाराणि बंधगमहाहियारे 
होंति त्ति सुत्तत्थसंगहों । कथमेत्थ संकमस्स बंधगववएसो त्ति णासंकणिज्ञं, तस्स वि 
बंधंतब्भावित्तादो । ते जहा--दुविहों बंधों अकम्मबंधों कम्मबंधों चेदि । तत्थाकम्म- 
बंधो णाम कम्मइयवग्गणादो अकम्मसरूवेणावद्धिदपदेसाणं गहणं। कम्मबंधों णाम 
कम्मसरूवेणावद्टिदपोग्गलाणमण्णपयडिसरूवेण परिणमणं । त॑ जहा--सादत्ताएं बद्- 
कम्ममंतरंगप्यविसेसवसेणासादत्ताण जदा परिणामिजइ, जदा वा कसायसरूवेण 

# बन्धक' इस अर्थाधिकारके दो अनुयोगद्वार हैं | यथा-- बन्ध और संक्रम । 

6 १. अब इस सूत्रका अर्थ कहते हैं| यथा--प्रथम मूल गाथामें बन्धक! यह पद आया है। 
उसके श्रथंका व्याख्यान करने पर वहाँ ये दो अनुयागद्वार जानने चाहिय। वे कौन हैं यह शिष्यका 
प्रश्न है । इसपर सूत्रमें बन्ध ओर संक्रम इस प्रकार उनका नाम निर्देश किया है। उनमेंसे जिस 
अनुयोगद्वारमें कार्मेणबरगेणाके कर्मेरूप परिणमन करनेकी योग्यताका प्राप्त हुए पुदूगल स्कम्धोंका 
जीब प्रदेशोंके साथ मिथ्यात्व आदिके निमित्तसे प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और श्रदेशके 
भेदसे चार प्रकारका सम्बन्ध कहा जाता है उस अनुयोगद्वारका बन्ध” कहते हैं | तथा बन्धसे 
जिन्होंने कमेभावको प्राप्त किया है ओर जो मिथ्यात्त आदि अनेक भेदरूप हैं ऐसे कर्मोंका 
यथाविधि स्परभावान्तर संक्रमणरूप संक्रमका प्रकृति संक्रम आदि भेदोंका लिए हुए जिसमें 
विस्तार के साथ विचार क्षिया जाता है उस अनुयोगद्वारकों संक्रम कद्दते हैं । इस प्रकार बन्धक्‌ 
नामके मद्दधिकारमें ये दो ही अनुयोगद्वार होते हैं यह इस सूत्रका समुदायाथ है । 

शंका---यहाँ पर संक्रमको बन्धक संज्ञा कैसे प्राप्त होती है ! 

समाधान--रैसी आशंका करना ठीक नहीं है, क्योंकि संक्रमका भी बन्धमें अन्तर्भाव 
हो जाता है। यथा--श्रकर्मन्ध और कमंबन्ध ऐसे बन्धके दो भेद हैं। उनमें से जो कार्मण 
बगेणाओंमें से अकमे रूपसे स्थित परमाणुओंका ग्रहण होता है बह अकर्मबन्ध है और कर्मरूपसे 
स्थित पुदुगल्ोंका अन्य प्रकृति रूपसे परिणमना कमेबन्ध है। उदादरणाथे--सातारूपसे बन्धको 
प्राप्त हुए जो कमे अन्तरंग कारणके मिलने पर जब असातारूपसे परिणमन करते हैं, या कपायरूपसे 


गा० २६ ] अत्थादियारभेदसूचयगाद्माणिद्देसो | 


बद्धा कम्मंसा बंधावलियं वोलाविय णोकसायसरूवेण संकामिजंति तदा सो कम्मबंधो 
उच्चर, कम्मसरूवापरिचाएणेव कम्मंतरसरूवेण बज्ञमाणत्तादो । 

&9 एत्थ सुत्तगाहा । 

६ २, एत्थ एदेसु' बंध-संकमसण्णिदेसु अणियोगद्यारेसु बंधे क्ति बीजपदम्भि 
णिलीणेसु सुत्तगाहा सैंगहियासेसपयदत्थसारा गुणहराइरियमुहविणिग्गया अत्थि तमिदाणि 
वत्तइस्सामो त्ति वुत्त होइ | त॑ जहा-- 

(५) कदि पयडीओ बंधदि ट्विदि-अणुभागे जहण्णमुकस्स । 
संकामेह कदिं वा गुणहीणं वा गुणविसिदंं ॥२१॥ 
$ ३, एदिस्से गाहाए पुच्छामेत्तेण खचिदासेसपयदत्थपरूवणाए अत्थविहायसा 


बंधे हुए कर्म बन्धावलिके बाद जब नोकपायरूपसे परिणमन करते हैं. तब वह कर्मबन्‍्ध कहलाता 
है, क्योंकि कमेरूपता क्वा त्याग किये बिना ही ये कर्मान्तररूपसे पुनः बंधते हैं । 


विशेषार्थ-- पेज्जदोसबिहत्ती! इत्यादि प्रथम मूल गाथामें बंधगे चेय” यह पद आया 
है। यहाँ पर इसी पदका व्याख्यान करते हुए चूणिसूत्रकारने बन्ध ओर संक्रम इन दो अधिकारों 
के द्वारा उसके व्याख्यान करनेका निर्देश किया है । जो का्मण बर्गणाएँ आत्मासे सम्बद्ध नहीं हैं 
उनका बन्धके कारणोके मिलने पर आत्मासे बन्धको प्राप्त होना ही बन्ध हे ओर बन्धको प्राप्त हुए 
कर्मोका यथायोग्य सामग्रीके मिलने पर अन्य सजातीय प्रकृति रूपसे बदल जाना संक्रम है। 
इस बन्धक नामक अधिकारमें इन दोनों त्रिपयोंका विस्तारसे वर्णेन किया गया हैं यह उक्त 
कथनका तात्पय है। यद्यपि यहाँ यह शंका उठाई गइई है कि बन्धक अ्रधिकारमें बन्धका बर्णेन 
करना तो क्रम प्राप्त है पर इसमें संक्रमका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्‍यों कि संक्रम बन्धका 
भेद नहीं है। इसका जो समाधान किया है उसका आशय यह है कि बन्धके ही दो भेद हैं--- 
अकमेबन्ध ओर कर्मवन्‍्ध । इनमेंसे अकर्मबन्धका दूसरा नाम बन्ध है ओर कर्मबन्धका दूसरा 
नाम संक्रम है । इस प्रकार विचार करने पर बन्ध ओर संक्रम इन दानोंका बन्धक अधिकारमें 
समावेश हा जाता है, अतः एक बन्धक अधिकारद्वारा बन्ध ओर संक्रम इन दोनोंका बणेन करना 
अनुचित नहीं है । 


# इस विषय में सत्र गाथा । 


$ २. यहाँ पर अर्थात्‌ बन्धका इस बीज पदमें अन्तभूत हुए बन्ध और संक्रम इन दो 
अनुयोगद्वारोंके विषयमें जिसमें प्रकृत अरथंक्रा सब सार संग्रहीत है ओर गुणधर आचार्यके 
मुखसे निकली है ऐसी एक गाथा है । यथा-- 


(४) यह जीव कितनी प्रक्ृतियोंको व कितनी स्थिति, अनुभाग और जपन्य 
उत्कृष्ट रूप प्रदेशोंको बांधता है। तथा कितनी प्रकृति, स्थिति व अनु भागका और 
कितने गुणे हीन व कितने शुणे अधिक प्रदेशोंका संक्रमण करता है ॥ २३ ॥ 
$ ३. इस गाधामें केबल प्रच्छा द्वारा जो पूरे प्रकृत अरथकी प्ररूपणा सूचित की गई है उसका 





१, ता० प्रतो पदेसु इति पाठः ! 


हे जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ बंधगो ६ 
चुण्णिसुत्तणिबद्धा त्ति तदणुसारेणेव विवरण कस्सामो । त॑ जहा-- 

& एदीए गाहाए बंधो च्‌ संकमो च सूचिदो होह । 

$ ४, छुदो ! गाहापुव्वपच्छद्ेस जहाकमं दोण्हमेदेसिमत्थाणं णिषद्धत्तदंसणादो। 
एवमेदेण सुत्तेण गाहाएं समुदायत्थो परूषिदों। संपहि पदच्छेदमुहेणावयवत्थपरूवण 
कुणमाणों उवरिमिपबंधमाह--- 

& पदच्छेदो ! 

$ ७५, सुगम । 

७9 त॑ जहां । 

$ ६, सुगम । 

$9 कदि पयडीओ बंधह त्ति पयडिबंधो | 

$ ७, कदि पयडीओ बंधह त्ति एदम्मि सुत्तपदे केत्तियाओ पयडीओ मोह- 
णिजपडिबद्धाओ बंधह, किमेकमाहो दोण्णि तिण्णि वा इच्चादिपुच्छामेत्तवावारेण सब्वो 
पयडिबंधो णिलीणो त्ति गहेयव्वो, एदस्स देसामासियभावेणावट्टाणादो । 


& ट्विदि-अणुभागे त्ति ट्विविषंधो अणुभागबंधों च । 


'बिशेष खुलासा चूशिसत्रोमें किया है, इसलिए चारिसूत्रोंक अलुसार ही यहाँ व्याख्यान 
करते हैं। यथा-- 

# इस गाथा द्वारा बन्ध और संक्रम ये दो अधिकार सूचित किये गये हैं | 

$ रे क्यों कि गाथाके पूृववार्ध ओर उत्तराधेमें क्रसे निबद्धरूपसे ये दा दी अधिकार 

देखे जाते हैँ । 

इस प्रकार इस सूत्रद्वारा गाथाके समुदायाथंका कथन किया। अब पदच्छेद्द्वारा प्रत्येक 
पदके अर्थका कथन करते हुए आगेके प्रबन्धका निर्देश करते हैं-- 

# अब पदच्छेद करते हैं । 

$ ५. यह सूत्र सुगम है । 

# यंथा--- 

६ ६. यह्द सूत्र भी सुगम है | 

# 'कदि पयडीयो बंधदि' इस पदसे प्रकृतिबन्धकों स्नचित किया गया है । 

$ ७, गाया सूत्रके कदि पयडीयो बंधदि! इस पदमें मोहनीयकी कितनी प्रकृतियोंको बाँधता 
है, क्या एक प्रकृतिको बाँधता है अ्रयवा दो या तीन भ्रक्ृतियोंकों बाँधता है. इत्यादि प्रच्छाविषयक 
व्यापार द्वारा पूरा प्रकृतिबन्ध अन्तभूत है ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि यह पद देशा- 
मषेकभावसे अवस्थित हे । 

# 'ट्विदि-अणुभागे! इस पदसे स्थितिबन्ध और अलुभागबन्धको सूचित 
किया गया है । 


गा० २३ ] बैधाणियोगद्ारभेद्णिरूवर्ण पृ 


९ ८, ट्विदि-अणुभागे त्ति गाहापुव्वद्धपडिबद्धे सुत्तपदे ट्विदिबंधो अगुभागबंधो 
च णिलीणो त्ति गहेयव्वो, संगहिदसारस्सेदस्स पजञबट्टियपरूवणाए जोणिभावेणा- 
बट्ढाणादो । 

4 जहण्णमुक्कस्सं ति पदेसबंधों | 

९ ०, जहण्णप्रुकस्सं ति गाहापुव्वद्धपडिबद्धे बीजपदे पदेसबंधों संगद्विओ त्ति 
गहेयव्बं, कि जहण्णमुकस्सं वा पदेसग्गेण बंधह त्ति सुत्तत्थसंबंधावलंबणादों। एव- 
मेत्तिएण पबंधेण गाहापुव्वद्धे पयडि-ट्विदि-अणुभाग-पदेसबंधाणं पडिबद्धत्तं परूविय संपहि 
गाहापच्छद्ध विहाणदमाह-- 

89 संकामेदि कि वा त्ति पयडिसंकमो च ट्विदिसंकमो च॑ अखु- 
भागसंकमो च गहेयव्वो । 

६ १०, कदि पयडीओ संकामेह, कदि वा ट्विदि-अगुभाए संकामेइ त्ति गाहा- 
पुष्बद्धादो अहियारबसेणाहिसंबंधादों तिण्हमेदेसिमेत्थ संगहो ण विरुज्ञदे । 

& गुणहीएणं वा गुणविस्िई ति पदेससंकमो सूचिओ । 

६ ११, गुणहीणं वा शुणविसिट्ठ ति एदेण बीजपदेण पदेससंकमों खचिओ, 
कि गुणहीणं पदेसग्गं संकामेइ, किं वा गुणविसिद्ठमिदि सुत्तत्थसंबंधावलंबणादो । 

$ ८. गाथाके पूर्वाधेमें आये हुए 'द्विदि-अणुभागे? इस सूत्रपदमें स्थितिबन्ध ओर अमुभाग- 
बन्ध अन्‍्तर्भूत हैं ऐसा यहाँ जानना चाहिये, क्योंकि सारभूत विषयका संग्रह करनेवाला यह 
पद पर्यायार्थिक प्रपरूणाके योनिरूपसे अग्रस्थित हैं । े 

# “जहण्णमुक्कस्सं' इस पदसे प्रदेशबन्धकोी खचित किया गया है । 

६ ६. गाधाके पूर्बार्धमें आये हुए 'जहण्णमुक्कस्स! इस बीजपदमें प्रदेशबन्व संग्रहीत है 
ऐसा यहाँ प्रहण करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर प्रदेशरूपसे जघन्य या उत्कृष्ट कितने प्रदेशोंको 
बाँधवा है? इस प्रकार सूत्रार्थके सम्बन्धका अचलम्बन लिया गया है। इस 5कार इतने प्रबन्ध 
द्वारा गाथाके पूर्ाधमें प्रकृतिबन्ध, स्थितबन्ध, अनुभागबन्ध और प्रदेशबन्धका उल्लेख किया है, 
यह बतलाकर अब गाथाके उत्तराधका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

# संकामेदि कदिं वा' इस पदसे ग्रकृतिसंक्रम, स्थितिसंक्रम ओर अनुभाग- 
संक्रमको ग्रहण करना चाहिए । 

$ १०, कितनी प्रक्ृतियोंका संक्रमण करता है या कितनी स्थिति ओर अनुभागका संक्रमण 
करता है इस प्रकार यहाँ प्रकरणवश गाथाके पूर्वार्धका सम्बन्ध हो जानेसे प्रकृति, स्थिति और 
अनुभाग इन तीनोंका संग्रह यहाँ पर विरोधको श्राप्त नहीं होता । 

# 'गुणहीणं वा गुणविसिट्ठं' इस पदसे प्रदेशसंक्रमको ख्नूचित किया गया हैं । 

$ ११. गाथासूजमें आये हुए 'गुणहीणं वा गुशविसिट्ठ ” इस बीनपदसे प्रदेशसंक्रमका 
सूचन होता है, क्योंकि यहाँपर कितने गुणे ह्वीन प्रदेशोंका संक्रमण करता है या कितने गुणे 
झधिक प्रदेशोंका संक्रमण करता है? इस प्रकार गाथा सूत्रके अर्थके सम्बन्धता अवलम्बन 
लिया गया है । 


६ जयधबलासहिदे कसायपाहुडे [ वंधगों ६ 


& सो वुण पयडिट्विदि-अणुभाग-पदेसबंधों बहुसो परूषिदो । 

$ १२, सो उण गाहाए पुव्वद्धम्मि णिलीणो पयडि-ट्विदि-अगुभाग-पदेसविसओ 
बंधों बहुसो गंथंतरेसु परूविदो त्ति तत्थेव तब्वित्थरों दइत्वो, ण एत्थ पुणो परूषिजदे, 
पयासियपयासणे फलविसेसाणुवरलभादो । तदो महाबंधाणुसारेणेत्थ पयडि-द्विदि- 
अणुभाग-पदेसबंधेस विहासिय समत्तेसु तदो बंधी समत्तो होइ । 

& संकमे पयद॑ं | 

$ १३, जहा उद्देसो तहा णिदेसो त्ति णायादो बंधसमत्तिसमणणतरं पत्तावसरो 
संकममहाहियारों त्ति जाणावणइमेदं सुत्तमागयं । एवं च पयदस्स संकमाहियारस्स 
उवकमी णिक्‍्खेवो णओ अणृगमों चेंदि चउव्विहों अवयागे परूवेयव्वों, अण्णहा 
तदणुगमोवायाभावादी । तत्थ ताब पंचविहोवक्रमपरूवणट्ठ मुत्तरस॒ त्तमोहण्णं--- 


# किन्तु उनमेंसे प्रकरतिबन्ध, स्थितिबन्ध, अनुभागबन्ध ओर प्रदेशबन्धका 
बहुत बार प्ररूपण किया गया है । 

6 १२. किन्तु गाथाके पृर्वाधमें जो प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, अनुभाग बन्ध और प्रदेशबन्ध 
श्रन्तभूत हैं. ऐसे बन्धका ग्रन्थान्तरोंमें बहुतबार प्ररूपण किया है, इसलिए उसका विस्तृत त्रिय्रेचन 
वहीं पर देखना चाहिये | यहाँ पर उसका फ़िरसे कथन नहीं करत हैं, क्योंकि प्रकाशित हुई बस्तुओे 
पुनः प्रकाशन करनेमें कोई विशेष लाभ नहीं हैं। इसलिये महावन्धके अनुसार प्रकृतिबन्ध, 
स्थितिबन्ध, अनुभागबन्ध, ओर प्रदेशबन्धका यहाँ व्याख्यान कर लेनेपर बन्ध अनुयोगद्वार समाप्त 
होता है । 

विशेषार्थ---कदि पयडीओ? इत्यादि गाथामें प्रकतिबन्ध आदि चार प्रकारके वन्धों और 
प्रकृतिसंक्रम आदि चार प्रकारके संक्रमोंका निर्देश किया हूँ। यद्यपि गाथाके उत्तराधेमें प्रकृति, 
स्थिति और अनुभागपदका स्पष्ट निर्देश नहीं है पर गाथाके पुर्बाधमें य पद आये हैं, अतः इनका 
वहाँ भी सम्बन्ध कर लेनेसे 'संकामेदि कदिं वा इस पढद॒द्ारा प्रकृतिसंक्रम, स्थितिसंक्रम, ओर 
अनुभागसंकमका सूचन हो जाता हैं। इस प्रकार चूर्णिसूत्रकारन प्रारम्भमें जी। बंधक! इस अधि- 
कारमें बन्ध और संक्रम इन दोनोंके अ्रन्तर्भाव करनेका निर्देश किया है सो बह इस गाथाके अनुसार 
ही किया है यह ज्ञात हो जाता है। यद्यपि इस प्रकरणमें चारों प्रकारके बन्धोंका भी निर्देश करना 
चाहिये था पर नहीं करनेका कारण चाूर्णिकारन यह बतलाया है कि उसका अनेकबार कथन किया 
जा चुका हे श्रतः यहाँ नहीं करते हैं । आशय यह है कि मह्ाबन्ध आदिमें बन्वप्रकरणका विस्तृत 
बिवेचन किया ही है. अतः यहाँ उसका निर्देश नहीं किया गया है । तथापि महाबन्धसे यहाँपर 
इस प्रकरणको परा कर लेना चाहिये। 

# अब संक्रमका प्रकरण है । 

$ १३, उद्देश्यके अनुसार निर्देश किया जाता हैं इस न्यायके अनुसार बन्ध प्रकरणदी 
समाप्तिके बाद अत्र संक्रम मद्दाधिकारका बर्णेन अवसर प्राप्त हैं यह बतलानेके लिये यह सूत्र 
आया है। इस प्रकार प्रकरणप्राप्त संक्रम अधिकारका उपक्रम, निक्षेप, नय और झनुगम इस 
रूपसे चार प्रकारके अवतारका कथन करना चाहिये। नहीं तो उसका ठीक तरहसे ज्ञान नहीं हो 
सकता। इसमें पहले पाँच प्रकारके उपक्रमका कथन करनेके लिये आगेका सूत्र आया है--.. 


गा० २३ ] संक्रमस्स उनषकममेदशिरूबण ७ 


& संकमस्स पंचविहों उवक्ोमो-आंणुपुज्वी थाम पर्ताणं बततव्यदा 
झअत्थाहियारो चेदि । 

६ १४, पयदत्थाहियारस्स सोदाराणं बुद्धिबिसयपासण्णभावों जेण कीरदे सो 
उवकमो णाम | वुण सो पंचविहों आणुपुष्वीआदिभेएण । तत्थाणुपुव्बी तिविहा-- 
पुष्वाणुपु्वी पच्छाणु पुच्वी जत्थतत्थाणुपुष्वी चेदि । तत्थ पृव्वाणुपरुव्यीए कसायपाहुडस्स 
पण्हारसण्हमत्थाहियाराणं मज्झे पंचमी एसो अत्थाहियारों । पच्छाणुपुव्वीए 
एकारंसमी । जत्थतत्थाणुपृव्वीए पठमो विदिओ तदिओ एवं जाव पण्हारसमों वा त्ति 
वत्तव्वं | णाममेदस्स संकमो त्ति गोण्णपदं, पयडि-ट्विदि-अगुभाग-परदेससंकमसरूब- 
वण्णणादी । पमाणमेत्थ अक्खर-पद-संघाय-पडिवत्ति-अणियोगद्दारेहि संखेजं, अत्थदो 
अणंतमिदि वत्तव्वं । वत्तव्वदा एदस्स ससमयो । एत्थ अत्थाहियारों चउव्विहो थप्पो, 
उबरि स॒त्तयारेण समुहेणेव परूविस्समाणत्तादो । एवम्रुवकमो गओ । 


# संक्रमका उपक्रम पाँच प्रकारका है--आलुपूर्वी, नाम, प्रमाण,वक्तव्यता 
ओर अर्थाघिकार । 

$ १७, जिससे प्रकृत अर्थाधिकार श्रोताश्रोंके बुद्धिविषय होनेके अनुकूल होता है बह उपक्रम 
कहलाता है | किन्तु वह आनुपृर्वीं आदिके भेदसे पांच ग्रकारका है। उनमेंसे आनुपृर्षीके तीन 
भेद हैं--पूर्वानुपूर्वी, पश्चादानुपूर्वीं और यत्रतत्रानुपूर्वी। उनमेंसे पूर्वानुपूर्वीकी अपेक्षा कपायप्र/म्ृतके 
पन्द्रह अर्थाधिकारोंमेंसे यह पांचवां अथांधिकार है । परचादानुपूर्वीकी अपेक्षा ग्यारहयाँ अ्र्थाधिकार 
है और यत्रतत्रानुपर्वीकी अपेक्षा पहला, दूसरा, तीसरा इसी श्रकार क्रमसे जाकर पन्द्रहवां 
अर्थाधिकार है ऐसा यहां कहना चाहिये। इसका संक्रम यह नाम गौण्यपद हे, क्‍योंकि इसमें 
प्रकृतिसंक्रम, स्थितिसंक्रम, अमुभागसंक्रम ओर प्रदेशसंक्रमके स्वरूपका बणेन किया गया है। 
इसका प्रमाण अक्षर, पद, संघात, प्रतिपत्ति ओर अनुयोगद्वारोंकी अपेक्षा संख्यात है तथा अर्थकी 
अपेक्षा अनन्त है ऐसा यहां कहना चाहिये। वक्तव्यताके तीन भेद हैं । उनमेंसे इसकी स्वसमय 
वक्तव्यता है| प्रकृत अर्थाधिकारके चार भेद हैं जिनका कथन स्थगित करते हैं, क्योंकि आगे 
सूत्रकार स्वमुखसे ही उनका कथन करनेवाले हैं। इस प्रकार उपक्रमका कथन समाप्त हुआ । 


विशेषार्थ--उप उपसर्ग पूर्वक क्रमू धातुसे उपकम शब्द बना है। इसका अर्थ है 
समीपमें जाना । उपक्रमके जो आनुपूर्वी आदि पांच भेद बतलाये हैं उनको भले प्रकारसे जान 
लेनेपर श्रोताको प्रकृत अधिकारका संक्तेपतः पूरा ज्ञान हो जाता है। आनुपूर्वीसे तो बह यह जान लेता 
है कि यह प्रारम्मसे गिननेपर कितनेबां, अन्तसे ग्रिननेपर कितनेवां ओर जहा कहींसे गिननेपर 
कितनेयां अधिकार है। नामसे प्रकृत प्रकरणका नाम ओर इसका नामके दस या छह भेदोंमेंसे 
किसमें अन्तर्भाव होता है यद्द जान लेता द्वे। प्रमाणसे प्रकृत प्रकरणके परिमाणका ज्ञान हो जाता 
है। वक्तव्यतासे यह व्याख्यान स्वसमय या परसमय इनमेंसे किस अपेक्षासे किया जा रहा है 
यह ज्ञान हो जाता है । तथा अर्थाघिकारसे प्रकृत प्रकरणके अवान्तर अधिकारोंका ज्ञान हो जाता 
है। इस ५रकार जिस अधिकारका व्याख्यान करनेवाले दोते हैँ उसका आनुप्‌र्बी आदि द्वारा पूरा 
ज्ञान हो जाता है; इसलिये इन सबकी उपक्रम कहते हैं । यहां पर संक्रम प्रकरणका बर्णेन करनेवाले 
हैं, इसलिये आनुप्‌र्वी आदि द्वारा उसका उपक्रम बतलाया गया है ऐसा जानना चाहिये । 


घ जयधबलासदिदे कसायपाहुडे [ बंधगों £ 


$9 एल्थ णिक्खेवो कायव्यो | 
६ १७, एस्थुदेसे संकमस्स णिक्खेवो कायव्वो होइ, अण्णदा अपयद्णिरायरण- 
मुहेण पयदत्थआणावणोवायाभावादों | उत्तं च--- 
अवगयणित्रारणट्टं पयद्स्स परूवणाणिमित्तं च । 
संसयविशासणट तश्चत्थतरद्यरणई च ॥१॥ 
$ १६, तदो एत्थ णिक्खेवों अवयारेयव्वोीं ति सिद्ध । 
& णामसंकमो ठवणसंकमो दव्यसंकमो खेत्तसंकमो कालसंकमो 


भावसंकमो चेदि | 

६ १७, एवमेदे छण्णिक्खेवा एत्थ होंति त्ति भणिदं होह। संपहि एदेसिं 
णिक्खेवाणमत्थपरूवर्ण थप्पं कादूण णयाणमवयारों ताव कीरदे, णयविहागे अणवगए' 
तद॒त्थणिण्णयाणुववत्तीदी । 

& णेगमो सब्बे संकमे इच्छुड । 

$ १८, कुदो १ दव्वपज्ञायणयद्यविसयत्तादों । णेदस्स सुत्तम्स तदूभय विस- 

मसिड् तद्यमतिलं बतते पु है 

यत्तमसिद्धं, यदस्ति न ध्य बतते इति नकगमो नगमो इति वचनात्तत्सिद्धे! । 
तदो सामण्णविसेसणिबंधणा सब्बे णिक्खेवा एदस्स विसए संभवंति त्ति सिद्ध । 

# यहांपर निक्षेप करना चाहिये। 

$ १५, अब इस स्थलपर कल निक्षेप करना चाहिये, क्‍योंकि इसके बिना अप्रकृत 
अथेका निराकरण करके प्रकृत अथंके ज्ञान करानेका दूसरा कोई उपाय नहीं है | कहा भी है-- 

श्प्रकृत अथेका निवारण करना, प्रकृत अथेका प्रर्पण करना, संशयका विनाश करना 
ओर तत्त्ताथेंका निश्चय करना इन चार प्रयोजनोंकी सिद्धिके लिये नित्तेप किया जाता है ॥९॥ 

$ १६ इस लिये यहांपर निक्षेपका अवतार करना चाहिये यह बात सिद्ध होती है । 

# नामसंक्रम, स्थापनासंक्रम, द्र॒व्यसंक्रम, क्षेत्रसंक्र, कालसंक्रम और 
भावसंक्रम । 

$ १७. इस प्रकार ये छह निक्तेप यहांपर होते हैं यह उक्त कथनका तात्पर्थ है। अब इन 
निक्षेपोंका विशेप व्याख्यान स्थगित करके पहले नयोंका अवतार करते हैं, क्योंकि नयविभागको 
जाने बिना निक्षेपोंका ठोक तरहसे निणेय नहीं किया जा सकता । 

हक] संक्रमोंकी + 

# नेगम नय सब संक्रमोंकों स्वीकार करता है । 

$ १८. क्‍योंकि इसका विषय द्रव्य ओर पर्याय दोनों हैं। यदि कहा जाय कि नैगम नय 
द्रव्य और पर्याय इन दोनोंको विषय करता है यह बात नहीं सिद्ध होती, सो यह कहना भो ठीक 
नहीं है, क्योंकि जो है वह दोको उल्लंघनकर नहीं पाया जाता” इस डक्तिके अनुसार जो एककों 
प्राप्त न द्वोकर अनेक अर्थोत्त दोका प्राप्त होता है बह नेगम नय है इस निरुक्तिबवनसे नेगमनयका 
द्रव्य और पर्याय दोनोंको विषय करना सिद्ध होता हे। इसलिये सामान्य और विशेतकी अपेक्षा 
प्रवृत्त दोनेबाले सब निक्षेप इसके विषय रूपसे रूभव हैं यह बात सिद्ध होती है । 


१, ता० प्रतो अ्रणवगए णयविभागे इति पाठः ) २, ता० प्रतौ शेदस्स तडुभय-इति पाठः । 








गा० २३ ] णिक्खेवणयपरूबणा ६ 


& संगह-वधहारा कालसंकममबर्णति । 
$ १९, एत्थ संगह-ववहारा सच्बे संकमे इच्छंति त्ति अहियारसंबंधो कायच्वो, 
दव्वट्टिएसु सन्वेसि णामादीणं संभवाविहारादों । णवारि कालसंकममवर्णंति । कुंदो ! 
संगहो ताव संक्खित्त वत्थुग्गहणलक्खणो । सामण्णावेक्‍्खाए एकों चेव कालो, ण तत्थ 
पुव्वावरीभावसंभवो, जेण तस्स संकमो होज्ज़ त्ति एदेणाहिप्पाएण कालसंकममवणेइ । 
ववहारणयस्स वि एवं चेव वत्तव्वं। णवरि कालसंकममवणेह त्ति वुत्ते अदीदकालो सो 
चेव होऊण ण पुणो आगच्छहट, तस्सादीदत्तादों ।ण चाण्णम्मि' आगए संते अण्णस्स 
संकमो वोच्तुं जुत्तो, अव्ववत्थावत्तीदों । तम्हा कालसंकममेसो णेच्छट्ट त्ति पेत्तव्वं । 
& उज़सुदों एदं च ठवणं च अब ऐेह ! 
$ २०, छण्हं णिक्‍्खेवाणं मज्झे उजुसुदो एदमणंतरपरूविदं कालसंकम ठवणा- 
संकमं च अवणेइ, सेसचत्तारि संकमे इच्छह ति वुत्तं होह। कुदो दोण्हमेदेसिमण- 
ब्युवगमो ? ण, एदस्स व्रिसए तब्भावसारिच्छसामण्णाणमभावेण तदुभयसंभवाणुव्लंभादो। 
कपघमुजुसुदे पजञवद्टिए णाम-दव्व-खेत्तसंकमाणं संभवों? ण, उजुसुदबयणविच्छेद- 


आम 











% संग्रहनय और व्यवहारनय कालसंक्रमको स्वीकार नहीं करते हैं । 

६ १९, यहांपर संग्रह और व्यवहारनय सब संक्रमोंको स्वीकार करते हैं ऐसा प्रकरणके 
साथ सम्बन्ध कर लेना चाहिये, क्‍योंकि द्वव्यार्थिकमय नामादिक सबको विषय करते हैं ऐसा 
माननेमें कोई विरोध नहीं आता है । किन्तु ये दोनों नय कालसंक्रमको स्वीकार नहीं करते, क्‍योंकि 
संप्रहनय तो संग्रह की गई बस्तुकी ग्रहण करता है। परन्तु सामान्यकी अपेक्षा काल एक ही है। 
उसमें पूवंकाल ओर उत्तरकाल ऐसे भेद सम्भव नहीं हैं जिससे उसका संक्रम होवे। इस प्रकार 
इस अभियप्रायसे संग्रहनय कालसंक्रमको नहीं स्वीकार करता। व्यवदह्दरनयकी अपेक्षा भी इसी 
प्रकार कथन करना चाहिये। किन्तु व्यवह्दारनय कालसंक्रमको नहीं स्वीकार करता ऐसा कहनेपर 
यह युक्ति देनी चाहिये कि अतीत काल वही होकर फिरसे नहीं आता है, क्‍योंकि वह बीत चुका 
है। ओर अन्य कालके आनेपर अन्य कालका संक्रम कहना युक्त नहीं है, अन्यथा अव्यवस्था दोष 
आता है। इसलिये व्यवद्दारनय भी कालसंक्रमको स्वीकार नहीं करता है ऐसा यहाँ प्रहण 
करना चाहिये | 

# ऋजुश्त्रनय इसको ओर स्थापनासंक्रमको स्वीकार नहीं करता । 

$ २० ऋजुसूत्रनय छह संक्रमोंमेंसे इस पढेमें कहे गये कालसंक्रमको ओर स्थापना 
संक्रमको स्वीकार नहीं करता, शेष चार संक्रमोंकोी स्वीकार करता है यह उक्त कथनका तातपये है। 

शंका---श्जुसूत्नय इन दोनों संक्रमोंकों क्‍यों स्त्रीकार नहीं करता 

समाधान---नहीं, क्योंकि, तद्भावसादश्यसामान्य ऋजुसूत्रका विषय नहीं द्वोनेसे इन 
दोनों को उसका विषय मानना सम्भव नहीं है । 

शंका--अजुसूत्रनयमें नाम, द्रव्य और क्षेत्र संक्रम केसे सम्भव हैं । 


१, ता० प्रतौ तस्सादीह (द) त्तादो? ण चाणु ( रुण ) म्मि इति पाठः। २, ता प्रतौ 
-मणब्भुवगमो एदस्स इति पाठः । 
२्‌ 


१० जयधक्लासदिदे कसासपाहुडे [ बंधगों ६ 


कालब्भंतरे एदेसि संभवं पड़ि विरोहाभावादों । 
9 सखद्रुख जाम भायों थ॑ | 
$ २१, छूदो ! सुद्धपजव्टियणए एदम्मि सेसणिक्खेबाणमसंभवादों | छूथमेत्थ 
जामणिनखेबस्स संभवों ! ण, सहपहाणे शदम्मि तदत्थितं [ पडि बिरोहमावादों ]। 
गमिक्खेवणयपरूबणा गया । 


समाघान---नहीं, क्योंकि बतेमान कालके भीतर इन संक्रमोंका सदूभाव दोनेमें कोई 
विरोध नहीं आता है। 

# नामसंक्रम और भावसंक्रम ये श्ब्दनयके विषय हें । 

8 २१ क्योंकि शब्दनय शुद्ध पर्यायार्थिकनय है, इसल्रिय इसमें शेप निक्ेप असम्भव हैं । 

शंका--इसमें नामनिक्षेप केसे सम्भव है ? 

समाधान---नहीं, क्‍योंकि यह नय शब्दप्रघान है, इसलिये इसमें नामनिक्तेप हैं ऐसा 
स्वीकार कर लेनेमें कोई णिरोध नहीं आता है । 

विशेषाथ--यहाँ संक्रमको नाम, स्थापना, द्रव्य, चत्र, काल और भाव इन छह निश्ेणमें 
घटित करके उनमेंसे किस निक्तेपकों कौन नय विषय करता है यह बतलाया है | मुख्य नय पाँच हैं- 
नेंगम; संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र और शब्द | जो संकल्प मात्रको प्रहण करता है. वह नेगमनय हैं 
इत्यादि रूपसे नेगमनयके अनेक लक्षण हैं । किन्तु यहाँ जो केवल द्रव्य या केवल पर्यायकों, बिपय 
ने करके दोनोंको बिपय करता हैँ. वह नेगमनय है, नेगमनयका ऐसा लक्षण स्वी॥र कर लेनेसे 
सभी निक्तेप उसके विपय हो जाते हैं । इसीसे चूर्णिसृत्रकारने नेगमनय सब निक्षेपोंको 
स्त्रीकार करता है यह कहा है। यद्यपि संग्रहनय अभेदवादी है और संक्रम दो के बिना अर्थात्‌ 
भेदके बिना बन नहीं सकता, इसलिये शुद्ध संग्रहका एक भी सक्रम विपय नहीं है। तथापि 
कालभेदके सिवा शेष सब भेद अभेददृश्से अशुद्ध संग्रहके विषय ही सकते हैं, इस लिये काल- 
संक्रमके सिवा शेष सब संक्रम संग्रहनयके विपय बत्तलाये हैं। अब यहाँ दूं। प्रश्न होते हैं | प्रथम 
तो यह कि और भेदोंके समान कालभेद सग्रहनयका विषय क्‍यों नहीं है ओर दूसरा यह कि 
भावसंक्रम पर्यायरूप होनेके कारण बह संग्रहनयका विषय कैसे हो सकता हैं? इन दोनों 
प्रश्नोंका क्रसे समाधान यह है कि ऐसा नियम हे कि बस्तुमें जहाँ तक द्रव्यादि रूपसे भेद 
हो सकते हैं वहाँ तक वे दृष्टिभेदसे संग्रह ओर व्यवद्दारनयके विषय हैं और जहांसे कालभेद्‌ 
चालू हो जाता है वहांसे वे ऋजुसूत्रके विषय होते हैं। यतः कालसंक्रम कालभेदके बिना 
हो नहीं सकता, अतः इसे संग्रहनयका विपय नहीं माना है। अब भावनिक्षेप संग्रहनयका 
विषय क्यों है इसका विचार करते हैं--यध्यपि भाव ओर पर्याय ये एकार्थबाची शब्द हैं किन्तु 
द्रव्यके बिना केवल पर्याय नहीं पाई जाती । आशय यह है कि परयायसे उपलक्षित द्रव्य ही भाव 
कहलाता है, अतः इस विवक्षासे भावसंक्रम भी संग्रहनयका विषय माना गया है। व्यवह्रनय भेद- 
वादी है। पर यह भी कालभेदको स्वीकार नहीं करता ओर एक कालमें संक्रम बन नहीं सकता, 
इसलिये कालनिक्षेप व्यूबहारनयका भी विषय नहीं माना गया दै। किन्तु शेष द्रव्यादि भेद व्यवद्दार 
नयमें बन जाते हैं, अतः कालसंक्रमके सिवा शोष सब संक्रम ब्यवद्धारनयके भी विषय बतलाये 
गये हैं। ऋजुसूत्रनय वर्तमान पर्यायवादी है, इसलिये इसके रहते हुए जो निक्तेप सम्भव हैं वे 
ऋजुसूत्रके विषय द्वो सकते हैं शेष नहीं । शब्दनयके विषय नाम और भावनित्तेप हैं 
अह स्पष्ट ही है । 

इस प्रकार कौन निक्षेप किस नयके विषय हैं इसका कथन समाप्त हुआ | 


'आा० २३ ] खेत्तादिसंकमसरूबणिद्ेसो ११ 


$ २२, संपहि णजिक्‍्खेवत्थविहासणट्टमुवरिम पबंधमाह- 

& णोझागसदो दज्वसंकमो ठवणिज्नों | 

$ २३, एत्थ णाम-इवणा संकमा आगमदो दव्वसंकमो च सुगमा त्ति ण परू- 
विदा । णोआगमदव्वसंकमो पुण ताव ठवणिज़ो, तस्स पयदत्तादों बहुपण्णणिजत्तादो 
च। एवमेद ठविय संप्हि खेत्तसंकमसरूवपरूबणदृमुत्तरसुत्तं मणइ--- 

& खेत्तसंकमों जहा उड्लोगो संकंतो 

९ २४, एत्थ 'खेत्तरांकमो जहा' त्ति आसंकिय 'उड्जलोगो संकंतो” त्ति तस्स 
सरूवणिदेसो कओ । उड्जडलोगणिदेसेण तत्थ ट्वियजीवाणमिह गहणणं कायच्यं, अण्णहा 
उड्लोगस्म संकंतिविरोहादों । उड्डलोगट्टियदेवेस इहागदेसु उड्ललोगसंकमों जादो त्ति 
भावत्थों । 

&9 कालसंकमो जहा सकतो हेमंतो | 

६९ २७, जो सो पृव्वमइकतो हेमंतों सो पडिणियत्तिय आगदो त्ति भणियं 
होई | कथमहक्तस्स परणणगमो त्ति णासंकणिजं, सारिच्छसामण्णावेक्खाएं अइकंतस्स 
वि तस्स पुणगगमणं पडि विरोहाभावादों । अथवा वरिसयालपजाएणावद्टिओ जो कालो 


$ २२. अब निक्षेपोंके अथेका विशेष व्याख्यान करनेके लिये आगेक़े प्रबन्धका निर्देश 
करते हैं-- 

# नोआगमद्रव्यसंक्रका कथन स्थगित करते हें । 

& २३, नामसंक्रम, स्थापनासंक्रम ओर आगमद्व्यसंक्रका विबचन सुगप्त है, इसलिए 
यहाँ उनका कथन नहीं किया। अब इसके आगे नोआगमद्रव्यसंक्रमका कथन करना चाहिये 
था किन्तु वह प्रकरण प्राप्त हे और उसका बहुत वर्णन करना है. इसलिये उसका कथन स्थगित 
करते हैं। इस प्रकार इसे स्थगित करके अब क्षेत्र संक्रमके स्तररूपका निदेश करनेके लिये आगेका 
सूत्र कहते हैं--- 

# त्षेत्रसं क्र यथा--ऊध्वलोक संक्रान्त हुआ । 

$ २४, यहाँ पर क्षेत्रसंक्रम जेसे ऐसी आशंका करके 'उड्डलागों संकता! इस पदद्वारा 
उसके स्वरूपका निर्देश किया हैं। सूत्रमें जो “अध्वेज्ञोक' पदका निर्देश किया है सो उससे ऊध्ष 
लोकमें स्थित जीवोंका ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा ऊध्वेलोकका संक्रमण होनेमें विरोध आता 
है। ऊध्वेलोकर्में स्थित देवोंके यहाँ आनेपर बह ऊध्बेलोकका संक्रम कदज्ञाता हे यह इस सूत्रका 
भाषाथ है । 

# कालसंक्रम यथा--हेमन्त ऋतु संक्रान्त हुई । 

$ २५, जो देमनत ऋतु पहले निकल गई थी वह पुनः लोट आई, यह उक्त कथनका 
तालये है | 

शंका---व्यतीत हुई हेमन्‍त ऋतुका फिरसे लौट आना कैसे सम्भव है ? 


समाधान--ऐसी आशंका करना ठीक नहीं है, क्योंकि साहश्यसामान्यकी अपेक्षा 
अतीत छुई देमनत ऋतुका फिरसे आगमन माननेमें कोई विरोध नहीं आता। अथवा जो 





१२ जयधंवलासहिदे कसायपाहुडे [ ब॑धगो दै 


सो त॑ छंडियूण हेमंतसरूवेण परिणदो त्ति एदस्स अत्थो वत्तव्वों। संपहि आगम- 
भावसंकमसुवजुत्ततप्पाहुडजाणयबिसयं सुगमत्तादो अपरूविय णोआगमभावसंकम- 
परूवणदमाह--- 

& 'भावसंकमो जहा संकत पेम्म॑ । 

६ २६, एत्थ पेम्मस्स जीवपजायत्तादो पत्तमावववएसस्स विसयंतरसंकंती 
भावसंकमो त्ति पेत्तव्वों । प्रसिद्धश्वायं व्यवहार, तथा हि वक्तारों भवन्ति संक्रान्तमस्य 
प्रेमान्यत्रामु प्मादिति । 

& जो सो पोआगमदो दव्वसंकमो सो दुबिहो कम्मसंकमो च॑ 
णोकम्समसंकमो च । 

! २७, जो सो पुव्व॑ ठविदों णोआगमदव्बसंकमों सो दुवियप्पो कम्म-णोकम्म- 
मेएण, तदुभयवदिरित्तणोआगमदत्वस्साणुवलंभादो । तत्थ पढमस्स बहुवण्णणिज्ञत्तादो 
पयदत्तादो च कममुन्नंघिय थोवबत्तव्वयमेव ताव णोकम्मदव्वसंक्मं णिदरिसणमुहेण 
परूवेइ--- 

& णोकम्मसंकमो जहा कहसंकमों । 

६ २८, कघमसंकंताणं कट्ठदत्बाणमेत्थ संकमबवएसो ? न, संक्रम्यतेनेन 


काल वर्षाकालरूपसे अवस्थित था वह वर्षाकालको छोड़कर हेमन्त रूपसे परिणत हो गया, 
यह इस सूत्रका अथ कद्दना चाहिये । 

जो संक्रमप्राभ्तका ज्ञाता है ओर उसके उपयोगसे युक्त है. बह आगमभावसंक्रमप्राभ्नत 
है। यतः यह सुगम है अतः इसका कथन न करके अब नोआगमभावसंक्रमका कथन करनेके लिये 
आगेका सूत्र कहते हैं-- 

# भावसंक्रम यथा--प्रेम संक्रान्त हुआ । 

$ २६. यहाँ जीवकी पर्याय होनेसे प्रेमका भावरूपसे निर्देश किया है। उसका अन्य 
विपयरूपसे संक्रमण करना भावसंक्रम है ऐसा यहाँ प्रहण करना चाहिय। जैसे कि लोकमें यह 
व्यवहार प्रसिद्ध दे ओर वक्ता भी ऐसा कहते हैं कि इसका इससे प्रेम हट कर अमन्‍्यत्र संक्रान्त 
हो गया है । 

,._ # जो नोआममद्रव्यसंक्रम हे वह दो प्रकारका है--कर्मसंक्रम और नोकमं- 

सक्रम | 

$ २७, जो पहले नोश्यगमद्रव्यसंक्रम स्थगित कर आये हैं बह कर्म और नोकमंके भेदसे 
दो प्रकारका है, क्‍यों कि इन दं।के सिवा ओर नोआगमद्रव्य नहीं पाया जाता । डनमेंसे जो पहला 
कर्मनोश्रागमद्रव्यसंक्रम है उसका वशन बहुत है और उसका प्रकरण भी है श्रतः क्रमको छोड़कर 
जिसके विषयमें थोड़ा कहना है ऐसे नोकमेद्रव्यसंक्रमका ही उदाहरणद्वारा कथन करते हैं-- 

# नोकमनोआगमद्रव्यसंक्रम यथा--काष्टसंक्रम | 

६ २८, शंका--काए द्रव्योंका संक्रमण तो द्योता नहीं, अर्थात्‌ एक लड़की दूसरी 


१. ता“प्रती कम्मसंकमों व णोकम्मसंकमो, श्रा० प्रतौ कम्मसंकमो शोकन्मसंकमो चर इति पाठः । 


शा० २३ ] णोकम्ससंकमसरूवशिदेसो १३ 


देशान्तरमिति संक्रमशब्दव्युत्पादनात्‌ । णईतोये अण्णत्थ वा कत्थ वि कट्टाणि ठविय 
जेणेल्छिदपदेस गच्छति सो कट्ट मओ संकमो कट्ठ संकमों क्ति भणियं होइ । णिदरिसण- 
मेत्त चेद॑ तेणिह-पत्थर-मट्टिया-फलहसंकमाईणं गहणं कायव्वं, णोकम्मदव्वत्तं पड़ि 
विसेसाभावादो । 


लड़की रूप तो होती नहीं, फिर इन्हें यहाँ संक्रम संज्ञा कैसे दी है ९ 

समाधान---नहीं क्योंकि जिससे एक देशसे दूसरे देशमें संक्रमण किया जाता दे वह 
संक्रम है, संक्रम शब्दकी इस व्युत्पत्तिसे उक्त कथन बन जाता है। नदी किनारे या अन्यत्र 
कहीं काष्ठोंकी रखकर जिससे इच्छित स्थानको जाते हैं वह्‌ काप्ठमय संक्रम काप्रसंक्रम है यह्‌ 
उक्त कथनका तातपये है। यह उदाहरणमात्र है इसलिये इससे इंष्टकासंक्रम, पाषाणसंक्रम, 
मृत्तिकासंकम ओर फलकसंक्रम इत्यादिका म्रहण करना चाहिये, क्‍यों कि ये सब नोकमेद्रव्य है, 
इस अपेक्षा काष्टसे इनमें कोई विशेषता नहीं है । 





विशेषा्थ---पहले नामसंक्रम आदि छह संक्रमोंका उल्लेख कर आये हैं! यहाँ पर 
उन्हींका अर्थ दिया गया हैं। इनमें से नामसंक्रम, स्थापनासंक्रम, आगमद्रव्यसंक्रम ओर 
आगमभावसंक्रम इन्हें सरल समझ कर चूर्णिसूत्रकारने इनका खुलासा नहीं किया है। फिर 
भी यहाँ पर क्रमबार सभीका खुलासा किया जाता है। किसीका संक्रम ऐसा नाम रखना 
नामसंक्रम हैं । किसी अन्य बस्तुमें 'यह संक्रम है? ऐसी स्थापना करना स्थापनासंक्रम हे । 
द्रब्यसंक्रमके दो भेद हैं-अआगमद्रव्यपंक्रम ओर नोआगमद्रव्यसंक्रम | जो संक्रमविषयक 
शाह्षका ज्ञाता हो किन्तु वतेमानमें उसके उपयोगसे रहित हो वह आगमद्रव्यसंक्रम हें । 
नोआागमद्रव्यसंक्रमके दो भेद हैं--कर्मनोआगमद्रव्यसंक्रम और नोकमनोश्रागमद्रव्यसंक्रम । 
कर्मनोआगमद्रव्यसंक्रम संक्रमको प्राप्त होनेबाला कर्म कहलाता हे। यहाँ इस अनुयोगद्वारमें 
इसीका विस्तृत विवेचन किया जानेबाला है। नोकमेनोआगमद्रव्यसंक्रम वे सहकारी कारण 
कहलाते हैं जिनके निमित्तसे एक देशसे दूसरे देशमें जानमें सुगमता हो जाती है । उदाहरणाथे 
लकड़ीका पुल, नौका, इंटों, पत्थरों ब फलकोंका पुल आदि । यद्यपि यहाँ संक्रम शब्दका अथे 
संक्रमण करके उसका यह नोकम बतलाया है पर कर्मंद्रव्यर्सक्रकका भी इसी प्रकार नोकर्म 
जान लेना चाहिये । जो कर्मद्रब्यके संक्रमणमें सहकारी होगा वह कर्मद्रव्यका नोकमे 
कहलायगा । उदाहरणाथे--अ्रसाताके कर््परमाणुओंकी सातारूप परिणमानेमें सम्पत्ति आदि 
निमित्त पड़ते हैं, इसलिये ये असाताकर्मके साताकर्मेरूप संक्रमणके निमित्त कारण हैं। 
इसी प्रकार सबत्र जान लेना चाहिये। एक क्षेत्रसे दूसरे क्षेत्रमें जाना क्षेत्रसंक्रम हे । जेसे 
ऊध्नैलोकसे मध्यलोकमें जाना यह क्षेत्रसंक्रम है। कालका एक ऋतुको छोड़कर दूसरी ऋतुहूप 
होना या एक कालके स्थानमें दूसरा काल आ जाने पर भी पूर्ष कालका पुनरागसन मानना 
कालसंक्रम है। जैसे वर्षाकालके बाद हेमन्त ऋतु आरती है सो यह कालसंक्रम है। या हेमन्त 
ऋतुके बाद शिशिरऋतु आदि व्यतीत होकर पुनः हेमनत ऋतुका आना इत्यादि काल़संक्रम हैं। 
भावसंक्रमके दो भेद हं--भ्रागमभावसंक्रम और नोआगमभाषसंक्रम । जो संक्रमविषयक शाष्त्र 
को जानता है ओर उसके उपयोगसे युक्त हे बह आगमभावश्षंक्रम है। तथा नोआगमभाव 
संक्रममें प्रेम आदिरूप भाव लिये गये हैं। इनका एकसे दूसरेमें संक्रमित होना यह नोआगम 
भावसंक्रम है। इस प्रकार जो संक्रमका छह निक्षपोंमें विभाग किया था उसका किस निक्षेपकी 
अपेक्षा क्या अर्थ है इसका खुलासा किया । 


१४ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ बंधगों ६ 


६ २०, संपहि पयदकम्मदव्वसंकमसरूवपरूवण्ठ मुत्तरसुत्त भणइ-- 

& कम्मसंकमो चउव्विहों। त॑ जहा-पयडिसंकमो हिदिसंकमो 
अणुभाग संकमो पदेससंकमो चेदि । 

९ ३०, मिच्छत्तादिकज़्जणणक्खमस्स पोग्गलक्खंधस्स कम्मबवएसो । तस्स 
संकमो कम्मत्तापरिद्राएण सहावंतरसंकंती । सो पूण दव्बद्टियणयावलंबणेणेगत्तमावण्णो 
पञवड्डियणयावलंबणेण चठउप्पयारों होइ पयडिसंकमादिमेणण । तत्थ पयडीए फ्यडि- 
अंतरेसु संकमो पयडिसंकमो त्ति भण्णइ, जहा कोहपयडीए माणादिसु संकमो त्ति। 
एवं सेसाणं पि वत्तव्वं। एसो चउप्पयारों कम्मसंकमों एल्थ पयदों। तत्थ वि 
मोहणिज्ञकम्मसंबंधिणा संकमचउक्ण पयदं, अण्णेसिमेत्थाहियागभावादो । एदेणेदस्स 
अस्थाहियारपरूवणदुवारेणाणुगमो परूविदों। को अणुगमों णाम ? अनुगम्यते5नेन 
प्रकृतोडधिकार इत्यनुगमः। प्रकृते वस्तुन्यवान्तराणामर्थाधिकाराणां निर्गम इति यावत्‌ । 
एवमेदस्स संकममहाहियार्स्स उवकमादीहि चउठ॒हि पयारेहि अहियारों परूविदों । 
संकमस्सेव सेसचोदसत्थाहियाराणं पि प्रृध पृध उवक्मादिपरूवणा क्रिण्ण परूविज़द १ 
ण, एदस्स मज्झदीवयभावेण ताणं पि तम्सिद्वीए तदपरूवणादो । 
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$ २९५. अब प्रकरण प्राप्त कम्ेद्रव्यसंक्रमका स्वरूप बतलाने के लिये आगेका सूत्र कद्दते हैं-- 

% कमनोआगमद्गब्यसंक्रम चार प्रकारका हैं। यथा-प्रकृतिसंक्रम, स्थितिसंक्रम, 
अजुभागसंक्रम ओर प्रदेशसंक्रम । 

$ ३०. जो पुद्गलस्कन्ध मिथ्यात्र आदि कार्येके उत्पन्न करनेमें समथे हें बह कर्म 
कहलाता हैं। उसका अपनी कर्मरूप अवस्थाका त्याग किये बिना अन्य स्वभावरूपसे संक्रमण 
करना कर्मेसंक्रम कहलाता है। वह यद्यपि द्रव्या्थिंक नयकी अपेक्षासे एक प्रकारका है तथापि 
पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षासे बह श्रकृतिसंक्रम आदिके भेदसे चार प्रकारका है। इनमेंसे 
एक प्रक्ृतिका दूसरी प्रकृतियोंमें संक्रम होना प्रकृतिसंक्रम कहलाता हैं। जेसे क्रोध प्रकृतिका 
मानादिकमें संक्रमण होना प्रकृतिसंक्रम है। इसी प्रकार शेप संक्रमोंके विषयमें भी कथन करना 
खाहिये। यह चार प्रकारका कमेसंक्रम यहाँ पर प्रकृत है। उसमें भी मोहनीयक्मसम्बन्धी 
चार संक्रमोंका यहाँ प्रकरण है, क्यों कि दूसरे कर्मोंका यहाँ पर अधिकार नहीं है । इस प्रकार 
यहाँ पर जो इसके अर्थाधिकारोंका कथन किया है सो इससे इसके अनुगसका कथन कर दिया 
गया ऐसा जानना चाहिये | 

शंका--अलुगम किसे कहते हैं ! 

समाधान---जिससे प्रकृत अ्धिकारका ज्ञान होता है उसे अनुगम कहते हैं । 


इससे भ्रकृत बस्तुमें अवान्तर अधिकारोंझ पूरा ज्ञान्‌ दो जाता है यह इसका ताल है । 
इस प्रकार इस संक्रम महाधिकारका उपक्रम आदि चार प्रकारसे अधिकार कहा | 


भ्ंका-- जिस प्रकार संक्रमकी उपक्रम आदि रूपसे प्ररूपणा की है उसी प्रकार शेष 
चोदह अर्थाधिकारोंकी भी प्रथक्‌ प्रथक्‌ उपक्रम आदिरुपसे प्ररूपणा क्यों नहीं की 
समाधान--नहीं, क्‍यों कि सध्यदीपकरूपसे यहाँ इसका उल्लेख किया हैं। इससे 


१. प्रतियु-काराह्निगम इति पाठः । 


सा० २) ] प्रसडिसंकम ले दशणिशेसो श्ष्ू 


$ ३१, संपहि चउण्हमेदेसि सलंकमार्ण मज्झे पयडिसंकमस्स ताव भेदपदुप्बायणहु- 
मुत्तरसु त्तमाह--- 

& पयडिसंकमो दुबिहो | ते जहा-- एगेमपयशटिसंकम्ते पयडिट्राण- 
संकमो च | 

$ ३२, एत्थ मूलूपयडिसंकमो णत्थि, सहावदो चेव मूलपयडीणमण्णोण्ण- 
विसयसंकंतीए अभावादो । तम्हा उत्तरपयडिसंकमों चेव दुविहो सुत्ते परूबिदों । तत्थे- 
गेगपयडिसंकमो णाम मिच्छत्तादिपयडीणं पृध पुध णिरुंअणं काऊण संकमगवेसणा । 
तहा एकम्मि समए जत्तियाणं पयडीणं संकमसंभवों ताओ एकदो काऊण संकमपरिक्‍्खा 
पयडिट्टाणसंकमोी भण्णइ; ठाणसदस्स सम्मुदायवाचयस्स गहणादों । स्दमुभयप्पयं 
पयडिसंकम ताव वत्तइस्सामों त्ति जाणावणइसु वरिमसुत्तं भणह-- 

& पयडिसंकमे पयद॑ । 

६ ३३, पयडि-ट्विढि-अणुभाग-पदेससंकमा्णं मज्झे पयडिसंकमे ताव पयदर्मिदि 


व नी हि ी घक्‍लडिऑिजगजा ७ तल ७ 





शेप अधिकारोंकी भी यह विधि सिद्ध हो जाती हे, अतः अन्यत्र इस रूपसे प्ररूपणा नहीं की है । 

विशेषार्थ--किसी भी शास्त्रके प्रारम्भमें उपक्रम, निक्षेप, नय और अमुगस इन चारका 
व्याख्यान करना आवश्यक है। इससे उस शास््रमें वर्णित विषय और उसके अधिकार आदिका 
पता क्ृग जाता है। इसी दृष्टिसे चूर्शिसृत्रकारने इन चारका अपने अबान्तर भेदोंके साथ यहाँ 
ब०्न किया है तथापि संक्रमके जो चार अर्थाधिकार बतलाये हैं वे ही अनुगम व्यपदेशको प्राप्त 
होते हैं. ऐसा यहाँ जानना चाहिये। यहां पर अन्तमें यह शंका की गई है कि संक्रमके प्रारम्भमें 
जैसे इन उपक्रम आदिका वर्णन किया हैं उसी श्रकार अन्य पेजदोसविहत्ति श्रादि चौदृह 
अधिकारोंके प्रारम्भमें इनका बर्णान क्‍यों नहीं क्रिया। टीकाकारने इसका जो समाधान किया 
है उसका भाव यह है कि जसे मध्यमें रखा हुआ दीपक आगे और पीछे सर्चन्र प्रकाश देता हे 
बैसे ही यह महाधिकार सबके मध्यमें हे अ्रतः यहां उनझ्ा उल्लेख कर देनेसे सबेन्न वे अपने 
अपने अधिकारके नामानुरूप जान लेने चाहिए | 

$ ३१, अब इन चारों संक्रमोंमें आये हुये प्रकृतिसंक्रमके भेद दिखलानेके लिये आगेका 
सूत्र कहते दैं-- 

# प्रकृतिसंक्रम दो प्रकारका है। यथा--एकेकग्रकृ तिसंक्रम और प्रकृतिस्थानसंक्रम | 

8 ३२, यहाँ पर मूल प्रकृतिसंक्रम नहीं है, क्‍योंकि स्त्रभावसे हो मूल मकृतियोंका परस्परमें 
संक्रम नहीं होता, इसलिये सूत्रमें उत्तरप्रकृतिसंक्रम ही दो प्रकारका बतलाया है। इनमेंसे 
मिध्यात्व आदि प्रकृतियोंका प्रथक्‌ प्रथक संक्रमका बिचार करना एकेकप्रकृतिसंक्रम कहलाता 
है। तथा एक समयमें जितनी प्रकृतियोंका संक्रम सम्भब है उनको एकत्रित करके संक्रमका 
बिचार करना प्रकृतिस्थानसंक्रम कहलातो है, क्‍यों कि यद्वां पर समुद।यवाची स्थान शब्दका 
प्रहण किया है | इन दोनों प्रकारके प्रकृतिसंक्रमको आगे बतल्ायेंगे इस बातका ज्ञान 
करानेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं-- 

तिसंक्रम ञ 
# अकऊ भ्रकृत ह । 
$ 8३, संकसके अक्वतिसंक्रम स्थितिसंक्रम, अनुमागसंक्रम ओर प्रदेशसंक्रम इन चार 








१६ जयधबलासदिदे कसायपाहुडे [ वंधगो ६ 


मणिद होह। एवं च पयदस्स पयडिसंकमस्स परूवरण कुणमाणों तत्थ पडिबद्भाण 
गाहासुत्ताणमियत्तावहारणइस्ुत्तरसुत्तमाह-- 

के लत्थ लिएिण सुत्तगाहाओ हवंति । 

६ ३४, तत्थ पयडिसंकमपरूवणावसरे तिण्णि सुत्तगाहओ संगदियासेसत्थ- 
साराओ हवंति त्ति भणिदं होइ | ताओ कदमाओ त्ति आसंकिय पुच्छासुत्तमाह-- 

& ते॑जहा। 

६ ३५, सुगम ! 

संकम-उवकमविही पंचविहों चउव्विहों य णिक्खेवो । 
णयविही पयर्द पयदे च णिग्गमो होह अट्डविहों ॥२४॥ 

३ ३६. एसा पढमा गाहा । एदीए पयडिसंकमस्स उवकमो णिक्खेवों णओ 
अणुगमो चेदि चउव्विहों अवयारों परूविदों, तेण विणा पयदस्स परूवणोवायाभावादों । 
एवमेदिस्से गाहाए सम्ुदायत्थो परूविदों। अवयवरत्थं पुण पुरदों चुण्णिसत्तसंबंधेणेव 
परूवहस्सामों । संपहि एस्थुट्िटृह्वविहणिग्गमसरूवपरूवणट्वविदियगाहाएं अवयारो-- 

एकेकाए संकमो दुविहो संकमविहीं य पयडीए। 
संकमपडिग्गहविही पडिग्गहो उत्तम जहण्णों ॥२५॥ 


सनी मम जल ली आम कक कक आन ला आम की ओम आय आम कप जम नीनक शीट नीदनमक न शीत जी पतली मदन शीनन जा अल नम 


भेदोंमेंसे सब प्रथम प्रकृतिसंक्रम प्रकृत है यह उक्त सूत्रका तात्पये है। इस अ्रकार प्रकरणप्राप्त 
प्रकृतिसंक्रका कथन करते हुए उससे सम्बन्ध रखनेवाली गाथाओंका परिमाण निश्चित करनेके 
लिये शआ्ंगेका सूत्र कद्दते हैं-- 

# इस विषयमें तीन ब्नत्र गाथाएं हें । 

$ ३४, यहां प्रकृतिसंक्रमके कथनसे सम्बन्ध रखनेवाली तथा सब अथके सारका संग्रह 
कर स्थित हुई तीन सूत्र गाथाएं हैं यह उक्त सूत्रका तात्पये है। वे कौनसी हैं ऐसी आशंका करके 
पृच्छासूत्र कहते हैं-- 

# यथा-- 

$ ३५ यह सूत्र सुगम है । 

संक्रमकी उपक्रमविधि (पाँच प्रकारकी है, निश्षेप चार प्रकारका है, नयविधि 
भी प्रकृत है ओर प्रकृतमें निगम आठ प्रकारका है ॥२४॥ 

6 ३६, यह पहली गाथा है। इसके द्वार प्रकृतिसंक्रमका उपक्रम, निक्षेप, नय और 
अनुगम यह चार प्रकारका अवतार कहा गया है, क्योंकि इसके बिना प्रकृत विषयका सम्यक 
प्रकारसे प्रतिपादन नहीं द्वो सकता है । इस प्रकार इस गाथाका समुदायाथे कद्दा। किन्तु इसके 
प्रत्येक पदका अथे आगे चू्णिसृत्रके सम्बन्ध ते ही कहेंगे। अब इस गाथामें कह्दे गये आठ प्रकारके 
निर्गमके स्वरूपका कथन करनेके लिये दूसरी गाथाका अवतार हुआ है-- 

प्रकृति संक्रम दो प्रकारका है--एक एक प्रकृतिका संक्रम अर्थात्‌ एक्रेक- 
प्रकृतिसंक्रम और प्रकृतिकी संक्रमविधि अथोद प्रकृतिस्थानसंक्रम । तथा संक्रममें 


गा० २६ ] अट्टण्ट णिग्गममाण॑ णामशिद्देसो १७ 


६ ३७, शत्थ पुबद्धे एवं पदसंबंधो कायव्यो। त॑ं जहा---पयडीए संकमो दुविहो-- 
एकेकाए पयडीए संकमो पयडीए संकमविही चेदि। कुंदो एवं ? संकमपदस्स पयडिसदस्स 
य आवित्तीए संबंधावलंबणादो । गाहापच्छड्े खुगमो प्द्संबंधो । उमयत्थ वि 
अवयवत्थो उवरिमचुण्णिसुत्तसंबद्धो त्ति तमपरूषिय सम्मुदायत्थमेत्थ वत्तइस्सामों | त॑ 
जहा--एदीए गाहाए अद्वण्णं णिग्गमाणं मज्झे पयडिसंकमों पयडिट्ठाणसंकमों पयड़ि- 
पडिग्गहो पयडिट्ठाणपडिग्गहों च मुत्तकंठट परूविदा। एदेसि पडिवक्खा पि चत्तारि 
णिग्गमा सचिदा चेव, सब्वेसि सप्पडिवक्खत्तादों वदिरेगेण विणा अश्णयपरूवणोवाया- 
भावादों च। संपहि एत्थेव णिच्छयजणणइुमुवरिमगाहासुत्तावयारो--- 


पयडि-पयडिट्वाणसु संकमो असंकमो तहा दुविहों । 
दुविहों पडिग्गहविही दुविहों अपडिग्गहविही य ॥२६॥ 


$ ३८, एदीए गाहाए अद्वण्ह॑ णिग्गमाणं णामणिदेसों कओ होड़ । एदिस्से 
प्रतिग्रहविधि होती है और वह उत्तम प्रतिग्रह और जघन्य प्रतिग्रह ऐसे दो भेद 
रूप होती हैं ॥२५।॥ है 

$ ३७, यहां प्‌वाधेमें इस प्रकार पदोंका सम्बन्ध करना चाहिये | यथा--'पयडीए संकमो 
दुबिहो--एक्केक्काए पयडीए संकमों पयडीए संकमबिही च! इसके अनुसार यह धझर्थ हुआ कि 
प्रकृतिसंक्रम दो प्रकारका है- एकैकप्रशृतिसंक्रम और प्रकृतिसंक्रमविधि अर्थात्‌ प्रकृति- 
स्थानसंक्रम | 

शंका--गाभाके पृ्वार्धसे यह अर्थ किस प्रकार निकलता है 

समाघान--संक्म पद ओर प्रकृति शब्द इनकी आवृत्ति करके सम्बन्ध करनेसे उक्त 
श्रथे निकलता हैं । 

गाथाके उत्तराधेमें पदोंका सम्बन्ध सुगम हे। गाथाके पूर्वाध ओर उत्तराध इन दोनों ही 
स्थलोंमें प्रत्येक पदका अर्थ आगे चूशिसूत्रके सम्बन्धसे कहा जायगा, इसलिये यहां उसका निर्देश 
न करके समुदायार्थको ही बतलाते हैं। यथा--इस गाथामें आठ निगेमोंमेंसे प्रकृतिसंक्रम, प्रकृति 
स्थानसंक्रम, प्रकृतिप्रतिग्रह और प्रकृतिस्थानप्रतिप्रह इन चारका मुक्तकण्ठ होकर कथन किया हे। 
तथा इनके प्रतिपक्षमूत जो चार निर्गम हैँ उनका भी इस द्वारा सूचन किया दे, क्योंकि एक तो 
जितने भी पदार्थ होते हैं वे सब अपने प्रतिपक्षसह्तित होते हैं ओर दूसरे व्यतिरेकके बिना केबल 
अन्वयका कथन करना भी सम्भव नहीं है। अब इसी बातका निश्चय करनेके लिये आगेकी 
सूत्रगाथाका अवतार हुआ है-- 


प्रकृति और प्रकृतिस्थानमें संक्रम और असंक्रम ये दोनों प्रत्येक दो दो प्रकारके 
हैं। तथा प्रतिग्रहविधि भी दो प्रकाकी है और अग्रतिग्रहविधि भी दो प्रकार 
की है ॥२६।। 


$ ३८, इस गाथा द्वाण आठ निर्गमोंका नामनिर्देश किया गया है। किन्तु इस गाथाके 
३ 
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अवयचघत्थप्नुवारिंमपदच्छेदपरूवणाए चेव वत्तइस्सामो, सुत्तसिद्धस्स पृधपरूवणाए 
फलामावादो । 

& एदाओ लिणिण गाहाओ पयडिसंकमे | हा 

६ ३९, एवमेदाओ तिण्णि गाहाओ पयडिसंकमे पडिबद्धाओ होंति त्ति मणिदं 
होह । एवमेदासि पयडिसंकमपडिबद्धत्तं णिरूविय पदच्छेदमु हेणेदार्सि वक्‍्खाणं कुणमाणों 
सुसापवंधमुत्तरं भणइ--- 

& एवार्सि गाहाणं पदच्छेदो । 

९ ४०, एत्तो एदासि गाहाणं पदच्छेदों कायव्वों होदि, अवयवत्थवक्खाणे 
पयारंतराभावादो त्ति उत्त होदि । 

9 त॑ जहा | 

$ ४१. सुगम । 

& 'संकम-उवक्कमविही पंचविहो' त्ति एदसस पदस्स अत्थो पंचविहो-- 
उवक्मो आशणुपुष्बी णामं पमाणं वत्तव्वदा अत्थाहियारों चेदि । 

$ ४२, संकम-उवकमविही पंचविहों त्ति एदस्स पढठमगाहापुव्वद्भावयवपदस्स 
अत्थो को होइ ति आसंकिय आशणुपुव्बीआदिभेदेण पंचविहों उवकमो एदस्स पदस्स 


प्रत्येक पदका अर्थ आगे पदच्छेदका कथन करते समय द्वी बतलाबेंगे, क्‍योंकि जो बात सृत्रसिद्ध 
है उसका अलगसे कथन करनेमें कोई लाभ नहीं ह । 
# ये तीन गाथाएं प्रकृतिसंक्रमके विषयमें आई हें । 


33. 


8 ३६, इस प्रकार ये तीन गाथाएं प्रकृतिसंक्रमसे सम्बन्ध रखती हैं यह उक्त सूत्रका 
तात्पये है । इस प्रकार ये तीन गाथाएं प्रकृृतिसंक्रमसे सम्बन्ध रखती हैं इसका कथन करके श्रव 
पदच्छेदद्वारा इनका व्याख्यान करते हुए आंगेके सूत्रोंका निर्देश करते हैं--- 

# इन गाथाओंका पदच्छेद । 

8 ४०, अब इससे आगे इन गाथाओंका पदच्छेद करना चाहिये, क्‍योंकि अ्रन्य प्रकारसे 
गाथाओ्रोंके प्रत्येक पदके श्रथेका व्याख्यान करना सम्भव नहीं है यह उक्त सूत्रका तापपय है । 

# यथा--- 

8 ४१ यह सूत्र सुगम है। 

# 'संकम-उवकमविही पंचविहो' इस पदका अर्थ है कि उपक्रम पाँच प्रकारका 
है--आनुपूवी, नाम, प्रमाण, वक्तव्यता और अर्थाघिकार । 


$ ४२. प्रथम गाथाके पृव॑धिमें जो 'संक्रम-उबक्कमबिही पंचविद्दीं' यह पद आया है सो 
इसका क्या अथे हे ऐसी आशंका करके आलुपूर्बी आदिके भदसे उपक्रम पाँच प्रकारका है यह इस 











१, ता ग्रती 'एडस्स? इत्यतः सूत्रांशस्थ टीकांशैन निर्देशः कृतः । 
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अत्थो होह त्ति णिटिट्ं। तत्थाणुपुव्बी-णाम-परमाण-वत्तव्वदाणमत्थपरूवणा सुगमा। 
अत्थाहियारों पुण अट्डविहों होइ, उबरि तहापरूवणादों । 

& चयडव्बिहो थ पिक्‍्खेवो' क्ति णाम दृवर्ण वज्जं दव्व खेत्त कालो 
भाथो च | 

$ ४३, एत्थेबमहिसंबंधो कायव्वो--“चउवज्विहों य णिक्खेबों! त्ति एदस्स 
बीजपदस्स अत्थो दव्बं खेत कालो भावों चेदि चउव्बिहों णिक्खेबों पयडिसंकमविसओ । 
कुंदो ! जम्हा णाम टृवर्ण व्ज॑ वजणीयमिदि । कुदों प्रृण दोण्हमेदेसिं वज़॒णं ! ण, 
तेसिमेत्थेव जहासंभवमंतब्भावदंसणादो सुगमात्तदो वा। तदों दोण्हमेदेसिमवणयण्ण 
काऊण दव्व-खेत्त-काल-भावाणं गहणं कयं । तत्थागमदो दव्वपयडिसंकमो सुगमो, 
अगुवजुत्ततप्पाहुडजाणयसख्वत्तादो । णोआगमदो दबव्वपयडिसंकमो दुविहों--कम्म- 
णोकम्ममेएण । तत्थ णोकम्मदव्वपयडिसंकमो जहा संकंतो णीलुप्पलगंधो त्ति, 
णीलुप्पलसहाबस्स गंधस्स वासिज़माणदव्वंतरेसु संकंतिदंसणादों | कम्मदव्वपयडि- 
रांकमो जहा मिच्छत्तादीणं मोहणिज्ञपयडीणं अण्णोण्णं समयाविरोहेण संकमों । 
खेत्तादीणं णिक्खेबाणमत्थो पुव्वं व वत्तव्वों । 


पदका अथे है ऐसा इस चूर्णिसूतरमें निर्देश किया है। सो इनमेंसे श्रानुपूर्वी, नाम, प्रमाण और 
वक्तव्यता इनका अर्थ सुगम है। किन्तु जेसा कि आगे कह। जामेवाला है तदनुसार अर्थाधिकार 
आठ प्रकारका है | 


# चउव्बिहों य णिक्खेवो' पदका अर्थ है कि नाम और स्थापनाको छोड़कर 


द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव ये चार निष्षेप हें । 

_ _$ ४३. यहाँ पर इस प्रकार सम्बन्ध करना चाहिये कि प्रथम गाथामें जो “चउव्बिहों य 
णिवखतो? यह बीजपद है सो इसका अर्थ है कि प्रकृतिसंक्रको विषय करनेगाले द्रव्य, क्षेत्र, 
काल ओर भाव ये चार निक्तेप हैं । 

शंका--ये चार ही क्यों हैं ९ 
समाधान--क््यों कि यहाँ पर नाम और स्थापना निक्षेपको छोड़ देना चाहिये। 
शंका--इन दोनोंको यहाँ क्‍यों छोड़ दिया है ? 


समाधान---नहीं, क्‍यों कि इन दोनोंका इन्हीं चारोंमें यथासम्भव अन्तभांव देखा जाता है 
या वे सुगम हैं, इस लिये इन दोनोंको छोड़कर द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव इनका ग्रहण किया है। 

इन द्रव्यादि चार निक्षेपोंमें आगमद्रव्यप्रकृतिसंक्रम सुगम है, क्‍यों कि, जो प्रक्ृतिसंक्रम- 
विषयक प्राभ्रतको जानता है किन्तु उसके उपयोगसे रहित है बह आगमद्रव्यप्रकृतिसंक्रम कहलाता है। 
नोआगमद्रव्यप्रकृतिसंक्रम कर्म श्रोर नोकमेके भेदसे दो प्रकारका है। इनमेंसे नील कमलका गन्ध 
संक्रान्त हुआ यह नोकमेद्रव्यप्रकृतिसंक्रमका उदाहरण है, क्यों कि ज्ञिन दूसरे द्रव्योंको नील 
कमलके गन्धसे बासित किया जाता है उनमें उस गन्धका संक्रमण देखा जाता है। आगममें बतलाई 
हुई विधिके अनुसार मोहनीयकी मिश्यात्व आदि प्रकृतियोंका परस्परमें संक्रमण होना कर्मेद्रव्य- 
प्रकृतिसंक्रम है। तथा क्षेत्र आदि निन्षेपोंका भ्र्थ पहलेके समान कइना चाहिये । 
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6 णयविहि पयदं' त्ति एल्थ णओ वत्तव्यों | 

६ ४४, णयविहि पयदमिदि जमत्थप्द, एत्थ णओ वक्तव्वों, तेण विणा 
णिक्खेवत्थविसयणिण्णयाणुववत्तीदों । तत्थ णेगमों सव्यपयडिसंकमे इच्छह | संगह- 
बवहारा कालसंकममवर्णति | एयमुजुसुदो वि। सदृणयस्स भावणिक्खेवों एक्को चेव । 
एत्थ दब्बट्टियणयवत्तव्वदाए कम्मदव्वपयडिसंकमे पयदं । 

& पयदे च णिग्गमो होह अट्डथिहो' क्ति पपडिसंकमो पयडिअसंकमों 
पयडिट्राणसंकमों पयडिट्राणअअसंकमो पयडिपडिग्गहों पयडिह्रपडिग्गहों 
पयडिट्राणपडिग्ग हो पथडिहाणअपडिग्गहो त्ति एसो णिग्गमो अट्विहो | 

९ ४५, पयदे च णिग्गमों होइ अद्गविहों त्ति एत्थ बीजपदे पयडिसंकमासंकमादि- 
भेदभिण्णो अट्डविहो णिग्गमो अंतव्भूदो त्ति भणिदं होइ । तत्थ पयडिसंकमो त्ति भणिदे 
एगेगपयडिसंकमो गहेयव्वो, पयडिट्टाणसंकमस्स पुध परूवणादी। एवं सेसाणं पि सुत्ताणु- 
सारेण अत्थपरूवणा कायव्वा । संपहि अद्रण्हमेदेसि सरूवणिदरिसणमुद्देसमेत्तेण कस्सामो । 
त॑ कथं ? पयडिसंकमों जहां मिच्छत्तपयडीए सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तेस । पयडिअसंकमो 
जहा तिस्से चेव मिच्छाइट्टिम्मि सासणसम्माइड्टिम्मि सम्मामिच्छाइड्टिम्मि वा। पयडिट्ाण- 


श्ि्िजज ललित ्ल्ल्ल्ट्लत्ल्चतच जज ्चडिजल+ ऑजओ 


# 'णयविधि पयद' इस पदके अनुसार यहाँ पर नयका व्याख्यान करना 
चाहिये । 


६ ४४. प्रथम गाथामें 'श॒यविहि पयर्द! यह जो अथपद आया है तदनुसार यहांपर नयका 
कथन करना चाहिये, क्‍योंकि इसके बिना नित्षेपोंका अर्थविपयक निणय नहीं द्वो सकता है । 
द्रव्य, क्षेत्र, काल ओर भाव इन चार निक्षेपोमेंसे नंगमसनय सब 0 ४5 स्त्रीकार करता 
है। संप्रह और व्यवद्दारनय काल संक्रमको स्वीकार नहीं करते हैं। श्सी प्रकार ऋजुसूत्रनय भी 
कालसंक्रमको स्वीकार नहीं करता है। तथा शब्दनयका एक भात्निक्तेप ही विषय है। इस 
अधिकारमें द्रव्याथिकनयकी अ्रपेज्ञा कर्मद्रव्यप्रकृतिसंक्रमका प्रकरण है । 

% 'पयदे च णिग्गमों होइ अट्डविहो' इस पदके अनुसार अश्रक्ृतिसंक्रम, प्रकृति- 
असंक्रम, प्रकृतिस्थानसंक्रम, ग्रकृतिस्थानअसंक्रम, अप्रक्रतिश्रतिग्रह, प्रकृतिअप्रतिग्रह, 


प्रकतिस्थानग्रतिग्रह और ग्रक्ृतिस्थानअप्रतिग्रह यह आठ प्रकारका निगम है । 

$ ४५. 'पयदे च णिग्गमो होइ अदट्वबिहो” इस बीजपदमें प्रकृतिसंक्रम ओर प्रकृतिश्रसंक्रम 
आदिके भेदसे आठ प्रकारका निगेम अन्तभूंत है यह उक्त कथनका तातय॑ है। उनमेंसे प्रकृति- 
संक्रमपदसे  केकप्रकृतिसंक्रमको प्रहण करना चाहिए, क्योकि प्रकृतिस्थानसंक्रमका अलगसे कथन 
किया है। इसी प्रकार सूत्रके अनुसार शेष निर्गमोंके अरथका भी कथन करना चाहिये। 

अब इन आठोंके स्वरूपका निर्देश नाममात्रको करते हैं। यथा-मिश्यात्व प्रकृतिका 
सम्यकत्व ओर सम्यम्मिथ्यात्वमें संक्रमित होना यह प्रकृतिसंक्रमका डदाहरण है। तथा उसी 
मिथ्यात्वका मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि या सम्यग्सिध्यादृष्टि गुणस्थानके रहते हुए सम्यक्त्त 


१. ता०प्रती कम्मपयडिसंकमे इति पाठः | 
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संकमो जहा अट्वावीससंतकम्मियमिच्छाइट्टिम्हि सत्तावीसाएं। तदसंकमों जहा तत्थेव 
अट्टाबीसाए । पयड़िपडिग्गहों जहा मिच्छत्त मिच्छाइट्टिम्मि संकमंताणं सम्मत्त-सम्मा- 
मिच्छत्ताणं | को पडिग्गहो णाम ? संकमाहारे प्रतिग्रद्मतेअस्मिन्‌ प्रतिगृह्वातीति वा 
पडिग्गहसदृउप्पायणादो । तदपडिग्गहो जहा तत्थेव सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणि | जहा 
वा दंसण-चरित्तमोहणीयपयडीणमण्णोण्णं पेक्खिऊण पडिग्गहत्ताभावों । पयर्डिट्ठाण- 
पडिग्डहो जहा मिच्छाइट्टिम्मि बावीसपयडिसम्ुुदायप्पयमेयं पयडिपडिग्गहड्भाणमिदि । 
पयर्डिद्राणअपडिग्गहो जहा सोलसादीणं ठाणाणमण्णदरों। एवमेसो अट्डविह्ों णिग्गमों 
परूविदो चुण्णिसुत्तयारेण पयदे च णिग्गमो होह अड्डबिहों त्ति बीजपदावलंबणेण । 


ओर सम्यग्मिथ्यात्वमें संक्रमित नहीं होना यह प्रकृतिश्रसंक्रमका उदाहरण है। अद्वाईस 
प्रकतियोंद्ी सत्ताबाले मिथ्यादृष्टिके सत्ताईस प्रकृतियोंका संक्रमित होना यह प्रकृतिस्थानसंक्रमका 
उदाहरण है । तथा उसी मिथ्यादष्टिके अद्ठाईस प्रकृतियोंका संक्रसित नहीं होना यह प्रकृतिस्थान- 
असंक्रमका उदाहरण है। प्रक्नतिप्रतिग्रदका उदाहरण, जैसे--मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें संक्रमणको 
प्राप्त हुई! सम्यकत्त ओर सम्यग्मिथ्यात्व इन दो प्रकृतियोंका मिथ्यालवप्रकृति प्रकृतिग्रतिग्रह है । 
शंका--प्रतिमरह किसे कहते हैं ! 
समाधान---संक्र मरूप आधारके सद्भावमें प्रतिग्रह शब्दकी व्युत्पत्तिके अनुसार संक्रमको 
प्राप्त हुआ द्रव्य जिसमें ग्रहण किया जाता है या जो प्रहण करता दे उसे प्रतिग्रह कहते हैं । 
प्रकृतिश्रप्रतिगतका उदाहरण, जैसे--उसी मभिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें सम्यकक्‍त्व और 
सम्यग्मिथ्यात्व ये दो प्रकृतियां प्रकृतिश्रप्रतिग्रह रूप हैं। अथवा दर्शनमोहनीय और चारित्र- 
मोहनीय ये परस्परमें प्रतिमरहरूप नहीं हैं, इसलिये दशनमोहनीयकी कोई भी प्रकृति चरित्रमोहनीय 
की अपेक्षा प्रकृतिश्रप्रतिग्रह है शोर चरित्रभोहनीयकी कोई भी प्रकृति दर्शेनमोहनीयकी अपेक्षा 
प्रकृतिश्रप्रतिमरह है । प्रकृतिस्थानप्रतिभहका उदाहरण--जेसे, मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें बाइस 
प्रकृतियोंका समुदायरूप एक श्रतिप्रहस्थान है। प्रकृतिस्थानअश्रप्रतिभहका उदाहरण, जेसे सोलह 
आदि स्थानोंमें से कोई एक स्थान प्रकृतिस्थानअप्रतिप्रह है। इस प्रकार 'पयदे च णिग्गमो होइ 
अट्टविहोीं' इस बीजपदके आलम्बनसे चूणिसूत्रकारने यह आठ प्रकारका निर्गेम कहा है । 
विशेषार्थ--7हले संक्रमका उपक्रम शआरादि चारके द्वारा कथन करते हुए अन्‍्तमें 
चूशिसूत्रकारने संक्रमके चार भर्थाघिकार बतलाये रहे। उनमें प्रथम श्रर्थाधिकार प्रकृतिसंक्रम है, 
इसलिए से प्रथम इसका बर्णेन क्रमप्राप्त है। इसीसे इसका पुनः उपक्रम आदि चारके द्वारा 
निर्देश किया गया हैं । यह निर्देश केवल चूणिसूत्रकारने ही नहीं किया है किन्तु मूलम्रन्थकर्ताने 
भी किया है। इसके लिये तीन गाथाएं आई हैं। प्रथम गाथामें उपक्रम, निक्षेप और निर्मम 
( अनुगम ) के भेद देकर नययोजना करनेकी सूचना की गई है तथा दूसरी और तीसरी गाथामें 
निगेमके विषयमें विशेष खुलासा ओर निर्गमके श्रवान्तर भेदोंका नामनिर्देश किया गया है। 
यहाँ यह्‌ प्रश्न हो सकता है कि ये गाथाएं केबल प्रकृतिसंक्रमके बिषयमें दी क्‍यों लागू होती हैं, 
सामान्य संक्रमके बिषयमें क्यों नहीं। सो इसका यह खुलासा है कि इन गायाओंमें स्पष्टतः 
प्रकृतिसंक्रमके अ्रवान्तर भेदोंका दी एकंमात्र निर्देश किया दे। इससे ज्ञात होता है कि इन 
गाथाओंका सम्बन्ध केत्रल प्रकृतिसंक्रमसे ही है । 


१, झऋञा० प्रती -मेबं पडिग्गहझ्ाणमिदि इति पाठः । 


शेर जयघबलासदिदे कसायपाहुडे [ बंधगों ६ 


$ ४६, एवं पढमगाहाए पदच्छेदमुहेणमत्थविवरणं कादूण संपह्ठिं विदियगाहाए 
पदच्छेदकरणडुमिदमाह--- 

& 'एकेक्काए संकमो दुविहो संकमविही य पयडीए! त्ति पदस्स अत्थो 
कायव्यो ! 

६ ४७, पयडि-पयडिट्टाणसंकमेसु पडिबद्धस्सेदस्स  विदियगाहापुन्बद्धस्स 
अवयबत्थविवरणं कस्सामो त्ति पहजासुत्तमेदं | 


अन्‍ीजी अल >जभलल 


अब यहाँ क्रमसे चूणिसूत्र और टीकाके अनुसार प्रकृतिसंक्रमके विषयमें इन उपक्रम 
आदिका खुलासा करते हैं--उपक्रमके पाँच भेद हैं--आतुपूर्वी, नाम, प्रमाण, वक्तव्यता ओर 
अर्थाधिकार | आमुपूर्वीके तीन भेदोमेंसे पूर्वानुपूर्वीके अनुसार प्रकृतिसंक्रम यह पहला भेद है । 
पश्चादानुपूर्वीके अनुसार चोथा ओर यत्नतत्रानुपूर्वीके अनुसार पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा 
भेद है। नामके कई भेद हैं | उनमेंसे इसका गोण्यनाम है । प्रमाण ग्रन्थकी अपेक्ता संख्यात ओर 
अर्थकी श्रपेत्ता अनन्त है। वक्तव्यताके तीम भेद हैं। उनमेंसे इसमें स्वसमयवक्तव्यता है । 
अर्थाधिकार इसके आठ हें जो निर्गमका कथन करते समय बतलाये जाँयगे । उपक्रमके बाद दूसरा 
भेद निक्षेप है। प्रकृतिसंक्रमको द्रव्य, क्षेत्र काल और भाव इन चार निन्षेयोंमें घटित करके 
बतलाया है| यद्यपि मूलकर्ताने केवल चार निज्षेपोंकी सूचनामात्र की है | तदनुसार वे चार निक्तेप 
नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव भी हो सकते हैं। पर चूर्णिसृत्रकारने इन चार निक्तेपोंका प्रकृतमें 
प्रहण न करके द्रव्य, क्षेत्र, काल ओर भाव इन चार निक्तेपोंका ही अहण किया है। मालम होता 
है कि संक्रममें नाम ओर स्थापनाकी उतनी उपयोगिता नहीं है. जितनी द्रव्य, क्षेत्र, काल ओर 
भावकी उपयोगिता है। इसीसे प्रकृतमें नाम ओर स्थापनाकी छोड़ दिया गया है। पदाहरणाथ 
किसीका प्रकृतिसंक्रम ऐसा नाम रखनेसे या किसीमें यह ग्रकृृतिसंक्रम है एसी स्थापना करनेसे 
प्रकृत प्रकृत्तिसंक्रमके समझनेमें विशेष सहायता नहीं मिलती पर द्रव्यादिकके संक्रमसे यथायोग्य कर्म- 
प्रकृतियोंके संक्रमणमें सहायता मिलती है इसलिये प्रकृतिसंक्रमकी निक्षेप ध्यवस्था करते हुए इन चार 
नित्षेपोंकी यहाँ योजना की है। उदाहरणा५ बधन्त ऋतुके बाद ओष्म ऋतु आनेपर जीव गर्मीका 
अधिक अनुभव करता हे, इससे जीबको गर्मीजन्य तीत्र बेदना होती हैं, अतः ऐसे अबसर पर 
गर्मीका निमित्त पा कर असाताकी उदय ब उदीरणा होने लगती हे तथा साता कर्मका असाता- 
रूप संक्रम भी होने लगता है। इसी प्रकार सभी निक्तेपोंके सम्बन्धमें यथायोग्य घटित कर लेना 
चाहिये | प्रक्ृतमें नयका इतना ही प्रयोजन है कि इन निक्षेपोंमें कोन निक्षेप किस नयका विषय 
है। सो इसका विशेष खुल,सा पूर्बमें कर आये हैं, अतः यहाँ नहीं किया गया है । अब रहा निर्मम 
सो प्रकृतमें यद्द आठ प्रकारका है । विशेष खुलासा इसका स्वयं टीकाकारने ही किया है इस लिये 
यहाँ इसका खुलासा नहीं किया जाता हैं। किन्तु यहाँ इतना विशेष जानना चाहिये कि अ्रन्यत्र 
जिसे अनुगम कहा है बदी यहाँ निर्मम शब्द द्वारा कह गया है। 

8 ४६. इस प्रकार पदच्छेदद्वारा प्रथम गाथाके अथेका खुलासा करके अब दूसरी गाथाका 
पदरुछेद करनेके लिये यह आगेका सूत्र कहते हैं -- 


'एक्केक्काए संकमो दुविहो संकमविही य पयडीए” इस पदका अर्थ करना 
चाहिये । 


$ ४७, यह प्रतिज्ञा सूत्र हे जिसके द्वारा यह प्रतिज्ञा की गई है कि अब प्रकृतिसंक्रम और 
#कृतिस्थानसंक्रम इनसे सम्बन्ध रखनेबाले इस दूसरी गायाके पूर्वाधके अ्थेका विशेष खुलास। करेंगे । 


शा० २६ ] विवियगाहाए यदच्छेदपरूवशा श्३ 


&9 'एक्के कराए! त्ति एगेगप्यडिसंकमो, 'संकमो दुधिहो' त्ति दुबिहो 
संकमो त्ति भणिदं होह, संकमविही य! तक्ति पयडिदाणसंकमो, 'पयडीए 
लि पयडिसंकसो शि मंणिय होह । 

३ ४८, पयडीए संकमो दुविहों--एक्रकाएं पयडीए संकमो पयडोए संकमविही 
चेदि गाहापुव्वद्धम्मि एवंविहसंबंधपद॒प्पायणट्टमागयस्सेदस्स सुत्तस्स अत्थों वुधदे । 
त॑ जहा--संकमो दुविहो त्ति दुविहों संकमो त्ि भणिदं होह। एसो विदिओ 
सुत्तावयवों पठमं वक्‍खाणेयव्वों । तदो संकम्नो अविसिट्टो ण होह त्ति जाणावणइं 
पयडीए त्ति भणिदं होह त्ति एदेण चरिमसुत्तावयवेणाहिसंबंधो कायव्वों । तदो पयडि- 
संकमो दुविहों त्ति दोण्हं सुत्तावयवाणमत्थसंगहों । संपहि कर्थ दुविहत्तमिदि उत्ते 
'एकेकाए' त्ति एगेगपयडिसंकमों 'संकमविही' य त्ति पयडिद्राणसंकमो हृदि पढ़म- 
तइज़ावयवाणमहिसंबंधो । कं पुण एकेकाए त्ति एत्तियमेत्तेण एग्रेगपयडिसंकमो 
विण्णादूं सक्‍को ? ण, 'पयडीए संकमो' त्ति उत्तरेण सह संबद्धेण तदुब॒लद्वीए । तहा 
'संकमविही य' त्ति एत्थतणविहिसदस्स जहण्णुकस्स-तव्वद्रित्तपयारवाचयस्सावलंबणादो 
पयडिट्ठाणसंकमस्स गहणं पडिवज्जेयव्यं, एगेगपयडिविवक्‍्खाए तदणुवलंभादों । तम्हा 


लि ल्च्च्ड्चच अल लव अस्‍ त * 


# 'एक्केक्काए! इस पदद्घारा एकैकप्रकृतिसंक्रम ओर 'संक्रमो दुविहो' इस 
पदद्ठारा संक्रम दो प्रकारका है यह कहा गया है। तथा संक्रमबिही या इस पदद्धारा 
प्रकृतिस्थानसंक्रम और 'पयडीए! इस पदद्वारा प्रकृतिसंक्रम कहा गया हैं । 

$ ४८, गाथाके पृवर्धमें प्रकृतिसंक्रम दो प्रकारका है-एकैकः कृतिसंक्रम और प्रकृति 
संक्रमविधि इस प्रकारके सम्बन्धका कथन करनेके लिये आये हुए इस सूत्रका अर्थ कहते हैं। 
यथा--'संक्रमो दुविदो! इस पदद्वारा संक्रम दो प्रकारका हे यह कद्दा गया है। यद्यपि यह गाथा 
सूत्रका दूसरा अवयब है तथापि इसका सबे अथम व्याख्यान करना चाहिये | किन्तु यहाँ पर 
सामान्य संक्रम नहीं लिया गया हैं यह जतानेके लिये गाथा सूत्रके पूवरार्धके अन्तमें आये हुए 
“पयडीए' इस पदके साथ 'संकम। दुविदों' इस पदका सम्बन्ध करना चाहिये। इसलिये प्रकृति- 
संक्रम दो प्रकारका है यह गाथासूत्रके इन दोनों पदोंका समुच्चयाथ होता है । श्रत्र यह प्रकृतिसंक्रम 
दो प्रकारका कैसे हे ऐसा पछनेपर गाधाके प्रथम पद्‌ 'एक्केक्काए! और तृतीय पद 'लसंकमवथिदी यः 
इन दोनों पदोंका सम्बन्ध करके इन दोनों पदोंद्वार ऋ्रमसे एकैकप्रकृतिसंक्रम और प्रकृति 
स्थानसंक्रम ये दो भेद बतलाये गये हैं । 

 शुंका--एक्केक्काए! इतनेमात्र पदसे एकैकप्रकृतिसंक्रमका ज्ञान कैसे किया जा सकता है ! 
समाधान---नहीं, क्‍यों कि 'पयडीए संकमो? इस उत्तर पदके साथ सम्बन्ध कर लेनसे 
वक्त अर्थ प्राप्त दो जाता है । 

तथा 'संकमविद्वी य”ः इस पदमें आये हुए जधन्य, उत्कृष्ट ओर तद्थतिरिक्त प्रकारवाची 
विधि शब्दका अवलम्बन लेनेसे प्रकृतिस्थानसंक्रमका प्रदण करना चाहिए, क्‍यों कि एक एक 


कैलललनिीननता: 
। 





१. वी० सा» प्रती -पयडिसंकमो, दुविहोत्ति 'संकमों दुविहो' त्ति इति पाठः। २. ता“प्रतौ 
संकमविहदी य! इत्यतः सूज्नांशस्य टीकांशेन निदेश कृतः । 


२ जयधबलासदिदे कसायपाहुडे [ बंधसो ६ 


एदेहि चदुहि वि पुव्वद्धपडिबद्धसुत्तावयवेहि एगेगपयडिसंकमो पयडिद्वाणसंकमों चेदि 
ये णिर्ममा परूविदा । 

& 'संकमपडिग्गहविहि' त्ति संकमे पयडिपडियहो | 

६ ४०, संकमे संकमस्स वा पडिग्गहविही संकमपडिग्गहविद्ि त्ति एल्थ समासों 
पयडीए त्ति अहियारसंबंधो च कायव्वो । सेसं सुगम । 

९? 'पडरिगो उत्तम जहण्णो' त्ति पपडिद्ाणपडिग्गहो । 

६ ७०, कुदो ! जहण्णुकस्सवियप्पाणमण्णत्थासंभवादों | एवमेदीए विदियगाहाए 
एमगेगपयडिसंकमो पयडिट्राणसंकमों पयडिपडिग्गहों पयडिट्ठाणपडिग्गहों च मुत्तकंठं 
परूविदा । तप्पडिवक्खा वि चत्तारि णिग्गमा देसामासियभाषेण सचिदा चि घेत्तव्वं | 
संपहि एदेसिं चेव अद्वण्णं णिग्गमा्ं फुडीकरणडं तद्यगाहाएं पदच्छेदो कीरदे-- 

&9 'पयडि-पयडिद्वाणसु संकमो' तक्ति पयडिसंकमो पयडिद्ाण- 
संकमो थ | 
प्रकृतिकी विवक्षामें ये जघन्य आदि भेद नहीं हो सकते | इसलिये गाथासूत्रके पूर्वार्थसे सम्बन्ध रखने- 
वाले इन चारों ही पदोंके द्वारा एकेकप्रकृतिसंक्रम और प्रकृतिस्थानसंक्रस ये दं। निर्गेम कहे गये हैं । 

विशेषा्थ--गाथाका पूर्वारध इस प्रकार है-“एक्केक्काए संकमो दुविहो--संकमबिही य 
पयडीए । इसका निम्न ग्रकारसे अन्बय करना चादहिये-पयडीए संकमो दुविहो--एक्केक्काए 
पयडीए संकमो संकमबिही य। इस अन्बयमें 'पयडीए संकसो! इन दो पदोंक्रा दो बार अन्बय 
किया गया है। तदनुसार गाथाके इस पूर्वाधेका यह अथे हुआ कि प्रकृतिसंक्रम दो प्रकारका है-- 
एकैकप्रकृतिसंक्रम ओर. प्रकृतिस्थानसंक्रम | यहाँ संक्रमविही” इस पदका प्रकृतिस्थानसंक्रम इतना 
अर्थ लिया गया है, क्‍यों कि इस पदमें आया हुआ विधि! शब्द प्रकारवाची है जिससे उक्त 
अप प्राप्त हो जाता है. यह उक्त कथनका वासयें है । 

ँ 'संकमपडिग्गहविही इस पदसे संक्रमके विषयमें प्रक्नतिप्रतिग्रहका ग्रहण 
किया है । 

$ ४६ संक्रममें या संक्रमकी प्रतिग्रहत्रिधि संक्रमग्रतिग्रहविधि इस प्रकार यहाँपर समास 
करके 'ययडढीए! इस पदका अधिकारवश सम्बन्ध करना चाहिये।| शेष कथन सुगम है । 

# 'पडिग्गहो उत्तम जहण्णो' इस पदसे प्रकृतिस्थानग्रतिग्रहका ग्रहण किया है । 

$ ५० क्योंकि जघन्य और उत्कृष्ट ये विकल्प अ्रन्यत्र सम्भव नहीं हैं। इस प्रकार इस 
दूसरी गाथा द्वारा एककप्रकृतिसंक्रम, प्रकतिस्थानसंक्रम, प्रकृतिप्रतिभरह और ग्रकृतिस्थानप्रतिमह इन 
चार निर्गमोंका मुक्तकण्ठ होकर कथन किया गया है । तथा इनके प्रतिपक्षभृत चार अन्य निर्गम भी 
देशामर्घकभावसे सूचि+ किये गये हैं ऐसा यहाँ प्रहण करना चाहिये । आशय यह है कि यद्यपि 
इस दूसरी गाथा द्वारा चार निर्गमोंका ही सूचन किया है किन्तु यद्द गाथा देशामषेक है, अतः 
इससे इनके प्रतिपक्षभूत चार अन्य निर्गमोंका भी प्रहण हो जाता है। अब इन्हीं आठों निर्गमोंका 
स्पष्टीकरण करनेके लिये तीसरी गाथाका पदच्छेद करते हैं--- 

# 'पयडि -पयडिद्वणेसु संकमो' इस द्वारा प्रकृतिसंक्रम और प्रकृतिस्थानसंक्रम 
का ग्रहण किया है । 





टी १ >तती न 


गा० २६ ] संक्रमस्स उषकमभेदरिरूवर्ण श्प्‌ 


६ ५१, कथमेत्थ गाहासुत्तावयवे संबंधविवकक्‍्खमकाऊण आहारणिदेसो कओ त्ति 
णासंकणिजं, विसयभावस्स विवक्खियत्तादो | पयडिविसओ एक्को संकमो पयडिद्ठाण- 
विसओ अबरो त्ति। 

& असंकमो तहा दुषिहो' त्ति पपडिझसंकमो पयडिट्राणअसंकमों च। 

६ ५२, असंकमो तहा दुविहो त्ति एत्थ 'पयडि-पयडिट्ठाणेस' त्ति अहियारसंबंधो 
कायव्बो । तेण पयडिअसंकम-पयडिट्भाणासंकमार्ण संगहो कओ 

& दुधिहो पडिग्ग हविहि'! त्ति पयडिपडिग्गहो पषडिट्राणपडिग्ग हो च। 

$ ५३, एत्थ वि पुव्व॑ व अहियारसंबंधेण पयदणिग्गमार्ण गहणं कायच्वं ! 

49 दुविहों अपडिग्गविही य!ः ति पयडिअपडिग्गहो पयडिट्ठाण- 
अपडिग्गहो च | 

६९ ७४, एत्थ वि अहियारसंबंधो पुष्य व। सेस सुगम | 

एवमेंदे पयडिसंकमस्स अट्ट णिग्गमा परूविदा | 


$ ५१, शंका--पीसरी गाथसूत्रके 'पयढि' इत्यादि अवयबमें सम्बन्धकों बिवक्षा किये 
बिना आधारका निर्देश कैसे किया गया है! 

समाधान--ऐसी आशंका करना ठीक नहीं है. क्योंकि यहाँ पर विषयरूप अथे विवज्तित है ; 
आशय यह है कि यहाँ पर आधार अर्थमें सप्तमी विभक्तिका निर्देश नहीं किया है किन्तु विषय 
अथमें सप्तमीका निर्देश किया हे। जिससे प्रकृतिबिषयक एक संक्रम ओर श्रकृतिस्थानतिषयक 
बूसरा संक्रम यह अथ होता है 

# असंकमी तह। दविहा' इस द्वारा प्रक्ृतिअसंक्रम ओर प्रक्ृतिस्थानअसंक्रम 
का ग्रहण किया है 

$ १२ “असंकमो तहा दुविद्दो? यहाँ पर पयडि-पयडिद्धाणेसु' इस पदका अधिकारबश सम्बन्ध 
कर लेना चाहिये जिससे उक्त गाथांशद्वारा प्रकृतिअसंक्रम ओर अ्रकृतिस्थानअसंक्रम इन दोनोका 
संग्रह किया गया हो जाता है । 

# 'दुविहो पडिग्गहविही' इस द्वारा प्रकृतिप्रतिग्रह और प्रक्ृतिस्थानप्रतिग्रहका 
ग्रहण किया है 

5 ५३. यहाँपर भी पूर्वबत्‌ अधिकारोंका सम्बन्ध हो जानेसे प्रकृत निर्गेमोंका प्रहण 
कर लेना चाहिये | 

# दृविहों अपडिग्गहविही य इस द्वारा प्रक्ृतिअग्रतिग्रह और प्रक्ृतिस्थान- 
अप्रतिग्रहका ग्रहण किया है । 

$ ४४. यहाँपर भी पूर्ववत्‌ अधिकारवश सम्बन्ध कर लेना चाहिये। शेष कथन सुगम है। 

इसप्रकार प्रकृतिसंक्रमके ये आठ निगम कहे | 


..._२, आ“प्रतो तेश पयडिड्ठाणासंकमाणं इति पाठः। २. आ“प्रतौ पडिग्गहविहत्ती इति पाढः। 
३, शआआा०प्रतो -शिग्गमाणं कायब्बं इति पाठः। . 
४ 





२६ जयधबवलासहिदे कसायपाहुडे [ बँबगों ६ 


$ ५७, एवं पयडिसंकमस्स चउव्विहावयारस्स परूवणं गाहासुत्तावलंबणेण 
काऊण पयदत्थोवसंहारकरणदुमिदमाह--- 

& एस खुत्तफासो | 

९ ५६, एसो गाहासुत्ताणमवयवत्थपरामरसो कओ त्ति मणिदं होह । संपहि 
परूविदाणमद्ृण्ह णिर्गमा्णं मज्झे एगेगपयडिपडिबद्धाणं ताव परूवर्ण कस्सामों त्ति 
सुत्तमुत्तरं भगइ-- 

& एगेगपयडिसंकमे पयद॑ं ! 

$ ५७, एगेगपयडिसंकमे अंतोभाषिदतदसंकमतप्पडिग्गहापडिग्गहे पयद्मिदि 
भणिदं होह । तत्थ चउब्रीसमणियोगद्वाराणि होंति । त॑ जहा--सम्रुक्कित्तणा सव्बसंकमों 
णोसव्वसंकमो उकस्ससंकमो अणुकस्ससंकमो जहण्णसंकमो अजहण्णसंकमो सादिय- 
संकमो अणादियसंकमो धुवसंकमो अद्धुवसंकमों एगजीवेण सामित्तं कालो अंतरं णाणा- 
जीवेहि भंगविचओ भागाभागों परिमाणं खेत्त पोसर्ण कालो अंतर सण्णियासों भावों 
अप्पाबहुअं चेदि । एत्थ ताव समकित्तणादीणमेकारसण्हमणियोगद्राराणमप्पवण्ण- 
णिजञत्तादों सुत्तयारेण अपरूविदाणंमुच्चारणाणुसारेण परूवर्ण वत्तहस्सामो | त॑ जहा-- 

९ ५८, समुकित्तणाणुगमेण दुविहों णिदेसो--ओधेण आदेसेण य। ओघेण 
अत्थि सब्बपयडीणं संकरमो। एवं चदुसु गदीसु । णवारे पंचिदियतिरिक्खअपज०- 


५-५५ 
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8 ४५. इसग्रकार गाथासूत्रोंके आधारसे प्रकृतिसंक्रमके चार प्रकारके अवतारका कथन करके 
प्रकृत अर्थका उपसंदार करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं-- 

# यह सूत्रस्पश है। 

$ ४६. इसप्रकार यह गाधासूत्रोंके प्रत्येक पदके अर्थका स्परी किया यह उक्त कथनका 
तात्पयें है। श्रब पूर्वोक्त इन आ/ठ निर्गमोंमेंसे एकैकप्रकृतिसम्बनन्धी निर्ममका कथन करनेके लिये 
आगेका सूत्र कहते हें-- 

# एकेकप्रकृतियंक्रमका प्रकरण है । 

$ ५७. जिसमें एकैक्प्रकृतिअसंक्रम, प्रक्ृतिप्रतिप्रह ओर प्रकृतिश्रश्रतिप्रह ये अन्‍्तर्भृत हैं 
ऐसे एकैकप्रकृतिसंक्रमका प्रकरण है यह उक्त सूत्रका तात्पये है। सो इस विपयमें चौबीस अनु- 
योगद्वार हैं । यथा -समुस्कीतना, स्वसंक्रम, नोसर्वसंक्रम, उत्कृष्टसंक्रम, अनुत्कृष्टसंक्रम, जघन्य- 
संक्रम, अजघन्यसंक्रम, सादिसंक्रम, अनादिसंक्रम, ध्रुउसंक्रम, अधुपरसंक्रम, एक ज्ञीवकी अपेक्ता। 
स्वामित्व, काल और अन्तर तथा नाना जीबोंकी अपेक्षा भंगविचय, भागाभाग, परिमाण, क्षेत्र, 
स्पशन, काल, अन्तर. सश्निकष, भाव और अल्पबहुत्व | इनमेंसे समुत्कीतेना आदि ग्यारह अनु- 
योगद्वार अल्प बणेनीय होनेसे सूत्रकारके द्वारा नहीं कद्दे गये हैं, अतः उज्चारणाके अनुसार उनका 
कथन करते हैं। यथा-- 

$ ५८. समुत्कीतेनानुगमकी अपेहा निर्देश दो प्रकारका है--शओ्रोष और आदेश । ओघसे 
मोइनीयकी सब प्रकृतियोंका संक्रम है। इसोप्रकार चारों गतियोंमें जानना चाहिये। किन्तु इतनी 


१. आश०प्रतो सुत्तवारेश परूवदाण- इति पाठः । 


भा० २६ ] समुकित्तणादिपरूबणे रै७ 


मणुसअपजत्तरस॒मिच्छत्तरस असंकमों । अणुद्दसादि जाव सब्बई त्ति सम्मत्तस्स 
असंकमी । एवं जाव अणाहारि त्ति। 

६ ५०, सव्ब०-णोसव्वसंकमाणुगमेण दुविहो णिदेसो--ओघेण आदेसेण य । 
ओघेण सब्वाओ पयडीओ संकामेमाणस्स सब्बसंकमो । तदृणं० णोसव्वसंकमों । 
एवं जाव० । 

१९ ६०, उकस्स-अणुकस्ससंकमाणुगमेण सत्तावीसपयडीओ संकामेमाणस्स उकस्स- 
संकमो । तदूर्ण अणुकस्ससंकमों । एवं जाव० | 

$ ६१, जहण्ण-अजहण्णसंकमाणु ० सव्वजहृण्णियं पयार्डि संकामेमाणस्स जहण्ण- 
संकमी । तदो उवरिमजहण्णसंकमो । का सव्वजहण्णिया पयडी णाम १ जा जहण्ण- 
संखाविसेसिया । तत्तो उवस्मिसंखाविसेसिया अजहण्णा णाम, पयडिविसयसंखाए 


विशेपता हैँ. कि पंचेन्द्रियतियचअपर्यापत और मनुष्यश्रपर्याप्र जीबोंमें मिथ्यात्वका संक्रम नहीं ' 
होता । तथा श्रनुद्िशसे लेकर सबाथेसिद्धि तकके देशम्रें सम्यक्त्व प्रकृतिका संक्रम नहीं होता । 
इसोप्रकार अनाद्वारक मार्गणा तक जानना चाहिये। 

विशेषाथे--मिथ्यात्वका संक्रम सम्यम्टष्टि जीबके ही हं।ता है किन्तु प॑चेन्द्रियतियच 
लब्ध्यपर्याप्त ओर मनुष्यलब्ध्यपर्याध जीबेके सम्यक्त्वकी प्राप्ति सम्भव नहीं, श्रतः इनके मिथ्याखके 
संक्रमका निपेष किया है। तथा सम्यक्त्वका संक्रम उसी मिथ्याहृष्टिके सम्भव है जिसके उसकी 
सत्ता हैं। यतः अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देव सम्यस्दृष्टि ही होते हैं, श्रतः इनके 
सम्यक्लके संक्रमका निषेध किया हैं । शेप कथन सुगम है । 

$ ४९, सर्वेसंक्रम और नोसवैसंक्रमके अनुगमसे निर्देश दो प्रकारका है-ओपघनिर्देश ओर 
ओर आदेशनिर्देश | ओघसे सब ग्रकृतियोंका संक्रम करनेवाले जीवके सर्वेसंक्म होता है ओर 
इससे न्यून प्रकृतियोंका संक्रम करनेत्राले जीवके नोसबंसंक्रम दोता है। इसी प्रकार अनाहारक 
मार्गणा तक जानना चाहिये । 

$ ६०, उत्कृष्टसंक्रम और अनुत्कृष्टसंक्रमानुगमसे सत्ताईस प्रकृतियोंका संक्रम करनेवाले 
जोबके उत्क्ृ्टसंक्रम होता है. ओर इससे न्यून प्रकृतियोंका संक्रम करनेवाले जीवके अनुत्कृष्टसंक्रम 
दोता है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चहिये। 

विशेषाथ--अद्वाईस प्रकृतियोंकी सत्ताबाले मिथ्यादृष्टिके मिथ्यात्वके सिवा सब ग्रकृतियों 
का संक्रम सम्भव है, इसलिये यह उत्कृष्टसंक्रम है। तथा इसके सिव्रा शेष सब अनुत्कृष्टलंक्रम 
है। पर यद ओघ प्रहूपणा हे। आदिशसे जहाँ जेधी श्रकृतियाँ और उनका बन्ध सम्भव हो 
तदनुसार उत्कृष्ट अनुस्कृष्का बिचार करना चाहिये । 

$ ६१. जधन्यसंक्रम ओर अजघन्यसंक्रमानुगमकी अपेक्षा सबसे जघन्य प्रकृतिका संक्रम 
करनेबाले जीवके जघन्यसंक्रम होता है ओर इससे अधिक प्रकृतियोंका संक्रम करनंबाले जीवके 
अजधन्य संक्रम दोता है | 

शंका--सबसे जघन्य प्रकृति इसका क्या तातये है ! 


समाधान--)ो जधन्य संख्यासे युक्त है बह जघन्य प्रकृति हे और इससे अधिक संख्या 
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जहण्णाजदहण्णभावस्स एत्थ विवक्खियत्तादों । एवं जाब अणाहारि त्ति । 

$ ६२, सादिय-अणादिय-धुव-अद्धुवसंकमाणु ० दुबिहो णि०--ओघेण आदेसेण 
य। ओषेण मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं कि सादिओ संकमो किमणादिओ धुवो 
अद्धुवों वा? सादि-अद्धुवो । सोलसकसाय-णवणोकसाय० कि सादिओ ४ ? सादि० 
अणादि० धुब० अद्धुव्संकमो वा। आदेसेण णेरइएसु सव्वपयडीणं सांद-अद्धुवों 
संकमो एवं जाव । 

६ ६३, एवमेदेसिं सुगमाणं परूवणमकादूण सामित्तपरूवणट्रमिदमाह--- 


& एत्थ सामित्त । 
बाली प्रकृतियाँ अजघ-य कहलाती हैं, क्योंकि यहाँपर प्रकृतिषिषयक संख्याकी अपेक्षासे जघन्य 
ओऔर अजधन्य माना गया है । 

इसीप्रकार अनाहारक मागेणा तक जानना चाहिये । 

$ ६२. सादि, अनादि, ध्रत्त ओर अधुव संक्रमानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-- 
ओपघनिदेश ओर आदेशनिर्देश । श्रोधसे मिथ्यात्व, सम्यक्ख ओर सम्यग्मिथ्वात्व इनका संक्रम क्‍या 
सादि है, क्‍या अनादि है, क्‍या ध्रुव है या कया अधुत है ? सादि और अधुत् है । सोलह कपाय 
ओर नो नोकषायका सुक्रम क्‍या सादि है, क्‍या श्रनादि हे, क्या ध्रुव हैं या क्या अपध्व हैं ! 
सादि, अनादि, भ्रव ओर अभ व चारों प्रकारका है। आदेशसे नारकियोंमें सब प्रकृतियोंका सादि 
ओर अभु व संक्रम है । इसी प्रकार अनाद्वारक मार्गेणातक जानना चाहिये। 

विशेषार्थ--सम्यक्त्त और रूम्यग्मिभ्यात्वकी सत्ता प्राप्त होनेपर ही मिथ्यात्व, सम्यक्त्व 
ओर सरम्याग्भथ्यात्वका संक्रम सम्भव है। किन्तु उक्त दो प्रकृष्योंकी सत्ता अनादि कालसे नही 
पाई जाती, अतः इन तीन प्रकृतियोंका संक्रम सादि ओर अध व इस तरह दो प्रकारका बतलाया 
है। अब रहीं सोलह कपाय ओर नो नोकषायरूप पश्चीस प्रकृतियाँ सो इनमें सादि श्रादि चारों 
विकल्प सम्भव हैं, क्‍यों कि इन पच्चीस प्रकृतियोंका जिन प्रकृतियोंमें संक्रम हो सकता है 
उनकी जब तक बन्धव्युच्छित्ति नहीं हुई तथ तक इनका संक्रम अनादि हैं । बन्धव्युच्छित्तिके बाद 
पुनः बन्ध द्वोनेपर इनका संक्रम सादि है। तथा अभव्योंकी अपेक्षा घुथ ओर भव्योंकी शअपेक्षा 
अप्रुव भंग है । यह तो ओघसे विचार हुआ। आदेशसे विचार करने पर एक जीवकी अपेक्षा नरक 
गति सादि दे अतः इस अपेक्षासे सभी भ्रकृतियोंके खादि और अध्रुव ये दो भंग ही सम्भव हैं। 
इसी प्रकार सभी मार्गेणाओंमें जहाँ ओघ या आदेश जो व्यवस्था घटित द्वो जाय ब६ लगा लेनी 
चाहिये। उदाहरणाथे अचक्षुद्शेनमें श्रोष व्यवस्था लागू होती हे इसलिये वहां ओघके समान 
प्ररूपणा जाननी चाहिये। अमव्य मार्गणामें सोलह कषाय ओर नो नोकषायकी अपेक्षा अनादि 
और भव ये दो ही भंग सम्भव हैं। तथा यहाँ मिथ्यात्वका संक्रम होता नहीं, क्‍यों कि इसकी 
*सजातीय भ्रक्ृतियाँ सम्यक्त्य और सम्यम्मिथ्यात्व इसके नहीं पाई जातीं। भव्यके एक ध्रूब 
भैगको छोड़कर शेष सब कथन ओघके समान बन जाता है। अ्रव रहीं शेष मारगणाएँ सो उनमें 
सब कथन नरक गतिके समान है यह उक्त कथनका तात्पये है । 


$ ६३. इस प्रकार इन सुगम अनुयोगद्वारोंका कथन न करके चूणिसूत्रकार स्वामित्वका 
कथन करनेके लिये यह आ।गेका सूत्र कहते हैं-- 


# अब यहाँ स्वामित्तका अधिकार है | 
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$ ६४, एदम्मि एगेगपयडिसंकमे सामित्तररूवणमिदाणि कस्सामो त्ति मणिद  होह। 

& मिच्छत्तसरस संकामओ को होड़? 

$ ६७, मिच्छत्तस्स पयडिसंकमस्स सामिओ कदरों होह ? कि देवों णेरइओ 
मिच्छाइड्टी सम्माइट्टी वा ? इचेेवमादिविसेसावेब्खमेद पुच्छासुत्तं । 

& णियमसा सम्प्ताहड्ी | 

$ ६६, कुदो १ अण्णत्थ तस्स संकमाभावादो । एदेण सम्माइड्ठी चेब संकामओ 
होदि ण अण्णो त्ति अण्णजोगववच्छेदो कदो। सो वि सम्माइड्टी तिविहों खह्यादि- 
भेदेण । तत्थ सन्वेसि सम्माइट्टीणमविसेसेण पयदसामित्ते पसत्ते विसेसपदुप्पायणठ्माह-- 

& वेद्गसम्माहटद्दी सब्यो | 

$ ६७, वेदयसम्माइड्टी सव्यो मिच्छत्तस्स संकामओ होह । णवरि संकमपाओग्ग- 
मिच्छत्तसंतकम्मिओ त्ति पयरणवसेणेत्थाहिसंबंधो कायव्वो, तदण्णत्थ पयदसामित्ता- 
संभवादो । 

६9 उवसासगो च णिरासाणों | 

$ ६८, उवसमसम्माइट्टी च सब्बो जाव णा|साणं पडिवजञइ ताव मिच्छत्तस्स 


$ ६४. अब यहाँ एकैकप्रकृतिसंक्रमके बिपयमें स्रामित्रका कथन करते हैं यह उक्त 
सूत्रका तातयें है । 


# भिथ्यात्वक्ला संक्रामक कोन होता है ? 

६४. मिथ्याल प्रकृतिके संकमका स्वामी कोन जीव है ? क्या देव दे या नारकी है, 
सम्यग्दृष्टि है या मिध्यादृष्टि है। इस प्रकार इत्यादि रूपसे विशेषकी अपेक्षा रखनेवाला यह 
प्रच्छासूत्र है । 

# नियमसे सम्यग्दृष्टि होता है । 

8 ६६. क्यों कि अ्रन्यत्र मिथ्यात्वका संक्रम नहीं होता । यद्यपि इस सूत्र द्वारा सम्यग्दष्टि 
दी संक्रामक होता हे मिथ्यादृष्टि नहीं इस प्रकार अन्ययोगव्यबच्छेद कर दिया है. तथापि वह्द 
सम्यग्दष्टि भी क्ञायिक आदिके भेदसे तीन प्रकारका है, इसलिये इन सब सम्यस्टष्टियोंक्े 
सामान्यसे प्रकृत स्वामित्वका प्रसंग प्राप्त होने पर इस विषयकी बविशेषताकों बतलानेके लिये अगेका 
सूत्र कहते हैं - ;ल्‍ 

# वेदकसम्यर्दश्योंमें सब जीव मिथ्यालके संक्रामक होते हैं । 

$ ६७, वेदकसम्यग्दष्टियोंमें सब जीब मिथ्याल्वके संकामक होते हैं। किन्तु इतनी विशेषता 
है कि जिनके संक्रमके योग्य मिथ्यात्वका स्तर है वे ही उसके संक्रामक दोते हैं इतना प्रकरण 
बश यहाँपर अथेका सम्पन्ध कर लेना चाहिये, क्‍यों कि इसके सिवा अन्यत्र प्रकृत स्वासित्व 
सम्मत् नहीं है । 

# उपशामकोंमें भो जो सासादनको नहीं प्राप्त हुए हैं वे मिथ्यात्वके संक्रामक 

| है 
$ ६८, सभी उपशससम्यम्दष्टि जब तक सासादनको नहीं प्राप्त होते हैं तब तक मिथ्यात्वके 


जलन - 


१, शझ्रा9 प्रतो कदबरों इति पाठ: । 
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संकामओ होह। कथमेत्थुवसंतदंसणमोहणिजम्मि मिच्छत्तरस संकमसंभवों त्ति 
णासंकणिज्जं, उवसंतस्स वि दंसणमोहणिज्जस्स संकमब्शुवगमादों। सासणगुणपडि- 
वण्णस्स पुण उबसंतदंसणमोहणीयस्स सहावदो चेव दंसणतियस्स संकमो णत्यथि त्ति 
घेत्तव्व॑ । 

& सम्मत्तस्स संकामओ को हो ? 

$ ६९, सुगम । 

& णियमा भिच्छाहही सम्मत्तसंतकम्मिझो । 

९ ७०, एत्थ 'णियमा मिच्छाइट्टि' त्ति एदेण सेसग्रुणड्राणचुदासो कओ । 
सम्मत्तसंतकम्मिओं त्ति एदेण वि तदसंतकम्मियस्स पडिसेहो दट्वब्वो । सो 
पयदसंकमस्स सामिओ होह, तत्थ तदविरोहादों । किमेसो सम्मत्तसंतकम्मिओं 


संक्रामक होते हें । 
शंका--जिसने द्शनमोहनीयका उपशम कर लिया है उसके मिथ्यात्वका संक्रम कैसे 


सम्भव है ! 

समाधान--ऐसी आशंका करना ठीक नहीं है, क्‍यों कि जिसने दर्शनमोहनीयकी 
उपशामना की है उसके भी मिथ्यात्वका संक्रम स्त्रीकार किया है । 

किन्तु सासादनगुणस्थानको प्राप्त हुए जीवके यद्यपि दशेनमाहनीयका उपशम रहता है 
तो भी उसके स्वभावसे ही द्शनमोहनीयकी तीन प्रकृतियोंका संक्रम नहीं होता है एसा यहाँ ग्रहण 
करना चाहिये । 

विशेषार्थ--सर्व प्रथम मिथ्यात्वके संक्रमका स्त्रामी बतलाया गया है। ऐसा नियम 
है कि सम्यग्टश्टिक ही मिथ्यात्यका संक्रम होता है अन्यके नहीं, इसलिये चूर्णिसूत्रमें मिथ्यात्रके 
संक्रमका स्वामी सम्यग्टष्टफों बतल्लाया हे । उसमें भी क्ञायिकसम्यस्दश्िकि तो मिथ्यात्रका सक्त 
ही नहीं पाया जाता है अतः उसे छोड़कर शेप सम्यम्हष्टियोंके दी मिथ्यात्वका संक्रम दवोता है । 
शेषसे यहाँ वेदकसम्यग्टष्टि व उपशमसम्यम्दष्टि जीव लिये गये हैं। वेदकसम्यम्टष्टियोंमें २८ या 
२४ प्रकृतियोंकी सत्तावाले वेदकसम्यग्टष्टि ही मिथ्यात्वका संक्रम करते हैं अन्य नहीं इतना विशेष 
जानना चाहिये। उपशमसम्यस्दष्टियोंमे भी सासादनसम्यस्ट्रष्टियोंके सिवा शोप सब मिथ्यात्रका 
संक्रम करते हें । सासादनसम्यग्दष्टियोंके भी मिथ्यात्वका उपशम रहता है फिर भी स्व्रभावसे वे 
दशेनमोहनीयका संक्रम नहीं करते ऐसा नियम है । शेष कथन सुगम है । 


% सम्यकक्‍्त्का संक्रामक कौन होता है । 
$ ६६, थद्द सूत्र सुगम है । 
# नियमसे सम्यक्त्वकी सत्तावाला मिथ्यादष्टि जीव होता है । 


$ ७०, यहां सूत्रम 'णियमा भिच्छाइड्टी! पद हे सो इसके द्वारा शेष गुणस्थानोंका 
निराकरण कर दिया है । तथा 'सम्मत्तप्ततकम्मिश्रो? इस पद द्वारा जो सम्यक्तत्वकी सत्तासे रद्दित 
है उसका निषेध जान लेना चाहिये। उक्त प्रकारका जो मिथ्यादष्टि है वह प्रकृत सक्रमका स्थामों 
द्ोता है, क्योंकि उसके सम्यक्त्वका संक्रम दोनेमें कोई विरोध नहीं आता। क्‍या यह सम्यक्त्व की 
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सव्वावत्थासु संकामओ होइ किं वा अत्थि को वि विसेसो त्ति आसंकिय तदत्थित्तपदु 
प्यायणडमुत्तससुत्तं मणइ--- 

& एौचरि आवलियपबिट्सस्मतसंतकम्सियं बज्त | 

$ ७१, उच्चेल्लणाए चरिमफालिं पादिय ट्विदोी आवलियपबिट्टसम्मत्तसंत- 
कम्मिओ णाम | त॑ वज्जिय सेससब्वावत्थास सम्मत्तसंतकम्मिओ मिच्छाइट्टी तस्स 
संकामओ होइ त्ति एसो विसेसो सुत्तेणेदेण परूविदों | 

&9 सम्मामिच्छुत्तस्स संकामओ को होह ? 

$ ७२, सुगम | 

& मिच्छाइट्री उच्वेल्लमाणओ । 

३ ७३, एदस्स सुत्तस्सत्थी सम्मत्तमामित्तसत्तस्सेव वत्तव्वों। ण केवलमेसो 
चेव सामिओ, कि तु अण्णो वि अत्थि त्ति जाणावणड्मुत्तरसुत्तं--- 


सत्ताधाला मिथ्यादृष्टि जीव सब अवस्थाओमें सम्यक्ल॒का संक्रामक द्ोता है या इसमें कोई 
रा है इस प्रकारकी आशंका करके उस विशेषताका ज्ञान करानेके लिये आगेका सूत्र 
कहते हैं--- 

# किन्तु इतनी विशेषता है कि जिसके सम्यक्लकी सत्ता आवलिमें श्रविष्ट 
हो गई है वह सम्यकक्‍त्वका संक्रामक नहीं होता । 

$ ७१, उद्द लनाके द्वारा सम्यवत्वकी अन्तिम फालिका पतन करके जो जीव स्थित है बह 
आंबलिमें प्रविष्ठ हुआ सम्यक्त्वकी सत्तावाला जीव कहला-। हैं। ऐसे जीवको छोड़कर शेप सब 
अवस्थाओंमें सम्यकत्वकी सत्तावाला मिथ्यादृष्टि जीव उसका संक्रामक होता है। इस ग्रकार इस 
सृत्र द्वारा यह विशेयता कही गई है । 

विशेषार्थ--सासादनसम्यग्डष्टि और सम्यग्मिध्यादष्टि जोबके तो दशेनमोहनीयकी तीनों 
अ्रकृतियोंका संक्रम नहीं होता ऐसा स्वभाव है । सम्यग्दष्टिके अन्य दो दशनमोहनोय प्रऋृतियोंका 
तो यथा सम्भत्र संक्रम सम्भव है पर सम्यक्त्वका संक्रम वहाँ भी नहीं होता। अब रहा केवल 
मिथ्यात्व गुणस्थान सो इसमें २८ प्रकृतियोंकी सत्तावाले सब जीवोंके सम्यक्त्वका संक्रम होता 
रहता हे, किन्तु जब इसकी आवल्लिग्रमाण सत्ता शेप रह जाती है तब इसका संकरम होना बन्द 
हो जाता है । 

# सम्यग्मिध्यास्वका संक्रामक कौन होता है ? 

$ ७२, यह्द सूत्र सुगम है । 

# जो मिथ्यादृष्टि सम्यश्मिथ्यावकी उद्देलना कर रह। है वह सम्यग्मिथ्यात्वका 


संक्रामक होता है । 

$ ७३. जिस प्रकार सम्यक्लके स्वासित्वका कथन करनेवाले सूत्रका अथे कहा है उसी 
प्रकार इस सूत्रका अर्थ कहना चाहिये | केबल यही स्वामी है ऐसी बात नहीं है किन्तु अन्य जीब 
भी स्वामी है इस प्रकार इस बातके जतानेके लिये आगेका सूत्र कद्दते हैं-- 


१, आश्ग्रतो सस्मत्तसम्मामिच्छत्तसामि त्तसुत्तस्सेव इति पाठः । 
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& सम्माहही वा णिरासणों | 

$ ७४, एदस्स वि सुत्तस्स अत्थों सुगमो, वेदयसम्भाइड्टी सब्बो उबसामओं 
णिरासाणो त्ति एदेण मिच्छत्तसामित्तमुत्तेण सरिसवक्खाणत्तादों। एल्थतणविसेस- 
परदुष्पायणडुसुवरिमसुत्तं--- 

& मोत्तण पदमसमयसम्भामिच्छृत्तसंतकम्मियं । 

६ ७७, किमइमेसो परिवज्जिदों! ण, सम्मामिच्छत्तसंतुप्पायणवावदस्स तत्थ 
संकामणाए वावराभावादों । ण च्‌ संतुप्पायणसंकमकिरियाणमक्रमेण संभवो, 


विरोहादो । 
$ ७६, एवं दंसणमोहणीयपयडीणं सामिचं पदुप्पाइयथ चारित्तमोहपयडीणं 
सामित्तमिदार्णि परूवेमाणो तण्णिबंधणमड्ठडप्द ताव्र परूचेइ, तेण विणा तब्विसेस- 
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# सासादन गुणस्थानको नहीं प्राप्त हुआ सम्यग्दष्टि भी सम्यग्मिथ्यालका 
संक्रामक होता है । 


$ ७७. इस सूत्रका भी अथे सुगम है, क्योंकि इस सूत्रका व्याख्यान मिथ्यात्वके स्वामित्व- 
का कथन करनेवाले 'वेदयसम्माइट्टी सब्बो उबसामओ शिरासाणा! इस सृत्रके समान है। अब 
यहाँ पर जो विशेषता है उसका कथन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं-- 

# किन्तु जो सम्यम्मिथ्यात्वकी सत्ता प्राप्त करनेके प्रथम समयमें स्थित है वह 


उसका संक्रामक नहीं होता | हे 
७५. शंका--ऐसे जीवका निषेध क्यों किया है ? 


समाघान--- नहीं, क्यों कि जो सम्यग्मिथ्यातकी सत्ताके उत्पन्न करनेमें लगा हुआ है 
उसके उस अवस्थामें संक्रमपिषयक क्रिया नहीं होती । 


यदि कहा जाय कि सक्त्वका उत्पादन ओर संक्रम ये दोनों क्रियाएं एक साथ बन जाय॑गी 
सो भी बात नहीं है, क्‍यों कि ऐसा होनेमें विरोध आता है । 

विशेषाथ--मिश्याद ष्टके सम्यम्मिथ्यात्वका सिश्याखमें और सम्यग्टष्टिके सम्य- 
ग्मिथ्यालका सम्यक्त्वमें संक्रम होता है, इस लिये यहाँ सम्यग्दष्टि ओर मिथ्यादृष्टि दोनोंको 
सम्यम्मिथ्यात्वका संक्रामक बतलाया है। उसमें भी क्ञायिकसम्यदृष्टियोंके सम्यग्मिथ्यात्वका 
सक्त नहीं दोनेसे वे इसके संक्रामक नहीं होते । वेदकसम्यग्दृष्टियोंमें ८, २४ और २३ प्रकृतियोंकी 
सत्तावाले ही इसके संक्रामक होते हैं अन्य नहीं। उपशमसम्यम्दृष्टियोंमें और तो सबके इसका 
संक्रम होत, है किन्तु जो २६ प्रकृतियोंकी सत्तावाला जीव या जिसके सम्यम्मिथ्यात्वका सत्त्व 
संक्रमके योग्य नहीं रद्दा है ऐसा २७ प्रकृतियोंकी सत्तावाला डीव उपशमसम्यक्त्बको प्राप्त 
करता है उसके उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त हं।नेके प्रथम समयमें इसका संक्रम नहीं होता । मिशथ्या- 
दृश्योंमें भी जिसके सम्यग्मिथ्यात्वका सत्त आवल्ीके भीतर अविष्ट हो गया है बह इसका . 
संक्रामक नहीं होता । शेष कथन सुगम है। 


७६, इस प्रकार दशेनमोहनीयकी भ्रकृतियोंके संक्रमविषयक स्वामित्वका कथन करके 
अब चारित्रभोहनीयकी प्रकृतियोंके संक्रमविषयक स्वामित्वका कथन करते हुए सर्वप्रथम इस संक्रमके 
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जाणणोवायाभावादो । 

क वंसणमोहणीयं चरित्तमोहणीए ण संकमह | 

९ ७७, कुदो ! भिण्णजादित्तादो । 

&9 चरित्तमोहणीयं पि दंसशमोहणीए ण संकमह | 

६ ७८, एत्थ वि कारणमरणणंतरपरूवियं । ण चेदेसिं भिण्णजाईयत्तमसिद्धं, दंसण- 
चरित्तपडिबद्धयाणं समाणजाईयत्तविरोहादों। समाणजाईए चेव संकमो होह त्ति कुदी एस 
णियमो ; सहावदो | 

& अणंताणुबंधी जत्तियाओ बज्मंति चरित्तमोहणीयपयडीओ ताखु 
' सब्वासु संकमह | हि 

६ ७०, कुदो ? समाणजाईयत्तं पडि भेदाभावादों । एदेण “बंधे संकमदि' त्ति एसो 
वि णाओ जाणाविदो । 

69 एवं सव्याओ चरित्तमोहणीयपयडीओ । 

९ ८०, सब्बत्थ समाणजाईयवज्ञमाणपयडीसु संकमपउ त्तीए विरोहाभावादो । 
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काएणभूत अर्थपदका निर्देश करते हैं, क्योंकि इसके बिना उसका विशेष ज्ञान होनेका और कोई 
साधन नहीं हे 

% दशनमोहनीय चारित्रमोहनीयमें संक्रमण नहीं करता । 

$ ७७, क्‍योंकि इन दोनोंकी भिन्न जाति दे । 

% चारित्रमोहनीय भी दर्शनमोहनीयमें संक्रमण नहीं करता । 

$ ७८. यहाँ भी अनन्तर पृर्षे कहा हुआ कारण कहना चाहिये। यदि कहा जाय कि ये 
भिन्न जातिवाली प्रकृतियाँ हैं यह बात नहीं सिद्ध होती सो यह्‌ बात भी नहीं है; क्‍योंकि दशन 
ओर चारित्रसे सम्बन्ध रखनेवाली प्रकृतियोंकों एक जातिका होनेमें विरोध आता है। 

शंका--समान जातिबाली प्रकृतिमें ही संक्रम होता है यह नियम किस कारणसे है 

समाधान---स्भावसे ही ऐसा नियम है। 


# अनन्तानुबन्धी, चरित्रमोहनीयकी जितनी श्रक्ृतियोंका बन्ध होता है उन 
सबमें संक्रमण करती है । 

6 ७६. क्‍यों कि समान जातिवाली होनेके प्रति इनमें कोई भेद नहीं हे। इससे बन्धमें 
संक्रमण करती हैं इस न्यायका भी ज्ञान हो जाता है । 

# इसी प्रकार चारित्रमोहनीयकी सब प्रकृतियोंके विषयमें जानना चाहिये । 

$ ८०, क्योंकि सर्वत्र बैंधनेबाली समानजातीय प्रकृतियोंमें संक्रमकी प्रवृत्ति होनेमें कोई 
विराध नहीं आता । 

विशेषा्थ---3क्त कथनका यह तातपये हे कि दशेनमोहनीथ ओर चारित्रमोहनीय ये एक 
जातिकी प्रकृतियाँ न होनेसे इनका परस्परमें संक्रम नहीं दोता। दाँ चारित्रमोहनीयकी सब 
प्रक्तियोंका परस्परमें संक्रम सम्भव है फिर भी यह संक्रम बेधनेवाली समानजातीय प्रकृतियाँमें 
ही होता है इतना विशेष नियम है। 

भू 
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ह ८१, संपहि एदमट्रपदमवर्लंबिय सामित्तपरूवणइमुत्तरसुत्त भगइ-- 

& ताओ पणुवीसं पि चरित्तमोहणीयपयडीओ अण्णदरस्स संकमंति | 

६ ८२, जेणेवमणंतरपरूविदणाएण सजाईयबज्ञमाणपयडिपडिग्गहेणं॑ पणुवीस- 
चरित्तमोहणीयपयडीणं संकमसंभवों तेणेदाओ अण्णदरस्स सम्माइट्विस्स मिच्छाइड्टिस्स 


वा संकमंति त्ति मणिदं होह । 
एवमोघेण सामित्तं समत्तं । 


६ ८३, संपहि आदेसपरूवणट्ठमुचारणं बत्तहस्सामो | त॑ं जहा--सामित्ताणुगमेण 


सम्माइट्टी । सम्मत्तस्स संकमो कस्स ? मिच्छाइट्रिस्स । सम्मामिच्छत्त-सोलसक०- . 
जवणोक० संकमो कस्स ! अण्णदरस्स सम्माइड्डिस्स वा मिच्छाइड्टिस्स वा । एवं चदुसु 
वि गदीसु । णवरि पंचिदियतिरिक्खअपज्जत्त-मणुसअपज्जत्त-अगुद्सिदि जाव सब्बई 
त्ति सत्ताबीसंपयडीणं संकमो कस्स  अण्णदरस्स । एवं जाव० । 


8 ८१. अब इस अर्थपदका आश्रय लेकर स्वामित्वका कथन करनेके लिये आगेका 
सूत्र कहते हैं-- हु 

# चारित्रमोहनीयकी ये पच्चीस प्रकृतियाँ किसी भी जीवके संक्रम करती हैं । 

$ पर. यतः पहले यह न्याय बतला आये हैं कि बँधनेवाली सजातीय प्रत्यक प्रकृति 
प्रतिप्रदरूप होनसे चारित्रमोहनीयकी पश्चीस प्रकृतियोंका प्रत्येक प्रकृतिमें संक्रम सम्भव है अतः 
ये सम्यस्दृष्टि या मिथ्यादृष्टि किसी भी जीवके संक्रम करती हैं यह उक्त कथनका तात्पर्य है । 

विशेषा्थ--चारित्रमोहनीयकी जिस समय जितनी प्रऋतियोंका बन्ध हं।ता हैं उस समय 
उनमें सत्तामें स्थित चारित्रमोहनीयकी सब प्रकृतियोंका संक्रम होता है । इस कारण एक साथ 
चारित्रमोहनीयकी सब प्रकृतियोंका संक्रम सम्भव है यह सिद्ध होता है। किन्तु चारित्रमोहनीयका 
बन्ध यथासम्भव मिथ्यादृष्टि और सम्यम्टष्टि दोनोंके सम्भव है इसलिये इन प्रकृतियोंके संक्रमके 
मिथ्यादृष्टि और सम्यग्दृष्टि दोनों प्रकारके जीव स्वामी हें ऐसा यहाँ समझना चाहिये । 
इस प्रकार ओघसे स्वामित्यका कथन समाप्त हुआ । 

६ ८३. अब आदेशका कथन करनेके लिये उच्चारणाको बतलाते हैं। यथा- स्थ्रामित्वानु- 
गमकी अपेज्ञा निर्देश दो प्रकारका है--आओ्रोषनिर्देश और अआदेशानिर्देश। ओघसे मिथ्यात्वका 
संक्रामक कौन होता है ! कोई भी सम्यम्टष्टि मिथ्यात्वका संक्रामक होता है। सम्यक्त्थका संक्रम 
किसके होता है ? मिथ्यादष्टिके होता है। सम्यम्मिथ्यात्र, सोलह कषाय ओर नो नोकपार्योंका 
संक्रम किसके होता है? सम्यग्दष्टि या मिथ्यादृष्टि किसीके भी होता हैं। इसी प्रकार चारों 
गतियोंमें जःनना चाहिये । किन्तु पंचेन्द्रियतियंचअपयांप्त, मनुष्यक्रपर्याप्त और. अनुद्शिसे 
लेकर सर्वाथसिद्धि तकके देवोंमें सत्ताइस प्रकृतियोंका संक्रम किसके होता है? किसी भी जीबके 
होता है | इसी प्रकार अनाहारक मार्गणातक जानना चाहिये | 

विशेषार्थ--ओध अ्ररूपणाका निर्देश स्वयं चूृ्णिसूत्रकारने किया ही है जिसका 
खुलासा हम पहले कर आये हैं उसी प्रकार यहाँ पर भी ओघ अप्ररूपणाका खुलासा 
कर लेना चाहिये। मा्गेयाओंमें भी जिन मार्गशाओंमें मिथ्यात्व और सम्यक्‍त्व ये दोनों 


१, ता०प्रती -पडिग्गदेश आ०प्रती -पयडिग्गदेश इति पाठः | 


गां० रे ] एयजीवेश कालो शेप 


$& एयजीवेण कालो | 

६ ८४, सुगममेदमहियारसंभालणसुत्त । 

&9 मिच्छुत्तसुस संकामओझो केवचिर कालादो होदि !? 

६ ८७, सुगममेदं पुच्छावक | 

&9 जहण्णेण अंतोमुहुत्त । 

$ ८६. त॑ जहा--मिच्छाइड्टी सम्मामिच्छाइट्रो वा सम्मत्त पेत्तण सव्वजहण्ण- 
मंतोमुहत्तमच्छिय पुणो अण्णदरगुणं पडिवण्णो । लड़ो जहण्णेणंतोमुद्दत्तमेत्तो मिच्छत्त- 
संकमकाले । 

$& उक्कस्सेण छावहिसागरोवमाणि सादिरियाणि | 

४ ८७, त॑ जहा--उवसमसम्मत्तपदमसमए मिच्छत्तसंकमस्सादि कादण सब्बुक- 
स्सियं तदद्धमणुपालिय पुणो वेदयसम्मत्तं पडिवजिय छावद्विसागरोवर्माण परिभमिय 
तत्थ अंतोम्रृहत्तावससे दंसणमोहणी यक्खबणाए अब्भुट्टिद्स्स मिच्छत्तमावलियं परवेसिय 


अवस्थाएँ सम्भत्र हैं वहाँ वो ओघ प्ररूपणा जानना चाहिये। उदाहरणाथ चारों गतियोमिं 
उक्त दोनों अवस्थाएं हा सकती हैं अतः वहाँ ओघप्ररूपणा बन जाती है। किन्तु इस मार्गेणाके 
अवान्तर भेद मनुष्यगतिमें लब्ध्यपर्याप्र मनुष्य ओर तियेग्वगतिमें लब्ध्यपर्याप्त पंचेन्द्रिय तियेश्न 
इन दो सार्गशाओंमें एक मिथ्यात्व गुणस्थान ही होता है और मिथ्यात्व गुणस्थानमें भिशध्यात्व 
प्रकृतिका संक्रम नहीं होता ऐसा नियम है, अतः यहाँ २७ प्रकृतियोंका द्वी संक्रम बतलाया 
है। इसी प्रकार देवगतिमें भी अनुदिशसे लकर स्वार्थ सिद्धि तकके देवोंके एक सम्याद्ष्टि गुणस्थान 

होता है ओर सम्यम्दृष्टि गुण॒स्थानमें सम्यक्त्व प्रकृतिका संक्रम नहीं होता एसा नियम हूं, अत 

यहाँ भी सम्पक्त्वके सित्रा २७ प्रकृतियोंका संक्रम बतलाया हैँ । इसी प्रकार अनाहारक मागेणातक 
जहाँ जो विशेषता सम्भव हो उसे ध्यानमें रखऋर जहाँ जितनी प्रकृतियोंका संक्रम सम्भव दो उसका 
निर्देश करना चाहिये । 


# अब एक जीवकी अपेक्षा कालका अधिकार है । 

$ ८४, अधिकारका निर्देश करनेबाला यह सूत्र सुगम हैँ । 

# मिथ्यात्वके संक्रामकका कितना काल है ! 

$ ८५, यह प्रच्छासूत्र सुगम है । 

# जघन्य काल अन्‍्तमुंहृत है । 

$ ८घ६. यथा--मिथ्यादृष्टि या सम्य्मिथ्याट्ष्टि जीब सम्यक-बको ग्रहण करके ओर सबसे 
जघन्य अन्तमु हूतें कालतक सम्यक्ख्रके साथ रह कर फिर अन्यतर गुणस्थानको प्राप्त हो गया। 
इस प्रकार मिथ्यात्वका जधन्य संक्रमकाज्न अन्तमुंहूते प्राप्त हो गया । 

# उत्कृष्ट काल साधिक छथासठ सागर है । 

$ ८७, यथा---उपशमसम्यक्लके प्रथम समयमें मिथ्यात्वके संक्रमका प्रारम्भ करके और सबसे 


उत्कृष्ट कालतक उसका पालन करके फिर वेदकसम्यक्ल्को प्राप्त हुआ। अनन्तर छपसठ सागर 
कालतक उसके साथ परिभ्रमण करके उसमें अन्तमुंहूते काल शेष रहने पर दशेनमोहनीयकी क्षपणाके 
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3०५ ता 


3६ जयघव॑लासदिंदे कसायपाहुडे [ बंधगो ६ 


सम्मामिच्छत्त-सम्मत्ताणि खवेमाणस्स अंतोमुहत्तकालं छावद्विअब्भंवरे पयदसंकमो ण 
लब्भइ तेणेत्थ पुन्वमुवसमसम्मत्तं पेत्तण ट्विदस्स अंतोमुहृत्तकालमाणेदूण ट्रविदे सादिरिय- 
छावट्टिसागरोवममेत्तो पयदससंकमस्स कालो लडद्ो, ऊणकालादो अद्दियकालस्स संखेज- 
गुणत्तवलंभादो'। कधमेद परिच्छिज़दे ! सम्मामिच्छत्त-सम्मत्तक्खवणद्धादी उवसमसम्मत्त- 
कालो बहुओ त्ति पुरदों भण्णमाणप्पाबहुआदो । त॑ जहा--दंसणमोहक्खवयस्स सयल- 
अणियट्टिअद्भादो तस्सेव अपुव्वकरणद्धा संखेज़गुणा, तत्तो अणंताणुबंधिविसंजोजयस्स 
अणियद्विअद्धा संखेजगुणा, तस्सेव अपुच्बकरणद्रा संखेज्यणुणा, तदो दंसणमोहसुब- 
सामेंतयस्स अणियट्टिअद्भा संखेज्जगुणा, एदस्स चेय अपुव्वकरणद्धा संखेज्जगुणां, तेणेव 
अपुव्वकरणपढमसमयम्मि कदगुणसेढिणिक्खेवो विसेसाहिओ, तस्सुबरि उवसमसम्मत्तद्धा 
संखेज्जगुणा' त्ति । 

लिये उद्यत हुआ एसा जो जीब मिथ्यात्वकी क्षपणा करता हुआ उसका उदयावलिमें प्रवश कराके 
सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्ल्वकी क्षपणा कर रहा है उसके छुथासठ सागरमें एक अन्तमुहत कालतक 
प्रकृत संक्रम नहीं प्राप्त होता, इसलिये वेदकसम्यक्ल्के प्राप्त होनके पू्ेमें जो अन्तम्ु हूते उपशम 
सम्यक्त्वका काल हू उसे लाकर इस वदकसम्यक्त्वके कालम मिलान पर साधिक छेवासटठ सागर 
प्रमाण प्रकृत संक्रमका काल प्राप्त होता है, क्‍यों कि यहाँ पर छुम्मासठ सागरमेंसे जितना काल 
घटाया गया हं उससे उपशम सम्यक्त्वका जोड़ा गया काल सख्यातगुसा हे । 

शंका---यह केसे जाना जाता है ! 


समाधान--सम्यग्मिथ्यात्त ओर सम्थक्त्वके क्षपणा कालसे उपशमसम्यक्लका काल 
बहत है यह अल्पबहत्व आगे कहनेवाले हैं, इससे जाना जाता है कि यहाँ जितना काल घटाया 
गया है उससे, जो उपशमसम्यक्त्वका काल जोड़ा गया है, वह संख्यातगुणा है। यथा--दशेन- 
मोहनीयकी क्षपणा करनेत्राले जीवके अनिवृत्तिकरणके पूरे कालसे उसीके अपूबकरणका काल 
संख्यातगुणा है । उससे अनन्तानुबन्धीको विसंयोजना करनेवाले जीवके अनिवृत्तिकरणका काल 
संख्यातगुणा है। उससे इसी बिसंयोजक जीवके अपूरवकरणका काल संख्यातगुणा हैं । उससे दर्शन 
मोहनीयकी उपशमना करनेवाले जीबके अनिशृत्तिकरणका काल संख्यातगुणा है। उससे इसीके 
अपूर्वकरणका काल संख्यातगुणा है । उससे इसीके अपूर्षेकरणके प्रथम समयमें की गई गुणअ्रशिक 
निक्षप विशप अधिक हे । उससे उपशमसम्यक्ख॒का काल संख्यातगुणा हं। इससे जाना जाता हैं 
कि वेदकसम्यक्ल्के उत्कृष्ट कालमेंसे जो काल कम किया गया है उससे बेद्कसम्यक्लक प्राप्त होनेके 
पूर्व प्राप्त हुआ उपशमसम्यक्त्वका काल सं॑ख्यातगुणा है । 

विशेषार्थ--यहां मिथ्यातवके संक्रका जधन्य और उत्कृष्ट काल बतलाया है । यह तो 
पहले ही वतला आये हैं कि मिथ्यात्वका संक्रम सम्यस्ट्ष्टिके ही होता है, इसलिये सम्यक्त्वका 
जो सबसे जघन्य काल है. वह यहां मिथ्याल्के संक्रमका जघन्य काल जानना चाहिये। यत 
सम्यकक्‍्त्वका जघन्य काल अन्तमुहूत बतलाया है श्रतः मिथ्यात्रके संक्रमका जघन्य काल अन्तमुहते 
प्राप्त होता है । अब रही उत्कृष्ट कालकी बात सा यद्यपि सामान्यसे सम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल 
साधिक चार पू्ेकोीटि अधिक छथासठ सागर है। पर इसमें क्वायिकसम्यग्दर्शनका काल भी 
सम्मिज्षित है अतः इसे छोड़कर केबल वेदकसम्यक्त्वका कुछ कम उत्कृष्ट काल ओर उपशमसम्यक्त्व 
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गा० २६ ] एयजीबेण कालो ३७ 


& सम्मत्तस्स संकामओ केवचिरं कालादो होदि ! 

$ ८८, सुगम | 

&9 जहण्णेण अंतोझुहुत्त | 

६९ ८०, सव्वजहण्णमिच्छत्तकालावलंबणादो । 

9 उक्कस्सेण पतलिदोयमस्स असंखेज्नदिभागो । 

६ ००, दीहयरुव्वेल्लणकालग्गहणादो । 

&9 सम्मामिच्छत्तस्स संकामओ केवचिरं कालादो होदि ? 
६ ९१, सुगम । 

& जहण्णेण अंतोमुहुत्त । 

६ ०२, सव्वजहण्णमिच्छत्त-सम्मत्तमुणकालमण्णदरस्स ग्गहणादों । 


न 


का उत्कृष्ट काल दी यहां पर लेना चाहिये, क्‍योंकि ज्ञायिकसम्यस्द्रश्टिके मिथ्यात्वका संक्रम नहीं 
होता । उसमें भी वेदकसम्यक्त्वके कालमेंसे मिथ्यात्वके आवलिमें प्रवश करनेके कालसे लकर 
सम्यग्मिथ्यात्य और सम्यक्त्वके क्षपणातकके कालका त्याग कर देना चाहिये। इस प्रकार जो भी 
काल बचता है वह अन्तमुंहत अधिक छथ्ाासठ सागर होता है, अतः मिथ्यात्वके संक्रमका उत्कृष्ट 
काल इतना बतलाया हू । 
४ सम्यक्‍्त्वके संक्रामकका कितना काल हैं ? 
$ ८८, यह सूत्र सुगम ह। 
% जघन्य काल अन्तमूहूत है । 
$ ८६. क्योंकि यहाँ पर मिथ्यात्रकें सबसे जघन्य कालका अवलग्बन लिया है। 
# उत्कृष्ट काल पल्यके असख्यातव भागप्रमाण हे 
$ ६०, क्योंकि यहाँ पर सम्यक्त्वकी उद्लनाके सबसे बड़े कालका ग्रहण जिया हैं । 
विशेषार्थं---सम्यक्त्व प्रकृतिका संक्रामक मिथ्यादहृष्टि जीव होता है, अतः मिथ्यात्य 
गुणस्थानका जो जघन्य काल है वह सम्यक्त्वके संक्रमका जघन्य काल बतलाया हैं। पर उत्कृष्ट 
कालमें कुछ विशेपता हैं। बात यह है कि मिथ्यात्व गुणस्थानमें चिरकाल तक सम्यत्वकी सत्ता 
नहीं पाई जाती । किन्तु सम्यक्त् प्रकृति उद्देलना प्रकृति होनेसे उत्कृष्ट उद्बलनाका जितना काल है 
उतना सम्यक्त्व प्रकृतिके संक्रमका उत्कृष्ट काल प्राप्त होता हैं। यतः सम्यक्त्वका उत्कृष्ट उद्चलना 
काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण हू अतः सम्यक्त्वका उत्कृष्ट संक्रमकाल भी उत्तना दी बतलाया 
है। किन्तु उद्देलनाके अन्तमें जब सम्यक्त्व प्रकृति आवलिम प्रविष्ट हं। जाती हैं. तब उसका संक्रम नहीं 
होता इतना विशेष जानना चाहिये। इससे सम्यक्त्वके उत्कृष्ट उद्ठलनाकालमेसे इतना काल कम 
कर देना चाहिए । 
# सम्यग्मिथ्यात्वके संक्रामकका कितना काल है ! 
$ ६१, यह सूत्र सुगम है। 
# जघन्य काल अन्तमुंहृत है । 
$ ६२, क्योंकि यहांपर मिथ्यात्व या सम्यक्त्व गुणस्थानके सबसे जघन्य कालमेंसे 
किसी एकका ग्रहण किया हे. 





श्य जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ बंधगो ६ 


#& उक्स्सेण वेह्ावहिसागरोबमाणि सादिरेयालि । 

६ ९३, त॑ जहा---अणादियमिच्छाइड्टरी पढमसम्मत्तमुप्पाइय विदियसमए पयद- 
संकमस्सादिं कादूण तत्थ दीहमंतोमुदत्तालमच्छिय मिच्छत्त गंतुण पलिदोवमासंखेज्ज- 
भागमेत्तमुव्वेन्ेमाणो चरिमफालिमेत्तसम्मामिच्छत्तड्डिदिसंतकम्मे सेसे सम्मत्तं पडिवज्जिय 
पढमछावट्टिं भमिय तत्थंतोमुहुत्तावसेसे मिच्छत्तं पडिवण्णो पुव्वविह्वाणेण उन्बेल्लेमाणो 
पलिदो० असंखे०भागमेत्तकालेण सम्मत्तम्वणमिय विदियछावट्टिमंतोमरुहुत्तणियमणु- 
पालिय परिणामपद्चएण मिच्छत्त' गदो दीहुव्वेन्नणकालेणुव्वेन्निज्जमाणं सम्मामिच्छत्त- 
मातलियं पवेसिय असंकामओ जाओ। लड़ो तीहि पलिदोवमासंखेज्जदिभागेहि सादिरेओ 
वेछावद्टिसागरोवमकालो सम्मामिच्छत्तमंकामयस्स । 


& सेसाणं पि पणुबीसंपयडीणं संकामयरुध तिणिण भंगा | 

6 ०४, एत्थ सेसग्गहणेणेव सिद्धे पणवीसंपयडीणमिदि णिद्देसो णिरत्थओ त्ति 
णासंकणिज्ज, उहयणयावलंबिसिस्मजणाणुग्गहट्टमण्णय-बदिरेगेहिं परूवणाएं दोसा- 

# उत्कृष्ट काल साधिक दो छथासठ सागर है | 

8 ६३. यथा- किसी एक अनादि मिथ्याहृष्टि जीवन प्रथमोपशम सम्यकत्वकों उत्पन्न करके 
दूसरे समयमें प्रकृत संक्रमका प्रारम्भ किया। फिर वहां सर्वोत्कृष्ट अन्तमु हते कालतक रह कर 
मिथ्यात्वमें गया | फिर बहां पल्‍्यके असंख्यातर्वें भागप्रमाण कालतक सम्यग्मिथ्यालकी उद्रेलना 
की। किन्तु ऐसा करते हुए सम्यस्मिथ्यात्यका स्थितिसत्कर्म अन्तिम फालिप्रमाण शेप रहने पर 
सम्यत्वको प्राप्त करके प्रथम छघासठ सागर काल तक उसके साथ परिश्रमश किया। किन्तु इसमें 
अन्तमु हते कालके शेष रहने पर मिथ्यात्तको प्राप्त हुआ | ओर पूर्नश्विथिसे पल्यके असछंख्यातें 
भागप्रमाण कालके द्वारा सम्यग्सिध्यालकी उद्ब लना करके सम्यक्त्वको प्राप्त किया। फिर अ्रन्त- 
मु हूते कम दुसरे छुथासठ सागर कालत्तक सम्यक्रत्वका पालन करके परिणामवश मिथ्यात्वमें गया । 
फिर सर्वोत्कृष्ट उद्ठ ना का व्के द्वारा उद्ठ लना करता हुआ सम्यग्सिथ्यात्वकां उदयाबलिमें प्रवेश 
कराके असंक्रामक हो गया। इस प्रकार सम्यग्मिथ्यात्वके संक्रामकका उत्कृष्ट काल पल्यके तीन 
अ्रसंख्यातवें भागोंसे श्रधिक दो छुथासठ सागरप्रमाण प्राप्त होता दे । 

विशेषा्थ---सम्यग्मिथ्यात्यका संक्रम सम्यक्त्त और मिथ्यात्व इन दोनों गुणस्थानोमें 
होता है, इसलिये जघन्य काल प्राप्त करनेके लिये इन दोनों गुशस्थानोंमेंसे किसी एकक्रा जधन्य काल 
लिया गया है । तथा उत्कृष्ट काल इन दोनों गुणस्थानोंकी अपेन्ञासे घटित किया गया है। केवल 
ध्यान यह्‌ रखा गया है कि सम्यरिमिथ्यात्वका निरन्तर संक्रम बना रह। इस हिसावसे कालकी 
गणना करने पर उक्त काल प्राप्त हो जाता है जिसका विस्तारसे निर्देश टीकामें किया ही है । 

# शेष पच्चीस प्रक्न तियोंके संक्रामक जीवके कालकी अपेक्षा तीन भंग होते हैं । 

$ ६५. शंका---यहाँ सूत्रमं 'शेप!” पदका ग्रहण करना ही पर्याप्त हे। उसीसे वाकीकी 
बची हुई परच्दीस प्रकृतियोंका मदण हो जाता हे, इसलिये 'पणुतीसंपयढीण” इस पदका निर्देश 
करना निरथेक है 

समाधान--ऐसी आशंका नद्ीं करनो चाहिये, क्‍योंकि दोनों नयोंका अबलम्बन 


गा० २६ ] एयजीवेण कालो १९ 


भावादों । तम्हा उत्तसेसाणं चरित्तमोहणीयपयडीणं पणुवीसण्हं पि संकामयस्स तिशण्णि 
भंगा कायव्वा | त॑ं जहा--अणादिओ अपज्जवसिदी अणादिओ सपज्जवसिदों सादिओ 
सपज्जवसिदोी चेदि । आदिल्नदुर्गं सुगम, तत्थ जहण्णुकस्सवियप्पाणमसंभवादों । ह्यरत्थ 
जहण्णुकस्सकालणिदसइमृत्तरसुत्तावयारो-- 


& तत्थ जो सो सादिशो सपञ्नवसिदों जहण्णेण अंतोमुहुत्तं | 
उक्कस्लेण उवड्भपोग्गलपरियट्ट' | 

$ ९५, तत्थ 'जहण्णेणंतोमुहत्त!इदि उच्ते अणंताणुबंधो विसंजोएद््ण संजुत्तस्स 
पुणो वि सव्बजहण्णेण कालेण विसंजोयणाए वावदस्स जहण्णसंकमकालो घेत्तव्बों । 
सेसाणं पि सब्वोवसामणाएं सेढीदों पडिबदिदस्स अंतोमृहुत्तेण पुणो वि सव्वोवसामणाए 
वावदस्स जहण्णकालो वत्तत्वों । 'उकस्सेण उबड्रपोग्गलपरियट्टं! इृदि उसे पोग्गल- 
परियट्ठकालस्सड्ू देखणं घेत्तव्वं, अद्धपोग्गलपरियड्स्स समीर उबड्डपोग्गलपरियड्ठमिदि 
गहणादो । तत्थाणंताणुबंधीणमुकस्ससंकमकाले भण्णमाणे अद्भपोग्गलपरियट्टादि- 
समए पठमसम्मत्तमुप्पाइय उवसमसम्मत्तकालब्भंतरे अणंताणुबंधिं विसंजोइय पूणो 
तिस्से उवसमसम्मत्तड्धाण छ आवलियाओ अत्थि त्ति आसाणं पड़िवण्णस्स आवलि- 


करनेवाले शिष्य जनोंका उपकार करनेके लिये अन्यय ओर व्यतिरेक्रूपसे प्ररूपणा करनेमें कोई दोष 
नहीं आता । इसलिये पूर्वेक्त प्रकतियोंमेंसे जो चारित्रमोहनीयकी पच्चीस प्रकृतियोँ शेप बची हैं 
उनके संक्रामकके कालकी अपेक्षासे तीन भंग करने चाहिये। यथा--अनादि-अनन्त, अनादि-सान्त 
ओर सादि-सान्त । इनमेंसे प्रारम्भके दो भंग सुगम हैं, क्योंकि उनमें जधन्य और उत्कृष्ट ये भेद 
सम्भव नहीं है । अब जो शेप बचा तीसरा भंग है सो उसके जघन्य ओर उत्कृष्ट कालका निर्देश 
करनेके लिये आगेके सूत्रका अबतार हुआ हे-- 


# उनमें जो सादि-सान्त भंग है उसका जघन्य काल अन्तमुंहत है और उत्कृष्ट 
| फ ्‌ 
काल उपार्ध पुद्गलपरिबतनप्रमाण है। 


$ ६५, सूत्रमें “तत्थ जहण्णेण॑तोमुहुत्त) ऐसा करने पर इससे अनन्तानुबन्धियोंकी विसंयोजना 
करके संयुक्त हुए जीबके फिर भी सबसे जघम्य कालद्वारा त्रिसंयोजना करने पर जो अनन्तानु- 
बन्धियोंका जघन्य संक्रमकाल प्राप्त होता है बह लेना चाहिये। इसी प्रकार सर्वोपशामनाके बाद 
श्रेशिसे च्यत होकर अन्तमु हतमें फिर भी सर्वोपशामनामें लगे हुए जीवके शेष प्रकृतियोंका भी 
जवन्य संक्रमकाल कहना चाहिये। तथा सूत्रमें 'उक्तत्सेश उबड्डपोग्गलपरियद्ठ” ऐसा कहने पर 
उससे पुद्ूगलपरित्रितनका कुछ कम आधा काल लेना चाहिये, क्‍योंकि अर्धपुदूगलपरिषतेनके 
समीपका काल उपाधेपुद्गलपरिवतेन काल कद्दलाता हे ऐसा यहाँ ग्रहण किया गया है। उसमें 
सर्व प्रथम अनस्तानुबन्धियोंके उत्कृष्ट संक्रकालका कथन करते हैं--जब संसारमें रहनेके लिये 
अर्धपुद्गलपरिबर्तन काल शेष बचे तब उसके प्रथम समझमें प्रथमोपशम सम्यक्त्वको उत्पन्न 
कराके उपशमसम्यक्त्वके कालके भीतर अनन्तानुबन्धियोंकी विसंयोजना करावे । फिर उसी 
उपशमसम्यक्स्वके कालमें जब छट् आवलिकाल शेष बचे तब उसे सासादनमें ले जावे ओर एक 


श्ता "प्रतौ -बंधी [ णुं | विसंजोएद्ण, आ“प्रतो -बंधीरं विसंजोएडूण इति पाठः । 
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यादिकंतस्स आदी कायव्वा | सेस सुगम । एवं सेसाणं पि पयडीणं बतव्वं । ण्ररि 
सब्योवसामणाए पडिवादप्मसमए संकमस्सादि कादण देखणमद्भपोग्गलपरियई 
साहेयव्वं । 

एवमोघेण काली गओ | 


३ ०६, संपहि आदेसपरूवणदुमुचारणं वत्तहस्सामो । त॑ जहा--एयजीवेण 
कालाणुगमेण दुविहों णिदेसो--ओघेण आदेसेण य। तत्थ ओषेण मिच्छत्तसंकामओ 
केवचिरं० ? जह० अंतोमुहुत्तं, उक० छाबट्टिसागरों० सादिरेयाणि | असंकामओ जह० 
अंतोम्ृहृत्त , उक० अद्भपोग्गलपरियटट देखणं | सम्मत्त०संकामभो जह० अंतोमुदृत्तं, 
उक० पलिदो० असंखे०भागो । असंकामय० जह० अंतोमु०, उक्क० वेछावद्धिसागरों ० 
सादिरेयाणि | सम्मामि०संकाम० जह० अंतोमु 5, उक्क ० वेछावद्धिसागरों ० सादिरेयाणि । 


आवलिकालके बाद संक्रमका प्रारम्भ करावे। इसके आगेका शेष कथन सुगम है। इसी प्रकार 
शेप प्रकृतियोंका भी उत्कृष्ट संक्रमकाल कहना चाहिये। किन्तु इतनी विशेषता है कि सर्वोपशामनासे 
च्युत होनेके प्रथम समयमें संक्रमका भारम्भ करके उसका उत्कृष्ट काल कुछ कम अधेपुद्गल- 
परिबतंनप्रमाण साथ लेना चाहिये । 

विशेषार्थ---दशनमोहनीयकी तीन प्रक्ृतियोंमेंसे सम्यक्व ओर सम्यग्मिध्यात्वका सत्तव 
अनादि मिथ्यादृष्टि जीवके नहीं पाय” जाता, इसलिये इन तीन प्रक्ृतियोंक्रे संक्रमकी अ्रपेक्षा 
अनादि-अनन्त ओर अनादि-सान्त ये दो विकल्प बनते ही नहीं। वहाँ केबल सादि-सान्त यही एक 
विकल्प सम्भव है। किन्तु चारित्रभ'हनीयकी परुचीस प्रक्ृतियोंका अनादि कालसे भव्य ओर 
अभध्य दोनोंके सत्त पाया जाता है । इसलिये इनकी अपक्षा संक्रमके अनादि-अ्रनन्त, अनादि- 
सान्‍त ओर सादि-सान्त ये तीनों विकल्प बन जाते हैं। अनादि-अनन्त विकल्प तो अभव्योंके ही 
होता है, क्योंकि अभव्योंके अनादि कालसे इन पच्चीस प्रकृतियोंका संक्रम होता आ रहा है और 
अनन्त काल्तक द्वोता रहेगा । किन्तु शेप दा विकल्प भव्योंक्रे ही होते हैं । उनमेंसे अनादि-सान्त 
विकल्प उन भव्योंके होता है. जिन्होंने एकबार अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना और चारित्रमोहनीय- 
की शेष प्रकृतियोंको उपशामना की है। अब रहा तीसरा विकल्प सो उसका खुलासा टीकामें ही 
किया है। सुगम होनेसे उसका निर्देश पुनः यहाँ नहीं किया गया है। 


इस प्रकार ओघसे कालका कथन समाप्त हुआ | 


$ ६६, अब आदेशका कथन करनके लिये उच्चारणाको बतलाते हैं। यथा - एक जीबकी 
अपक्ता कालानुगमसे निर्देश दो प्रकारका है--ओपघ निर्देश ओर आदेश निर्देश। उनमेंसे 
ओघकी अपेक्षा मिथ्यात्वके संक्रामकका कितना काल है ? जधन्य काल अन्तमुंहते है और उत्कृष्ट 
काल साधिक छासठ सागर है। मिश्यात्वके अर्सक्रामकका जघन्य काल अन्तमुंह्ते है और उत्कृष्ट 
काल कुछ कम अर्धपुदूगलपरिवततेनप्रमाण है। सम्यक्सखके संक्रामकका जघन्य काल अन्‍्तमुंहते 
है और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमा है ! असंक्रामकका जघन्य काल अन्‍्तमुंहूर्त 
है और उत्कृट काल साथिक दो छथासठ सागरप्रमाण है। सम्यग्मिथ्यात्वके संक्रामकका जधन्य 
काल अन्तमुंहूर्त है ओर उत्कृष्ट काल साधिक दो छघासठ सागरप्रमाण है। असंक्रामकका 


गा० २६ ] एयजीवेण कालो ४१ 


असंका० जह० एगसमओ, उकक० अंतोमु० । सोलसक०-णवणोक० संकाम० 
अणादिओ अपज्ज> अणादिज्ञों सपज्ज० सादिओ सपज्ज० | जो सो सादिओ 
सपज्ञवसिदो तस्स इमो णिददेसो--जह ० अंतोमु ०, उक ० उबड़ पोग्गलपरियईं । अणंताणु ०- 
असंकामओ जह० समयूणावलिया, विसंजोयणाचरिमफालीए तदुबलंभादो | उक्क० 
आवलिया संपुण्णा, संजुत्तपटमावलियाए तदुबलद्भीदो। सेसाणमसंकामय० जह० 
एगसमओ, उक्क० अंतोघ्ठ ०, उवसमसेढीए तदु चलंभादो । 


जघन्य काल एक समय है औए उत्कृष्ट काल अन्तमुहूते है। सोल्नद् कपाय ओर नो नोकषायोंके 
संक्रामकके कालकी अपेक्षा अनादि-अनन्त, अनादि-सान्त और सादि-सानन्‍्त ये तीन भंग होते 
हैं। उनमेंसे जो सादि-पान्त विकल्प हे उसका यह निर्देश है। उसकी अपेक्षा जघन्य काल 
अन्तमुहूत है और उत्कृष्ट काल उपार्थ पुदूगलपरावर्तप्रमाण है । अनन्तानुबन्धियोंके असंक्रामकका 
जघन्य काल एक समय कम एक आवलिप्रमाण है, क्योंकि विसंयोजनाकी अन्तिम फालिके 
आश्रयसे यह काल उपलब्ध होता है। उत्कृष्ट काल पूरी एक अवल्लिप्रमाण है, क्योंकि अनन्तानु- 
बन्धियोंसे संयुक्त द्ोनेपर प्रथम आ।वलिके समय यह काल उपज़ब्ध होता है। शेष प्रक्ृतियोंके 
असंक्रामकका जधन्य काल एक ससय है ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुंहूते है, क्‍योंकि ये दोनों काल 
उपशमश्रणिमें पाये जाते हैं । 

विशेषार्थ--ओघसे सब प्रकृतियोंके संक्रामकका जघन्य और उत्कृष्ट काल कितना है 


इसका खुलासा पूर्वमें चूर्णिसूत्रोंके व्याख्यानके समय कर अ ये हैं उसी प्रकार यहाँ भी जान लेना 
चाहिये। यहाँ इन सब प्रकृतियोंके असंक्रामकके जघन्य और उत्कृष्ट कालका खुलासा करते हैं-- 
सिध्यात्वका मिश्याहृष्टि गुशस्थानमें संक्रम नहीं होता, अतः इस गुणस्थानका जो जघन्य 
अन्तमुहूर्त काल हू वही मिथ्यात्वके असंक्रामकका जधन्य काल प्राप्त होता हे । यही कारण है कि 
यहाँ मिथ्यात्वके असंक्रामकका जधन्य काल अन्तमुंहूतत बतलाया है। तथा सादि-सान्त विकल्पकी 
अपेक्ता सिथ्याटप्टि गुणस्थानका जो उत्कृष्ट काल कुछ कम अधेपुद्गलपसिबतेनप्रमाशण है वही 
यहाँ मिथ्यात्वके असंक्रामकका उत्कृष्ट काल प्राप्त होता है। इसीसे मिथ्यात्वके असंक्रामकका 
उन्क्ृष्ट काल कुछ कम अर्धपुद्गलपरिवतेनप्रमाण बतलाया हैं। सम्यक्त्वका संक्रम सम्यग्टष्टिके 
नहीं होता, इसलिये सम्यग्टष्टि गुणुस्थानका जों जघन्य काल है बह सम्यक्तत्वके असंक्रामकका 
जघन्य काल प्राप्त होता है । इसीसे सम्यक्त्वके असंक्रामकका जघन्य काल अन्‍्तमुंहूते- 
प्रमाण बतलाया है। तथा उद्देलनाके अन्तमें प्राप्त हुआ एक समय कस एक आबलि- 
प्रमाण काल, उपशम सम्यक्त्वका अन्तमु हूत काल, वेदक सम्यक्त्वका कुछ कमर छघासठ 
सागर काल, सम्यग्सिथ्यात्व गुणस्थानका अन्‍्तमुहूते काल और वेद्कसम्यक़्त्वका पूरा 
छघांसठद सागर काल इन काज्ञोंका जोड़ साधिक दो छथासठ सागर होता है इसीसे 
सम्यक्तके असंक्रामकका उत्कृष्ट काल साधिक दो छघासठ सांगर बतलाया है। यहाँ 
इतना विशेष जानना चाहिये कि जिस क्रमसे उक्त कालोंका निर्देश किया है उसी 
क्रमसे उन्हें प्राप्त कराना चाहिये। यहाँ सम्यक्त्लकी सत्ता तो है पर संक्रम नहीं दोता। 
सम्यग्मिथ्यात॒का संक्रम सासादून और सम्यम्मिथ्यात्व गुणस्थानमें नहीं होता। सासादनका 
जघन्य काल एक समय ओर सम्यग्मिथ्यात्र गुणस्थानका उत्कृष्ट काल अन्तमु हूते है। इसीसे 
यहाँ सम्यग्धिध्याखके श्रसंक्रामकका जधन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुहूते 
' बतज्ञाया है । अनम्तानुबन्धियोंकी विसंयोजनाके अन्तमें एक समयकम एक आवलिप्रमाण अन्तिम 
हि 


ह२ जयधबषलासहिदे कसायपाहुडे [ बंधगो ६ 


९ ९७, आदेसेण णेरहएसु मिच्छत्त>संकाम० जह० अंतोमु०, उक० तेत्तीसं 
सागरो० देखणाणि। सम्म० जह० एगसमओ, उक्क० पलिदो० असंखे०भागो। 
सम्मामि ०-अणंताणु ० संकाम ० जह० एगसमओ, उकक० तेत्तीसं सागरोवभाणि | बारस- 
कसाय ०-णवणोकसाय ० संकाम ० केव० १ जह० दसवस्ससहस्साणि, उक्क० तेत्तीसं 
सागरोवमाणि । पढमादि जाव सत्तमि त्ति मिच्छ०संकाम० जह० अंतोग्म०, उक्क० 
सगद्ठिदी देखणा । सम्म० णिरओघमभंगो । सम्मामि० जह० एगसमओ, उक्क० सगढ्ठिदी। 
एवमणंताणु ०चउकस्स । णवरि सत्तमाए जह० अंतोमुहत्त । वारसक ०-णवणोक० जहू० 
जहण्णट्विदी, उक० उकस्सट्टिदी । 
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फालिके शेप रहनेपर उसका संक्रम नहीं होता, इसलिये अनन्तानुर्बान्धयोंके अ्रसंक्रामकका जधन्य 
काल एक समयकम एक आवलिप्रमाण बतलाया हैं। तथा विसंयोजनाके वाद अनस्तानुबन्धियों 
की पुनः सता प्राप्त होनेपर एक आवरज्ञि काल तक उनका संक्रम नहीं हं!ता, इसलिये इनके 
अमंक्रामकका उत्कृष्ट काल एक आवलिप्रमाण बतलाया है | उपशमश्रणिमें बारह कपाय और 
नो नोकपाय इनमेंसे विव््षित प्रकृतिका उपशम होनेके द्वितीय समयमें यदि मरकर यह जीव 
देवगतिमें चला जाता हैं तो इनके असंक्रामकका एक समय काल प्राप्र दाता है। इसीसे यहाँ इनक 
अलंक्रामकका जधन्य काल एक समय कहा है । तथा इन प्रकृतियोंका उपशम काल अन्तमु हते हू | 
इसीसे यहाँ इनके असंक्रामकका उत्कृ्ट काल श्रन्तमु हत बतलाया है । 


$ ९५, आदेशको अपेक्षा नारकियोंप्ें भिध्यात्वके संक्रामकका जंबनन्‍्य काल अन्‍न्तमु हू 
है और उत्कृष्ट ठाल कुछ कम तंतीस सागर है । सम्यक्सके संक्रामकका जबन्य काल एक समय 
है ओर उत्कृष्ट काल पल्यके शर्संख्यातवें भागप्रमाण है। सम्यग्मिश्यात्व श्रोर अनन्तानवन्धीके 
संक्रामकका जधघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल तेतीस सागर ४ । बारह कपाय ओर 
नौ नोकपायोंके संक्रामकका कितना काल है? जघन्थ काल दस हजार वर्ष है ओर उत्कृष्ट काल 
तेतीस सागर हे । पहली प्रथिवीसे लेकर सातवीं प्रथित्री तक प्रत्येक नरकमें मिण्यालके संक्रामकका 
जघन्य काल अन्‍न्तमु हते है और उत्कृष्ट काल कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है । 
सम्यकत्वका भंग सामान्य नारकियोंके समान है। सम्यग्मिथ्यात्वके संक्रामकवा जधन्य काल एक 
समय है और उत्कृष्ट काल अपनी अयनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है। इसी प्रकार अनम्त,नुबन्धी 
चतु'कके संक्रामकका जधन्य ओर उत्कृष्ट काल जानना चाहिये। किन्तु इननी विशेषता हू कि 
सातवीं प्रथित्रीमें जधन्य काल अन्तमुंहत हैँ। बाहर कपाय और नो नोकपार्योके संक्रामकका 
जघन्य काल अपनी अपनी जघन्य स्थितिप्रमाण है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट 
स्थितिप्रमाण दे ! 


विशेषार्थ---4हाँ नरक गति और उसके अवान्तर भेदोंमें मिथ्यात्व आदि प्रकृतियोंके 
संक्रामकका किसका कितना काल हैं यह वतलाया है। नरक गतिमें सम्यग्द्शनका जघन्य काल 
अन्तमु हूते है. ओर उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है, इसीसे यहाँ मिथ्यात्वके संक्रामकका 
जघन्य काल अन्तमु हत और उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर घटित हो जाता है। इसी प्रकार 
प्रत्येक प्रथिवीमें जघन्य काल अन्तमु हूते और उत्कृष्ट काल कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति- 
प्रमाण घटित कर लेना चाहिये। यद्दां यह्‌ प्रश्न हो सकता है कि पहली प्रथिवीमें तो सम्यस्दष्टि 
जीव भी मरकर उत्पन्न होता है और वह जीवनभर उसके साथ बना रदता है, अतः बहां कुछ कमका 


गा० २६ ] एयजीवेण कालो ४३ 


६ ०८, तिरिक्खेसु मिच्छ०संकाम० जह० अंतोग्र ०, उक० तिण्णि पलिदोवमाणि 
देखणाणि । सम्म० णारयमंगो । सम्मामि० जह० एगसमओ, उक्० तिण्णि पलिदो- 
वमाणि पलिदोवमासंखेज्जदिभागेण सादिरेयाणि । अणंताणु»चठकस्स जह० एग- 
समओ, उक्र० अगंतकालमसंखेज्जा पोग्गलपरियद्ठा । बारसक०-णवणोक० जह० 


ली आओ मी 6 न बडी का पक शक रा शक अब मल 


नियम कंसे लागू होगा, सो इसका यह समाधान हैं. कि यद्यपि पहली प्रथिवीमें सम्यग्दृष्टि जीव 
मरकर उत्पन्न होता हे यह बात सही है पर एसा जीव या तो क्ृतक्ृत्यवद्‌कसम्यम्द्ष्टि होता हू या 
क्षायिकसम्:ग्टृष्टि, इस लिये जब ऐसे जीवके वहां मिथ्यात्वका सक्त्य ही नहीं पाया जाता तब उसके 
मिथ्यालके संक्रमकी वात ही करना व्यर्थ हैं। सम्यक्त्थ ५कृतिके संक्रामकका जधन्य काल 
एक समय उद्देलनाकी अपेक्तासे बतलाया हे। अर्थात्‌ जिसके सम्यक्त्व प्रकृतिकी उद॥वलनामें 
एक समय वाकी है ऐसा जीव मरकर यदि नरकमें उत्पन्न होता है. तो उसके नरकमें सम्यक्लके 
संक्रामकका जघन्य काल एक समय पाया जाता है। तथा नरकमें सम्यक्त्वके संक्रामकका उत्कृष्ट 
काल जो पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण बतलाया है सो यह उद्देलनाके उत्कृष्ट कालकी अपक्षासे 
बतलाया हे। इसी प्रकार प्रत्यक प्रथित्रीमें सम्यक्त्यके संक्रामकका जधन्य और उत्कृष्ट काल घटित 
कर लेना चाहिए, क्योंकि पूर्ताक्त कथनसे इसमें कोई विशेषता नहीं हे। सामान्यसे नरकमें या 
प्रत्येक प्रथ्ियीमें सम्यग्पिथ्यात्वके संक्रमकका जघन्य काल एक समय भी सम्यक्त्व प्रकृतिके 
समान घटित होता है। हां उकृष्ट कालमें कुछ विशेपता है। बात यह है कि सम्यग्मिथ्यात्वका 
संक्रम सम्यम्टष्टि ओर सिथ्यादहृष्टि दोनोंके होता हू इसज़िये नरकमें सम्यम्मिथ्यात्रके संक्रम 
का उत्कृष्ट कान तेतीस सागर बन जाता है। अनन्तानुबन्धीके संक्रामकका भी उत्कृष्ट काल तेतीस 
सागर इसी प्रकारसे घटित किया जा सकता है, क्योंकि इसका संक्रम भी सम्यस्दष्टि और 
मिथ्या्रष्टि दानोंक्रि दाता रहता है. पर ऐसे जीवके सम्यक्ल् दशामें अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना 
नहीं कराना चादिये। अथत्रा केवल सिथ्यादृष्टि गुणस्थानकी भअपेक्षासे घटित करनेमें भी आपत्ति 
नहीं है, क्योंकि काई भी नारकी जीवनभर मिथ्यात्रकें साथ रह सकता है । पर इसके संक्रामकका 
जघबन्य का च एक समय इस प्रकार प्राप्त होता हैँ कि जितने अनन्तानुवन्धी की विसंयोजना की है ऐसा 
कोई एक सम्यग्ट ४ जीव सासादनमें गया ओर एक आरवजिके बाद एक समयतक उसने श्रनन्तानु- 
बन्धीका संक्रमण किया। फिर दूसरे समयमें मरकर बह अन्य गतिमें उत्पन्न हो गया तो इस 
प्रकार इसके नरकमें अनन्तानुवन्धीके संक्रामकका जधन्य काल एक समय प्राप्त हो जाता है। 
इसी प्रकार प्रत्यक प्रथिव्रीम अनन्तानुबन्धीका संक्रमकी अपेक्षा जघन्य काल एक समय 
टित कर लेना चाहिये। किन्तु सातव॑ नरकमें ऐसे जीव्का सासादनमें मरण नहीं होता और 
मिथ्यात्वपे अन्तमुंहूर्त काल हुए बिना मरण नहीं होता अतः वहाँ जघन्य काल अन्‍्तमु हूते 
बतलाया हूँ । प्रत्यक नरकमें इसका उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाणु हू यह स्पष्ट 
ही हे। तथा उक्त प्रकृतियोंके अतिरिक्त जो शेष बारह कषाय और नो नोकपाय बची सो इनका 
दूभाव नरकमें सबेदा है ओर सबेदा हर हालतमें इनका संक्रम होता रहता है, अतः इनका 
नरकगति ओर उसके अब्ान्तर भेदोंपें जचन्य ओर उत्कृष्ट जहाँ जो काल प्राप्त है वहाँ वह बन 
जानेसे उक्त प्रमाण कहा है । 
$ ९८, तियेश्नोंमें मिथ्यात्के संक्रामकका जघन्य काल अन्‍्तमु हते है और उस्कृष्ट काल 
कुडु कम तीन पल्‍्य हू । सम्यक्लके संक्रामकके जघन्य और उत्कृष्ट कालका भंग नारकियोंके समान 
है । सम्पम्मिथ्यालके संक्रामकका जघन्य काज् एक समय है ओर उत्कृष्ट काल पल्यका असंख्यातवां 
भाग अधिक तीन पल्य दै। अनन्तानुयन्धीचतुष्कके संक्रामकका जघन्य काल एक समय है ओर 
उत्कृष्ट काल अनन्त काल है जो असंख्यात पुदूगलपरिवतेनप्रमाण है। बारह कषाय ओर नो 


४४ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ बंधगो ६ 


खुद्ाभवग्गहणं, उक० अणंतकालमसंखेज्जा० । 


६ ९९, पंचिदियतिरिक्खतियम्मि मिच्छ ०-सम्म० तिरिक्खोघभंगो । सम्मामि०- 
अणंताणु ०चउकस्स जह० एगसमओ, उक० तिण्णि पलिदोवमाणि परुव्वकोडिपुधत्तेण- 
ब्भहियाणि | बारसक०-णवणोक० जह० खुद्दाभव० अंतोमुहुत्त, उक० तिण्णि पलिदो० 
पुव्वकोडिपुध० । 


नोकषायोंके संक्रामकका जघन्य काल क्षुद्रभवग्रहणप्रमाण है ओर उत्कृष्ट काल अनन्त काल है 
|] है 
जो असंख्यात पुद्ूगलपरिषतेनप्रमाण है | 


विशेषाथ--तियेज्ञोंमें वेदकसम्यक्त्वका जघन्य काल अन्तमु हूते और उत्कृष्ट काल कुछ 
कम तीन पल्य है। इसीसे यहां मिथ्यात्वके संक्रामकका जघन्य काल श्रन्तमु हूते ओर उत्कृष्ट काल 
कुछ कम तीन पल्य बतलाया है । सम्यक्त्के संक्रामकका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट 
काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण तथा सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धोके संक्रामकका 
जघन्य काल एक समय जिस प्रकार नरकमें घटित करके बतला आधे हैं उसी प्रकार यहां भी घटित 
कर लेना चाहिये; क्‍योंकि उससे इसमें कोई अन्तर नहीं है । जब यह जीव तियेच पर्यायमें रह 
कर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण काल तक सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्ब लना करता रहता है ओर 
उद्व लनाके समाप्त होनेके पूर्व ही मरकर तीन पल्यकी आयुव्राले तियेश्नोंमें उत्पन्न हो जाता हैं। 
फिर वहाँ सम्यक्त्वके योग्य कालके प्राप्त होने पर सम्यक्लको प्राप्त करके सम्यस्मिथ्यात्वकी सत्ताकों 
फिरसे बढ़ा लेता है ओर वहाँ या त। सम्यग्दष्टि बना रहता है या मिथ्यात्वमें जाकर उद्देलना 
होनेके पूर्व ही पुनः सम्यम्टष्टि हो जाता है उसके तिय॑श्न पर्यायके रहते हुए पल्यक्रा असंख्यातयां 
भाग अधिक तीन पल्‍्य काल तक सम्यग्मिथ्यात्रका संक्रम देखा जाता है। इसीसे यहाँ सम्यरिमि- 
थ्यात्वके संक्रामकका उत्कृष्ट काल उक्तप्रमाण कहा है। तियेन्बनगतिमें सदा रहनेका उत्कृष्ट काल 
अनन्त काल है जो असंख्यात पुदूगलपरिवितेनप्रमाण है। इसीसे यहां अनन्तानुबन्धीचतुष्क तथा 
शेयर बारह कपाय ओर नो नोकपायोंके संक्रामकका उत्कृष्ट काल उक प्रमाण कहा हैँ। तथा तियंश्् 
पर्यायमें रहनेका जघन्य काल क्ुद्रभव्रहणप्रमाण हे | इसीसे यहां बारह कषाय और नो 
नोकषायोंके संक्रामकका जधन्य काल क्षुद्रभवग्रदरण[प्रमाण कह है । 


$ ६६. पंचेन्द्रियतिय॑चत्रिकमें मिथ्यात्य और सम्थक्स्वके संक्रामकका जघन्य और 
उत्कृष्ट काल सामान्य तियेचोंके सम.न है। सम्थ्ग्मिथ्यात्तत और अनन्तानुबन्धीचतुप्कके संक्रामक- 
का जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल पूर्व कोटिप्रथकत्व अधिक तीन पल्य है । बारह 
कपाय और नो नोकपायोंके संक्रामकका जघन्य काल सामान्य पंचेन्द्रिय तिये चमें क्षुद्रभव- 
हलक शेष दोमें अन्तमु हूतेप्रमाण है और उत्कृष्ट काल तीनोंमें पूवकोटिप्रथक्त् अधिक 
तीन पलल्‍्य है । 


विशेषाथ---पचेन्द्रियतिय चकिकका उत्कृष्ट काल पूर्वकोटिप्रथक्व अधिक दीन पल्‍्य 
है, इस लिये यहाँ सम्यग्मिध्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, बारह कपाय और नौ नोकपायोंके 
संक्रामकका उत्कृष्ट काल उक्तप्रमाण बतलाया है। तथा सामान्य तिय॑चका जघन्य काल कुद्रभव- 
प्रहणप्रमाण और शेष दो प्रकारके तिर्य'चोंका जघन्य काल अन्‍्तमुहूर्त है। इमीसे यहाँ बारद 
कपाय और नो नोकपायोंके संक्रामकका जघन्य काल उत्तप्रमाण बतलाया है। शेष कालेंकि 
कारणोंका निर्देश पहले कर ही आये हैं इसलिये यहाँ नहीं किया है । ह 
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$ १००, पंचि०तिरिक्खअपज्ज ०-मणुसअपज्ज० सम्म०-सम्मामि० जह? 
एगस ०, उक० अंतोमु> | सोलसक०-णवणोक ० जह० खुद्दयाभव०, उक्० अंतोमु० । 

६ १०१, मणुसतियम्मि पंचिं०तिरिक्खमंगोी । णवारि बारसक०-णवरणोक० 
जह० एगसमओ, उक ० संगद्ठिदी । 

६ १०२, देवेसु मिच्छ० जह० अंतोमु०, सम्मामि०-अणंताणु०चउकाणं जह० 
एगस०, उक० सब्वेसि तेत्तीसं सागरो० । सम्मत्त> णारयभंगो । बारसक०-णवणोक ० 
णारयभंगो चेव । भवणवासियप्पहडि जाव उवरिमगेवजा त्ति मिच्छ०-सम्मामि०- 
अणंताणु ० चउकस्स य जह० अंतोम्म० एयसमओ, उक० सगट्ठिदी। सम्म० णारय- 
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$ १००, पंचेन्द्रियतियंच अपयांप्त ओर मनुष्य अपयाप्तकॉर्में सम्यक्त्य ओर सम्यग्मिथ्यात्व- 
के संक्रामकका जधन्य काल एक समय हैं ओर उत्कृष्ट काल अन्तमु हत हैं। तथा सोलह कपाय 
ओर नो नोकपायोंके संक्रामकका जबन्य कात छुद्रभवग्नरदृणप्रमाण है ओर उत्कृष्ट काल अन्तमु हूते 
प्रमाण है । 

विशेषाथे--उक्त दोनों मार्गणाओंमें सम्यग्दशनकी प्राप्ति सम्भव नहीं है, इसलिये यहाँ 


मिथ्यात्वका संक्रम न होनेसे उसका काल नहीं बतलाय्रा है। एक जीवकी अपेक्षा इन दोनों 
मार्गणाओंका जधन्य काल खुद्दभवग्रहणप्रमाण सोर उत्कृप्ट काल अन्तमु हते है, इस लिये 
यहाँ सब प्रकृतियोंके संक्रामकका जघन्य काल खुद/भब्प्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट काल घअन्तमु टूते 
प्रमाण बतलाया है। किग्तु सम्यक्त्य ओर सम्यग्सिश्यालके संक्रमणके जघन्य कालमें कुछ 
विशेषता हैं । बात यह है जिसके रुम्यक्त्व या सम्यग्मिथ्यात्वके संक्रममें एक समय शोष 
रहा एसा जीव मर कर यदि इन मार्गणाओंमें उत्तन्न हो तो उसके इन मार्गणाओंके रहते हुए दक्त 
प्रकृतियों के संक्रका जधन्य काल एक समय भी पाया जाता हैं। इसीसे यदाँ पर इन दानों 
प्रकृतियोंके संक्रमका जधन्य काल एक समय बतलाया है । 


$ १०१, मनुष्यत्रिकमें सब प्रकृतियोक्रि संक्रामकके जघन्य ओर उत्कृष्ट कालका कथन 
पंचेन्द्रिय तिये चके समान हैं। किन्तु इतनी विशेषता हैं कि बारह कंषाय और नो नोकपायोंके 
संक्रामकका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल अपनी स्थितिप्रमाण है । 


विशेषा्थ --जो उपशासक जीव उपशमश्रणिसे उत्तरते समय एक समय तक बारह कपाय 


ओर नी नोकपषायोंका संक्रम करता है और दूसरे समयमें मर कर देव दो ज्ञाता हैं. उसके 
इनके सँक्रमका जधन्य काल एक समय पाया जाता है। इसीसे यहाँ मनुष्य त्रिकमें उक्त 
प्रकृत्तयोंके संक्रामकका जघन्य काल एक समय बतलाया है। शेष कथन सुगम हैं । 


6 १०२, देबोंमें मिथ्यात्रके संक्रसकका जधन्य काल अन्तमु हू है, सम्यग्मिथ्यात्व और 
अनन्तानुतन्धी चतुष्कके २क्रामकका जघन्य काल एक समय है तथा इन सब प्रकृतियोंके 
संक्रामकका उत्कृष्ट काल ततीस सागर हं। सम्यक्त्वका भंग नारकियोंके समान है । बारह कपाय 
आोर नो नोकपायोंका भंग भी नारकियोंके समान ही है। भवनवासियोंसे लेकर उपरिम प्रेवेयक 
तकके देवोंमें मिथ्यात्वके संक्रामकका जधन्य काल अनन्‍्तमु हते तथा सम्यग्मिथ्यात्व और 

अनन्तामुबन्‍्धी चतुष्कके संक्रामकका जघन्य काल एक समय है। तथा इन सबके संक्रामकका 
उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण दै। सम्यक्लका भंग नारकियोंके समान है। तथा 


४६ जयघवल्लासहिदे कसायपाहुडे [ बंधगों ६ 


भंगो । बारसक०-णवणोक० जहण्णुकस्सड्विदी भाणिदव्वा । अणुद्सादि जाब सब्बड्ठा 
त्ति मिच्छ ०-सम्मामि ०-बारसक ०-णवणोक ० जहण्णुक्रस्सट्टिदी भाणियव्वा | अणंताणु० 
चडउकस्स जह० अंतोमु०, उक्र० सगुकस्सट्टिदी | एवं जाव० । 

&9 एयजीवेण अंतर | 

६ १०३, सुगममेदमहियारसंभालणसुत्त । 

4 पमिच्छुत्त-सम्भत्त -सम्माभिच्छत्ताएं संकामयंतरं केवचिर काल्लादो 
होदि ! ु 

६ १०४, सुगम । 

$& जहण्णेण अंतोम॒हुत्त । 

$ १०७, मिच्छत्तमंकामयस्स ताव उच्चदे--एओ सम्माइड्टी बहुसो दिद्वमग्गो 
मिच्छत्तं गंतृण पुणो वि परिणामपच्रृणण सम्मत्तगु्ण सब्वजहण्णेण कालेण पडिवण्णो, 
लड्भमंतरं । एवं सम्मत्तस्स वि। णवरि सब्बजहण्णसम्मत्तकालेणंतरिदों त्ति वत्तव्वं । 
सम्मामिच्छत्तजहण्णकाली उबरि विसेसिकण परेविजड त्ति ण एत्थ तप्परूत्ा कीरदे । 


बारह कपाय ओर नो नोकपायोके संक्रामकका जघन्य ओर उल्यए काजल ऋमसे जघन्य ओर 
इस्क्रष्ट स्थिनिप्रमाण कहना चाहिये। अनुदिशसे लेकर संत्रोथेसिद्धि तकके देवोंमें मिथ्यात् 
सम्यग्मिध्याल, बारह कपाय ओर नो नोकप्रायोंके संक्रामकका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल ऋमसे 
जधन्य और उत्कृष्ट स्थितिग्रसाण कहना चाहिये । तथा अनन्‍्तानुवस्धी चतुप्कके संक्रामकवत जबन्य 
काल अम्तमुह्ठते ह और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिनिप्रमाण है । इसी प्रकार अनाहारक 
मार्गणातक जानना चाहिय । 

विशेवार्थ--पहले आपसे ओर नरकादि गतियोंसे कालका स्पष्टीकर.४ कर आये हैं। 
उसे ध्यानमें रख कर देवगति ओर उसके अब्रान्तर भेदोंपें उसे घटित कर लेना चाहिये। मात्र 
देवगतिमे जदाँ जी विशयता है उसे ध्यानमें रख कर ही यह काल त्रटित करना चाहिये। 

%# अब एक जीवकी अपेक्षा अन्तरका अधिकार है । 

$ १०३, अधिकारका निर्देश करनेवाला यह सूत्र सुगन है । 

# मिथ्यात्व, सम्यकत्व ओर सम्यम्मिथ्याखवके संक्रामकक्ा अन्तरकाल झितना है! 

8 १००. यह सूत्र सुगम हू । 

(४ जघन्य अन्तरकाल अन्तमुहत है । 

$ १०७. मिथ्यालके संक्रासमकके अन्तरकालक! खुनासा से प्रथम करते हँ--जिसे मोक्ष- 
मार्गका अनेक बार परिचय मिल चुका हू एसा एक सम्यम्हष्टि जीव जञ्न मिथ्यालमें जाकर ओर 
परिणासवश फिरसे अति स्त्ल्प काल द्वारा सम्यक्त्त गुणको प्राप्त होता है तब मिथ्याल्के 
संक्रामकका जधन्य अन्तरकाल प्राप्त होता हैं । इसी प्रकार सम्यकत्वका भी जघन्य अन्तरकाल 
प्राप्त कर लेना चादिये। किन्तु यह सबसे जघन्य सम्यक्त्वके कालसे अ्न्तरित होता हैं ऐसा कथन 


करना चाहिये | सम्यग्मिथ्यालक्े जबन्य अम्तरकालका आगे जिशेषरूपस्ते कथन किया जायगा, 
इसलिये यद्मां उतका कथन नहीं करते हैं 


गा २६ ] एयजीबेश अंतर ४७ 


&9 उक्कस्सेएं उवड़पोग्गलपरियट्र । 

६ १०६, त॑ जहा--मिच्छत्तसंका मयस्स ताव उच्चदे--अणादियमिच्छाइड्ी उचसम- 
सम्मत्तं घेत्ूण छ आवलियाओ अत्थि त्ति साम्ण गुण गंतृणंतरिय देखणमद्भपोग्गल- 
परियई परिभमिय अंतोमुहुत्तावसेसे सिज्िदव्वए त्ति सम्मत्तमुणं पडिवण्णो, लद़मुक- 
स्संतरं, पोग्गलपरियट्ठ स्स देखणद्वमेत्तमादियंतेसु अंतोमनुहृत्तमेचकालस्स बहिब्भावदंसणादो । 
एवं सम्मत्तस्स । णवरि देखणपमाणं पलिदोवमासंखे०भागो, उवसमसम्भत्त पडिवजिय 
मिच्छत्त गंतण तेत्तियमेत्तेण कालेण विणा सम्मत्तस्सव्वेल्लेदुमसकियत्तादो । एवं 
सम्मामिच्छत्तस्स वि वत्तव्वं। संपहि सम्मामिच्छत्तजहण्णसंकामयंतरगयविसेसपदुप्पायणडू- 
मुवरिमसुत्त मणइ-- 

&9 णचरि सम्मामिच्छत्तरस संकामयंतरं जहएणेण एयसमओ 

६ १०७, त॑ जहा--उवसमसम्माइड्री सम्मामिच्छत्तस्स संकामओ होऊण द्विदो 
संगड़ाए एगसमयावसेसियाए सासादणभावं गंतृणेयसमयमंतरिय पुणी वि तद्णंतर- 
समए संकामओ जादो, लड्धमेगयमयमेत्तमंतरं । अहवा मिच्छाइट्टी सम्मामिच्छत्तमुव्वेल्ल- 
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£ उत्कृष्ट अन्तरकाल उपाध पुद्गलपरिवत नप्रमाण है । 


१०१, खुलासा इस प्रवार हूं। उसमें भी स्व५्थम मिथ्याठके संक्रामब के उत्कृष्ट अन्तर 
कालका खुलासा करते हँ-कंतई एक अनादि सिभ्यादप्टि जीब उपशमसग्यक्लको प्राप्त हुश्ण और 
छह आवलि कालके शंप रहने पर सासादन गुणस्थानर्में ज्यकर उसने मिथ्यालके संक्रमणका 
आन्‍्तर किया। फिर कुछ कम अधपुद्गलपरिवतनप्रमाण काल तक परिश्रमण करके जब मुक्त 
हीनेके दिये उसे अन्तमुंहते काल शप बचा तब बह रूग्यक्त् गुणको प्राप्त हुआ । इस प्रकार उत्कृष्ट 
अन्त-काल प्रप् हो।| जाता है | यह पुदूगलपरियतेनका कुछ कम आधा इसलिय है, क्योंकि इसमेंसे 
प्रार्म्भका एक 'अन्तमहते और अस्तका एक छ.न्तमुहत कग होता हुआ देखा जाता है। इसी 
प्रकार सम्यक्त्वके संक्रामकके उत्कृष्ट अन्तरकालकों घटित करके कहना चाहिय। किन्तु यहाँ कुछ 
कमका प्रमाण पल्यका असंख्यातवां भाग हैं, क्योंकि उपशमसम्यक्त्वक। प्राप्त करके और मिशथ्यात्वमें 
जाकर ताबन्मात्र अथांत्‌ पल्यके असंख्यात्वें भागपमाण कालके दिना सम्यक्त्वको उठलना 
नहीं हं। सकती । इसी प्रकार सम्यग्मिथ्यात्वके संकामकका उत्कृष्ट अन्तरकाल भी कहना चाहिये। 
अब सम्यग्मिथ्यात्वके संक्रामकके जघन्य अन्तरकालविशेषका कथन करनेके लिये आगेका सूत्र 
कहते हैं-- 

# किन्तु इतनी विशेषता है कि सम्यग्मिथ्यात्वके संक्रामकका जधन्य अन्तर- 
काल एक समय हे । 


$ १०७ खुलासा इस प्रकार है--कोई एक डपशमसम्यग्शष्टि जीव सम्यर्मिध्यात्वका 
संक्रमण करता हुआ स्थित है । उसने अपने सम्यक्त्वके कालमें एक समय शेप रहने पर सासादन 
गुणस्थानमें जाकर एक समय तक सम्यग्मिथ्यालके संक्रमका अन्तर किया ओर उसके अनन्तर 
समयमें फिससे उसका संक्रामक हो गयां। इस प्रकार सम्यग्मिथ्यात्वके स॑क्रामकका जधन्य 
अन्तर एक समय प्राप्त हुआ । अथवा सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्धलना करनेवला जो मिथ्यादृष्टि जीव 





#५-८५ल जल >ल लीन +न3 5 जल जद ०० ७ खधलाीओन ऑल 


छ्ट जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ बंधगो ६ 


माणओ सम्मत्ताहिमुहों होऊणंतरकरणं करिय मिच्छत्तपटमद्ठटिदिचरिमसमए सम्मामिच्छत्त- 
चरिम्ुन्वेल्लणफालि परमरूवेण संकामिय उवसमसम्माइट्टी पहमसमए सम्मामिच्छत्त- 
संतुष्पायणवावारेणेयसमयमंतरिय पुणो विदियसमए संकामओ जादो, लड्धमंतरं। 

& अणंतांणुबंधीणं संकोमयंतरं केवचिरं कालादो होदि | 

६$ १०८, सुगम । 

& जहण्णेण अंतोमह॒त्त । 

६ १०९, विसंजोयणचरिमफालिं पादिय अंतरिदस्स पुणो स्बलहएण कालेण 
संजुत्तरस बंधावलियवदिकंतसमए लड्धमंतरं कायव्वमिदि वुत्त होइ । 

& उक्कस्सेण चेछावहिसागरोवमाणि सादिरेयाणि | 

६९ ११० त॑ जहा--पठमसम्मत्तं पेत्तण उवसमसम्मत्तकालब्भतरे अणंताणुबंधि 
विसंजोइय वेदयसम्मत्तं पडिवज़िय पटमछावट्टिं भमिय तत्थंतोम॒हत्तावसेसे सम्मामिच्छत्त 
पडिबजिय पुृणो अंतोम्न॒हत्तेण सम्मत्तमुवणमिय विदियछावद्टिमणुपालिय थोवावसेसे 
मिच्छत्तं गदस्स लद्घमंतरं होदि। एत्थ पुव्बमरणंताणुबंधि विसंजोइय ट्विदस्स उवसम- 
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सम्यक्‍त्वके अमिमुख होकर और अन्तरकरण करके मिथ्यात्वकी प्रथम स्थितिके श्रन्तिम समयमें 
सम्यग्मिथ्यात्वकी अन्तिम उद्ेलना फालिका पररूपसे मंक्रमण करके उपशमसम्यस्दृष्टि हो गया है 
बह अपने प्रथम समयमें सम्यम्मिथ्पात्वके सतक्त्वक्रे उत्पन्न करनेमे लगा रहनेके कारण एक समय 
तक सम्यग्मिथ्यात्वके संक्रमका अन्तर करके दूसरे समयमें फिरसे संक्रामक हो गया | इस प्रकार 
सम्यग्मिथ्याखके संक्रामकका जघ-य अन्तर एक रूमय प्राप्त हो जाता है । 


# अनन्तानुबन्धियोंके संक्रामकका अन्तरकाल कितना हैं । 
8 १८८, यह सूत्र सुगम है । 
% जघन्य अन्तरकाल अन्तमुंहत है । 


६ १०६, कोई एक जीव है जिसने विसंयोजनाकी अन्तिम फालिका पतन करके अनन्तानु- 

बन्धियोंके संक्रमका अन्तर किया । फिर अति स्वल्प काल द्वारा अनन्तानुबन्धियोंसे संयुक्त होकर 

बन्धावलिकालके समाप्त हानेके श्रनन्तर समयमें पुनः संक्रामक हो गया। इस प्रकार अनन्तानु- 
बन्धियोंके संक्रामकका जघन्य अन्तरकाल प्राप्त करना चाहिये यह्‌ उक्त कथनका ताप्पये है । 


# उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक दो छथासठ सागर है । 


६ ११०, खुलासा इस भ्रकार है--कोई एक जीव है जिसने प्रथमोपशम सम्यक्त्वको प्रहण 
करके उपशमसम्यक्तक/लके भीतर अनन्तानुबन्धीकी विध॑योजना की। फिर वेदकसम्यक्त्वकं! 
प्राप्त करके प्रथम छयरासठ सागर काल तक परिश्रमण किया । फिर उसके अन्तमें अन्तमुंहू्ते काल 
शेष रहने पर सम्यग्मिथ्यात्यको प्राप्त हुआ । फिर अग्तमुंहूर्तेमें सम्यक्त्वको प्राप्त करके ओर उसके 
साथ दुसरे छयातठ सागर काल तक रहा । फिर उसमें थोड़ा काल शेष रहने पर मिथ्यात्वमें गया | 
इस प्रकार अनन्तानुबन्धियोंके संक्रमकका उत्कृष्ट अन्तरकाल प्राप्त हो जाता है। यहां पर प्रास्म्ममें 
अनः्तानुवन्धीकी विसंयाज्ना करके स्थित हुए जीवके जो उपशमसम्यकत्वका काल शेष बचता 


गा० २६ ] एयजीवेण अंतर ४९ 


सम्मत्तकालो पच्छिन्नमिच्छत्तजहण्णकालादो बहुओ तेण मिच्छत्तजदृण्णकालमेत्त तत्थ 
सोहिय सुद्धसेसेण सादिरेयत्त' वत्तव्वं । 

&# सेसाणमेकबीसाए पयडीएं संकामयंतरं केवचिरं कालादो होह 

६ १११, सुगम । 

&9 जहण्णेण एयसमओ । 

$ ११२, त॑ जहा--इगिवीसपयडीणं संकामओ उवसमसेटिमारुहिय अप्पप्पणो 
ठाणे सव्बोवसमं काऊणेयसमयमंतरिय पुणो बिदियसमए काल गदो संतो देवेसुप्पण्ण- 
पढमसमए लड्धमंतरं करेह त्ति वत्तव्वं । 

& उक्कस्सेण अंतोमहृत्तं | 

$ ११३, त॑ कर्थ ? अणियट्टिअद्धाए संखेज्जे भागे गंतृण सव्वासिमणंतरपरूबिद- 
पयडीणं सगसगड्ढाणे सव्वोबसमं काऊण असंकामयभावेणंतरिय अणियद्धि ०-सुहम०- 
उनसंत०गुणड्राणाणि कमेणाणुपालिय पुणो ओदरमाणो सुहुम०शुणड्राणं वोलीणो 
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है वह अन्तमें प्राप्त हुए मिथ्यात्वके जघन्य कालसे बहुत है, इसलिये उपशमसम्यक्त्वके 
पूर्तोक्त कालमेंसे मिथ्यात्रके जघन्य काज्को घटाकर उपशमसम्यक्त्वका जो काल शोष रहे 
उतना अधिक कहना चाहिये। आशय यह है कि दूसरे छथासठ सागरमेंसे यद्यपि अन्तमें प्राप्त 
हुए मिथ्य त्व गुणस्थानका जघधन्य अम्तमुहते काल घट जाता है पर इस छुथासठ सागरमें 
विसंयोजनाके बाद बचे हुए उपशससम्यक्त्वके कालके सिल्ला देने पर वह छुथासठ सागरसे कुछ 
अधिक हो जाता है, इस लिये यहां अनन्तामुबन्धियोंके संक्रमका उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक दो 
छुघासठ सागरप्रमाण कहा है । 

# शेष इक्कीस प्रकृतियोंके संक्रामकका अन्तरकाल कितना है । 

$ १११, यह सूत्र सुगम है । 

# जघन्य अन्तरकाल एक समय है। 

$ ११२, खुलासा इस प्रकार हे--इक्कीस ग्रकृतियोंके संक्रामक जिस जीवने उपशमश्रेणि 
पर चढ़ कर ओर अपने अपने स्थानमें उनका सर्वोपशम करके एक समय तक उनके संक्रमका 

तर किया फिर दूसरे समयमें मर कर जो देव हुआ उसके वहां उत्पन्न होनेके पहले समयमें 

ही इन प्रकृतियोंके *संक्रमका अन्तर प्राप्त हो जाता है यह उक्त कथनका तात्पये है । आशय यह 
है कि जिस समयमें जिस प्रकृतिका सर्वोपशम होता हे उसके एक समय बाद यदि वह उपशम 
करनेबाला जीव मर कर देव हो जाता हे तो उस प्रकृतिके संक्रमका एक समय अन्तर प्राप्त 
द्वोता है | लव 

# उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तमुहृत है । 

$ ११३, शंका---सो कैसे ९ 

समाधान--अनिशृत्तिकरणके कालके स॑ख्यात भागोंकों ब्ष्ता कर पहले कही गई" सब 
प्रकृतियोंका अपने अपने स्थानमें सर्वोपसम होनेसे वे अ्रसंक्रमभावको प्राप्त हो जाती हैं और इस 
प्रकार इनके संक्रमका अन्तर करके उसी श्न्तरके साथ अनिवृत्तिकरण, सूक््मसम्पराय और 
उपशान्तमोह इन तीन गुणस्थानोंको ऋमसे प्राप्त कर फिर उत्तरते समय सूह्मसम्पराय गुणस्थानको 

हि 


९७ जयघधवलासहिदे कंसायपाहुडे [ बंधगों ६ 


अणियट्विभावेणप्पप्पणो ट्वाणे पुणो वि संकामओ जादो, लद्धमंतरमभ्तोमुददत्तमेतत । णवरि 
लोभसंजलणस्साणुपुव्वीसंकमपारं भेणं तरस्सादिं कादूण पुणो तदुवरमे लड्धमंतरं कायव्यं । 


एवमोघेणंतरं गय॑ । 


$ ११४, संपहि देसामासियसुत्तेण तचिदमादेसमोघाणु वादपुरस्सरमुचारणमस्सिय 
परूवेमो | त॑ं जहा अंतराणुगमेण दुविहों णिदिसो-- ओघेण आदेसेण य। ओषेण मिच्छ०- 
सम्म० जह० अंतोमृु०, सम्मामि० जह० एगसमओ, उक० तिण्हं पि उबड़ पोग्गल- 
परियटं । अणंताणु ०चउ कस्स जह० अंतोमु ०, उक० वेछावद्धिसागरोवमाणि सादिरेयाणि। 
बारसक ०-णवणोक ० जह ० एगसमओ, उक० अंतोमृहुत्त । 

8 ११५, आदेसेण णेर्य० मिच्छ०-सम्म०-अणंताणु ०'चउ करस जह० अंतोमु ० 
सम्मामि० एगसमओ, उक० तेत्तीसं सागरो० देखणाणि। बारसक०-णवणोक०- 
संकामओ णत्यि अंदरं । एवं सज्वणेरदया । णवारि सगद्टडिदी देखणा । 
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बिता कर जब अनिवृत्तिकरणको प्राप्त होता है तब अपने अपने उपशम करनेके स्थानमें फिरसे 
संक्रामक हो जाता है ओर इस प्रकार इनका अन्तमु हूते अन्तरकाल प्राप्त हा जाता है । किन्तु 
इतनी विशेपता हे कि आनुपूर्वी संक्रमके प्रारम्मसे लोभसंज्यलनके संक्रमके अन्तरका प्रारंभ करे जा 
आुपूर्वी संक्रमके समाप्त होने तक चाल्यू रहता हैं। इस प्रकार लोभसज्यलनके संक्रमक 
अन्तर आनुपूर्वी संक्रमके प्रारम्भमे उसकी समाप्ति तक कहना चाहिये। 


इस प्रकार ओघसे अग्तरकाल समाप्त हुआ । 


६ ११४. अब देशामपक सूत्रके द्वारा सूचित होनेवाले आदेशका ओधानुगादपृबंक 
उच्चारणाके आश्रयसे कथन करते हैं। जो इस प्रकार है-अस्तरानुगमकी अपेक्षा निदश दो 
प्रकारका है--ओघ निर्देश ओर आदेशनिदेश। इनमेंसे ओघकी अपेक्षा मिथ्यात्य ओर सम्यक्त्वके 
संक्रामकका जघन्य अन्तरकाल अन्तमु हते है. सम्यग्मिथ्यात्वके संक्रामकका जबन्य अन्तरकाल 
एक समय है। तथा तीनोंके संक्रामकका उत्कृष्ट अन्तरकाल उपाध पुदूगलपरिष्रतेनप्रमाण हे । 
अनन्तानुबन्धीचतुष्कके संक्रामकका जघन्य अन्तर काल अन्तमु हूत हैं ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल 
साधिक दो छथासठ सागर है । बारह कपाय और नो नोकपायोंके संक्रामकका जधन्य अन्तर- 
काल एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तमु हूते है । 

विशेषा्थ---इन सब अन्तरकालोंका खुलासा चूर्णिसूत्रॉका व्याख्यान करते समय टीकाकार 
स्त्रय॑ कर आये हैं इसलिये वहांसे जान लेना चाहिये। 

$ ११५. आदेशकी अपेक्षा नारकियोंम मिथ्यात्व, सम्यक्व ओर अनम्तानुबन्धीचतुप्कके 
संक्रामकका जघन्य अन्तरकाल अन्‍्तमु हत हैँ । सम्यग्मिथ्यात्वके संक्रामकका जधन्य अन्तरकाल 
एक समय है तथा सभीके संक्रामकका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुड कम तेतीस सागर हे । किन्तु यहां 
बारह कपाय और नो नोकपायोंके संक्रामकका अन्तरकाल नहीं है । इसी प्रकार सब नरकोंके 
नारकियोंमें अन्तरकालका कथन करना चाहिये । किन्तु उत्कृष्ट अन्तरकाल कहते समय सर्वत्र कुछ 
कम अपनो अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण कहना चाहिये । 


१. ता प्रतो -मंतरमेत्तमं तोमहत्तमेत्त इति पाठः)। 


गा० २६ ] एयजीवेण अंतर॑ घ१ 


६ ११६, तिरिक्खेस मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि० ओघधघो | अणंताणु ०चउकस्स 
जह० अंतोम्ु०, उक० तिण्णि पलिदो० देखणाणि। बारसक०-णवणोक० णत्थि 
अंतरं । एवं पंचि०तिरिक्खतियस्स । णवरि मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि० जह० अंतोझ्चु० 
एगस ०, उक० तिण्णि पलिदो० पुव्ब०। पंचि०तिरि०अपज०-सणुसअपज ०-अणु दिसादि- 
जाव सब्बद्ा त्ति सव्यपयडीणं णत्थि अंतरं । मणुसतियम्मि पंचिदियतिरिक्खभंगो । 


नीली 
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विशेषार्थ--मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्न और अनन्तानुबन्धीचतुष्क इनके 
संक्रामकके जघन्य 'अन्तरकालका खुलासा जिस प्रकार ओधप्ररूपणाके समय चूर्णिसूत्रोंकी व्याख्या 
करते हुए किया हैँ उसी प्रकार यहां भी जान लेना चाहिये। तथा इन सबके संक्रामकका उत्कृष्ट 
अन्तरकाल नरककी उत्कृष्ट स्थितिकी अपेक्षासे कहा है जो अपनी अपनी दृष्टिसे घटित कर लेना 
चाहिये | उदाहरणा्थ एक ऐसा जीबर लो जिसने नरकमें उत्पन्न होनेके अन्तमु हृतबाद उपशम 
सम्यक्त्वको ग्राप्त करके मिथ्यात्वका संक्रम किया। फिर छुंद्द आवलि काल शोष रहने पर बह 
सासादनभबबको प्राप्त होकर उसका असंक्रामक हुआ और फिर जीवन भर 'असंक्रामक ही रहा। 
किन्तु अन्तमु हुत काल शेष रहने पर यदि वह उपशमसम्यक्लको प्राप्त करके फिरसे मिथ्यात्वका 
संक्रम करन जगता हैं तो नरकमें मिथ्यात्वक्रे संक्रमका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम तेत स 
सागर प्राप्त हो जाता है। जे! जीव नरकमें उत्पन्न होकर एक समय तक सम्यक्त्वका उद्वेलना 
संक्र: करके दूसरे समयमें असंक्रामक हो जाता है. और फ्रिर आयुके अन्तमें उपशम सम्यक्त्व- 
को प्राप्त करके: अतिस्वल्प कात्न द्वारा मिथ्यात्वमें जाकर सम्यक्त्वका संक्रम करने लगता हे 
उसके सम्यक्त्यके संक्रामकका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम तंतीस सागर प्राप्त हं।ता है । सम्य- 
ग्मिथ्यालके संक्रामकका उत्डृष्ट अन्तरकाल भी इसी प्रकारसे घटित करना चाहिये। किन्तु इतनी 
बिशेपता है कि इस जीयको अन्‍्तमें सम्यक्त्थ उत्पन्न कराकर उसके दूसरे समयसे ही संक्रामक 
कहना चाहिये, क्योंकि सम्यग्मिथ्यात्यका संक्रम सम्यग्हष्टिके भी हाता है । अनन्तानुत्न्धीकी 
अपेन्ता यदि प्रारम्भमें विसंयाजना करावे और अन्‍्तमें मिथ्याल्में ले जाय तो कुछ कम तेतीस 
सागरप्रमाण अन्तरकात्न ग्राप्त हो जाता है। श्रब शेप रहीं बारह कपाय और नो नोकपाय सो इनके 
संक्रामक्की अन्तरकाल उपशामश्रेणिमें ही सम्भव हैं ओर नरकमें उपशमश्रेणि हाती नहीं, अतः 
नरकमें इनके संक्रमके अन्तरकालका निषेध किया है 


$ ११६, तियेचोंम मिथ्यात्र, सम्यक्त और सम्यग्मिथ्यात्यक संक्रामकका अन्तरकाल 

आधके समान है । अनन्तानुबन्धोचतुष्कके संक्रामकका जधन्य श्रन्तरकाल अन्तमु हूते है. ओर 
उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम तीन पल्य है । किन्तु बारह कपाय ओर नो नोकपायोंके संक्रामकका 
अन्तरकाल नहीं है। पंचेन्द्रियतिय यत्रिकमें अन्‍्तरकालका कथन इसी प्रकार जानना चाहिये । 
किन्तु इतनी विशेषता है कि इनके मिथ्यात्व और सम्यक्खके संक्रामकका जघन्य अन्तरकाल 
तमु हूर्त है | सम्यग्मिथ्यात्वके संक्रामकका जघन्य अन्तरकाल एक समय है। तथा इन सबके 
संक्रामकका उत्कृष्ट अन्तरकाल पूर्बकोटि प्रथकत्व अ्रधिक तीन पल्य है। पंचेन्द्रियतिर्यच अपयाप्र, 
मनुष्य अपयाप्र ओर अनुदिशसे लेकर सर्तार्थेसिद्धि तकके देय इनमें सब्र प्रकृतियोंके संक्रामकका 
अन्तरकाल नहीं है। बात यह है कि इन मार्गणाओंमें गुणस्थान नहीं बदलता, इसलिये 
अ्न्तरकाल नहीं प्राप्त द्ोता। मनुष्यत्रिक्ें पचेन्द्रिय तियेचके समान भंग है। किन्तु इतनी 





१, ता« [ शवणोकसाय० ] इति पाठः । 





भर जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ बँधगो ६ 


णवरि बारसक०-णवणोक० जह० उक्क० अंतोप्नहृत्त । 

६ ११७, देवेसु मिच्छ०-सम्म०-अणंताणु०चउक०-सम्मामि० जह० अंतोमु ० 
एगस०, उक० एकत्तीसं सागरो० देखणाणि | बारसक०-णवणोक० णत्थि अंतर । 
एवं भवणादि जञाव उवरिमिगेवज्ञा त्ति। णवरि सगड्डिदी देखणा कायव्वा। एवं जाव० | 

& णाणाजीवेहि मंगविचओ |! 

६ ११८, सुगममेदमहियारसंभालणसुत्त । तत्थ ताव अट्ढपदं परूवेमाणों सुत्त- 
मुत्तरं भणइ-- 

&9 जेसि पयडीणं संतकम्ममत्थि तेखु पयद॑ । 

६ ११०, कुदो ? अकम्मएहि अव्ववहारादों । एदेणड्रपदेण दुविहो णिद्देसो 
ओघषादेसमेणण । तत्थोघपरूवणडूमाह-- 
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विशेपता है कि इनमें वारह कपाय और नो नोकपायोंके संक्रामकका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल 
अन्तमु हूते पाया जाता है । आशय यह है कि इनमें उपशमश्रणि सग्भव है अतः उक्त २१ प्रकृतियोंके 
संक्रमका अ्रन्तकाल बन जाता है । 

विशेषार्थ--तियचोंमें प्रारम्भमें अनन्तानुबन्धीकी बिसंयोजना करके अन्ततक वैसा रहें 
किन्तु अन्तमें मिथ्यात्वमें चला जाय | यह क्रम तिय चगतिमें एक पर्यायमें ही बन सकता है, अतः 
तिये चगतिमें अनन्तानुब्न्धी चतुष्कके संक्रामकका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम तीन पल्य कहा 
है । तथा पंचेन्द्रियतिय॑चत्रिकमें जो भिथ्यात्त, सम्पक्त्य और सम्यग्मिथ्याखवके संक्रामकका उत्कृष्ट 
अन्तरकाल पृव॑कोटिप्रथक्‍्त्र अधिक तीन पल्य कहा हैं सो यह उस उस पर्यायके उत्कृष्ट कालकी 
अपेक्षासे कहा है । इसे नरकके समान यहां भी घटित कर लेना चाहिये । शेप कथन सुगम है । 

६ ११७, देवोंमें मिथ्याल्र, सम्यक्त्त ओर अनन्तासुबन्धीचतुष्कके संक्रामकका जघन्य 
अन्तरकाल अन्तमु हुत है । सम्यग्मिथ्यात्वके संक्रामकका जघन्य अन्तरकाल एक समय है ओर 
सबके संक्रामकका उत्कृष्ट श्रन्तरकाल कुछ कम इकत्तीस सागर हेँं। किन्तु वारह कपाय ओर नो 
नोकपायोंके संक्रामकका अन्तरकाल नहीं है। इसी प्रकार भवनवासियोंसे लेकर उपरिम गेबयक 
तक जानना चाहिये । किन्तु सत्र उत्कृष्ट अन्तर कहते समय कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति 
कहनी चाहिये। इसी प्रकार अनाहारक म।गेणा तक जानना चाहिये । 

विशेषा्थ--देवगतिसें उपस्मि प्रेवयक तक ही गुणस्थान परिवर्तन सम्भव है। इसीसे 
मिथ्यात्व आदि सात प्रकृतियोंके संक्रमका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कभ इकतीस सागर कहा 
हैं। शेष कथन सुगम है । 

# अब नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचयका अधिकार है। 

$ ११८, अधिकारका निर्देश करनेवाला यह सूत्र सुगम है। अब यहाँ अथपदके बतलानेको 
इच्छासे अ.गेका सूत्र कहते -- 

% जिन ग्रकृतियोंकी सत्ता है वे यहाँ प्रकृत हैं । 

$ ११६ क्योंकि जो कर्मभावसे रहित हैं उनका प्रकृत्तमें उपयोग नहीं। इस अर्धपदके 


अनुसार ओघ अर आदेशके भेदसे निर्देश दो प्रकारका है । उनमेंसे ओधघका कथन करनेके लिये 
आंगेका सूत्र कहते हैं-- 


गा० २६ ] भंगविचओ घहै 


& मिच्छुत्त-सम्मत्ताणं सब्वजीवा णियमा संकामया च असं- 
कामया च | 

६ १२५०, कुदो १ मिच्छत्तरस संकामयासंकामयाणं सम्माइडट्टि-मिच्छाइड्रीणं 
सब्वकालमवद्ठाणदंसणादो । एवं सम्मत्तस्स वि । णवरि विवज्जासेण वत्तव्वं । 

& सम्मामिच्छुत्त सोलसकसाय-णवशणोकसायाएं व तिरिण भभंगा 
कायव्या ! 

: १२१, ते जहा--सिया सब्बे जीवा संकामया। सिया संकामया च असंकामओ 
च्‌ १ । सिया संकामया च असंकामया च २ । धुबसहिदा ३ तिण्णि भंगा । 


एवमोघेण भंगविचओ समत्तो | 


९ १२२, आदेसपरूवणडुम॒चारणं वत्तहस्सामी । त॑ जहा--मणुसतियस्स 
ओघषमभंगो । णेरइएसु मिच्छ०-सम्म ०-सम्मामि०-अणंताणु ० चठकस्स ओधो । बारसक०- 
णवणोक० णियमा संकामया | एवं सव्वणेरइय-तिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्खतिय-देवा 

# मिथ्यान्ध और सम्यक्त्वके सब जीव नियमसे संकामक और असंक्रामक हैं । 

६ १२०. क्योकि मिथ्यात्वका संक्रम करनेबाले सम्यस्दष्टियोंका और संक्रम नहीं 
करनेवाले मिथ्याहष्टियोंका स्षदा सद्भाव देखा जाता है । / इसी प्रकार सम्यक्त्व 5 क्ृतिकी अपेक्षा 
से भी कारणका कथन करना चाहिये। किन्तु इतनी विशेषता है कि यहाँ बिपरीतक्रमसे उक्त 
कारणका कथन करना चाहिये । 


# सम्यग्मिथ्यात्व, सोलह कपाय और नी नोकषायोंके तीन भंग करना चाहिये । 

$ १२१. खुलासा इस प्रकार है--कदाचित्‌ सब जीब संक्रामक हैं। कदाचित्‌ बहुत जीब 
संक्रामक है ओर एक जीव असंक्रामक है १। कदाचिन्‌ बहुत जीज़ संक्रामक हैं और बहुत जीब 
असंक्रामक हैं २। यहाँ इन दो भंगोंमें भ्र॒व भंगके मिलाने पर तीन भंग होते हैं । 

विशेषाथ--उक्त कथनका सार यह है कि मिथ्यात्व ओर सम्यकत्वके संक्रामक और 
असंक्रामक बहुत जीव तो सदा पाये जाते सह । किन्तु शोष प्रकृ.तयोकि विषयमें तीन भंग हें | 
कदाचित्‌ सब जीव संक्रामक हैं यह ध्र.व भंग हैं। आशय यह है कि शेष प्रकृतियोंके संऋ्रमकोंका 
सदा पाया जाना तो सम्भव है किन्तु अस्क्रामकोके विषयमें कोई निश्चित नियम नहीं कहा जा 
सकता है । कदाचित्‌ एक / जीब अ्रसंक्रामक नहीं होता । जब एक भी असंक्रामक जीव नहीं पाया 
जाता तब उक्त ध्रुव भंग द्वोता है। इसके अतिरिक्त शेष दो भंग स्पष्ट ही हैं। 


इस प्रकार ओघसे भंगविचय समाप्त हुआ । 
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$ १२२, अब आदेशका कथन करनेके लिये उच्चारणाको बतलाते हैं यथा--मनुष्यत्रिकमें 
ओधघके समान भंग है। अर्थात्‌ ओघसे जो व्यवस्था बतलाई है. वह मनुष्यत्रिक्मं घटित हो जादी 
है। नारकियोंमें मिथ्यात्व, सम्यकत्व, सम्यग्मिथ्यात्त और अनन्तानुबन्धीचतुप्कका भंग ओरोषके 
समान है । किन्तु बारह कपाय ओर नो नोकषायोंकीं अपेक्षा नियमसे सब जीव संक्रामक हैं यही 
एक भंग है. बात यह है. कि इन इक्कीस प्रकृतियोंकी अपेक्षा असंक्रामकोंका भंग उपशमश्रेणिमें 


४४ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ बंधगो ६ 


जाव उबरिमगेवज्जा त्ति | 

६ १२३, पंचिदियतिरिक्खअपज्ज० सम्म०-सम्मामि० सिया सब्बे संकामया। 
सिया संकामया च असंकामओ च। सिया संकामया च असंकामया च। सोलसक०- 
णवणोकसायाणं णियमा संकामया । 

६ १२७, मणुसअपज्जत्त० सम्म०-सम्मामि० संकामयासंकामयाणमद्द  भंगा 
कायव्वा । सोलसक०-णवणोक० पिया संकामओ । सिया संकामया | अणुद्दिसादि 
जाबव सब्बद्ा त्ति मिच्छ०-सम्भामि ०-बारसक०-णवणोक० णियमा संकासया । 
अणंताणु ० चउकस्स ओघो । एवं जाव० । 

$ १२५, संपहि भागाभाग-परिमाण-खेच-पोसणाणं परूवणदुमुच्चारणमवर्लबेमों । 
ते जहा--भागाभागाणु ० दृविहों णि०--ओघेण आदेसेण य। ओघषेण मिच्छ०- 
संकामया सब्बजीवा्ण केव० ? अणंतभागों । असंकाम० अणंतभागा । सम्म०संकाम० 
सच्चजीवा्ण केव० ? असंखे०भागो । असंकामया असंखेज्जा भागा। सम्मरामि०- 


प्राप्त होता है। पर नरकमें उपशमश्रेशि सम्भव नहीं, इसलिये इनकी श्रपेज्ञा यहाँ एक ही भंग 
बतलाया है । इसी प्रकार सब नारकी, तिर्य्नत्रिक, देव और उपरिम ग्रैवयक तककें देवोंके जानना 
चाहिये । 

$ १२३, प॑चेन्द्रियतिर्यखलब्ध्यपर्याप्रकोंमें सम्यक्व और सम्यग्मिथ्यालके कदाचित सब 
जीव संक्रामक हैं । कदाचिन्‌ बहुत जीव संक्रामक हैं ओर एक जीव असंक्रामक हैं | कदाचित्‌ बहुत 
जीव संक्रामक हैं और बहुत जीव असंक्रामक हैं । तथा सोलह कपाय और नौ नोकपायोके नियमसे 
सब्न जीव संक्रामक ऐं | 

विशेषाथ--आशय यह है कि इन जीबोके मिथ्यात्वका संक्रम और अनन्तानुबन्धी 
चनुप्वका असंक्रम तो सम्भव ही नहीं, क्योंकि यहाँ अविरतसम्यस्हाष्टि गुणस्थान नहीं होता । 
अतः मिथ्यात्वके सिबा शेप प्रकृतियोंकी अपेक्षासे उक्त प्रकारसे भंग बतलाय हैं । 

8 १२४, मनुष्य अपयाप्तकामें सम्यक्ल और सम्यग्मिथ्यात्वके संक्रामक ओर असंक्रामकोके 
आठ भंग कहने चाहिये। तथा सोलहें कपाय ओर नो नोकपायोंकी अपेक्षा कदाचिन्‌ एक जीव 
संक्रामक होता हे ओर कदाचिन्‌ अनेक जीव सक्रामक होते हें ये दो भंग होते हैं । तथा अनुदिशसे 
लेकर सर्वाथसिद्धि तकके देव मिथ्यात्व, सम्यग्मिध्यात्य, बारह कपाय ओर नो नोकपायोंफे 
नियमते संक्रामक होते हैं । तथा यहाँ अनन्तानुबन्धीचतुष्कका भंग ओपघके समान है। इसी 
प्रकार अनाहारक सार्गणा तक जानना च.हिये । 

$ १२५. अब भागाभाग, परिसाण, क्षेत्र ओर स्प्शेनका कथन करनेके लिये उच्चारणाका 
अवलम्बन लेते हैं। यथा -भागाभागानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका हैं--ओघनिर्देश और 
आदेशनि५षश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा मिश्यात्वके संक्रामक जीब सब जीवोंके कितने भागप्रमाण 
हैं? अनन्तवें भागप्रमाण हैं। श्रसंकामक जीब्र कितने भागप्रसाण हैं ! अनम्त बहुभागप्रमाण हैं । 
सम्यक्लके संक्रामक जीव सब जीबोंके कितने भागप्रमाण हैं? अखख्यातवे भागश्रमाण हैं। 





१, आश“प्रतों संखेज्ा इति पाठः ! 
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गा० २६ ] भागाभागों पृ 


संकामया असंखेज्जा भागा । असंकामया असंखेज्जदिभागों। सोलसक०-णवर्णोक०- 
संकामया' अणंता भागा । असंकामया अणंतभागों । 

६ १२६, आदेसेण णेरइय० मिच्छ०-सम्म०संकाम ० असंखे० भागों । असंकामया 
असंखेज्जा भागा । सम्म्रामि०-अणंताणु ० ४संकाम० असंखेज्जा भागा। असंकाम० 
असंखे० भागी । बारसक०-णवणोक० णत्थि भागाभागों, संकामयाणमेव णिप्पडि- 
वक्‍खाणमेत्थ दंसणादो । एवं सव्वणेरइय-पंचिदियतिरिक्खतिय-देवा जाव सहस्सारे त्ति | 

$ १२७, तिरिक्‍्खेसु मिच्छ०-सम्म ०-सम्मामि०-अणंताणु ०9 ओघं । बारसक०- 
णवणोक ० णत्यि भागाभागो । पंचिदियतिरिक्खअपज़ ०-मणुसअपज्ञ ० सम्म ०-सम्मामि ०- 
संकाम० असंखेजा भागा । असंकाम० असंखे०भागो । सेसपयडीणं णत्थि 
भागाभागों । 

६ १२८, मणुस्सेसु मिच्छत्त>- णारयभंगो | सम्म०-सम्मामि०-सोलसक०- 
णव॒णोक० संकामया असंखेज़ा भागा । असंकाम० असंखे०भागो । एव्रं मणुसपज्ञ ०- 
मणुसिणोसु । णवारि संखेज कायब्बं । 

$ १२०, आणदादि जाव णवगेवज्ञा त्ति णारयभंगोी । णवरि मिच्छ०संकामया 
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असंक्रामक जीव कितन भागग्रमाण हैं ! असंख्यात बहुभागप्रमाण हैं। सम्यग्मिथ्यात्वके संक्रामक 
जीव अमंख्यात बहुभागप्रमाण हैं। असंक्रामक जीव असंख्यातवें भागग्रमाण हैं । सोलह कपाय 
ओर नो नोकपायके संक्रामक जीब अनन्त बहुभागप्रमाण हैं। असंक्रामक जीव अनन्तवें 
भागप्रमाण हैं 

$ १२६, आदेशकी अपक्ता नारकियोमें मिथ्यात्त ओर सम्यक्तखके संक्रामक जीब 
असंख्यातें भागप्रमाण हैं। असंक्रामक जीव असंख्यात बहुमागश्रमाण हैं। सम्यम्मिथ्यात्व 
ओर अनन्तानुबन्धीचतुष्कके संक्रामक जीव असंख्यात बहुभागप्रमाण हैं। असंक्रामक जीव 
असंख्यातवें भागप्रमाण हैं। यहाँ बारह कषाय ओर नो नोकपायोंका भागाभाग नहीं है, क्‍योंकि 
नरकमें इनके केवल संक्रामक जीब ही देखे जाते हैं । इसी प्रकार सब नारकी, पंचेन्द्रियतिर्य चत्रिक 
सामान्य देव ओर सहर्लार कल्प तकके देवोंमें जानना चाहिये। 

$ १२७, तियचोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व ओर अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी 
अपका भागाभाग ओघके समान हे । तथा यहाँ बारह कषाय ओर नो नोकषायोंका भागाभाग 
नहीं हैं । पंचेन्द्रियतियश्नअपययाप्त और मनुष्यश्रपर्याप्रकोमें सम्यक्त्व झर सम्यग्मिथ्यात्वके 
संक्रामक असंख्यात बहुभागप्रमाण हैं। असंक्रामक असंख्यातवें भागप्रमाण हैं यहाँ शेप 
प्रकृतियोंका भागाभाग नहीं है । 

$ १२८. मनुष्योंमें मिथ्यात्वका भंग नारकियोंके समान हे। सम्यकत्व, सम्यग्मिथ्यात्व 
सोलह कषाय ओर नौ नोकपायोंके संक्रामक श्रसंख्यात बहुभागप्रमाण हैं । श्रसंक्रामक अस्ंख्यातर्वे 
भागप्रमाण हैं। इसी प्रकार मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियोंके जानना चाहिये। किन्तु इनमें 
असंख्यातके स्थानमें संल्यातका कथन करना चाहिये | 

8 १२६. आनत कल्पके लेकर नो प्रवेयक तकका कथन नारकियोंके समान है । किन्तु 


१. आश»प्रतो,सोलसक० सकामया इति पाठः | 
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संखेजा भागा । असंकामया संखे०भागो | अगुद्दिसादि [जाव] सब्ब्ठा त्ति अगंताणु ०- 
चउकस्स संकामया असंखेज़ा भागा । असंकाम० असंखे० भागों । णवरि सब्बड्ठे संखेज्ज 
कायव्वं । सेसाणं णत्थि भागाभागो | सच्वत्थ कारण सुगम । एवं जाव० । 


$ १३०, परिमाणाणु० दुविहो णिदेसो--ओघेण आदेसेण य | ओघेण मिच्छत्त ०- 
सम्म०-सम्मामि_ संकामया दव्बपमाणेण केवडिया ! असंखेजा । सोलसक०- 
णवणोक ० संकामया केत्तिया ! अणंता । एवं तिरिक्खा० । 

$ १३१, आदेसेण णेरइ० अद्बावीसं पयडीणं संकामया केतिया ? असंखेजा । 
एवं सब्वणेरय-पंचिंदियतिरिक्खतिय-देवा जाव णवगेवज़ा त्ति । पंचिं०तिरि०- 
अपज०-मणुसअपज्ञ ०-अणुद्सादि जाब अबराहदा त्ति सत्तवीसपयडीण संकामया 
केत्तिया ! असंखेज्ञा । मणुस्सेसु मिच्छत्तस्स संकामया संखेआ । सेसाणमसंखेजा । 
मणुसपञ०-मणुसिणी-सब्बइदेवेस सव्वपयडीणं संकामया केवडिया ? संखेजा | एवं 
जाब अगाहारि त्ति णेदब्बं | 


$ १३२, खेचाणुगमेण दुविहो णिद्ेसो--ओघेण आदेसेण य | ओघेण मिच्छ०- 
सम्म०-सम्मामि०संकामया केवडि खेत्ते ? लछोगस्स असंखे ० भागे | एव्ससंकामया | 


श्तनी बिशेपता है कि यहाँ मिथ्यालके संक्रागक संख्यात बहुभागप्रमाण हैं और अभंक्रामक 
संख्यातवें भागप्रमाण हैं। श्रनुदिशते लेकर सर्वा्वैसिद्धि तकके देवोंमें अनन्तानुवन्थीचतुष्कके 
संक्रामक जीव अखांख्य/त बहुभागप्रमाण हैं। अरशांक्रामक जीव असंख्यातवं भागग्रमाण हैं। किन्ति 
इतनी विशेषता है कि सर्वाथसेद्धिमें असंख्यातके स्थानमें संख्यातका कथन करना चाहिये। 
यहां शेप प्रकृतियोंक़ा भागाभाग नहीं है । सर्वत्र कारण सुगम है। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा 
तक जानना चादिये । 

$ १३०, परिमाणानुगमकी अपक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओपरनिरश और आदेश- 
निर्देश। ओंघसे मिथ्यात्व, सम्यकत्व और सम्पस्मिथ्याखके संक्रामक कितने हैं ! अस॑ख्यात 
हैं । सोलह कपाय और नौ नोकपायोंफे संक्रामक कितने हैं ! श्रनन्त हैं। इसी प्रकार तिर्थश्ञोंमें 
संख्या कहनी चाहिये । 


3 १३१. आदिशसे नारक्ियोंमें श्रद्टाईस प्रकृतियोंके संक्रामक जीब कितने हैं! असंख्यात 
। इसी प्रकार सब नारकी, पंचेन्द्रियतिथेश्वत्रिक ओर नो मैबेयक तकके देवोंमें जानना चाहिये। 
पंचेन्द्रिय तिय'ब पर्याप्त, मनुष्य अपर्याप्त और अनुदिशसे लेकर अपराशित तकके देवोपें 
सत्ताईस ग्रकृतियोंकि संक्रामक जीव कितने हैं ! असंख्यात हैं । मनुष्योंमें म्रिथ्याखकओे संक्रामक जीव 
संख्यात हैं । शेप प्रकृतियोंके संक्रामक जीव असंख्यात हैं। मनुष्यपर्याप्त मनुष्यित्ती ओर सर्वार्थसिद्धि 
के देवोंमें सब प्रकृतियोंके संक्रामक जीव कितने हैं  संख्यात हैं। इसी प्रकार अनाहारक मार्ग णा तक 
जानना चाहिये । 
$ १३१, क्षेत्रानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारदा --ओघनिदेंश पे 
ओधघसे मिथ्यात्व, मम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वफे रा जीव कितने 5 286% 0 
थरसंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रमें रहते हैं । इसी प्रकार उक्त प्रकृतियोंके शसंक्रामक जीव भी लोकके 


गा० २६ ] पोसखं घर 


णवरि मिच्छ०असंका० सब्वलोगे । सोलसक०-णवणोक०संकामया सब्बलोए । 
असंकाम ० लोगस्स असंखे०भागे । एवं तिरिक्वा० । णवरि बारसक०-णवणोकसायाणं 
असंकामया णत्थि । सेसगइमग्गणासु सव्वपयडीणं संकामया जहासंभवमसंकामया च 
लोयस्स असंखे० भागे । एवं जाव अणाहारि त्ति णेदव्वं । 

$ १३३, पोसणाणुगमेण दुविहों णिदंसो--ओघेण आदेसेण य | ओघेण 
मिच्छ०संकामएहि केबडियं० १ लोगस्स असंखे०भागो अड्ड चोदसभागा देखणा। 
असंकामएहि सब्यडोओ । सम्म०-सम्मामि० संकामए० असंकाम० लछोगस्स असंखे०- 
भागो अट्ट चोद० सव्वलोगो वा । सोलसक०-णबणोक०संकाम ० सब्वलोगो । असंका ० 
लोयस्स असंखे० भागों । णबरि अणंताणु० ४असंका० ! अडटट चोदह० देखणा । 

$ १३४, आदेसेण णेरइय० मिच्छ०संकाम० केव० ? लोगस्स असंखे०भागों | 
सेसपयडीणं संकाम० दंसणतियअसंकाम० लोयस्स असंखे०भागो छ चोदस० । 
अणंताणु ० ४ असंका० खेत । पढठमाए खेत्तभंगो । विदियादि जाव सत्तमा त्ति मिच्छ०- 


असंख्यातयें भागप्रमाण ज्षत्रमें रहते हैं। किन्तु इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्वके असंक्रामक जीव 
सब लाकमें रहते हैं। सोलह कपाय और नो नोकपायोंके संक्रामक जीव्र सब लोकमें रहते हैं । 
तथा इनके असंक्रामक जीव लोकके असंख्यातत्र भागप्रमाण क्षेत्रमें रहते हैं । इसी प्रकार तियेचोंके 
जानना चाहिये। किन्तु इतनी विशेषता है कि इनमें बारह कपाय और नो नोकपायोंके असंक्रामक 
जीप नहीं हैं । इनके अतिरिक्त शेष गति मार्गणाओंमें सब प्रकृतियोंके संक्रामक और यथासम्भव 
असंक्रामक जीव लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण त्षेत्रमें रहते हैं। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा 
तक जानना चाहिये । 

8 १३३, स्पशनानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका हँ--ओपघनिर्देश और आदेशनिर्देश । 
ओपसे मिथ्यात्वके संक्रामक जीबोंन कितने क्षेत्रका स्पशे किया है ? लोकके असंख्यातर्ते भागका 
ओर त्रस नालीके चोदह भोगोंपेंसे कुछ कम आठ भाग क्षेत्रका स्ग्शे किया है| मिथ्यात्वके 
असंक्रामकोंने सत्र लोकका स्पशे किया है। सम्यक्त्थ ओर सम्यग्मिध्याखके संक्रामक ओर 
अमंक्रामक जीतने लोकके असंख्यानवें भागप्रमाण क्षेत्रका त्सनालीके चोदह भागोंमेंसे कुछ कम 
आठ भागप्रमाण क्षवका ओर सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशें किया है। सोलह कपाय और नो 
नोकपायोंके संक्रामक जीबोंने सब लोकका स्पशे किया हैं । असंक्रामकॉन लोकके असंख्यातर्वे 
भागप्रमाण ज्षेत्रका स्पशे किया हे | किन्तु इतनी विशेषता है कि अनन्तानुबन्धीचतुष्कके असंक्रामकों 
ने श्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशे किया है | 

$ १३४, आदेशसे नारकियोंमें मिथ्यात्वके संक्रामक जीबोंने कितने क्षेत्रका स्पशी किया 
है ९ लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशे छिया है। शेप प्रकृतियोंके संक्रामकोंने ओर तीन 
दर्शेनमोहनीयके असंक्रामकोंने लोकके असंख्यातबें भागप्रमाण और त्रसनालीके चौदद भागोंमेंसे 
कुछ कम छह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पश किया हे। अनन्तानुबन्धीचर्ष्कके असंक्रामकोंका स्पशे 
क्षेत्रके समान है। पहली प्रृथिवरीमें स्पशे क्षेत्रके समान है। दूसरीसे लेकर सांतवीं तक प्रस्येकमें 


१. आश्प्रतोी अणंताणु०४ असंखे०्मागों अ्ट इति पाठ:। २ आश्प्रतो अगणंताशु ०४ 
असंखे० खेत्त' इति पाठ: । 
८ 
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संकाम० लोगस्स असंखे०भागो। सेसपयडीणं संकाम० दंसणतियअसंकाम० छोग० 
असंखे०भागो एक-वे-तिश्णि-चत्तारि-पंच-छचोदस० देखणा । अणंताणु०४असंका० 
लेते । 

६ १३५७, तिरिबखेस मिच्छ०संकाम० लोयस्स असंखे०मागो छ चोहदस० देखणा | 
असंकाम० सब्वलोओ । सम्म०-सम्मामि०संकाम०-असंकाम० लोयस्स असंखे०भागो 
सख्वलोगो वा । सोलसक०-णवणोक०संकाम० सब्वछोगो । अण्णंताणु ०४असंका० 
खेत्त । 

९ १३६, पंचिंदियतिरिक्वतिए मिच्छ०संका० लोगस्स असंखे०भागो छ चोदस० 
देखणा । सेसपयडीणं संकाम० दंसणतियअसंकाम० लोयस्स असंखे०भागों सव्वलोगो 
बा। अणंताणु०४अमंका० खेत । 

९ १३७, पंचि०तिरि०अपज्ञ० सम्म०-सम्मामि ०संकाम ०-अगंकाम ० सोलसक०- 
णज॑वणोक ०संकाम ० लछोयरस असंखे० भागो सब्वोगो वा | मिच्छ०असंका० एसो चेव 
भंगो । एवं मणुसतिण | णवरि मिच्छ>संकाम० सोलसक०-णवणोक०असंका० लोयस्म 


मिथ्यात्वके संक्रामकोंने लोकके असंख्यातवे भागश्रमाण क्षत्रका स्पश किया है| शेप प्रकृतियोंके 
संक्रामकाने ओर तीन दर्शनमोहनीयके असंक्रासकॉन लाकके असंख्यातव भाग कच्ेन्रका तथा 5.स 
नालीके चोद भागोंमेंस कुछ कम एक भाग, कछे कम दो भाग, कुछ कम तीन भाग, कुछ कम 
चार भार, कुछ कम पांच भाग और कुछ कम छुट्ट भागप्रमाण क्षेत्रका स्पषश। किया है। अनस्तानु- 
बन्धी चतुप्कक असंक्रासकोंका स्पशी क्षवक समान है । 

8 १३५, तियेचोंमें मिथ्यात्वके संक्रामकांने ल्लोकके असख्यातर्वें भाग और त्रसनालीके 
चोदह भागोंमेंसे कुछ कम छह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशे किया है। असंक्रामकोंने सब लाक केत्रका 
स्पशे किया है । सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वके संक्रामओं ओर असंक्रामकोंने लाकके असंख्यातर्वे 
भाग ओर सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है । सोलह कपाय ओर नो नोकपायेकि संक्रामकोंने 
सब लाकका स्पशे किया है। अनन्तानुबन्धीचतुप्कके असंक्रामकोंका स्पशे ज्षत्रके समान है । 

६ १३६. पंचेन्द्रिय तियचत्रिकमें मिथ्यात्यके संक्रामकोंने लोकके असंख्यातवें भाग ओर 
त्रसन'ल्ीके चोदह भागोंमेंसे कुछ कम छह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशे किया है । शेप प्रकृतियों के 
संक्रामकोंने और तीन दश्शनमोहनीयके असंक्रामकोंने लोकके असंख्यातवें भाग और सब लोक 
प्रमाण क्षेत्रका स्पशे किया है। अनन्तानुवन्धीचतुष्कके असंक्रामकोंका स्पशी ज्षेत्रके समान है । 

$ १३७. पंचेन्द्रिय लियेच अपर्याप्रकांसें सम्यक्त और सम्यग्मिथ्यात्वके संक्रामकों और 
असंक्रासकोंने तथा सोलह कपाय और नौ नोकषायोंके संक्रामकोंने लोकके असंख्यातवें भाग और 
सब लोकप्रमाण ज्षेत्रका स्पशे किया है। यहां मिथ्यालके असंक्रासकोंका भी यही भंग है। 
अर्थात्‌ मिथ्यात्थके असंक्रामकोंने भी लोकके असंख्यातबें भाग और सब लोकप्रमाण क्षेत्रका 
स्पशे किया है। इसो प्रकार मनुष्यत्रिकर्में जानना! चाहिये ! किन्तु इतनी विशेषता हे कि मिध्यात्व 
के संक्रामकोंने तथा सोलह कषाय और नौ नोकपायोंके असंक्रामकोंने क्ोोकके असंख्यातवें 


१, आए०“प्रता मिच्छु० असंखे० एसी इति पाठ | 


गा० २६ ] णाणाजीबेदि कालो ५९ 
असंखे ० भागो । 

६ १३८, देवेसु मिच्छ०संकाम० लछोयस्स असंखे०भागो अट्ट चोइस० देखणा । 
सेसपयडीणं संकाम० दंसणतियअसंकाम० लोग० असंखे०भागो अड्ठ णव चोह० 
देखणा | अणंताणु ० ४असंका ० लोग० असंखे ०भागो अड्ट चोदस० देखूणा। एवं भवण०- 
वाणबेंतर-जोहइसिएसु । णवरि सगपोसणं कायव्वं । 

६ १३०, सोहम्मीसाण० देवोघं । सणक्कुमारादि जाब सहस्सार त्ति अद्भावीसं- 
पयडीणं संकाम० दंसणतिय-अणंताणु ० ४असंका० लोयस्स असंखे०भागो अड्ढठ चोह० 
देखणा । आणदादि जाब अच्चुदा त्ति अट्टावीसं पयडीणं संकाम० दंसणतिय-अणंताणु ०- 
४ असंकाम० लोग० असंखे०भागो छ चोइस० देखूणा | उबरि खेत्तमंगो। एबं जाब० । 

& णाणाजीवेहि काली । 

: १४०, सुगममेदमहियारसंभालणसुत्त । 

& सव्वकम्माएं संकामया केवचिरं कालादो होंति ? 

४ १४१, एदं पि सुत्तं सुगम | 


भागप्रसाण क्षेत्रका स्पर्श किया हैं । 


१३८, देवोंमें मिथ्यात्यके संक्रामकोने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके चोदह 
भागोमेसे कुछ कम आठ भागम्रमाण क्षत्रका स्पशे किया है। शेष प्रकृतियोंके संक्रामकोंने ओर 
तीन दशनमोहनीयके असंक्रामकोंने लोकके असंख्यातथें भाग ओर त्रसना ज्ीके चोदद भागोंमेंसे 
कुछ कम आठ तथा कुछ कम नो भागप्रमाण क्षत्रका स्पशे किया है। अनमन्तानुबन्धीचतुष्कके 
असंक्रामवर्टनन लाकके असंख्यातवें भाग ओर त्रसनालीके चोदह भागोंमेसे कुछ कम आठ भाग- 
प्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है। इसी अकार भवनवासी, व्यन्तर ओर ज्योतिषो देबोंमें जानना 
चादिये | किन्तु इतनी विशेषता है कि अपना अपना स्पश कहना चाहिये । 

$ १३६, सोधम ओर एशान कल्पमें सामान्य देबोंके समान स्पशे दै। सनत्कुमारसे 
लेकर सहस्त्रार कल्प तकके देबोंमें आद्वाइस प्रकृतियोंके संक्रामकोने तथा तीन दशेनमोहनीय 
ओर अनन्तानुवन्धीचतुष्कके असंक्रामकोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमायण और त्सनाल्ीके 

चोदह भागोंमिंसे कुछ कम आठ भागप्रसाण क्षेत्रका स्पश किया हैं। आनतसे लेकर अच्युत कल्प 

तकके देवोंमे अद्ठाईस श्रक्ृतियोंके संक्रामकोने तथा तीन दृशेनमोहनीय और अनन्तानबन्धी 
चतुष्कके अतंक्रामकॉन लोकके असंख्यातवें भाग ओर त्रसनालीके चोदद भागोंमेंसे कुछ कम 
छंद भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशे किया हैं। अच्युत स्बगेसे ऊपर स्परे ज्षेत्रके समान हैँ । इसी 
प्रकार अनाद्वारकों तक जानना चाहिये। 

# अब नाना जीवोंकी अपेक्षा कालका अधिकार है। 

$ १४०, यह सूत्र सुगम है, क्‍यों कि इस द्वारा केबल श्रधिकारकी संम्हाल की गई है। 

# सब कर्मोके संक्रामक जीवोंका कितना काल है । 

$ १४९. यह सूत्र भी सुगम है| 
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१, ता» प्रतो होइ इति पाठ: | 


६० जयधवेलासहिदे कसायपाहुडे [ बंधगों ६ 


है? सब्वद्धा । 
६ ?४२, णाणाजीवे पइच सब्वक्म्माणं संकामयपवाहस्स सब्वकालं वोच्छेदा- 


दंसणादो । 

६ १४३, संपहि देसामासियसुत्तेणेदेण ख़चिदासेसपरूवणडुमुचारण वत्तइस्सामों । 
त॑ जहा--कालाणुगमेण दुविहो णिददेसो--ओघेण आदेसेण य। ओघेण अट्ठावीसंपयडीणं 
संकामया केवचिरं० १ सब्बद्धा । मिच्छ०-सम्म०असंकामया सब्बद्धा। सम्मामि०- 
अणंताणु »“चउकअसंका ० जह० एगसमओ समय्रूणावलिया, उक्क० पलिदो० असंखे०- 
भागो | बारसक०-णवणोकर० असंका ० जह एगस०, उक्र० अंतोमु० । एवं चदुस गदीसु । 
णवरि मणुसगदिवदिग्तिसेसगदीसु बारसक०-णवणोक०असंकामया णत्थि | अणंताणु०- 
असंका० जह० एगसमओ । मणुसतिए अणंताणु०४असंक्रा० जह० एगसमओ, उक्र० 
अंतोमुहृत्त | मणुसपञ्ञ ०-मणुसिणीस सम्मामि०असंका० जह० एगसमओं, उक्क० 
अंतोमुहत्त | पंचिदियतिरिक्खअपज्ञ ०-अणृद्दिसादि जाव सब्चड्गा त्ति सत्तावीस पयडीणं 
संका० केव ० ? सब्बद्धा | सब्बईें० अणंताणु “चउक०असंकामया जह ० समयूणावलिया, 
उक्क० अंतोमु०। मणुसअपज्ञ ० सम्म०-समामि०संका०-असंका० जह० एगस०, उक्र० 
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# सबदा काल है 

$ १४२, कक्‍्यांकि नाना जीबोंकी अपेक्षा सब कर्मोके संक्रम करनव्राले जीवांक प्रवाहका 
कभी भी विच्छेद नहीं देखा जाता है । 

$ १४३, यतः यह सूत्र देशामपक है, अतः इससे सृचित हानवाले अशप अथका कथन 
करनेके लिये उच्चारणाकों बतलाते हैं। यथा-कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-- ओघ- 
निर्देश ओर आदेशनिर्देश। अं घसे श्रद्वाईस प्रकृतियोंक्रे संक्रामक जीताँका कितना काल है ? 
सब काल है । मिथ्यात्व ओर सम्यक्त्वके असंक्रामक जीवांका सब काल है। सम्यग्मिथ्यात्वके 
असंक्रामक जीबोंकरा जधन्य काल एक समय हैं। अनन्‍्तानुत्नन्धी चतुप्कक असंक्रामक जीवॉका 
जधन्य काल एक समयकम एक आवलि हैं। तथा इन दोनोंके असंक्रामक जीबॉंका उत्कृष्ट काल 
पत्यके अमंख्यातें भागप्रमाण है। बारह कपाय और नो नोकपायोंके असंक्रामकोंका जघन्य 
काल एक समय दे ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुंहते है । डसी प्रकार चारों गतियोंमे जानना चाहिये। 
किन्तु इतनी विशेपता है कि सनुष्यगतिके सिद्या होप सतियोमि बारह कपाय और नी नोकपायोंके 
असंक्रामक जीव नहीं है । किन्तु इनमें अनन्तानुवन्धीचतुप्कके असंक्रामक जीवॉका जघन्य काल 
एक समय है! मनुप्यत्रिकमें अनन्तानुबन्धीचतुष्कके असंक्रामक जीत्रोंका जबन्य काल एक 
समय है ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुहते हैं। मनुप्यपर्याप्त और मनुप्यनियरोमें सम्यग्मिथ्यात्वके 
असंक्रामकोंका जधन्य काल एक समय है तथा उत्कृष्ट काल अन्तमुद्दत है। पंचेन्द्रिय तिय॑श्र 
अपर्या। और अनुदिशसे लकर सर्वा्थसिद्धि तकके देथोमें सत्ताईस प्रक्ृतियोंके संक्रामकोंका 
कितना काल है ? सब काल है। सववार्थसिद्धिमें अनन्तानुबन्धीचतुप्कके असंक्रामकोंका जधन्य 
काल एक समय कत एक आल हैं और उत्कृष्ट काल अन्तमुंहूतत &ै। मनुष्य अपसय्तिकोंमें 
सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यालके संक्रामकों ओर असंक्रामकोंका जधन्य काल एक समय ला 


गा २६ ] णाणाजीवेहि कालो ६९ 


पलिदो० असंखे०भागो । सोलसक०-णवणोक०संकाम० जह० खुद्यभव०, उक्क० 
पलिदो ० असंखे० भागों । एवं जाव० । 


मा ही अर यम मय मम जन ऑट्टअनणट़र हि ड़ ०५ अर # 25 2« करे #६ 2० सेंप;०+.र 2० तक #« ह2५#ब नये 2५ हेथे +५ ४७> ५ ४८ “5 सथ>क कफ अ७४७ +७ नये 2थ «८ १९ं2९८०५०« "५ पे #< ४९५ ०५२५ ८२५३६ 


उत्कृष्ट काल पलल्‍्यके असंख्यातवें मागप्रमाण हैं। सोलह कपाय और नौ नोकपायोंके संक्रामकोंक 
जधन्य काल खुद्दाभवग्रद्दण॒प्रमाण है तथा उत्कृष्ट काल पल्‍्यके असंख्यातब भागप्रमाण है । इसी 
प्रकार अनाह्ारक मार्गणा तक जानना चाहिये | 


विशेषार्थ--नाना जीबोंकी अपेक्षा अद्ठाइस प्रकृतियोंकी सत्ता और यथासम्भ4 उनका 
बन्ध सदा पाया जाता है अतः ओघसे सब प्रकृतियोंके संक्रमका काल सव्वेदा कहा है। किन्तु 
असंक्रमकी अपेक्षा कुछ विशेषता है। बात यह हैँ कि मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें मिथ्यात्यक 
संक्रम नहीं होता ह और सम्यग्दष्टि गुणस्थानमें सम्यक्त्वका संक्रम नहीं हूँ ता है, किन्तु इन दोनों 
गुणस्थानवाल जीब सदा पाय जाते हैं अतः मिथ्यात्व ओर सम्यक्त्थके असंक्रमाकोंका काल 
भी सबदा कहा है । सम्यग्मिथ्यात्वका संक्रम सासादन आर मिश्र गुणस्थानमे नहीं होता हे, 
किन्तु नाना जीवोकी अपेक्षासे भी सासादनका जधन्य काल एक समय है, अतः सम्यग्मिथ्यावके 
असंक्रामकोंका जघन्य काल एक समय कहा है। जिन्होंने अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना की हैं 
उनके अनन्तानुबन्धीचतुप्कदी विसंयोजना करते समय अन्तमे एक समय कम एक आवल्ि काल 
तक अनस्तानुबन्धीका संक्रम नहीं होता। इसीसे अनन्तानुबन्धीचतुप्कके अमंक्रामबर्धका जघन्य काल 
एक समय कस एक आवलिप्रमाण कहा हैं। सासादन या सम्यग्मिथ्याद्ष्टि गुणस्थानका उत्कृष्ट काल 
पल्यके अमंख्यातवें भागप्रमाण हे, इसीसे सम्यग्मिथ्यालके असंक्रामकोंका उत्कृष्ट काल पल्यके 
असंख्यातवं भागप्रमाण कहा है। जिन्होंन अनन्तानुबन्धीचतुप्ककी बिसंयाजना की ह॑ ऐसे जीव 
मिथ्यात्वमें या सासादनमें गये ओर वहाँ अनन्तानुबन्धीके संक्रामक होनेके पूर्व ही अन्य इसी 
प्रकारक जीव बड़ाँ उत्पन्न हुए | इस प्रकार ऐसे जीब वहाँ उक्त प्रकारसे यदि निरन्तर उत्पन्न हात रहें 
ता पल्यके अमंख्यातवें भागप्रमाण काल तक ही उत्पन्न हो सकते है इससे आगे नहीं, इसीसे यहाँ 
अनन्तानुबन्धीचतुप्कक असंक्रामकाका उत्कृष्ट काल पल्यक॑ असख्यातब भागग्रमाण कहा हू । बारह 
कपायों ओर नी नेाकपायोंके असंक्रामकांका जघन्य काल एक समय उपशमश्रेशिमं मरणकी अपक्षा 
से ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुंहू्ते प्त्यक प्रकृतिक उत्कृष्ट डपशमकालकी अपेक्षासे कद्दा हं। आशय 
यह हे कि नाना जीवॉन दक्त प्रकृतियोंका उपशम किया और जिस समय जिस प्रकृतिका उपशम 
किया उसके दूसरे समयमे मरकर उनके देव हो जाने पर वक्त प्रकृतियोंके असंक्रमका जथन्य 
काल एक समय प्राप्त दो जाता हैँ। इसी प्रकार निरन्तरक्रमसे नाना जीबोंन उक्त प्रकृतियोंका 
यदि उपशम किया तो भी उस उपशमकालका जोड़ अन्तमुंहूर्तेसे अधिक नहीं प्राप्त दवाता, इसलिये 
उक्त प्रकृतियोंके असंक्रमका उन्कृष्ठ काल अन्तमुंहतंसे अधिक नहीं हाता। निम्नलिखित कुछ 
श्रपवादोंकों छाड़कर यह ओघ व्यत्रस्था चारों गतियोंमें भी वन जाती है । अब कहाँ क्‍या अप वाद 
हैं इनका सकारण उल्जेख करते हैं-उपशमश्रेणिकी प्राप्ति मनुप्यगतिमें ही सम्भव है अतः 
मनुष्यगतिके सिवा शेप्र तन गतियोंमें बारह कपाय ओर नो नोकपायकि असंक्रामछांका निषेष 
किया हें। चारों गतियमें अनन्तानुबन्धीचतुष्कके असक्रासकरॉका जो जघन्य काल एक समय 
बतलाया है सो बढ गति परिवततनकी अपेल्ासे बतलाया है। उदाहरणाथ नरकगतिमें अनन्तान- 
बन्धोचतुष्कके असंक्रामक नाना जीव एक समय तक रह ओर वे दूसरे समयमें मरकर अन्य 
गतिमें चले गये तो नरकगतिमें अनन्तानुबन्धी चतुष्कके असंक्रामकोंका जघन्य काल एक समय 
बन जाता हैं । इसी प्रकार शेप तीन भतियोंमें उक्त काल घटित कर लेना चाहिये । या ऐसे नाना 


६२ जयधबलासदिदे कसायपाहुडे [ बंधगी ६ 


& णशाणाजीवेहि अंतर । 

६ १४४, सुगममेदं, अहियारसंभालणमेत्तवावारादो । 
& सब्वकम्मसंकामयाणं णत्थि अंतर | 

६ १४५०, एदस्स विवरणमुच्नारणामुहेण वत्तइस्सामो | त॑ जहा--अंतराणुगमेण 
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जीव, जो एक समयबाद अनन्तानुवन्धीचतुष्कका संक्रम करेंगे, देव, मनुष्य या विर्यश्नोमें 
उत्पन्न हुए हैं तो इनकी अ्पेक्षासे भी उक्त एक समय काल प्राप्त हो जाता है, क्योंकि नरकगतिमें 
सासादनवाला व्टपन्न नहीं होता और मिथ्यात्वमें जाकर संयोजना करनेबालेका अन्तमुहुतसे पहिले 
मरण नहीं होता | यद्यपि सामान्य मनुष्योंकी संख्या असंख्यात है पर अनन्तानुबन्धीकी बिसंयो- 
जना करनेवाले मनुष्यत्रिककी संख्या संख्यात दी है। ऐसे जीब यदि मिथ्यात्व ओर सासादनमें 
इस ऋमसे उत्पन्न हों जिससे वहाँ अनम्तानुबन्धीचतुष्कके हासंक्रामकोंका नेरन्‍्तये बना रहे तो 
ऐसे कालका जोड़ अन्तमुंहतंसे अधिक नहीं द्वो सकता, अतः उक्त तीन प्रकारके मनुष्योंमें अनन्तानु- 
बस्धीचतुप्कके असंक्रामकांका उत्कृष्ट काल अन्तमु हूर्त कहा है। इसी प्रकार मनुष्य पर्याप और 
सनुष्यनियोमिं सम्यम्सिध्याखके असंक्रासकोका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल अन्त- 
मुह॒ते प्राप्त कर लेना चाहिये, ब्योंकि यहाँ नानाजीबोंकी अपक्ता सासादनका जध्न्य काल 
एक समय ओर सासादन या सम्यस्मिथ्यात्त॒ गुणस्थानका उत्क्रष्ट काल अन्तमु हते ही प्राप्त हाता 
है। पंचेन्द्रिय तियेच अपयाप्रकोंके एक मिश्याट्ष्ट्र गुगस्थान होनेसे इनके मिथ्याल्वका संक्रम 
सम्भब नहीं आर अनुदिशसे लेकर स्वाथैसिद्धि तकके देवोंमें एक अधिरतसम्यस्टप्ट गुणस्थान 
होनेसे इनके सम्क्व॒का संक्रम सम्भव नहीं, इसोसे इनके सत्ताईस प्रकृतियाके संक्रमका उललेस्ब 
किया है । स्वाथसिद्धिमें संख्यात जीब ही होते हैं, अतः बहाँ अनन्तानुबन्धी चतुप्कके असंक्रामकों- 
का जधघन्थ काल एक समय कम एक आबलि श्रोर उत्कृष्ट काल श्रन्तमुंहत कहा है । मनुष्य 
अपरयाप्त यह सान्तर मागेणा है। इसका जघन्य काल खुद्दाभवग्रहणप्रमाण ओर उत्कृष्ट काल 
पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है, अतः यहाँ सोलह कषाय और नो नोकपायोंके संक्रामकोंका 
जधन्य और उत्कृष्ट काल दक्त प्रमाण कहा है । सम्यक्त्वप्रकृति शोर सम्यग्मिथ्या ल्वके संक्राम कोंका 
उत्कुट्ट काल ता पल्यके असंख्यातवं भागप्रमाण ही है किन्तु जघन्य कालमें कुछ विशेषता 
हैं। बात यह है कि ऐसे नाना जीव जिन्हें सम्यकत्व और सम्य्मिध्यालके संक्रममें एक समय 
शेप है, लब्ध्यपया॑प्त मलुष्योंमें उत्पन्न हुए ओर फिर ह्वितीयादि समयोंमे सम्यकत्थ ओर सम्य- 
ग्मिथ्यात्वका संक्रम करनेबाले अन्य जीब नहीं उत्पन्न हुए ता ऐसी हालतमें लः्ध्यपयांप्र मनुष्योंमें 
इन दो प्रकृतियोंके संक्रामकोंका जधन्य काल एक समय बन जाता हैं। इसी प्रकार इन दो 
प्रक्रतियोंके असंक्रामकोंका जधन्य और उत्कृष्ट काल घटित करना चाहिये। इसी प्रकार अनाहारक 
मार्गेणातक अपनी अपनी बिशेपताकी समझकर यथासम्भव प्रकृतियोंके संक्रामक ओर असंक्रामकों- 
का काल कहना चाहिये । 


%# अब नाना जीबोंकी अपेत्षा अन्तरकालका अधिकार है । 

$ १४४. यह सूत्र सुगम है; क्योंकि इसका काम एक मात्र अधिकारकी संद्याल करना है | 
# सब कर्मोके संक्रामकोंका अन्तरकाल नहीं है | 

$ १४४. अब उच्चारण द्वार इस सूजका जिवरण करते हैं। यथा--पन्तरानुग मकी अपेक्षा 


गां० २६ ] सण्णियासों *। 


दविहो णिदेसो--ओघेण आदेसेण य । ओघेण सव्वप्यडीणं संकामयाणं णत्तथि अंतर । 
एवं चदूसु गदीसु | णवारि मणुमअपज्ञ० सत्तावीसं पयडीणं संकाम० जह० एगसमओ, 
उक० पलिदो० असंखे० भागों | एवं जाव० । णवरि सव्वत्थ जहासंभवं असंकामयाण- 
मंतर गवेसणिज्ं, सव्विस्से परूवणाए सप्पडिवक्खत्तदंसणादों । 

& सण्णियासो | 

६ १४६, एत्तो सण्णियासो कीरदि त्ति भणिदं होइ । तस्स दृविहों णिदद सो 
ओषादेसभेदेण । तत्थोघपरूवणड्रमाह--- 

69 मिच्छुत्तरस संकामओझ सम्माभिच्छुत्तरुस सिया संकामओ सिया 
असंकामओ | 

९ १४७, त॑ जहा--भिच्छत्तस्स संकामओो णाम अणावलियपविट्टसंतकम्मिओ 
वेदयसम्माइट्री उवसमसम्माइट्री च णिरासाणो । सो च सम्मामिच्छत्तसंकमे भजो 


निर्देश दो प्रकारका है--ओघनिदेश और आदेशनिर्देश। ओपघसे सब प्रकृतियोंके संक्रामकोंका 
अन्तरकाल नहीं है । इसी प्रकार चारों गतियोंमें जानना चाहिये। किन्तु इतनी विशेषता है कि 
मनुष्य अपर्याप्रकोंपें सत्ताईस प्रकृतियोंके संक्रामकोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट 
अन्तरकाल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना 
चाहिये । किन्तु इतनी विशेषता है कि सत्र यथासंभव असंक्रामकोंके अन्तरका बिचारकर कथन 
करना चाहिये, क्योंकि सभी प्ररूपणा सम्रतिपक्ष देखी जाती है । 

विशेषाथ---भोघसे सब प्रकृतियोंके संक्रामकॉंका सर्बदा सदभाव होनेसे इनके अ्रन्तर- 
कालका निपेघ किया है। यही बात चारों गतियोंमें भी जानना चाहिये। किन्तु लब्ध्यपर्याप् 
मनुष्य यह सान्‍्तर मार्गणा है और उसका जधन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर पल्यके 
असंख्यातवें भागप्रमाण है | अतः इसमें जिन सत्ताइस प्रकृतियोंका संक्रम सम्भव हैं. उनके 
संक्रामकोंका जधन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्याततरें भागप्रमाण 
बतलाया है । इसीप्रकार अपनी-अपनी विशेषताकोी जानकर अन्य मागंणाश्रोमें अ्रन्तरकाल 
जानना चाहिये। शेष कथन सुगम है। 

सन्निकपका 

# अब सनि अधिकार है । 

8 १४६. अब इसके आगे सक्निकपका विचार करते हैं यह उक्त कथनका तातपे है। उसकी 
अपक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओधनिर्देश और आदेश निर्देश। उनमेंसे ओघका कथन करनेके 
लिये आगेका सूत्र कहते हैं-- 

# मिथ्यातवका संक्रामक सम्यम्मिथ्यात्वका कदाचित्‌ संक्रामक है और 
कदाचित्‌ असंक्रामक है। 

$ १४७, जिसके मिथ्यात्वकी सत्ता उदयावलिके भीत्तर प्रथिष्ट नहीं हुई है बह वेदक- 
सम्यम्टष्टि जोब तथा सासादनके बिना उपशमसम्यन्टृष्टि जीब मिथ्यात्वका संक्रामक होता है। 
इसके सम्यग्मिथ्यात्वका संक्रम भजनीय है, क्योंकि प्रथमोपशम सम्यक्त्वके उत्पन्न होनेके प्रथम 








१, आा०प्रतो नसंभव॑ संक/मयायमंतरं इति पाढ)। २, ता० -आआरा०प्रत्यो! सब्यपयडिवक्खत्त- 
दंसणशादो इति पाठः | 


६४ जयघबलासहिदे कसायपाहुडे [ बंधगों ६ 


पढमसम्मत्तप्पाइयपटमसमए तदभावादी । अण्णत्थ सव्वत्थ वि तदवलंभादो । 


& सम्मत्तरस असंकामओ । 

९ १४८. कुदो! दोण्ह परोप्परपरिहारेणावद्धिदततादी । एल्थ मिच्छत्तस्स 
संकामओ त्ति अहियाग्संबंधों कायव्वों | सुगममण्णं | 

&9 अणंताणुबंधीणं सिया कम्मंसिओ सिया अकम्मंसिओ | जदि 
कम्मंसिओ सिया संकामओ सिया असंकामओ | 

६९ १४५०, एन्थ वि पुव्व॑ व अहियारसंबंधों कायव्वो, तेण मिच्छत्तमंकामओ 
सम्माइट्टी अणंतणुबंधिचठकस्स सिया कम्मंसिओ। तेसिमविसंजोयणाए सिया 
अकम्मंसिओ, विसंजोयणाए णिस्संतीकरणस्स वि संभवादों। तत्थ जह कम्मंसिओ 
तो तेसि संकमे भयणिज्नो, आवलियपबिट्टसंतकम्मियम्मि तदणुवलंभादों इयरत्थ वि 
तदवलंभादों त्ति सुत्तत्थों । 


#9 सेसाएणमेक्रवीसाए कम्माणं सिया संकामओ सिया असंकामओ | 
६ १७०, एत्थ वि पुच्व॑ व अहियारसंबंधो । कथमेदेसिमसंक्रामयत्तमेदस्स चे ( 


समयमें सम्यग्मिध्यात्वक्षा संक्रम न होकर वह अन्यत्र सर्ेन्न पाया जाता हैं । 

% वह सम्यक्त्वका असंक्रामक है। 

६ १४८, क्योंकि ये दोनों संक्रम एक दूमरेके अभावमें पाये जाते हैं । आशय यह हैं. कि 
मिथ्यात्वका संक्रम सम्यस्दष्टि जीवके होता हैं ऑर सम्यक्लका संक्रम मिथ्याहप्रि जीवके देता ४, 
अतः इनका एक साथ पाया जाना सम्भव नहीं हे । इस सूजमें 'मिचछुत्तस्म संकसआ इस पदका 
अधिकारवश सम्बन्ध कर लेना चाहिये | शेप कथन सुगम है । 

# उसके अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी कदाचित्‌ सत्ता है और कदाचित्‌ सत्ता नहीं 

[ क हे न्‍्तानुबन कक हे आओ] 
है। यदि सत्ता है तो वह अनन्तानुबन्धीचतुष्कका कदाचित्‌ संक्रामक है और 
कदाचित्‌ असंक्रामक है। 

६ १४६, यहां भी पूवेबत अधिकाखश 'मिच्छत्तस्स संकामओ! पदका सम्बन्ध कर लेना 

पु बा कु हि 

चाहिये । इसलिये यह अर्थ हुआ कि मिथ्यात्वका संक्रामक जो सम्यग्टष्टि जीब है. वह जब तक 
अनग्तानुबन्धियोंकी विसंयोजना नहीं हुई हैँ तब तक उनकी सत्तावाला हैं और अनन्‍्तानुबन्धियोंकी 
विसंयोजना हं।कर अभाव हो जानेपर उनकी मत्तासे रहित है। अब यदि सत्तावाला है तो उसके 
इनका संक्रम भजनीय है, क्योंकि अनन्तामुबन्धियोंकी सत्ता आवलिके भीतर प्रविष्ट हो जानेपर 
उनका संक्रम नहीं पाया जाता । किन्तु अन्यत्र पाया जाता है यह इस सूत्रका अथे है। तात्यये यह 
है कि ऐसे जीवके विसंयोजनाकी अन्तिम फालिके पतनके समय एक समय कम एक आवलि काल 
तक अनन्तामुवन्धीका संक्रम नहीं होता । 

# वह शेष इकीस प्रकृतियोंका कदाचित्‌ संक्रामक है और कदाचित्‌ 
असंक्रामक है । 


$ १५०, यहां भी पृषेबत्‌ अधिकारवश “मिन्छत्तसस संकामओ? पदका सम्बन्ध कर लेना 
चाहिये। 


गा० २६ ] सण्णियासों पे 


सव्वोवसमकरणे । ण च सब्वप्पणोवर्सताणं संकमसंभवों, विरोहादों' | जह एवं, 
मिच्छत्तस्स वि तस्थ संकमो मा होठ, उवबसंतत्तं पडि विसेसाभावादों त्ति ! ण, 
दंसणतियम्मि उदयाभावोी चेव उवसमो त्ति गहणादों । 

$ १०१, एवं मिच्छत्तणिरुभणेण सेसपयडीणमोघेण  सण्णियासं काऊण 
सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तादी णमप्पणं कुणमाणों उत्तरसुत्त भणह । 

&9 एवं सण्णियासो कायव्वो । ह 

$ १७२, एवमेदीए दिसाए सेसकम्मार्ण पि सण्णियासों णेदव्यों त्ति भणिदं 
होड़ । ग ््््ररजखजऊ़ः 

शंका--मिथ्यात्वका संक्रामक जीव उक्त इकीस प्रकृतियोंका असंक्रामक केसे है ९ 

समाधान---३क्त इकीस प्रकतियोंका सर्वोशम हो जानेपर वह उनका असंक्रामक होता 
है | यदि कद्ा जाय कि जिन प्रकृतियोंका सर्वोपिशम हो गया है उनका भी संक्रम सम्भव है सो यह 
बात नहीं हैं, क्‍योंकि ऐसा माननेमें विरोध श्राता है । 

शंका--यदि ऐसा है तो मिथ्यात्वका भी वहाँ संक्रम सत होझो, क्योंकि उपशान्तपनेको 
अपेक्षा उनसे इसमें कोई विशेषता नहीं है ! 

समाधान---नहीं, क्‍योंकि दर्शनमोहनीयकी तीन प्रकृतियोंमें उनका उद्यमें न थआना ही 
उपशम है यह अथे लिया गया हैं । 

विशेषार्थ---संत्रमं यह बतलाया है कि जो भिथ्यात्वका संक्रामक है वह कदाचित्‌ 
अप्रत्याख्यानावरणचतुष्क आदि २१ प्रकृतियोंका संक्रामक है और कदाचित्‌ असंक्रामक । जब 
तक इन इकीस प्रकृृरतियोंका उपशम नहीं होता तब तक सांक्रामक है ओर उपशम हो जानेपर 
असाक्रामक है । इस पर यह शंका हुईं कि जो द्वितीयोपशमसम्यम्हष्टि २९ प्रकृतियोंका उपशप्र 
करता है उसके दर्शनमोहनीयत्रिकका भी उपशम रहता है, अतः जैसे उसके २१ प्रकृतियोंका 
संक्रम नहीं होता बेसे मिथ्यात्वका भी संक्रम नहीं होना चाहिये, इसलिये मिश्यात्यका संक्रामक 
उक्त २१ प्रकृतियोंका असंक्रामक भी है यह कहना नहीं बनता है। इस शंकाका जो समाधान किया 
है उसका भाव यह है कि दशेनमोहनीयकी तीन प्रकृतियोंका उदयमें न आना यही उनका उपशम 
है, अतः उनका उपशम रहते हुए भी संक्रम बन जाता है इसलिये चूरणिसृत्रकारने जो यह कहा है 
कि जो मिथ्यात्वका संक्रामक है वह शेष २१ प्रकृतियोंका कदाचित्‌ संक्रामक है ओर कदाचित 
असंक्रामक है” सो इस कथनमें कोई बाधा नहीं आती है । आशय यह है कि उपशमनाके विधाना- 
नुसार २१ प्रकृतियोंकां सर्वोपशम होता है किन्तु तीन दर्शनमोहनीयका उपशमस हो जाने पर भी 


उनका यथासम्भव खसंक्रम और अपकर्पण ये दोनों क्रियाएं होती रहती हैं, अतः उक्त कथन बन 
जाता है । 


$ १५१. इस प्रकार मिथ्यात्वको विवक्षित करके शेष प्रकृतियोंका ओघसे सन्निकप बतला 
कर अब सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व आदि प्रकृतियोंको प्रधान करके आगेका सूत्र कहते हैं । 

# इसी प्रकार शेष कर्मोका सन्निकर्ष करना चाहिये । 

8 १५२, इस प्रकार इसी पद्धतिसे शोष कर्मोके सन्निकर्षका भी कथन करना चाहिये यह 
चक्त कथनका तात्यय है । 

१, ता० प्रतो -संभवाविरोहादों इति पाठः। २. आ*»प्रती एबमेदीए. सेसकम्माणं इति पाठः | 
३. ता०प्रती -कम्माणं सरिणयासो इति पाठः। 

& 


इक. जयधबवलासहिदे कसायपाहुडे [ बंधगो ६ 


8 १५३, संपह्ि एदेण सुत्तेण सूचिदत्थविवरणट्रमुचारण वत्तइस्सामों। त॑ 
जहा-- सम्मत्तस्स संकामओ मिच्छ० असंका० । सम्मामि०-बारसक ०-णवणोक० णियमा 
संकामओ । अणंताणु “चउकस्स सिया संकामओ सिया असंकामओ । 

६ १७४७, सम्मामि० संकामेंतो मिच्छ०-सम्म०-अणंताणु०४ मिया अत्थि सिया 
णत्थि । जद अत्थि, सिया संका० सिया असंका० | बरास्सक०-णव॒णोक० सिया संका० 
सिया असंका० । 


१४३, अब इस सूत्रसे सूचित होनेवाले अर्थका विबरण करनेके लिये उच्चारणाको 
बतलाते हैं| यथा--जो सम्यक्त्वका संक्रामक है वह मिथ्यात्वका असंक्रामक हे; सम्यग्मिथ्यात्व, 
बारह कपाय और नो नोकपायोंका नियमसे संक्रामक हैं. तथा अनन्तानुबन्धी चतुप्कका कदाचित्‌ 
संक्रामक हे ओर कदाचित्‌ असंक्रामक है । 

विशेषार्थ--सम्यक्त्वका संक्रम मिथ्यात्वमें होता है किन्तु वहां मिश्यात्वका संक्रम नहीं 
होता अतः जो सम्यक्त्वका संक्रामक है बह मिथ्यात्वका असंक्रामक है यह कहा है । सम्यग्मि- 
श्यात्य, बारह कपाय और नो नाकपायोंका संक्रम सम्यम्टष्टि ओर मिथ्याहप्टि दोनोंके हाता है 
श्रतः सम्यक्त्वके संक्रामककों उक्त प्रकृतिय का संक्रामक नियमसे बतलाया है । यद्यपि अनग्तानु- 
बन्धीचतुष्कका संक्रम सम्यस्टष्टि ओर मिथ्याहृष्टि दोनोंके होता है तथापि जिसने शनन्‍्तानुबन्ची 
चनुप्ककी विसंयाजना की है उसके मिथ्यात्वमें आनेपर एक आवलिकालतक उनका संफ्रम नहीं 
होता, अतः सस्यस्लके संक्रामकका अनन्तानुबन्धीचतुप्कका कदाचित संक्रामक ओर कदाचित्‌ 
शरसंक्रामक वतलाया है | 

$ १४४. जो सम्यग्मिथ्यात्वका संक्रामक हैं उसके मिथ्यात्व, सम्यवत्त और अनन्तानुबन्ची - 
चतुप्कका कदाचित्‌ सतक्त्त हे ओर कदाचिन्‌ सन्त्व नहीं है । यदि सक्त्य है तो वह उनका कदाचित 
संक्रामक हे ओर कदाचित्‌ असंक्रासक है | बारह कपाय ओर नो नोकपयोंका कदाचिन संक्रामक 
हे ओर कदाचित असंक्रामक है । 

विशेषा्थ---सम्यग्मिथ्यात्वका संक्रम करनंबाले जिसने अनन्तानुचन्धीचतुप्फकी 
विसंयोजना की है ओर जो दर्शनमोहनीयकी क्षपणा करते हुए मिथ्यात्वका क्षय कर चुका है उसके 
श्रनन्तानुबन्धीचतुष्क ओर मिश्यात्वका स्तन नहीं पाया जाता | तथा जो सम्यक्त्वकी उद्देलनाकर 
चुका है उसके भी सम्यकत्वकी सत्ता नहीं पाई जाती है । किन्तु इसके अतिरिक्त सम्यस्मिध्याख- 
का संक्रम करनेवाले शेष सब जीबोंके उक्त प्रकृतियोंकी सत्ता पाई जाती हैं। सो यह जीब 
इन प्रकृतियोंका कदाचित्‌ संक्रामक हे ओर कदाचित्‌ असंक्रामक हे। मिथ्यात्वका मिथ्यात्व 
गुणस्थानमें असंक्रामक हे ओर सम्यर्टष्टि अवस्थामें संक्रामक है। सम्यकत्वका सम्यस्टप्टि अबस्थामें 
असंक्रामक है मिश्यात्थ गुणस्थानमें संक्रामक है । अनन्तानुबन्धीका दो स्थलोंमें असंक्रामक है | 
होष सब जगह संक्रामक है | एक तो जब विसंयोजना करते हुए अनन्तानुबन्धीकी सत्ता आवलि- 
प्रविष्ट हो जाती है तब असंक्रामक है ओर दूसरे जिसने अनन्तानुव्नन्धीकी विसंयोजना की है 
ऐसा जीव जब मिथ्यासमें जाता है तब एक आवलि काल तक अस॒ंक्रामक है । इसी प्रकार बारह 
कपाय ओर नो नोकपायोंका उपशम होनेके पूर्व संक्रामक हैं और उपशम होने पर असंक्रामक है । 
किन्तु लोभसंज्यलनका आनुपूर्वी मंक्रमणके प्रारम्भ द्ोनेपर असंक्रामक है। ले।भसंज्जलनसम्बन्धी 
इस बिशेपताका अन्यत्र जहां कहीं उल्लेख न किया हो वहाँ भी इसी प्रकार जान लेना चाहिये। 


गा २६ ] सण्णियासो ई७ 


$ १०७, अणंताणृत्रंधिकोध संकामेंतो मिच्छ० सिया संका० सिया असंका० । 
सम्म०-सम्मामि० सिया अत्थि सिया णत्थि । जदि अत्थि, सिया संकाम० सिया 
असंकाम ० । पण्णारसक०-णवणोक० णियमा संकामओ। एवं तिण्हमणंताणुबंधि- 
कसायाणं । 

$ १७६, अपचक्खाणको्ध संकामेंती मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि ०-अणंताणु० ४ 
सिया अत्यि सिया णत्थि। जह अत्थि, सिया संकाम० सिया असंकाम०। दस- 
कसायाणं णियमा संकामओ। लोभसंजलण-णवणोकसायाणं सिया संकाम० सिया 
असंकाम ० । एवं पच्चकक्‍्खाणकोहं । 


$ १०५ जो अनन्तानुबन्धी क्रोधका संक्रामक है वह सिथ्याववका' कदाचित्‌ संक्रामक है 
ओर कदाचित्‌ श्रसंक्रामक है। सम्यक्ख और सम्यग्मिध्यात्व कदाचित्‌ हैं ओर कदाचित्‌ नहीं 
हैं | यदि हैं ता इनका कदाचित्‌ संक्रामक है ओर कदाचित्‌ असंक्रामक है । किन्तु पन्द्रह कपाय 
आर नो नोकपायोंका नियमसे संक्रामक हैं। मान आदि तीन अनस्तानुबन्धियोंका इस प्रकार 
कथन करना चाहिये । 

विशज्येपाथं---अनन्तानुबन्धीका संक्रम मिथ्याहृष्टि ओर सम्यग्हाष्टि दोनोंके सम्भव है किन्तु 
मिथ्यात्वका संक्रम केवल सम्यम्दष्टिके ही होता है, अतः जो अनन्तानुबन्धी क्रोधका संक्रासक है 
बह मिथ्यात्यका कदाचित्‌ संक्रामक है और कदाचित्‌ असंक्रामक है यह कहा है । जो अनादि 
मिथ्यादृष्टि है या जिस मिथ्यादृष्टिने सम्यक्त्व और सम्यम्मिथ्यात्वकी उद्धलना कर दी है उसके 
सम्यकत्व ओर सम्यम्मिथ्यात््र नहीं हैं शेपके है। तथा सासादन और मिश्र गुणस्थानमें ता इनका 
सद्भाव निय्मसे है | किन्तु एक ता इन दानों गुणस्थानोंमें दशेनमोहनीयकी प्रकृतियोंका संक्रम नहीं 
होता और दूसरे उद्देलनाके अन्तमें जब इनकी सत्ता आवलिके भीतर प्रविष्ठ हं। जाती है तब इनका 
संक्रम नहीं होता, अतः 'जो अनन्तानुवन्धीका संक्रामक हे वह सम्यक्त्थ ओर सम्यग्मिथ्याख॒का 
कदाचिन संक्रामक है ओर कदाचित्‌ संक्रामक नहीं है? यह कहा हैँ । यहाँ इतना विशेष ओर 
जानना चाहिये कि सम्यकत्वका संक्रम सम्यग्टष्टि अवस्थामें नहीं होता हैँ । शेष कथन 
सुगम है । 

8१४६ जो अ्रप्रत्याख्यानावरण क्रोधका संक्रामक है उसके मिथ्यात्व, सम्यकक्‍त्क, 
सम्यम्मिध्यात्त्र और अनन्तानुबन्धीचतुष्क कदाचित हैं और कदाचित्‌ नहीं हैं । यदि हैं तो 
इनका कदाचिन संक्रामक है और कदाचित असंक्रामक है | तथापि अप्रत्याख्यानावरण मान आदि 
दश कपायोंका नियमसे संक्रामक है। किन्तु लोभ संज्वलन और नो नोकपायोंका कदाचित्‌ 
संक्रामक है ओर कदाचित्‌ असंक्रामक हे। इसी प्रकार प्रत्याख्यानावरण क्रोधका संक्रम करने- 
बाले जीवके जानना चाहिये। 


विशेषा्थं---जिस जीवन अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजना और तीन दशेनमोहनीयका 
क्षय कर दिया हैं उस श्रप्रत्याख्यानावरणक्राधके संक्रामकके ये सात प्रकृतियां नहीं पाई जातों, 
शेपके पाई जाती हैं। टसमें भी सम्यक्त ओर सम्यग्मिथ्यालके सक्तके सम्बन्धमें और भी कई 
नियम हैं जिनका यथायोग्य पहले बिवचन किया ही है उसी प्रकार यहाँ भी जानना चाहिये | इन 
सात प्रकृतियोंका सत्य रहने पर भी अवस्था विशेषमें इनका संक्रम दाता है ओर अवस्था बिशेषमें 
इनका संक्रम नहीं होता, अतः जो अप्रत्याख्यानातरण क्राधका संक्रामक है वह इनका कदाचित्‌ 
संक्रामक हे ओर कदाचित्‌ संक्रामक नहीं हे यह कहा हे । अन्तरकरण करनेके बाद 


दर जयधबलासहिदे कसायपाहुडे [ बंधगो ६ 


९ १७७, अपचक्खाणमाणं संकामेंती मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि०-अणंताणु ० 
चउकाणमपचक्खाणकोहभंगो । सत्तकसायाणं णियभा संकामओ | चत्तारिकसाय- 
णवणोकसायाणं सिया संकाम० सिया असंकाम० । एवं पच्चक्खाणमाणं । 


६ १७८, अपचक्खाणमाय संकामेतोी मिच्छ०-सम्म०-सम्मरामि०-अणंताणु० 
चउकाणमपतच्रक्खाणकोह भंगो । चत्तारि कसायाणं णियमा संकामओ । सत्तक०- 
णवणोक० सिया संकाम० सिया असंकाम ० । एवं एचक्खाणमाय । 


४ १७०, अपचक्खाणलोभ॑ संकामेंती दंसणतिय-अणंताणुबंधिचउकाणमपच- 
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आनुपूर्तीं संक्रम चालू हो जानेसे लोभमंज्वलनका संक्रम नहीं होता ओर अप्रत्याख्यानाबरण 
क्रोधका उपशम होनेके पूर्वे दी नो नोकपार्योका उपशम हो जाता है ऐसा नियम है, अतः अप्रत्या- 
ख्यानावरण क्रोधका संक्रम चाल रहते हुए भी वक्त दस प्रकृतियोंका संक्रम होना रुक जाता है। 
इसीसे यहां पर जो अप्रत्याख्यानाबरण क्रोधका संक्रामक है वह उक्त प्रकृतियोंका कदाचित संक्रामक 
है और कदाचित्‌ असंक्रामक हे यह कहा है। छिन्तु इसके शेप अग्रत्याख्यानावरण मान आदि 
दस कपायोंका संक्रम अश्ृश्य होता रहता हैँ, क्‍योंकि अगप्रत्याख्यानावरण क्राधसे पहले न तो 
इन दस प्रकृतियोंका अभाव ही होता हैं और न उपशम ही हाता है। प्रत्याख्यानावरण क्राधकी 
स्थिति अ्रप्रत्याख्यानातरण क्रोधसे मिलती जुलती है अतः इन दोनोंका कथन एक समान 
कहद्दा हैं। 

$ १५७, जो अग्रत्याख्यानावरण मानका संक्रामक है उसके मिश्यात्व, सम्यक्त्व 
सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुप्कका भंग अग्रत्याख्यानावरण क्रोधके समान है। तथापि 
यह सात कपायोंका नियमसे संक्रामक है। तथा चार कपाय ओर ने नोकप/योंका कदायित 
संक्रामक है ओर कदाचिन्‌ असंक्रामक है । इसी प्रकार प्रत्याख्यानावरण मानका झांक्रम करनेबाले 
जीबके विपयमें जानना चाहिये । 

विशेषपार्थ--अप्रत्याख्यानावरण मानके पहले अ्रप्रत्याख्यानावरण माया ओर लाभ 
प्रत्याख्यानावरण मान, माया और लोभ तथा संज्वलन मान और माया इन सात प्रकृतियोंका 
उपशम नहीं होता, अत. इन प्रकृत्तियोंका यह जीव नियमसे संक्रामक हूं यह कहा है | शेप कथन 
सुगम हैं | 

$ १५४८. जो अप्रत्याख्यानावरण मायाका संक्रामक है उसके मिथ्यास्व, सम्यक्त्व, 
सम्यग्मिध्यात्त और अनस्तानुबन्धीचतुष्कका भंग अज्त्याख्यानावरण क्रोधके समान है। तथापि 
यह चार कपायोंका नियमसे संक्रामक है। तथा सात कपाय ओर नो नोकपायोंका कदाचित्‌ 
संक्रामक है और कदाचित्‌ असंक्रामक हैं। इसी प्रकार प्रत्याख्यानावरण मायाका संक्रम 
करनेवाले जीवके विपयमें जानना चाहिये। 

विशेषा्थ---अप्रत्याख्यानावरण मायासे पहले अप्रत्याख्यानावरण लोभ, प्रत्याख्यानावरण 
माया ओर लोभ तथा मांज्वलन माया इन चार प्रकृतियोंका उपशम नहीं होता, अतः इन प्रकृतियोंका 
यह जीव नियमसे संक्रामक हे यह कहा है | शेप कथंग सुगम हे । 


१५६, जो जीव अप्रत्याख्यानावरण लोभका संक्रम करता है उसके तीन दर्शनमोहनीय 


१, ता“प्रतो -क्खाणुमायं । अ्रपत्बनक्वाणुमाणं इति पाठः । 


गा० २६ ] सण्णियासो ६£ 


क्खाणकोधभंगी । पच्रक्वाणलोभ॑ णियमा संकामेह । दसकसाय-णवणोकसायाणं सिया 
संकामओ सिया असंकाम० । एवं पच्चरक्खाणलोम॑ं । 

ह १६०, कोधसंजलणं संकामेंतो मिच्छ ०-सम्म ०-सम्मामि०-बारसक ०-णवणोक ० 
सिया अत्थि सिया णत्यथि। जद अत्थि, सिया संका० सिया असंका० । दोण्हं 
संजलणाणं णियमा संकामओ । लोभसंजलणस्स सिया संकाम० सिया असंका० । 


६ १६१, माणसंजलण संकामेंतोी मायासंजलणस्स णियमा संकामओ । लोभ- 
संजल० सिया संका० सिया असंका० ! सेसं सिया अत्थि सिया णत्थि । जइ अत्थि, 
सिया संकाम० सिया असंका० । 

१६२, मायासंजलणं संकामेंतो लोभसंजल० सिया संका० सिया असंका० । 


ओर चार अनन्तानुवन्धियोंका भंग अभग्रत्याख्यानावरण क्रोधके समान है। यह प्रत्याख्यानावरण 
ल्ोभका नियमसे संक्रामक हैं। तथा दस कपाय ओर नौ नोकपायोंका कदाचित्‌ संक्रामक है 
ओर कदाचित्‌ असांक्रामक हे। इसी प्रकार प्रत्यास्यानावरण लोभका संक्रम करनेवले जीवके 
विपयमे भी जानना चाहिये। 

विशेषाथ--अप्रत्याख्यानावरण लोभ और थभ्रत्याख्यानाबरण लोभ इनका उपशम एक 
साथ होता है । अतः एकका संक्रामक दूसरेझा संक्रामक नियमसे है यह कहा है। शेप कथन 
सुगम है । 

$ १६०. जो क्रोधमंज्जलनका संक्रम करता है उसके मिश्यात्र, सम्यक्त्व, सम्यम्मिथ्यात्व, 
बारह कपाय ओर नी नोकपाय इनका सक्त्व कदाचित्‌ हैं ओर कदाचित नहीं है। यदि है तो 
इनका कदाचित्‌ संक्रामक हे ओर कदाचित्‌ असंक्रामक हें। किन्तु यह दो संज्वलनोंका नियमसे 
संक्रामक है। लोभमंज्वलनका कदाचित्‌ संक्रासक हे कदाचित्‌ असंक्रामक है । 

विशेषाथ---#पकभ्रणिकी अपेक्षा क्राधसंज्वलनवालेके मिथ्यात्व आदि २४ प्रक्ृतियोंका 


सत्त्वनाश हो जाता हैं यह स्पष्ट ही है। अतः क्रोधसंज्वलनके संक्रामकके उक्त चौबोस प्रकृतियाँ 
कदाचित्‌ हैं ओर कदाचित्‌ नहीं हैं यह बात बन जाती है। इन प्रकृतियोंका सत्त्व रहने पर भी 
यथायोग्य स्थानमें इनका संक्रम नहीं होता, अन्यत्र होता हे, अतः जो संज्यलन क्रोधका संक्रामक 
हे वह उक्त चौबीस प्रकृतियोंका कदाचित्‌ संक्रामक है ओर कदाचित्‌ असंक्रामक हे, यह कहा है । 
किन्तु इस जीबके संज्वलन मात और मायाका सक्ष्मनाश या उपशम पीछेसे होता हैं, अतः यह इन 
दोनों प्रश्मतियोंका नियमसे संक्रामक है । तथा लोभसंज्वलनका आलनुपृर्वी संक्रमका प्रारम्भ होनेके 
पूबेतक संक्रामक है और उसके बाद असंक्रामक हे । 


$ १६१, जो मान संज्वलनका संक्रामक है वह माया संज्वलनका नियमसे संक्रामक है । वह 
लोभसंज्वलनका कदाचिन्‌ संक्रामक है ओर कदाचिन्‌ श्रसंक्रामक है । इसके शेप प्रकृतियाँ कदाचित 
है और कदाचित नहीं हैं। यदि हैं तो उनका कदाचित संक्रामक हे और कदाचिन अ्रमंक्रामक है । 

विशेषाथ---मानसंज्वलनके संक्रामकके एक माया संज्वलन ही एसी प्रकृति बचती हे 
जिसका वह नियमसे मंक्रम करता है। शेप कथनका खुलासा पूर्वबत्‌ जानना चाहिये । 


$ १६२, जो माया संब्बलनका संक्रामक दे बह लोभ संज्वलनका कदाचिन संक्रामक है 
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सेस सिया अत्थि सिया णत्यि | जदि अत्थि, सिया संका० सिया असंका० | 

६ १६३, लछोभसंजलणं संकामेंतो मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि०-बास्सक० सिया 
अत्यि सिया णत्थि | जद अत्थि, सिया संका० सिया असंकरा० | तिण्हं संजलणाणं 
णवणोकसायाणं च णियमा संकामओ | 

६ १६४, शत्थिवेद संकामेंती मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि०-बारसक०-णवुंसयवेद० 
सिया अत्थि सिया णत्थि | जड अत्थि, सिया संका० सिया असंका० | तिण्हं 
संजलणाणं सत्तणोकसायाणं च णियमा संकामओ | लोभसंजलणस्स सिया संका० 
सिया असंका० | एवं णबृंसयवेदं पि। णवारि इत्थिवेदस्स णियमा संकामओ । 
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ओर कदाचित असंक्रामक है । शेप प्रकृतियाँ कदाचित्‌ हैं ओर कदाचित्‌ नहीं हैं। यदि हैं तो 
उनका कदाचित्‌ संकामक है ओर कदाचिन्‌ असंक्रामक है | 
विशेषाथ--मायासंज्वलनके संक्रामकके लोभसंज्वलन अबश्य पाया जाता है. किन्तु इसका 
आ।नुपूर्वीसंक्रमका प्रारम्भ होनेपर रांक्रम नहीं होता अतः यह लोभसंज्यलनका कंदाचित संक्रामक 
आर कदावित असंक्रामक है यह कहा है। शेप खुज्ञासा पृर्ववन्‌ ज्ञानना चाहिये । 

६३. जा लभसांज्यलनका संक्रामक हे उसके मिशयात्व, सम्यक्त्त, सम्यग्मिथ्यात्व ओर 
बारह कपाय ये प्रकृतियाँ कदावित हैं. और कदाचित्‌ नहीं है। यदि हैं तो बह इनका कदायित 
सक्रामक है ओर कदाचित असंक्रामक है । किन्तु तीन सांज्बलन और नो नाकपायोंका नियमसे 
संक्रामक है । 

विशेषा्थ--आलुप्र्वींसंक्रम अन्तरकरण करनेके बाद प्रारम्भ होता है किन्तु मिथ्याल 
आदि पम्द्रह प्रकृतयोंकी क्षपणणा पहले सम्भव है, इसीसे लाभसंज्वलनके संक्रामकके मिश्यात्त 
आदि पन्द्रह प्रकृतियोंका कदाचित्‌ सत्त और कदावित असत्त्व बतलाकर उनके संक्रमके विपयम 
भी अनियम बतलाया है। श्रव रहीं शेष तीन संज्वलन और नो नोकपाय ये बारह प्रक्ृतियां सो 
इनकी अमंक्रमरूप अवस्था आतनुपूर्वी संक्रमक प्रारम्भ होनेके बाद प्राप्त होती है, अतः लामसंज्वलन- 
के संक्रामककोी इनका संक्रामक नियमसे बतलाया है । 
९ १६०, जो ख्रीवेदका संक्रामक है उसके सिभ्यास्त्र, सम्यक्तस्थ, सम्यग्मिभ्यास्व, बारह 
कपाय ओर नपुसकवेद य सोलह प्रकृतियां कदाचित्‌ हैं ओर कदाचित्‌ नहीं हैं। यदि हैं तो इनका 
चित संक्रामक 6 आर कदाचित्‌ असंक्रामक हैं । 4न्‍्तु तीन संज्बलन और सात नोकपायोंका 
नियमसे संक्रामक है । तथा लोभसंज्यलनका कदाचित्‌ संक्रामक है और कदाचिन असंक्र/मक हे | 
जे नपुसकवेदका संक्रामक हैं उसका भी इसी प्रकारसे कथन करना चाहिये किन्तु यह बह्लीवेंदका 
नियमसे संक्रामक हू । 
विशेषा्थ--- ज्पकके ख्रीबेदकी सक्त्रव्युल्छिजिके पूषे ही इन सिथ्यात्य आदि सोलह 
प्रकृतियोंकी सत्तव्युच्दित्ति हो जाती है। इसीसे स्रीवेदके संक्रामकके इनके सस्‍्वके विपय्म अनियम 
बतल्ाकर संक्रमके विपयमें भी अभियस बतलाया हैं । किन्तु इसके संज्यलन क्रोध आदि तीन 
संजजलस ओर सात नाकऊपाय इनका संक्रप्त पीछे तक होता रहता है, इसलिये इसे इन दस प्रकृतियों 
का नियमसे संक्रामक बतलाया हे। अब रहा लोभ संज्यलन सो आनुपवों संक्रम चाल है। जानेके 
समयसे दी इसका संक्रम होना बन्द हो जाता हे अतः यह लोभसंज्यलनका कदाचित, संक्रामक है 
ओर कदाचित्‌ असंक्रामक है यह बतलाया है । नपुसकवेदीके ख्रोवेदकी क्षपणा। एक समय पूत्र या 


गा० २६ ] सण्णियासी ७१ 


ह १६५७, पुरिसबेद संकामेंती तिण्ह॑ संजलणाणं णियमा संकामओ। लोभ- 
संजलणस्स सिया संका० सिया असंका० । सेसं सिया अत्थि सिया णत्थि | जह 
अत्थि, सिया संका० सिया असंका० । 

६ १६६, हस्से संकामेंती संजलणतियपुरिसवेद-पंचणोकसायाणं णियमा 
संकामओ । लोभमसंजलणस्स सिया संकामओ ०। सेसं सिया अत्यि० । जदि अत्थि सिया 
संकामओ सिया असंका० । एवं पंचणोकसायाणं पिं । 

६8 १६७, आदेसेण णेरइएसु मिच्छत्त संकामेंतोी सम्मत्तस्स असंकामओ। 
सम्मामि० सिया संका० सिया असंका० | अणंताणु०"चउक सिया अत्थि० | जह 
अत्थि सिया संकामओ० । बारसक०-णवणोक० णियमा संकामओ | सम्मत्ताणंताणु०- 
चउक० ओघं। सम्मामिच्छत्त संकामेंती मिच्छ० सिया संकामओ० । सम्मा०- 
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उसीके साथ होती है अतः नपुसकवेदका संक्रामक खीवेदका भी नियमसे संक्रामक ठहरता है । 
शेप कथन पू्वबन्‌ है । 

१६४. जो परुपवेदका संक्रामक हे बह तीन संज्वलनोंका नियमसे संक्रामक हे। लोभ- 
मंज्यलनका कदाचित संक्रामक है ओर कदाचित अमंक्रामक है । शोष प्रकृतियां कदाचित्‌ हैं और 
कदाचित नहीं हैं । यदि हैं तो उनका कदाचित्‌ संक्रामक हैं ओर कदाचित्‌ असंक्रामक है । 

विशेषाथ---क्रोध आदि तीन संज्वलनोंका संक्रम पीछे तक द्वोता रहता है इसलिये पुरुप- 
बंदके मंक्रामकर्की इनका संक्रामक नियमसे बतलाया है। आनुपूर्वी संक्रमके च।द्ू दो जानेके समयसे 
लाभमंज्वलनका संक्रम नहीं होता किन्तु तब भी पुरुषवदका संक्रम होता रहता हैं, इसलिये 
पुस्पवदके मंक्रामकके जोभसंज्बलनके संक्रमके विपयमें अनियम बतलाया हैं। शेप कथन 
सुगम है । 

९ १६६, जो हास्यका संक्रामक हैं वह तीन संज्वतन, पुरुपवेद ओर पाँच नोकपायोंका 
नियमसे संक्रामक हैं । लोभसंज्वलनका कदाचित्‌ संक्रामक है ओर कदाचित असंक्रामक है। शेप 
प्रकृतियां कदाचित्‌ हैं और कदाचित्‌ नहीं हैं । यदि हैं तो उनका कदाचित्‌ संक्रामर है ओर कदाचित्‌ 
अरमंक्रामक हे । इसीप्रकार पाँच नोकपायोंके संक्रामकका आश्रय लेकर कथन करना चाहिये । 

विशेषार्थ--क्रोध आदि तीन संज्वलन और पुरुषबेदका संक्रम पीछे तक होता रहता है। 
तथा पाँच नोकपायोंका संक्रम हास्यके संक्रमका सहचारी हे । इसीसे हास्यके संक्रामकको वक्त 
प्रकृतियोंका संक्रामक नियमसे बतलाया है | लोभसंज्वलनका संक्रम पृथरमें ही रुक जाता है तब भी 
हास्यका संक्रम होता रहता है। इसीसे हृस्यके संक्रामकक्े लोभसंज्वलनके संक्रमके बिपयमें 
अनियम बतलाया है। शेष कथन सुगम है । 

$ १६७, आदेशसे नारकियोंमें जो मिथ्यात्वक्ा संक्रामक है| वह सम्यक्लका असंक्रामक 
है। सम्यग्मिथ्यात्वका कदाचित्‌ संक्रामक है और कदाचित्‌ असंक्रामक है। अनन्तानुबन्धी 
चतुष्क कदाचित्‌ हैं ओर कदाचित्‌ नहीं हैं। यदि हैं तो उनका कदाचित्‌ संक्रामक है और 
कदाचित्‌ असंक्रामक है | बारह कषाय और नौ नोकपायोंका नियमसे संक्रामक हे । सम्यक्ल और 
अनन्तानुबन्धीचतुष्कके आश्रयसे सपश्निकषका कथन ओधघके समान है । जो सम्यग्भिथ्यात्वका 
संक्रामक है बह मिथ्यात्वका कदाचित्‌ संक्रामक है ओर कदाचित्‌ असंक्रामक है। सम्यक्त्व और 





१, ता» प्रतों पि! इति पाठों नास्ति । 
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अणंताणु ०४ सिया अत्थि०, जह अत्थि सिया संकामओ० । बारसक०-णवणोक० 
णिथमा संका० । अपचक्खाणकोधं संकामेंतो मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि०अणंताणु०४ 
सिया अत्थि सिया णत्थि । जह अत्थि सिया संका० सिया असंका० । एकारसक०- 
णवणोक० णियमा संकामओ । एवमेकारसक ०-णवणोकसायाणं । एवं पढमाए तिरिक्ख- 
पंचिंदियतिरिक्ख॒दुर्ग-देवगदि-देवा सोहम्मादि णवगेवज़ा त्ति। विदियादि सत्तमा त्ति 
एवं चेव | णवरि अपचक्खाणकोध संकामेंतो मिच्छत्तस्स सिया संकाम० सिया 
असंकाम ० । एवं जोणिणी-भमवणवासिय-वाणवेंतर-जोहसिएस । 

६ ?६८, पंचिंदियतिरिक्खअपज़ ०-मणुसअपज्ञ० सम्भत्त संकामेंतो सम्मामि०- 
सोलसक ०-णवणोकसायाणं णियमा संकामओ | सम्म्रामिच्छत्त संकामेंतो सम्मत्त 
सिया अत्थि | जदि अत्थि, सिया संकाम० । सोलसक०-णवणोक० णियमा संकामओ / 
अणंताणु०कोधं संकामेंती सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त सिया अत्यि । जदि अत्थि, सिया 
संकामओ | पण्णाग्मक ०-णवणोक्सायाणं णियमा संकामओ । एवं पण्णार्सक०- 
णवणोकसायाणं । 


अनन्तानुबन्धीचतुष्क कदाचित्‌ हैं और कदाचिन्‌ नहीं हैं। यदि हैं तो इनका कदाचित्‌ संक्रामक 
है ओर कदाचित्‌ असंक्रामक है | बारह कपाय और नो नोकषायोंका नियमसे संक्रामक है। जो 
अप्रत्याख्यानावरण क्रोधका संक्रामक है उसके मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिभ्यात्व और अनन्तानु- 
बन्धी चतुष्क कदाचिन हैं और कदाचित नहीं हैं । यदि हैं तो इनका कदाचिन्‌ संक्रामक है और 
कदाचित्‌ असंक्रामक है | ग्यारह कपाय और नौ नोकपायोंका नियमसे संक्रामक हे। इसीप्रकार 
ग्यारह कपाय ओर नो नोकपायोंका आश्रय लेकर कथन करना चाहिये। इसीग्रकार प्रथम प्रयिवी, 
तिय॑श्न, पंचेन्द्रियतियश्ञ दक, सामान्य देव ओर सौधमंसे लेकर नौ ग्रवयक तकके देवोंसे जानना 
चाहिये । किन्तु इतनी विशेषता है कि जो अग्रत्याख्यानावरण ऋ्रोवका संक्रामक है वह मिशथ्यात्वका 
कदाचित संक्रामक है और कदाचित असंक्रामक है। इसी प्रकार पंचेन्द्रियतियद्रयोनिनी, भवन- 
बासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देबोंके जानना चाहिय। 

$ १६८ पंचेन्द्रिय तियच अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्त जीबोमें जो सम्यकत्वका संक्रामक 
है वह सम्यग्मिश्यात्व, सोलह कपाय और नो नोकपायोंका नियमसे संक्रामक है | जो सम्यर्मिथ्या- 
त्वका संक्रामक है उसके सम्यक्त्व कदाचित्‌ है ओर कदाचित्‌ नहीं है ' यदि है तो उसका 
कदाचित्‌ संक्रामक है ओर कदाचित्‌ असंकासक हैं। सोलह कपाय और नौ नोकपायोंका 
नियमसे संक्रामक हैं । अनन्तानुबन्धी कोधका जो संक्रामक है उसके सम्यक्त्व और सम्यग्मिश्यात्व 
कदाचित्‌ हैं ओर कदाचित नहीं हूँ। यदि हैं तो इनका कदाचित्‌ संक्रामक हे और कदाचित्‌ 
असंक्रामक हे। पन्द्रह कपाय और नौ नोकपायोंका नियमसे संक्रामक है। इसी प्रकार पन्द्रह 
कपाय ओर नो नोकपायोंके संक्रामकका आश्रय लेकर सप्निकर्प कहना चाहिये। 

विशेषार्थ--उक्त दो मार्गशाओंमें छब्बीस प्रकृतियाँ तो नियमसे हैं। किन्तु सम्यक्त्व 
ओर सम्यस्मिथ्यात्वका सत्तव पाया भी जाता है ओर नहीं भी पाया जाता है । उसमें भी जिसके 
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१, ता» प्रती पंचिदियदुग इति पाठ: । 


गा० २६ ] सण्णियासो ७३ 


$ १६०, मणुसतिए ओघं । णवरि मणुसिणीसु पुरिसवेदं संकामेंतो छण्णो- 
कसायाणं णियमा संकामओ। अणुद्दिस० जाव सब्बड्ठा त्ति मिच्छत्त संकामेंतो सम्मामि०- 
बारसक ०-णवणोक ० णियमा संकामओ । अणंताणु०चउक सिया अत्थि०। जदि अत्वि, 
सिया संकामओ ० । एवं सम्मामिच्छत्तस्स | अणंताणु०कोधं संकामेंतो मिच्छ ०-सम्मामि ०- 
पण्णारसक ०-णवणोक ० णियमा संकामओ । एवं तिण्हं कसायाणं । अपचक्खाणकोहं 
संकामेंतो मिच्छ०-सम्मरामि० सिया अत्थि० । जदि अत्थि, णियमा संकामओ। 
अणंताणु०४ सिया अत्यि० | जद अत्थि, सिया संकामओ० । एकारसक०-णवणो- 
कमसायाणं णियमा संकामओ । एवमेकारसक ०-णवणोकसायाणं । एवं जाव० । 

६ ?७०, भावो सब्वत्थ ओदइओ भावों । 

89 अप्पायहुअं | 

६ १७१, अहियारसंभालणसुत्तमेदं | सुगम । 

89 सब्वत्थोवा सम्मत्तस्स संकांमया | 


जम की न जी आकर 
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सम्यक्त्वका सक्त है उसके सम्यग्मिथ्यात्वका सत्त्व नियमसे है । किन्तु जिसके सम्यग्मिभ्यात्वका 
सक्त है उप्तके सम्यक्स्थका सतक्त्त हे सी और नहीं भी हे। इसी अ्पेक्षासे उक्त सम्निक् 
कह्दा है। 

$ १६६. मनुष्यत्रिकमें सन्निकष ओघके समान हे। किन्तु इतनी विशेषता है कि 
मनुप्यनियोंप जो पुरुपवेदका संक्रामक हे वह छह नोकपायोंका नियमसे संक्रामक है। आशय 
यह है कि इनके दोनोंका संक्रम एक साथ होता है अतः उक्त व्यवस्था बन जाती है। श्रनुद्शिसे 
लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देवथोमें जो मिथ्थात्वका संक्रामक है वह सम्यग्मिथ्यास्, बारह कपाय 
ओर नो नाकपायोंका तियमसे संक्रामक है। अनन्तानुबन्धीचतुप्क कदाचित हैं और कदाचित 
नहीं हैं। यदि हैं ता उनका कदाचित संक्रामक है और कदाचिन असंक्रामक है| इसी 
प्रकार सम्यम्मिथ्यात्वके संक्रामकका आश्रय लेकर सब्निकपे कहना चाहिये। जो अनन्तानबन्धी 
क्रोधका संकामक है वह भिशथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व, पन्द्रह कपाय ओर नौ नोकपायोंका 
नियमसे संक्रामक है। इसी प्रकार अनमन्तानुबन्धीमान आदि तीन कपायेंके संक्रामकका आश्रय 
लेकर सन्निकप कहना चाहिये । जो अग्रत्याख्यानावरण क्रोधका संक्रामक है उसके भिथ्यात्त और 
सम्यग्मिथ्यात्व कदाचित्‌ हैं और कदाचित्‌ नहीं हैं। यदि हैं तो उनका नियमसे संक्रामक है । 
श्रनन्तानुबन्धीचतुष्क कदाचित हैं ओर कदाचित्‌ नहीं है। यदि हैं तो उनका कदाचित्‌ संक्रामक 
है ओर कदाचित्‌ असंकामक है। ग्यारह कपाय ओर नौ नोकपायोंका नियमसे संक्रामक है । 
इसी प्रकार ग्यारह कघाय और नो नोकपायोंके संक्रामकका आश्रय लेकर सन्निकर्षे कहना चाहिये। 
इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिये। 


$ १७०, भावका प्रकरण है । सव्वेत्र ओद्यिक भाव है | 
# अब अल्पबहुत्वका अधिकार है | 
8 १७१, अधिकारका निर्देश करनेबाला यह सूत्र मुगम है । 


*# सम्यकत्वके संक्रामक जीव सबसे थोड़े हैं । 
१० 


जज 


डे जयधबलासहिदे कसायपाहुडे [ षंघगों ६ 


१ १७२, कुदो ! उन्बेल्लणवावदपलिदोबमासंखेजभागमेत्तजीवरासिस्स गहणादो । 

$ पमिच्छुत्तरस संकामया असंखेज्नगुणा । 

$ १७३, कुदो ? वेदगसम्माइद्विरासिस्स पहाणभावेणेत्थ गद्णादो । 

& सम्मामिच्छुत्तस्स संकामया विसेसाहिया । 

$ १७४, केत्तियमेत्तेण ? सादिरेयसम्मत्तसंकामय जीवमेत्तेण | 

#& अणं॑ताणुयंधीणं संकांमया अणंतगणा | 

$ १७८, कुदो १ एड्रंदियरासिस्स पहाणत्तादो । 

49 अट्कसायाणं संकामया विसेसाहिया | 

$ १७६, केसियमेत्तेण ? चउबीस-तेवीस-वावीस-इगिवीसमंतकम्मियजीवमेत्तेण | 

& लोमसंजलएस्स संकामया विसेसाहिया | 

$ ?७७, केत्तियमेत्तेण ? तेरसमंकामयमेत्तेण । कुदो ? अड्टकसाण्सु खीणेसु 
वि जाव अंतरं ण करेह ताव लोहसंजलणरस्स संकमदंसणादो । 


$ १७२. क्योंकि उद्देलनामें लगी हुई जो पल्यके असंख्यानवें भागप्र गा जीवशर्शि है वह 
यहाँ ली गई है | 

# मिथ्याखके संक्रामक जीव असंख्यातगुणे हैं । 

$ १७३, क्योंकि यहाँ वदकसम्यम्दष्टियांका प्रधानरूयसे ग्रहण किया है । 

# सम्यग्मिथ्यात्वके संक्रामक जीव विशेष अधिक हें | 

६ १७४. शंका--कितने अधिक हैं ? 

समाधान-- सम्यक्तवके संक्रामक जितने जी हैं उतन हैं । 

# अनन्तानुबन्धीके संक्रामक जीव अनन्तगुणे हैं । 

$ १७५, क्योंकि अनन्तानुबन्धियोंके संक्रामकोमें एकेन्द्रिय राशिकी प्रधानता है | 

# आठ कपषायोंके संक्रामक विशेष अधिक हें । 

६ १७६. शंंका--कितने अधिक हें ? 

समाधान---चोगीस, तेईस, बाईंस ओर इक्कीसप्रकृतिक सत्तवस्थानवाले जीवोंका जितना 
प्रमाण है उतने अधिक हें । 

# लोभसंज्वलनके संक्रामक जीव विशेष अधिक हें । 

$ १७७. शंका--कितने अधिक हें | 

समाधान-- रह प्रकृतियोंका संक्रम करनेवाले जीबोंका जितना प्रमाण है उतने अधिक 


हैं, क्योंकि आठ कषायोंका क्षय हो जाने पर भी जब तक अन्तर नहीं करता है तब तक लोभ- 
संज्यलनका संक्रम देखा जाता है । 


१ ता“प्रती -मेत्तरासिस्स इति पाठ: । 


गा* २६ ] श्रप्पावहुओं ७७ 


&9 एबंसयवेदरस संकामया विसेसाहिया । 

६ १७८, कुदो १ अंतरकरणे कदे लोहसंजलणस्स संकमाभावे वि णवृंसयवेदस्स 
तत्थ अंतोमुदृत्तकाल॑ संकमपाओरगत्तदंसणादो । केत्तियमेत्तो बिसेसो! बारस- 
संकामयमेत्तो । 

49 इत्थिवेदरुस संकामया विसेसाहिया | 

8 १७९, कुदो ? णवुंसयवेदे खीणे वि इत्थिवेदस्स अंतोमुहुत्तकाल संकमसंभव- 
दंसणादो । के०मेत्तो विसेसो ? एकारससंकामयजीवमेत्तो । 

49 छुण्णोकसायाणं संकामया विसेसाहिया । 

$ १८०, के>मेत्तेण ? दससंकामयजीवमेत्तेण । 

& पुरिसवेदरुस संकामया विसेसाहिया | 

$ १८१, छसु कम्मंसेस खीणेसु उबरिदृसमऊर्ण-दोआवलियमेत्तकालमेदस्स 
संकमसंभवेण तत्थ संचिदचदु्संकामयमेत्तेण विसेसाहियत्तमेत्थ गहेयज्लं । 

9 कोहसंजल णरुस संकामया विसेसाहिया | 


% नपुंसकवेदके संक्रामक जीव विशेष अधिक हें । ु 

$ १७८. क्योंकि अन्तरकरण करनेऊ बाद यद्याव लाभ संज्वलनका संक्रम नहीं होता है. 
तथापि बहाँ अन्तमुदह्र्त कालतक नपुसकवदके संक्रमकी योग्यता देखी जाती है । 

शंका--गिशेपका प्रमाण कितना है । 

समाधान--त्रारह प्रकृतियोंके संक्रामकोंका जितना प्रमाण है उतना है। 

# ख्रीवेदके संक्रामक जोव विशेष अधिक हें । 

$ १७६, क्योंकि नपुसकवेदका क्षय हो जाने पर भी अन्‍्तमुंहू्त काल तक ख्रीवेदका 
संक्रम देखा जाता है । े 

शंका--भविशेपका प्रमाण कितना है 

समाधान---यारह प्रकृतियोंके संक्रामक जीबोंका जितना प्रमाण है उतना है । 

% छह नोकपायोंके संक्रामक जीव विशेष अधिक हैं | 

६ १८०, शुंंका--कितने अधिक हैं ? 

समाधान--दस प्रकृतियोंके संक्रामकॉका जितना प्रमाण हैं उतने अधिक हैं । 


% पुरुषबेदके संक्रामक जीव विशेष अधिक हैं । 


$ १८१. छह नोकषायोंका क्षय हो जानेपर दो समयकम दो आवलि काल तक पुरुषवेदका 
संक्रम सम्भव होनेसे उस कालके भीतर चार प्रकृतियोंके संक्रामकॉका जितना प्रमाण प्राप्त हो 
उतना यहाँ विशेष अधिक लेना चाहिये । 

# क्रोधसंज्वलनके संक्रामक जीव विशेष अधिक हैं । 


१, ता*-आाण“०प्रत्यो; उवरिमसमऊण्‌- इति पाठ । 
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$ १८२, के०मेत्तेण ? अंतोमृहत्तसंचिदतिविहसंकामयमेत्तेण । 
& प्राणसंजलणस्स संकामया विसेसाहिया । 
६ १८३, विसेसपमाणमेत्थ दुविहसंकामयमेत्तं । 
के मापासंजलणस्स संकामया विसेसाहिया । 
६९ १८४, एकिस्से संकामयजीवमेत्तेण । 
एवमोघो समत्तो । 
९ १८७, संपहि आदेसेण णिर्यगईए पयदष्पाबहुअपरूवणड्ठमुरिमी पर्रंधो-- 
& णिरयगदीए सब्वत्थोवा सम्म्त्त संकामया ! 
४ १८६, कुदो ? सम्मत्तमुव्वेल्लमाणमिच्छाइड्रिगसिस्स गद्दणादों । 
&9 मिच्छुत्तसरस संकामया असंखेब्नगुणा । 
६ १८७, कुदो ! णेरयवेद्यसम्माइट्टीणमुवसमसम्भाइट्रिसहिदाणमिह ग्गहणादी । 
& सम्माभिच्छुत्तस्स संकामया विसेसाहिया | 
६ १८८, के०मेत्तेण ? सादिरेयसम्मत्तसंकामयमेत्तेण । 
$ १८२, शंका --कितने अधिक हें ! 
समाघान--अन्‍्तमहू्में तीन प्रकृतियोंके संक्रामकोंका जितना प्रमाण संचित हा उत्तने 
अधिक है । 
% मानसंज्वलनके संक्रामक जीव विशेष अधिक हें । 
$ १८३, क्योंकि दो प्रकृतियोंके संक्रामकांका जितना प्रमाण है उत्तना यहाँ विशेष अधिकका 
प्रमाण जानना चाहिये । 
# मायासंज्वलनके संक्रामक जीव विशेष अधिक हें । 
$ १८७, एक प्रकृतिके संक्रामक जीबोंका जितना प्रमाण है उतने अधिक हैं | 
इस प्रका' ओघ४रूपणा समाप्त हुई। 


$ १८४, अब आदेशसे नरकगतिमें प्रकृतत अल्पबहुत्वका कथन करनेके लिये आगगके 
प्रबन्धका निर्देश करते हैं--- 
] बढ ५ 0 0४ 
# नरकगतिमें सम्यक्त्वके संक्रामक जीव सबसे थोड़े हैं । 
न $ १८६. क्योंकि यहां सम्यक्त्यकी उद्द लना करनेवाले मिथ्यादृष्टि जीबोंकी राशिका ग्रहण 
हैं । - 
# मिथ्यात्वके संक्रामक जीव असंख्यातगुगे हैं । 
के है १८७, क्योंकि यहाँ उपशमसम्यग्टश्योंके साथ वरकसम्यग्दष्टि. नारकियोंका प्रहण 
या हे। 
# सम्यग्मिथ्यात्वके संक्रामक जीव विशेष अधिक हैं । 
$ ८८, शंक्रा--कितने अधिक हैं ? 
समाधान--सम्यक्त्वके संक्रामक जीवमात्र अधिक हैं। 
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& अणंताणुबंधीणं संकामया असंखेज्जगुणा | 

$ १८५०, कुदो ? इगिवीस-चउवीससंतकम्मिए मोत्त,ण सेससव्वणेरइयरासिस्स 
गहणादा । 

& सेसाणं कम्माणं संकामया तुल्ला विसेसाहिया | 

६ १००, इगिवीस-चउवीससंतकम्मियाणं पि एत्थ पवेसदंसणादों । एवं णिरयोघों 
परूविदों । एवं सत्तसु पुठवीसु वत्तव्वं । 

& एवं देवगदीए | 

$ १०१, एदस्स विवरणे कीरमाणे समणंतरपरूविदों सब्वो चेव अप्पाबहुआलावो 
वत्तव्वो, विसेमाभावादी । मवणादि जाव सहस्सारे त्ति एवं चेव वक्तव्य | 
आणदादि जाव णवगेवज़ा त्ति सव्वत्थोवा सम्म० संकाम०। अणंताणु०४ संकाम० 
असंखे ० गुणा । मिच्छ० संकाम० विसेसा० | सम्मामि० संकाम० विसेसा० । बारसक०- 
णवणोक० संकाम० विसेसा०। अणुद्दिनादि सब्बद्गा त्ति सब्वत्थोवा अणंताणु०४७ 
संकाम० । मिच्छ०-सम्मामि० संकाम० विसेसा० । बरसक०-णवणोक० संकाम० 
विसे० । जेणेयं सुत्त देसामासियं तेणेसों सब्बो वि अन्थो एत्थ णिलीणो त्तिदड्ठव्बों । 
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# अनन्तानुवन्धियोंके संक्रामक जीव असंग्व्यातगुणे हैं । 


$ १८८६, क्वोंकि इक्कीस ओर योबीस प्रकृतिक सच्तरस्थानवाले जीवोंके त्षिवा शेष सब 
नारकराशिका यहां ग्रहण किया गया हैं । 

# शेष कर्मोके संक्रामक्म जीव परस्पर बराबर हैं किन्तु अनन्तानुबन्धियोंके 
संक्रामकोंसे विशेष अधिक हैं । 

$ १६०, क्योंकि इनमें इक्कीस ओर चौबीस पग्रक्ृतिक सतच्त्वस्थानवाले जीवॉका भी प्रवेश 
देखा जता है। इस प्रकार सामान्यसे नारकियोंमं सम्यक्त्व आदि प्रकृतियोंके संक्रामकोंका 


अल्पबहुत्त कहा । इसी प्रकार सातों प्रथिवियोंमं अल्पबहुत्व कहना चाहिये । 

# इसी प्रकार देवगतिमें अल्पबहुत्व जानना चाहिये । 

$ १६”, इस संत्रका व्याख्यान करने पर इससे पृथक अल्पवहुत्वालापका पूराका पूरा 
कथन यहाँ पर भी करना चाहिये, क्ग्रोंकि उससे इसमें काइ विशेषता नहीं है। भवनवासियोंसे 
लेकर सहस्तार कल्पतक इसी प्रकार कथन करना चाहिये। आन तसे लेकर नौ ग्रवयक्रतकके देवोंमे 
सम्यक्लके संक्रामक जीव सबसे थोड़ हैं। इनसे अनन्तानुबन्धी चतुष्कके संक्रामक जीव असंख्यात 
गुणे हैं। इनपे मिथ्यात्वके संक्रामक जीव विशेष अधिक हैं। इतसे सम्यग्मिथ्यात्वके संक्रामक 
जीव विशेष अधिक हैं। इनसे वारह कपाय ओर नो नोलूपार्योके संक्रामक जीव विशेष अधिक हैं । 
अनुदिशसे लेकर सर्वाथसिद्धि तकके देशीमें अनन्तानुबन्धीचतुष्कके संक्रामक जीव सबसे थोड़ 
हैं। इनसे मिथ्यात्व ओर सम्यग्मिध्यात्वके संक्रामक जीव विशेष अधिक हैं । इनसे बारह कपाय 
ओर नो नोकषायोंके संक्रामक जीव विशेष अधिक हैं । यतः एबं देवगदीए' यह सूत्र देशामपैक 
झतः यह पूराका पूर अर्थ इस सूत्रमें गभित है ऐसा जानना चाहिये। अब तिये'चगतिमें 
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संपहि तिरिक्सगदीए अप्पावहुअपरूवणट्माह । 
७9 लिरिक्खगईए सव्वत्थोवा सम्प्त्तरस संकामया । 
$ १९२, सुगम । 
$ भिच्छुत्तस्स संकामया असंखेज्जगुणा । 
$ १०३, एत्थ वि कारणमोघसिद्ध । 
€9 सम्मामिच्छुत्तस्स संकामया विसेसाहिया | 
$ १०४, केत्तियमेत्त ण ? सादिरेयसम्मत्तसंकामयमेत्त ण । 
& अपंताणुबधीणं संकामया अणंतगुणा | 
$ १९७, कुदो ? किंचूणतिरिक्खरासिस्स गहणादों । 
& सेसाएं कम्माएं संकामया तुल्ला विसेसाहिया । 
६ १०६, तिरिक्खरामिस्स सव्वस्स चेव गहणादों । 
& पंचिदियतिरिक्वतिए णारयभंगो | 
६ १०७, पंचिदियतिरिक्ख ०-मणुसअपज़त्तरस सच्वस्थोवा सम्मनसंकामया । 
सम्मामिच्छत्तमंकामया विसेसाहिया । सोलसक०-णवर्णोक० संक्रा० असंखे०गुणा । 
सुत्ते अवुत्तमेदं कं उच्चदे ? ण, सुत्तस्म स्नूचणामेत्ते वावागदी । 
अल्पवहुख्वका कथन करनेके लिये आगेके सूत्र कहते है--....... 
# तिय च गतिमें सम्यक्लके संक्रामक जीव सबसे थोड़े हैं । 
$ १६२. यह सूत्र सुगम हं। 
# मिथ्यालवके संक्रामक जीव असंख्यातगुणे हैं | 


$ १६३. असंख्यातगुणेका जा कारण ओघ प्ररूपणाके समय कहा हैं त्रही यहाँभी 
जानना चाहिये। 

# सम्यग्मिथ्यात्वके संक्रामक जीव विशेष अधिक हें । 

६ १६७, शंका--कितने अधिक हैं ! 

समाधान ---सम्यक्लके संक्रामक जीवमात्र अधिक हैं। 

# अनन्तानुबन्धियोंके संक्रामक जीव अनन्तागुणे हैं । 

$ १६५, क्योंकि यहां कुछकम तिये'च राशिका ग्रहण किया है । 

# शेष कर्मोके संक्रामक जीव परस्परमें तुल्य हैं तथापि अनन्तानुबन्धियोंके 
संक्रामकोंसे विशेष अधिक हैं । 

$ १९६. क्योंकि यहां पूरी तिरय'चराशिका ग्रहण किया है 

# पंचेन्द्रिय तियंचत्रिकमें अल्पबहुत्व नारकियोंके समान है । 

६ १६७, पंचेन्द्रियतिये च पर्याप्त ओर मनुष्य अपयांप्त जीबोंसें सम्यकत्वके संक्रामक जीव 
सबसे थोड़े दें। सम्यग्मिभ्यात्वके संक्रामक जीत्र बिशेष अधिक हैं। सोलह कपाय और नौ 
नोकपायोंके संक्रामक जीव असंख्यातगुगे हें | 
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&$& मणुसगईए सब्धत्थोवा मिच्छुत्तस्स संकामया । 

६ १९८, सम्माइट्टिगसिपमाणत्तादो । 

9 सम्मत्तस्स संकामया असखेज्जगुणा । 

६ १९०, कारणमुव्वेल्लमाणी पलिदोवमासंखेजदिभागमेत्तो मिच्छाइट्टिरासी 
गहिदो त्ति । 

& सम्मामिच्छुत्तस्स संकामया विसेसाहिया ! 

६२००, कि. कारणं ? अणंतरपरूविदपलिदोवमासंखे० भागमेत्तुन्वेल्लणरासी 
सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं सरिसो लब्भह । पृणों सम्मत्ते उन्बेल्लिदे संते सम्मामिच्छत्तं 
उन्वेल्लमाणो पलिदो०असंखे०भागमेत्तो मिच्छाइट्टिगासी संखेजो सम्माइट्विरासी च 
सम्प्रामिच्छत्तस्स लब्भद । एदेण कारणेण विसेसाहियत्तं जाद॑ | 

$& अणंताणुबंधीएण संकामया असंखेज्जगुणा ! 

ह २०१, कुदो ? मणुसमिच्छाइट्टिरासिस्स पहाणत्तादो । 

#&) सेसाणं कम्माणं संकामया झोधो । 

९ २०२. कुदो ! ओघालावं पड़ि विसेसाभावादों| तदो ओघालाबों णिखसेसमेत्थ 


शंका--यह अव्पबहुत्व सत्रमें नहीं कहा गया है फिर यहां क्‍यों बतलाया जा रहा है ? 

समाधान---नहीं क्योंकि सत्रका काम सूचना करनामात्र है । 

# मनुष्यगतिमें मिथ्यात्वके संक्रामक जीव सबसे थोढ़े हें । 

$ १६८. क्योकि स्थृलरूपसे ये मनुष्य सम्यम्दष्टियोंका जितना प्रमाण हे उतने हें । 

# सम्यक्त्वके संक्रामक जीव असंख्यातगुणे हैं । 

$ १६६. क्‍योंकि यहां उद्बलना करनेबाले पल्यक्रे असंख्यातवें भागप्रमाण मिभ्यादृष्ट 
जीबॉकी राशिका अहण किया है । 

$ सम्यग्मिथ्यात्वके संक्रामक जीव विशेष अधिक हैं । 

$ २००, क्योंकि समनन्तर पूर्व जो पल्‍्यके असंख्यातवें भागप्रमाण जीवराशि कह्दी 
है बह सम्यक्थ और सम्यम्मिथ्यात् इन दोनोंके संक्रमकी अपेज्ञा समान है किन्तु 
सम्यक्त्वकी उद्दंलना कर लेनेके बाद पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण ऐसी मिथ्यादृष्टि राशि हैं जा 
केवल सम्यस्मिथ्यावकी उद्देलना करती हे तथा ऐसे संख्यात सम्यग्टष्टि जीव भी हैं जो केबल 
55 22 कस करते हैं, इस कारणसे सम्यक्तके संक्रामकोंसे सम्यग्मिथ्याखवके संक्रामक 
मनुप्य विशेष अधिक हो जाते हैं | 

# अनन्तानुबन्धियोंके संक्रामक जीव असंख्यातगुणे हैं । 

$ २०१. क्योंकि यहाँ मनुष्य मिथ्यादृष्टिराशिकी प्रधानता है । 

% शेष कर्मोके संक्रामकोंका अल्पबहुत्व ओघके समान है | 

$ २०२ क्योंकि ओघप्ररूपणासे इसमें कोई त्रिशेषता नहीं है, इसलिये पूरेके पूरे ओघ- 


८० जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ बंधगों ६ 


कायव्वोी । एवं मणुसपजत्ता | णवरि जम्हि असंखेजगुणं तम्हि संखेजगुणं कायच्वं | एवं 
चेव मणुसिणीसु वि वत्तव्वं। णवरि छण्णोकसाय-पुरिसवेदसंकामया सरिसा कायव्वा । 
एवं गहमग्गणा समत्ता । 


६ २०३. संपहि सेसमग्गणाणं देसामासियमावेणिदियमस्गणावश्रवभ्देइंदिएस 
पयदप्पाबहुअपरूवर्ण कुणमाणो सुत्तमुत्तरं भणइ--- 

& एइंदिपसु सन्वत्थोवा सम्मत्तस्स संकामया ! 

९ २०४, सुगम । 

& सम्मामिच्छुत्तस्स संकामया विसेसाहिया | 

६ २०७, सम्मत्तव्वेल्लणकालादो सम्मामिच्छत्तुत्वेल्लणकालस्स विसेसाहियत्तादो । 

& सेसाणं कम्माणं संकामया तुल्ला अणंतगुणा | 

$ २०६, कुदों ? एइंदियरामिस्म सव्बस्सेव गहणादों । एत्रं जाब अणाहारि त्ति । 


एवमेगेगपयडिसंकमोी समत्तो । 
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प्रख्पणाकों यहाँ कहना चाहिये। मनुष्य पर्याप्रकांमं इसी प्रकार अस्पबहत्व कहना चाहिये 
किन्तु इतनी विशपता है कि जहाँ असंख्यातगुणा कहा ह वहाँ संख्यातगुणा कहना चाहिये । 
सनुप्यिनियोमें भी इसी प्रकार कथन करना चाहिये, किन्तु इतनी विशेषता हे कि यहाँ छह 
नोकपाय ओर पुरुपवदके संक्रामक जीव एक समान बनलान। चादिय । 
इस प्रकार गतिमागंणा समाप्त हुई । 

$ २०३. अब शप मागणाओंके देशामपेकरूपसे इन्द्रिय मार्गेणाके एक भेद एकेन्द्रियोंमें 
प्रकृत अल्पबहुत्वका कथन करते हुए आगेका सूत्र क 

# एकेन्द्रियोंमें सम्यक्त्वके संक्रामक जीव सबसे थोड़े हैं । 

$ ६०४. यह सूत्र सुगस है । 

+ सम्यम्मिथ्यात्वके संक्रामक जीव विशेष अधिक हें 

$ २०५, क्यांकि सम्यक्ल्क उद्धलना कालसे सम्यग्मिथ्यात्यका उद्देलना काल विशेष 
अधिक है । 

# शेष कर्मकिे संक्रामक जीव परस्परमें तुल्य हैं, तथापि सम्यग्मिथ्यालवके 


संक्रामकोंसे अनन्तगुणे हैं । 
$ २०६. क्योंकि यहाँ पर समस्त एकेन्द्रिय जीवराशिका ग्रहण किया है। इसी प्रकार 
अनाहारक मागणा तक जानना चाहिये। 


इस प्रकार एककप्रकृतिसंक्रम अधिकार समाप्त हुआ। 





गा० २७-२६ ] सुत्तसमुकित्तणा ८१ 


& एत्तो पयड्िद्राएसकर्मों । 
६ २०७, एत्तो उवारि पयडिट्भाणसंकमो संप्पड़िवक्खों समंतोभाविदपयडिट्राण- 
पडिंग्गहापडिग्गहो परूवेयव्वो त्ति भणिद होड़ । 
&9 तत्थ पुष्य॑ गमणिज्जा सुत्तसमुक्तित्तणा | 
६ २०८, तम्हि पयडिट्वाणसंकमे परूविज्रमाणे पृव्वमेव तत्थ ताव पडिबद्धाणं 
गाहास॒त्ताणं समुकित्तणा कायव्वा त्ति वुत्त होह | 
& ते जहा | 
६ २००, सुगममेदं गाहासुत्तावयारावेक्‍्खं पुच्छाव्क । 
अद्टावीस चउवीस सत्तरस सोलसेव परणणर्सा | 
एदे खल मोत्त एंं सेसाएं संकमो होह ॥ २७ |॥ 
सोलसग बारसटग वीसं वीसं तिगादिगधिगा ये । 
एदे खलु मोत्तणं सेसाणि पडिग्गहा होंति ॥ २८ ॥ 


छव्वीस सत्तवीसा य संकमो णियम चदुसु शाणेसु । 
वाबीस परएरसगे एकार्स ऊणवीसाएं ॥२६ ॥ 
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% अब इससे आगे ग्रकृतिस्थानसंक्र मका अधिकार है । 
6 २०७, अन्र इससे आगे जिसमें प्रकृतिस्थानप्रतिग्रह ओर प्रकृतिस्थान-अप्रतिप्रहका 
कथन आ जाता है एसे प्रकृतिस्थानसंक्रमका अपने प्रतिपक्षके साथ कथन गरते हैं यह उक्त 
कथनका तात्यय है । 
७ कु 9०१. रे हा छा 

४ उसमें सव प्रथम गाथासत्रोंकी समुत्कोतना जाननी चाहिये । 

६ २०८, इस प्रकृतिम्थानसंक्रमका कथन करते समय सब प्रथम प्रकृतिस्थानसे सम्बन्ध 
रखनेवाले गाथासूत्रोंकी समुस्कीतेना करनी चाहिये यह उक्त सूत्रका तातपये है । 

# यथा--- 

६ २०९. गाथासूत्रोंके अवतारकी अपेक्षा रखनेबाला यह प्रच्छासूत्र सुगम है । 

अट्टाईस, चौबीस, सत्रह, सोलह ओर पन्द्रह इन पाँच स्थानोंके सिवा शेष तेईस 
स्थानोंका संक्रम होता है ॥२७॥ 
सोलह, बारह, आठ, बीस और तीन अधिक आदि बीस अर्थात्‌ तेईस, चौबीस, 


पश्चीस, छब्बीस, सत्ताईंस और अट्टाईस इन दस स्थानोंके सिवा शेष अठारह ग्रतिग्रह- 
स्थान होते हैं ।|२८॥ 

छब्बीस ओर सत्ताईस संक्रमस्थानोंका बाईस, पन्द्रह, ग्यारह ओर उन्नीस इन 
चार प्रतिग्रहस्थानोंमें नियमसे संक्रम होता है । ॥२६॥ 


१ कमअक्वृति संक्रम गा" १० । २. कमप्रकृति संक्रम गा” ११ । ३, कमब्रकृति संक्रम गा० १२ । 
११ 
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पर जयघबलासदिये कसायपाहुडे [ घंधगों ३ 


सत्तार्सेगवीसासु संकमो णियम पंचवीसाएं। 

णियमा चदुसु गदीसु य णियमा दिद्लगए तिविहे ॥३०॥ 
वावीस परणणरसगे सत्तम एकक्‍्कार्सृणवीसाएं। 

तेवीस संकमो पुण पंचसु पंचिंदिएसु हवे ॥ ३१॥ 
चोदसग दसग सत्तग अद्बास्सगे च णियम वावीसा । 
णियमा मणसगईए विरदे मिस्से अविरदे य ॥३२॥ 
तेस्सय णवय सत्तय सत्तास्स पणय एक्कवीसाए । 
एगाधिगाए वीसाए संकमो छण्पि सम्मत्ते ॥ ३३॥ 
एत्तो अवसेसा संजमम्हि उवसामगे च खबगे च। 

वीसा य संकम दंगे छक्‍के पणए च बोड्धव्वां ॥ ३४॥ 
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पतच्मीसप्रक्रृतिक संक्रमस्थानका सत्रह्व और इक्कीस इन दो प्रतिग्रहस्थानोंमें नियम 
से मंक्रम होता है। यह संक्रमस्थान चारों गतियोंमें तथा दृष्टिगत अर्थात्‌ मिथ्यादृष्टि, 
सासादनसम्यग्दष्टि ओर सम्यम्मिथ्यादष्टि इन तीन गुणस्थानोंमें नियमस होता 
है | ॥३०॥ 

तेईसप्रक्रतिक संक्रमस्थानका बाईस, पन्द्रह, सात, ग्यारह और उन्नीस इन पाँच 
प्रतिग्रहस्थानोंमें संक्रम होता है । यह संक्रमस्थान संज्ञी पंचेन्द्रियोमें ही पाया जाता 
है ॥३१॥ 

बाईसप्रकृतिक संक्रमस्थानका चोदह, दस, सात, और अठारह इन चार प्रति- 
ग्रहस्थानोंमें नियमसे संक्रम होता हैं । यह संक्रमस्थान मनुष्यगतिके रहते हुए विरत 
विस्ताविरत ओर अविरतसम्यग्दष्टि इन तीन गुणस्थानोंमें ही पाया जाता है ॥३२॥ 

इकीसप्रकृतिक संक्रमस्थानका तेरह, नो, सात, सत्रह, पाँच और इकीस इन 
छह प्रतिग्रहस्थानोंमें संक्रम होता है। ये छहों प्रतिग्रहस्थान सम्यक्त्व अवस्थामें ही 
पाये जाते हैँ ॥३३॥ 

इससे आगेके बाकीके बचे हुए बीस आदि सब संक्रमस्थान और छह आदि सब 
प्रतिग्रहस्थान संयमयुक्त उपशमश्रेणि और क्षपकश्रेणिमें ही होते हैं। यथा--बीस 
प्रकृतिक संक्रमस्थानका छह ओर पाँच इन दो प्रतिग्रहस्थानोंमें संक्रम जानना 
चाहिए ॥३४॥ 


१. कमभ्रक्ृति संक्रम गा० १३१ ३. कममप्रक्ृति संक्रम गा० १४। ३२. कमंप्रकृति संक्रम 
गा* १४५। ४, क्मप्रकृति संक्रम गा० १६ । ४, कमप्रकृति संक्रम गा* १७। 


गै।० ५-३८ ] सुत्तसमुक्षित्तणा दर 


पंचसु च ऊणवीसा अद्वस्स चदुसु होंति बोद्धव्वा । 
चोदस छसु पयडीसु य तेरसयं छक्‍्क्रपणगम्हि' ॥३५॥ 
पंच-चउकके बारस एक्कारस पंचगे तिग चउकके । 

दसगं चउक्क-पणगे णवर्ग च तिगम्हि बोद्धव्वा ॥३३॥ 
अट्ट दुग तिग चउक्के सत्त चउकक्‍्के तिगे च बोद्धव्वा । 
छक्क॑ दगम्हि णियमा पंच तिगे एक्क्रग दुगे वा ॥३७॥ 
चत्तारि तिग चदुक्‍्के तिरिण तिगे एक्कगे च बोद्धव्वा । 
दो दुसु एगाए वा एगा एगाए बोद्धलां ॥३८०॥ 


उन्नीसप्रकृतिक संक्रमस्थानका पांच प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थानमें, अठारहप्रकृतिक 
संक्रमस्थानका चारप्रकृतिक प्रतिग्रहस्थानमें, चौदहप्रकृतिक संक्रमस्थानका छह 
प्रकतिक प्रतिग्रहस्थानमें ओर तेरहप्रक्ृतिक संक्रमस्थानका छह ओर पाँच प्रकृतिक 
प्रतिग्रहस्थानोंमें संक्रम होता है ऐसा जानना चाहिये ॥३७॥ 

बारहपक्रतिक संक्रमस्थानका पाँच ओर चार प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थानेंमें, ग्यारह 
प्रक्तिक संक्रमस्थानका पाँच, तीन और चार प्रक्ृतिक प्रतिग्रहस्थानोंमें, दसप्र क्ृतिक 
मंक्रमस्थानका चार और पाँच प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थानोंमें तथा नोग्रकृतिक संक्र मस्थान- 
का तीनप्रकृतिक प्रतिग्रहस्थानमें संक्रम होता है ऐसा जानना चाहिये ॥३६॥ 


आठप्रकृतिक संक्रमस्थानका दो, तीन और चारप्रकृतिक प्रतिग्रहस्थानोंमें, 
सातप्रकृतिक संक्रमस्थानका चार ओर तीन ग्रक्ृतिक प्रतिग्रहस्थानोंमें, छहमप्रक्ृतिक 
संक्रमस्थानका नियमसे दोग्रकृतिक प्रतिग्रहस्थानमें तथा पॉँचप्रकृतिक संक्रमस्थानका 
तीन, एक ओर दो प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थानोंमें संक्रम होता है ऐसा जानना 
चाहिये ।।३७॥। 


चारप्रकृतिक संक्रमस्थानका तीन और चार प्रक्ृतिक प्रतिग्रहस्थानोंमें, तीन 
प्रकृतिक संक्रमस्थानका तीन और एक प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थानोंमें, दोग्नकृतिक 
संक्रमस्थानका दो और एक प्रकृृतिक प्रतिग्रहस्थानोंमें तथा एकप्रक्ृतिक संक्रम- 
स्थानका एकप्रकृतिक प्रतिग्रहस्थानमें संक्रम होता है ऐसा जानना चाहिये ॥३८॥। 


१, कर्मप्रकृति संक्रम गा" १८ । २, कमंप्रकृति संक्रम गा० १९। ३, कर्मप्रकृति संक्रम 
गा० २० । ४, कर्मभरकृति संकम गा० २१। 


प्षे अयधवलज्ञासदहिदे कसायपाहुडे [ बंधगो ६ 


अणपुव्वमणणपुव्व॑ झीणमझीएं च दंसणे मोहे । 
उवसामगे च खबगे चर संकमे मग्गणोवाया ॥३६॥ 
एक्केक्कम्हि य द्ाणे पडिग्गहे संकमे तदुभए च | 
भविया वाउभविया वा जीवा वा केसु ठाणेसु ॥४०॥ 
कदि कम्हि होंति अणा पंचविहे भावविधिविसेसम्हि । 
संकमपडि रगहो वा समाणणा वाध केवचिरं ॥४१॥ 
णिसयगइ-अमर-पंचिंदिए्स पंचेव संकमदाणा। 

सब्बे मणसगईण सेसेस तिगं असणणीस ॥४२॥ 
चदुर दुगं तेवीसा मिच्छत्ते भिस्सग्गे य सम्मत्ते । 
वाबीस पणय छकक्‍्क॑ विरदे मिस्से अविरदे य॥०३॥ 
तेवीस सक्‍्कलेस्से छक्क॑ पुण तेउ-पम्मलेस्सास | 

पृणर्य पुण काऊए णीलाए किण्हलेस्साए ॥०४॥ 


आनुपूर्वासिक्रमस्थान, अनानुपूर्वीसंक्रमस्थान, दशनमोहनीयके क्षयसे ग्राप्त हुए 
संक्रमस्थान, दशनमोहनीयके क्षयके बिना प्राप्त हुए संक्रमस्थान, उपशामकके प्राप्त 
हुए संक्रमस्थान ओर क्षपकके प्राप्त हुए संक्रमस्थान इस प्रकार ये संक्रमस्थानोंके 
विपयमें गवेषणा करनेके उपाय हैं ॥३०॥ 

प्रतिग्रह, संक्रम ओर तदुभयरूप एक एक स्थानमेंसे कितने स्थानोंमें भव्य जीव 
होते हैं, कितने स्थानोंमें अभव्य जीव होते हैं और फितने स्थानोंमें अन्य मार्ग णावाले 
जीव होते हैं ॥४०॥। 

यथायोग्य पाँच प्रकारके भावोंसे युक्त चोदह गुणस्थानोंमेंसे किस गुणस्थानमें 
कितने संक्रमस्थान और कितने प्रतिग्रहस्थान होते हैं। तथा किसका क्रितना 
काल हैं ॥४१॥। 

नरकगति, देवगति ओर पंचेन्द्रिय तियंचोंमें पाँच, मनुष्यगतिमें सब तथा शेपमें 
अर्थात्‌ एकेन्द्रियों और विकलत्रयोंमें तथा असंज्ञि योंमें तीन संक्रमस्थान होते हैं ॥|४२॥ 

मिथ्यातमें चार, सम्यग्मिध्यात्वमें दो, सम्पक्तमें तईस, विरतमें बाईस 
विरताविरतमें पाँच ओर अविर्तमें छह संक्रमस्थान होते हैं |।४३॥ 

शुक्ललेश्यामें तेईस, पीत और पश्मलेश्यामें छह तथा कापोत नील और कृष्ण 

लेश्यामें पाँच संक्रमस्थान होते हैं ॥४४॥ 

१, कमप्रकृति सक्रम गा० २२ | 


गा० ४४-५१ ] सुत्तसमुकितणां 6९. 


अवगयवेद-णवु सय-इत्थी-पुर्सिस॒चाणुपुल्वीए । 
अद्वाससयं ण॒वर्य एक्कारसयं च तेरसया ॥५४॥ 
कोहादी उबजोगे चदुसु कसाएसु चाणपुन्वीए । 

सोलस य ऊणवीसा तेवीसा चेव तेबीसा ॥०६॥ 
णाणम्हि य तेवीसा तिविहे एक्क्म्हि एक्कवीसा ये। 
अण्णाणम्हि य तिविहे पंचेव य संकमद्ाणा ॥०ज॥ 
आहास्य-भविएसु य तेवीसं होंति संकमदणा। 
अणाहारएसु पंच य एक्कं द्वाणं अभविए्सु ॥९८॥ 
छम्बीस सत्तवीसा तेवीसा पंचवीस वावीसा । 

एदे सुण्णद्राणा अवगदबेदस्स जीवस्स ॥४६॥ 
उगुवीसद्ारसयं चोदस एक्कारसादिया सेसा । 

एदे सुण्णद्याग्ा णवंसए चोदसा होंति ॥४०॥ 
अट्टासस चोइसयं ट्वाणा सेसा य दसगमादीया । 
एदे सुण्णद्ाणा बारस इत्थीसु बोद्धला ॥५श॥ 
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अपगनवेद, नपु सकवेद, स्लीबेद आर पुरुषबेदमें क्रमसे अठारह, नो ग्यारह और 
तेरह संक्रमस्थान होते हैं ॥४५॥ 

क्रोधादि चार कषायोंमें क्रसे सोलह, उन्नीस, तेईस और तेईस संक्रमस्थान 
होते हैं ॥४६॥ 

मति आदि तीन प्रकारके ज्ञानोंमें तेईंस, एक मनःपययज्ञानमें इकीस ओर तीनों 
प्रकारके अज्ञानोंमें पाँच ही संक्रमस्थान होते हैं ।।४७॥। 

आहारक और भव्य जीवोंमें तेईंस, अनाहारकोंमें पाँच और अभव्योंमें एक ही 
संक्रमस्थान होता है ॥४८॥ 

अपगतवेदी जीवोंमें छब्बीस, सत्ताईस, तेईस, पच्चीस और बाईस ये पाँच 
संक्रमस्थान नहीं होते ॥४०॥ 

नपुंसकवेदमें उन्नीस, अठारह, चोदह और ग्यारह आदि शेष सब स्थान अर्थात्‌ 
कुल मिलाकर चोदह संक्रमस्थान नहीं होते ॥५०॥ 

स्त्रियोमें अर्थात्‌ ख्रीवेदवाले जीबोंमें अठारह ओर चौदह तथा दस आदि शेष सब 
स्थान इस प्रकार ये बारह संक्रमस्थान नहीं होते ॥०१॥ 


पद अयधवलासहिदे कसायपाहुडे | बंधगो दे 


चोदसग-णवगमादी हवंति उदसामग्रे च खबगे च। 
एदे सुगणद्राणा दस वि य॑ पुस्सिसु बोद्धवा ॥५२॥ 
णव अट्ट सत्त छक्‍्क पणग दुगगं एक्कयं च बोद्धवा । 
एदे सुण्णद्वाणा पढमकसायोवजुत्तेस ॥५३॥ 
सत्त य छक्क॑ पणगं च एक्कयं चेव आणपुव्वीए। 
एदे सुण्णद्यण्ाा विदियकसाओवजुत्तेस ॥५४॥ 
दिद्दले सण्णासण्णे वेद-कसाएस चेव द्वाणस । 
मग्गणगवेसगाए द संकमो आणपुन्वीए ॥५५॥ 
कम्मंसियद्वणणम य बंधद्वाएस सकमद्ण । 
एक्क्रेक्रेश समाणय बंधेण ये संकमदाणे ॥५९५॥ 
सादि य जहण्ण संकम कदिखत्तों होइ ताव एक्क्रेक्के । 
अविरहिद सांतरं केवचिरं कदिभाग परिमाएं ॥५७। 
एवं दब्वे खेत्ते काले भावे य सण्णिवादे य। 
संक्मणयं णयविद णेया सददेसिदमुदारं ॥५८॥ 
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पुरुषोंमें उपशामक ओर क्षपकसे सम्बन्ध रखनेवाले चोदह आर नो आदि शेष सब 
स्थान इस प्रकार ये दस संक्रमस्थान नहीं होते |॥५२॥ 

प्रथम क्रोधकपायसे युक्त जीबोंमें नो, आठ, सात, छह, पाँच, दो ओर एक ये 
सात संक्रमस्थान नहीं होते ॥५३॥ 

दूसरे मानकपायसे उपयुक्त जीबोंमें क्रमसे सात, छह, पांच ओर एक ये चार 
संक्रमस्थान नहीं होते ॥५४॥ 

इस अकार वेद और कपाय मागणाम कितने संक्रमस्थान हैं ओर कितने नहीं हें 
इसका विचार कर लेनेपर इसी प्रकार गति आदि शेष मार्गणाओंमें भी यत्रतत्रानुप्वक्ि 
क्रमसे इनका विचार करना चाहिये ॥५७॥ 

मोहनीयके सत्कमस्थानेमें और बन्धस्थानोंमें संक्रमस्थानोंका विचार करते समय 
एक एक बअन्धस्थान ओर सत्कमेस्थानके साथ आनुपूर्वीसे संक्रमस्थानोंका विचार 
करना चाहिये ॥५६॥ 

सादि, जधन्य, अल्पबहुत्व, एक जीवकी अपेक्षा काल, एक जीवकी अपेक्षा 
अन्तर ओर भागाभाग तथा इसी प्रकार नाना जीवोंको अपेक्षा भंगविचय, द्वब्य- 


गा० २७-य८ ) सुत्तसमुश्त्तिणा घ७ 


8 २१०, एवमेदाओ बत्तीस सुत्तगाहाओ पयडिद्भाणसंकमे पडिबद्धाओ त्ति उत्तं 
होइ । एत्थ पठमगाहाएं ठाणसमकित्तणा संगतोभावियपयडिट्ठाणसंकमासंकमपडिबद्धा । 
त्रिदियगाहाएं वि पयडिड्डाणपडिग्गहों तदपडिग्गहों च पडिबद्धों | पुणो तदर्णतरोवरिम- 
दसगाहाओ एदस्सेदस्स पयडिट्ठाणसंकमस्स एत्तियाणि एत्तियाणि पडिग्गहट्टाणाणि 
होंति त्ति एवंविहस्स अत्थविसेसस्स सामित्तमहगयस्स परूवणड्रमोदिण्णाओ | पृणों 
अणुपुव्वमणणुपुव्यमिच्ेदीए तेरसमीए गाहाएं पयडिसंकमट्टाणाणं दंसण-चरित्तमोहक्खव- 
णोवसामणादिविसयविसेसमस्सिदूण समुप्पत्तिकमपरूवणट्टमाणुषुव्विसंकमादिअड्डपैदाणि 
सूचिदाणि। तदण्णंतगेवरिमगाहा वि संकमपडिग्गह-तदुभयद्टाणाणं मग्गणट्वदाए गदियादि- 
चोदसमग्गणट्टाणाणि देसामासियभावेण स्तचेदि | तत्तो अणंतरोवरिमगाहास॒त्तपुव्वद्ध 
पयदसंकमड्टाणाणमाघारभूदाणि गुणडाणाणि सूचिदाणि, तेहि विणा सामित्तपरूवणो- 
वायाभावादों । पन्छिमद्भे वि सामित्ताणंतरपरूवणाजोग्गं कालाणिओगदारं सेसाणिओग- 
हाराणं देसामासियभावेण सूचिदमिदि थेत्तव्वं। पुणों एत्तो उवरिमिसत्तगाहासुत्तेहि 
गदियादिचोदसमग्गणट्टाणेस जत्थवत्थाणुपुब्बीए संकमद्राणाणं मग्गणा कीरदे। पृणों 
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प्रमाणानुगम, क्षेत्रानुगम, स्पशनालुगम, नाना जीबोंकी अपेक्षा काल, नाना जीवोंकी 
अपेक्षा अन्तर, भाव और सन्निकष इन अनुयोगद्वारोंके आश्रयसे नयके जानकार 
पुरुष प्रक्ृतिसंक्रमविषषक उक्त गाथाओंके उदार अर्थकों मूल श्रुतके अनुसार 
जानें ॥५७-०८।॥ 

$ २१०, इस प्रकार प्रकृतिस्थानसंक्रमसे सम्बन्ध रखनवालीं ये बत्तीस सूत्रगाथाएं हैं यह 
उक्त कथनका ताल है । इनमेंसे पहली गाथामें स्थानोंका निर्देश किया है। उसमें बतलाया हैं कि 
कितने प्रकृतिस्थानसंक्रम हैं और कितने प्रकृतिस्थान श्रसंक्रम हैं । दूसरी गाथामें प्रकृतिस्थान- 
प्रतिग्रह कितने हैं और प्रकृतिस्थानअप्रततिप्रद् कितने हैं. यह बतलाया है | फिर इन दा गाथाओंके 
बादकी दस गाथाएं इस इस प्रकृतिस्थानसंक्रमके ये ये प्रतिग्रहस्थान द्वात हैं इस तरहके अथबिशेष 
का कथन करनेके लिये आई हैं | साथ ही इनमें अपने अपने स्थानके स्वामीका भी निर्देश किया है। 
फिर अणुपुच्बमणणुपुव्व॑” इत्यादि तेरदवी गाथा द्वारा दशनमोहनीय ओर चारित्रमोहनीयकी क्षपणा 
ओऔर उपशमना आदि विपयक विशेषताका आश्रय लेकर प्रकृतिसंक्रमस्थानोंके उत्पत्तिका क्रम 
दिखलानेके लिये आलुपूर्वीसक्रम आदि आठ स्थान सूचित किये गये हैं। फिर इससे अगली 
गाथा भी संक्रमस्थान, प्रतिग्रहस्थान और तदुभयस्थान इनकी गवेषणा करनेके लिये देशामषऋरूपसे 
गति आदि चौदह मार्गणास्थानंकोी सूचित करती हैं। फिर इससे आगेकी गाथाके पृव्रार्भमें 
प्रकृतसंक्रमस्थानोंके आधारभूत गुणस्थानोंका संकेत किया है, क्योंकि इनका निर्देश किये बिना 
स्थामित्वका कथन नहीं किया जा सकता है। फिर इसी गाथाके उत्तराधमें स्वामित्तके बाद कथन 
करने योग्य कालानुयोगद्वारकों प्रहण किया है जिससे कि देशा«पेकरूपसे शेष अनुयोगद्धारोंका 
सूचन द्ोता है। फिर इससे आगेकी सात गाथाओं द्वारा गति आदि चौदह मार्गणास्थानोंमें 
यत्रतत्रानुपूर्वीके क्रमसे संक्रमस्थानोंका विचार किया गया है। फिर भी इससे आगेकी सात गाथाएं 


१, ता“प्रतो बत्तीसगाहमश्रों इति पाठः। २, ता» प्रतौ सुत्तगासु तेददि इति पाठः । 


पद जयधवल्लासदिदे कसायपाहुडे [ बंधगों ६ 


वि उवरिमिसत्तमाहओ मम्गणाविसेसे अस्सिऊण सुण्णड्वाणाणि परुवेति। कि सुण्णद्वा् 
णाम ९ जत्थ जं संतकम्मद्वाणं ण संभव तनन्‍थ तस्स सुण्णड्ञाणवबएसो । तदणंतरो- 
बरिमाए पृण गाहाएं बंध-संकम-संतकम्मड्राणाणमण्णोण्णसण्णियासविहाणं स्ूचिदं । 
अवसेसदोगाहाओ गुणट्ट।णसंबंधेण प्रव्वफरूविदाणमणिओगद्ााराणं गुणद्राणविवक्‍्खाए 
बिणा मग्गणट्वाणसंबंधेण विसेसेयूणं परुवणद्रमागदाओ त्ति णिच्छओो कायब्वों । 
एबमेसो गाहासुत्ताणं समुदायत्थो परूविदों | अवयवत्थविवरणं पुृण पुरदों वत्तइस्सामों | 

$ २११, संपहि सुत्तसमुकित्तणाणंतरं तदत्थविवरणं कुणमाणा चुण्णिसुत्तथारो 
सुत्तत्रुचिदाणभणियोगद्ाराण॑ परूवणडमुत्तरसुत्त भणइ--- 

& सुत्तसम॒ुक्कितणाए समत्ताए इमे अणियोगद्दारा ! 

६ २१२, गाहासुत्तसमुकित्तणाणंतरमेदाणि अणियोगद्वाराण पयडिट्भाणसंकम- 
विसयाणि णादव्वाणि त्ति भणिदं होह । 

&8 ले जहा । 

$ २१३, सुगम । 

$& ठाणसम॒क्षित्तता सब्वसकमो णोसव्यसंकमो उक्कस्ससंकमो 


मार्मणाविशेषोंकी अपेक्षा शन्यस्थानोंका कथन करती हैं । 

शंका--/न्यस्थान किसे कहते हैं ? 

समाधान---जदोँ जो सत्कर्मेस्थान सम्भव नहीं है, वहाँ वह घृन्यस्थान कहलाता है | 

फिर इससे आगेकी गाथामें बन्धस्थान, संक्रमस्थान ओर सत्कर्मस्थान इनके परस्परमें 

रू हि न्‍ + ते 

सन्निकपेंकी विधि सूचित की गई है। अब रहीं शेप दो गाथाएं सो वे जिन अनुयोगदारोंका 
गुणस्थानोंके सम्बन्धसे पहले कथन कर आये हैं उतका गुणस्थानोंकी विवक्ता किये बिना मार्मशाओं- 
के सम्बन्धसे विशेष कथन करनेके लिये आई हैं ऐसा निश्चय करना चाहिये। इस प्रकार यह्‌ 
गाथासूत्रोंका समुश्ययार्थ है जिसका कथन कियां। किन्तु उनके प्रत्येक पदका अथे आगे 
कहेंगे । 

$ २११. अब गाथा सूत्रोंकी समुत्कीतना करनेके बाद उनके अर्थका विवरण करते हुए चूर्णि- 
सूत्रकार ग.थासत्रोंसे सूचित होनेवाले अनुयोगद्वारोंका कथन करनेके लिये आगेका सत्र कददते हैं-- 


थाम्त्रों की (५5 

गा समृत्कीतना करनेके बाद ये अनुयोगद्वार ज्ञातव्य हैं | 

$ २१२, गाथासत्रोंकी समुत्कीतना करनेके बाद प्रकृतिस्थानसंक्रमसे सम्बन्ध रखनेवाले ये 
अनुयोगद्वार झ्ञातव्य हैं यद्द उक्त सूत्रका तालये है । 

# यथा--- 

8 २१३, यह सूत्र सुगम है। 

म॒त्कीतना (० नोसबंसंक्र + | 

# स्थानसमुत्कीतना, सर्वसंक्रम, म, उत्कृष्ट संक्रम, अलुत्कृष्ट संक्रम, 


१, आश्प्रतो विसेसे पुण इति पाठः । 


गा० २७-४८ ] ह्वाणसमुकित्तणा ८६ 


अगुकरससंकमो जहण्णसंकमो अजहण्णसंकमो सादियसंकमो अणादिय 
संकमो धुबसकमो अद्धुबसंकमो एगजीवेण सामित्तं कालों अंतर णाणा- 
जीवेहि भमंगविचओ कालो अंतर सण्णियासो अप्पाषहुअं झुजगारों 
पदणिक्खेबो बड़ि त्ति । 

१ २१४, एत्थ इाणसमुक्ित्तणादीणि बड़िपजंताणि अणियोगद्ाराणि णादव्वाणि 
भवंति त्ति सुत्तत्थसंबंधो | तत्थ सम्नुकित्तणादीण अप्पाबहुअपजबसाणाणि चउबीस- 
अणियोगद्ाराणि, भागाभाग-परिमाण-खेच-पोसण-भावाणुगमाणमेत्थ देसामासयभावेण 
संगहियत्तादों । एवमेदाणि चउबीसमणियोगद्दाराणि सामण्णेण सुत्ते परूविदाणि। 
एदेस.. सव्व-णोससब्ब-उकस्साणुकस्स-जहण्णाजहण्णसंकमा सण्णियासो च एव्थ ण 
संभवंति, पयडिट्भराणसंकमे णिरुद्धे तेसि संभवाणुबर्लभादों । तदो सेससत्तारसअणियोग- 
दाराणि एत्थ गहियव्वाणि। पुणो एदेहितोीं पृधभूदाणि श्ुजगारादीणि तिण्णि 
अणियोगद्ाराणि सुत्तणिद्िद्वाणि घेत्तव्वाणि | संपह्ि एवं परूविदसव्वाणियोगद्ारेहि 
गाहास॒ त्तत्थविहासणं कुणमाणो चुण्णिसुत्तयारों तत्थ ताव ट्वाणसम्रुकित्तणापरूवणडू- 
म्ुवर्मिपवंधमाह । 


& ठाणसमुक्षित्तणा त्ति ज॑ पद॑ तस्स विहासा जत्थ एया गाहा 


जधन्यसंक्रम, अजघन्यसंक्रम, सादिसंक्रम, अनादिसंक्रम, ध्रुवसंक्रम, अधुवसंक्रम, एक 
जीवकी अपेक्षा स्वामित्व, काल ओर अन्तर, नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचय, काल, 
अन्तर, सन्निकप, अल्पबहुत्व, श्रुजगार, पदनिक्षेप ओर बृद्धि । 

8०२१४, यहाँ स्थानसमुत्कीतनासे लेकर वृद्धि पर्यन्त अनुयोगद्वार ज्ञातव्य हैं यह इस 
सन्नका अभिप्राय है। उनमेंसे समुत्कीतेनासे लेकर अल्पबहुत्त तक चौड्रीस अनुयोगद्वार हैं, क्योंकि 
इनमें देशामपेकभावसे भागाभाग, परिमाण, क्षेत्र, स्पशन और भावानुगमका संग्रह हो जाता है । 
इस प्रकार ये चोबीस अनुयागद्वार सामान्यरूपसे सूत्रमें कहे गये हें। इनमेंसे सर्वसंक्रम 
नोसवंसंक्रम, उत्कष्टसंक्रम, अनुत्कृष्रसंक्रम, जघन्यसंक्रम, अजधन्यसंक्रम और सन्निकपे ये सात 
अनुयोगद्वार यहाँ सम्भव नहीं हैं, क्‍योंकि प्रकृतिस्थानर्सक्रमके विबक्षित रहते हुए उक्त अनुयोग- 
द्वारोंका पाया जाना सम्भव नहीं है। इसलिय यहाँ पर शेप सत्रह अनुयागद्वारोंकी अहण करना 
चाहिये | तथा इनसे अतिरिक्त मुजगार आदि जो तीन अनुयोगद्वार हैं जो कि सत्रनिर्दिष्ट हैं उनको 
प्रहण करना चाहिये। अब इस प्रकार कहे गये सब अनुयोगद्वारोंके द्वारा गाथासत्रोंके अर्थका 
विशेष व्याख्यान करनेकी इच्छासे चूणिसत्रकार पहले उन अनुयोगद्वारोमेंसे स्थानसमुस्कीतेनाका 

थन करनेके लिये आगेके प्रबन्धका निर्देश करते हैं-- 


# अब 'स्थानसमुत्कीतना' पदका विशेष व्याख्यान करते हैं जिसमें एक 
गाथा निबद्ध है। 


१. ता०-आ'प्रत्योः मुजगारो अप्पदरो अवद्िदों अवत्तव्वशों पद्णिक्खेबो इति पाठः । 
१२ 


६० जयधबलासहिदे कसायपाहुडे [ वँधगों ६ 


६ २१५, पृच्वुत्ताणमणियोगद्रागणमादिम्मि ज॑ पद ठबिद ठाणसमुकित्तणा त्ति 
तस्स विहासा कोरदि त्ति सुन्तत्थसंबंधो | तत्थ य एगा गाहा पडिबद्धा त्ति जाणावणट्ठ 
जत्थ एया गाहा' पडिबद्धा त्ति भणिदं । संपहि का सा गाहा त्ति आसंकाए हृदमाह-- 

अद्ववीस चउबीस सत्तरस सोलसेव परणरसा। 
लव किलर +| 4 # है 
एदे खलु॒मोत्तुणं सेसाएं संकमो होइ ॥२७॥ 

६ २१६, एसा गाहा ठाणसम्ुकित्तणि पडिबद्धा त्ति उत्त होइ। संपहि एदिस्से 
गाहाए अत्थेविहासणट्ठमिदमाह-- 

$& एवमेदाणि पंच द्राणाणि मोत्तण सेसाणि तेबीस संकमइाणाएि । 

६ २१७, 'एवमेदाणि! त्ति वय्णण गाहासुत्तपृव्वद्भणिदिद्वाणमद्गावीसादीणं 
परामरसो कओ । तेसि संखाविसेसावहारणटूं पंच ट्राणाणि' त्ति उत्त | ताणि मोत्तण 
सेसाणि संकमट्ठटाणाणि होंति । तेसि च संखाणं विसेसणिद्धारणड्रं 'तेबीस' ग्गहणं कय॑ । 
तदी २८, २४७, १७, १६, १७ एदाणि पंच ट्वाणाणि असंकमपाओग्गाणि ! सेसाणि 
सत्तावीसादीणि तेबीस संकमद्ठाणाणि त्ति सिद्ध । तेसिमंकविण्णासों एसो २७, २६, 
२५, २३, २२, २१, २०, १०, १८, १४, १३, १२, ११, १०, ", ८, ७, ६, ७५, 
४, ३, २, १। संपहि णदेसि ट्राणाणं पयडिणिदेसकरणटयुत्तरसुत्तावयागे कीरदे-- 

$ २१५, पृर्तक्त अनुयागद्वारोंके आदिसें जा 'स्थानसमुत्कीनेना! पद आया है उसका विशेष 
व्याख्यान करते हैं यह उक्त सत्रका प्रकरणसंगत अर्थ है । इस विपयमे एक गाथा आई है यह 
जतानेके लिये सूत्रम 'जत्थ एया गादा पडिबद्धा” यह कहा है। अब पह कॉनसी गाथा है एसी 
आशंका होने पर उसका निर्देश करते हैं--.._ | 

अट्टाईस, चोबीस, सत्रह, सोलह ओर पन्द्रह इन पाँच स्थानोंके सिवा शेष तेईस 
स्थानोंका संक्रम होता हैं ।! 

$२ ६. यह गाथा स्थान समुरत्कीतिन अनुयोगद्वारसे सम्बन्ध रखती है यह उक्त कथनका 
तालये है । अब इस गाथाके अर्थका बिशेष व्याख्यान करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं-- 

# इस प्रकार इन पाँच स्थानोंके सिवा शेष तेईस संक्रमस्थान हैं । 

8 २१७. चूर्िसत्रमें जो 'एबमेदाणि! पद आया है सो इस पदके द्वारा गाथासूत्रके 
पूर्वांधमें बतलाये गये अद्वाइस आदि स्थानोंका निर्देश किया है । उनकी संख्याविशेषका निश्चय 
करनेके लिये 'पंच द्वाणाणि! यह कद्दा हैं। इनके सिवा शेप संक्रमस्थान हैं। उनकी संख्याविशेषका 
निश्चय करनेके लिये 'तईस” पदका मरदण किया है । इसलिये २८, २४, ५७, १६ और १५ ये पाँच 
स्थान संक्रमके अ्रय्रोग्य ह ओर शेप २७ आदि तेईस संक्रमस्थान हैं यह बात सिद्ध होती है । 
उनका अँकषिन्यास इस प्रकार हँ--२७, २६, २५, २३, २२, २१, २, १९, १८, १४७, १३, १२, 
११, १०, ६, ८, ७, 5, ५ ०, ३, २, ओर १। अब इन स्थानोंकी प्रक्ृतियोंका निर्देश करनेके लिये 


१, ता“प्रतोी अद्ध ( स्थ )- इति पाठः । 


गा० २७ ] द्वाणसमुकित्तणा ९१ 


49 एत्थ पयडिणिददे सो कायव्यो । 

* २१८, एदेसु अणंतरणिद्िट्ठसंकमासंकमट्टाणेसु एदाहिं पयडीहिं एड ठाणं 
होह त्ति जाणावणणिमित्त पयडिणिदेसो कायव्यों त्ति मणि होह ! तत्थ ताव अट्टाबीस- 
पयडिट्ठाणस्म पयडिणिदेसो सुबोहो ति कादण तदसंकमपाओग्गत्ते कारणगवेसण्ट 
पुच्छावकरमाह -- 

&9 अट्वाबीस केण कारणेण ण संकमह ? 

ह£ २१०, सुगममेदमासंकाबयणं । 

& दंसणमोहणीय-चरित्तमोहणीयाणि एक्केकस्मि ण संकमंति । 

१ २२०, कुदों ? सहावदों चेव तेसिमण्णोण्णपडिग्गहसत्तीए अभावादों । 

69 तदो चरित्तमोहणीयस्स जाओ पयडीओ बज्मंति तत्थ परणुवीस 
पि सकमति | 

5 २२१, समाणजाइयत्तं पडि विसेसाभावादों । अबज्ञझमाणियासु कि कारणं 
णत्थि संकर्मी ? ण, तत्थ पंडिग्गहसत्तीए अभावादी । 

&9 दंसणमोहणोयस्स उक्कस्सेण दो पयडोओ संकमंति । 
आगेका सूत्र कहते है-- 

# यहाँ पर प्रकृतियोंका निर्देश करना चाहिये । 

$ २१८. ये जो समनन्तरपूवर संक्रमस्थान ओर असंक्रमस्थान बतला आय हैं उनमेंसे इस 
स्थानकी इतनी प्रक्ृतियां होती हैं यह जतानेके लिये प्रकृतियांका निर्देश करना चाब्यि यह वक्त 
सूत्रका ताथये है। उसमें भी अद्वाईस ५क्ृतिक स्थानकी प्रकृतियोंका निर्देश सुगम है ऐसा मान कर 
बहू स्थान संक्रमके अयोग्य क्‍यों हू इसके कारणुका बचार करनेके लिये 9चछासत्र कहते हँ-- 

# अट्टाईस प्रकृतिक स्थान किस कारणसे संक्रमित नहीं होता । 

$ २१६. यह आशंक सूत्र सुगस है । 

# क्योंकि दशशनमोहनोय और चारित्रमोहनीय ये परस्परमे संक्रम नहीं करतीं । 

$ २२०. क्योंकि स्व॒भाचसे दी इनमे परस्यर प्रतिमहरूप शक्ति नहीं पाई जाती है | 

# इसलिये चारित्रमोहनीयकों जितनो प्रकृतियाँ बंधती हैं उनमें पच्चीस 
प्रंकृतियाँका ही संक्रमित होती हैं ! 

$ २२१, क्‍योंकि एक जातिकी अपेक्षा उनमें काई भद नहीं है । 

शंका---नहीं बंधनेबाली प्रकृतियोंमें संक्रम क्यों नहीं होता ? 

समाधान--नहीं क्योंकि उनमें प्रतिग्रहरूप शक्ति नहीं पाई जाती । 

# तथा दशनमोहनीयकी अधिकसे अधिक दो प्रक्नतियाँ संक्रमित होती हैं । 
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६ २२२, कि. कारणं ? अट्ठावीससंतकम्मियमिच्छाइ्टिम्मि मिच्छत्तपडिग्गहेण 
सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं संकंतिदंसणादों । 

$ एदेण कारणेंण अद्टाथीसाए णत्थि संकमो । 

$ २२३, जेण कारणेण तिण्ह॑ दंसगमोहपयडीणमकमेण संकमसंभवों णत्यथि 
तेण कारणेण अट्ठाबीसाए संकमी णत्थि त्ति भणिदं होह । 

$ २२४, एबमेत्तिण्ण पबंधेण अड्भावीसपयणिट्राणस्स असंकमपाओग्गत्ते कारणं 
परूविय संपहि सत्तावीसपयडिसंकमड्भाणस्स पयडिणिदंसविहासणट्मिद्माह-- 

# सत्तावीसाए काओ पयडीओ । 

8 २२५, सुगममेदं पुच्छासत्तं । 

# पणुवीस चरित्तमोहणीयाओ दोण्णि दंसणमोहणीयाओ । 


२२२, क्योंकि अद्ठाइस प्रकृतियोंकी मत्तावाल मिथ्याहप्रिक मिथ्यात्व प्रकृति प्रतिग्रहरूप 
रहती है, उसमें सम्यक्स तथा सम्यग्मिथ्यात्य इन दो प्रकृतियोंका ही संक्रम पाया जाता हैं। तथा 
सम्यग्हश्रिके भी मिथ्यात् ओर सम्यग्मिथ्यात्वका हो संक्रम देगा जाता है। आशय यह ह कि 
दर्शनमोहनीयकी तोन ग्रकृतियोंका एक साथ संक्रम नहीं होता किल्‍्तु अधिकसे अधिक दो प्रकृतियोंका 
ही संक्रम पाया जाता है । 

इस कारणसे अट्ढाईस प्रकरृतिक स्थानका संक्रम नहीं होता । 

६ २२३, यतः दशनमोदनीयकी तीन प्रकृतियांका युगपत संक्रम है'ना सम्भव नहीं हू अत 
अट्टाइस प्रकृतिक म्थानका संक्रम नहीं हाता यह उक्त क्थनका तातपये है । 

विशेषा्थ--भोदनीयकी अद्वाइस प्रकृतियां मुख्यतया दशेमोहनीय और चारिश्रमोहनीय 
हैं । एसा नियम है कि दशमाहनीयका चारित्रिमोहनीयम ओर चारित्रिमाहनीयका दशैनमोहनीयमें 
संक्रम नहीं होता, क्‍योंकि इनकी एक जाति नहीं है | तथा जिस समय चारित्रमोहनीयकी जितनी 
प्रकृतियाँ बंधती हैं उनमे उसकी सब प्रकृतियोंका तो संक्रम बन जाता हे किन्तु दशनमोहकी 
अपेक्षा एक साथ दे प्रकृतियोंसे अधिकका संक्रम नहीं होता, क्योंकि मिभ्यालर गुणस्थानमें 
मिथ्यात्व प्रकृति प्रतिमहरूप रहती है, वहाँ उसका संक्रम सम्भव नहीं ओर सम्यस्ट्प्टिके सम्यक्त्य 
प्रकृति प्रतिगहरूप रहती है, वहां उसका संक्रम सम्भव नहीं है। दलीसे प्रकृतमें अद्वाइस प्रकृतिक 
संक्रमस्थान नहीं होता यह बतलाया है । 

8 २२४. इस प्रकार इलने प्रतनन्वके द्वारा अद्टाइस प्रकृतिक स्थान संक्रमक अयोग्य है इसका 
कारण कह कर अब सत्ताइस प्रकृतिक संक्रमस्थानकी प्रकृतियोंका विधान करनेके लिये यह सूत्र 
कहते हैं -- 

% सत्ताईस प्रकृतिक स्थानकी कौनसी प्रक्ृतियाँ हैं १ 

६ २२५, यह प्रच्छासत्र सुभम है। 


# चारित्रमोहनीयकी पचचीस ओर दशनमोहनीयकी दो ये सत्ताईस 
प्रकृतियाँ हैं । 
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६ २२६, सोलसकसाय-णवणोकसायभेणण पणुबीस॑ चरित्तमोहणीयपयडीओ 
सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तसण्णिदाओ मिच्छत्त-सम्मामिच्छत्तसण्णिदाओ वा दोण्णि दंसण- 
मोहणीयपयडीओ च घेत्तण सत्तावीसाए संकमट्टाणमुप्पजदि त्ति भणिदं होड़ | 

# छुव्वीसाए सम्मत्ते उच्वेल्लिदे । 

६ २२७, सत्तावीससंकामयमिच्छाइट्टिणा सम्मत्ते उब्बेल्लिदे संते सेसछब्बीस- 
फ्यडिसमुदायप्पयमेद संकमट्टाणमु प्पज़इ त्ति सुत्तत्थो । पयारंतरेणावि तप्पदृप्पायणडू- 
मुत्तरो सुत्तावयारो--- 

$89 अहवा पढमसमयसम्भत्ते उप्पाहदे | 

४ २२८, पदमसमयविससिद सम्मत्त पठमसमयसम्मत्त । तम्मि उप्पाहदे 
पयदरमंकमट्टाणमुप्पजइ , तत्थ सम्मामिच्छत्तस्स संकमाभावादों | त॑ कघं ? छब्बीस- 
संतकम्मियमिच्छाइ द्वि म्स पढमसम्मत्तृप्पायणसमए मिच्छत्तकम्मं सम्मत्त -सम्मामिच्छत्त- 
सरूुवेण परिणमइ, ण तम्मि समए सम्मामिच्छत्तस्स संकमसंभवो, पुव्वमणुप्पण्णस्स 
ताथे थे उप्पज्ञमाणस्स तप्परिणामबिगेहादों संतुष्पायणे वाबुदस्स जीवस्स संकामण- 
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२२६, सोलह कपाय ओर नो नोकपायोके भदसे चारित्रमोहनीयको पश्चीस प्रक्ृतियाँ 
तथा सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्त् या मिथ्यात्व ओर सम्यग्मिथ्यात्र ये दो दर्शनमोहनीयबी 
प्रकृतियाँ मिलाकर सत्ताईस प्रकृतिक संक्रमस्थान होता है यह वक्त सूत्रका तात्पय है । 

%# इन सत्ताईसमेंसे सम्यकत्वकी उठ्लना होने पर छब्बीस प्रकृतिक संक्रमस्थान 


होता है । 

४ २२७, सत्ताईस प्रकृतियोंके संक्रामक मिथ्याहृष्टि जीवके द्वारा सम्यक्ल्की उद्बलना कर 
लेने पर शेष छब्बीस प्रकृतियोंका समुदायरूप संक्रमस्थान उत्न्न द्ोता है यह उक्त सूत्रका अर्थ हे। 
अब प्रकारान्तरसे वक्त स्थानके उत्पन्न करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं-- 

% अथवा सम्यक्त्के उत्पन्न करनेके प्रथम समयमें छब्बीस प्रकृतिक संक्रम- 


स्थान होता है । 

$ १२८, सूत्रमे प्रथम समय! पद्‌ सम्यक्ल्वका विशेषण है ओर 'सम्यकत्व” पविशेष्य हे । 
इसलिये इस सृत्रका यह आशय है कि प्रथम समयसे युक्त सम्यग्द्रोनके उत्तन्न होने पर अर्थात्‌ 
सम्यसद्शनके उत्पन्न होने# प्रथम समग्रमें प्रकृत संक्रमस्थान उत्पन्न होता है, क्योंकि वहाँ 
सम्यग्सिथ्यालका संक्रम नहीं होता । 

शंका--सो केसे ! 

समाधान--जेब्बीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला जो सिथ्यादृष्टि जीव प्रथमोपशम सम्यवत्वका 
उत्पन्न करता है उसके प्रथमोपशम सम्यक्लके उत्पन्न करनेके प्रथम समयमें मिथ्याल कर्म 
सम्यक्तख ओर सम्यस्मिध्यात्वरूपसे परिणमन करता हैं। इसलिगे उस समय सम्यग्मिथ्यात्का 
संक्रम सम्भव नहीं है, क्योंकि जो प्रकृति पहले न उत्पन्न होकर उसी समय उत्उन्न हो रही हैं 
उसका उसी समय संक्रमरूप परिणमन माननमें विराध शआाता है। दूसरे जा जीव सत्ताके उत्पन्न 
करनेमें लगा हुआ है उसके उसी समय संक्रमकरणकी प्रवृत्ति माननेमें बिराध आता है, इसलिये 
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करणवाबारविरेहादो च | तम्हा छब्बीससंतकम्मियस्स पणुवीससंकमद्ठाणे सम्सत्तुप्पत्ति- 
पहमसमए मिच्छत्तस्स संकमपाओग्गत्तसिद्धीएं छब्बीससंकमद्ठाणसंभवो त्ति सिद्ध । 

&9 पणुवीसाए सम्मत्त सम्मामि चछुत्तेहि विणा सेसाओ | 

५ २२०, पणवीसाए संकमड्टाणस्स काओ पयडीओ त्ति आसंकिय सम्मत्त- 
सम्मामिच्छत्तेहि विणा सेसाओ होंति त्ति उत्त | सेसं सुगम । 

#&89 चउबीसाए कि कारणं णत्थि | 

£ २३०, एत्थ संकमो कत्ति पयरणव्सेणाहिसंबंधों कायव्वो । सेसं सुगम । 


छब्बीस प्रकृतियोर्क' सत्तावाले मिथ्याद्ट्टिक पच्चीस प्रकृतिक संक्रमस्थानके रहते हुए जब बह 
सम्यक्थकी उत्पत्तिके प्रथम समयमे मिथ्याखका संक्रमक योग्य कर लेता हैं; तब उसक छंब्त्रीस 
प्रकृतिक सक्रमस्थान दाता हैँ यद्‌ सिद्ध हुआ । 

विशेषपा्थ--यहाँ &ब्वीस प्रद्ृतिक संक्रमस्थान दो। प्रकारसे बतलाया है। प्रथम पकारमें 
से।ज्द कप:य, नो नोकपाय तथा सम्यग्मिथ्यात्र ये छब्बीस प्रकृततयां ली हैं। यद्‌ संक्रमस्थान 
उम्यक्त्की उद्धतनाके वे दे मिथ्यादष्ट गुशस्थनम प्राप्त होता है| यद्रपि यहां सत्ताइस प्रकृतियाकों 
सत्ता है तथापि यहां मिदश्रयात्वका संक्रम सस्थत्र नहीं, इसलिये संँक्रतस्थान छव्यास प्रकरातक हो 
दाता है। दूसरे अकारमसं साजदट कपय, नो नाकपाय ओर मिथ्यात्र ये छब्बांस प्रकृतिया ला दे । 
यह सक्रभस्थ,न जा ठत्यस प्रकृतियांका सत्तवाज्ञा जान परवमाप तत् सम्बक्‍्तका ज्राप्त करता ह 
उसके प्रथम समयमें द्वाता हैं। यद्याप यशां सत्तः अ्रद्धाइस प्रकूतयांक्री दा जातो है, तथापि यहां 
प्रवधत सम्यमें सगवाग्सधिश्वात्यकी सक्रव नहीं हाता, इसलिये यदा भरी छद्योप्त शक्कतक सक्रमस्थान 
दाता है यह उक्त कथनका तासये है । 

£ पच्चोस प्रकृतिक संक्रमस्थानमें सम्यक्त्व ओर सम्यस्मिथ्यालके बिना शेष 
सब प्रक्ृतियाँ हैं । 

३ २२८. पच्मास प्रकृतिक संकमस्थानकी कानसे प्रकृतियां हे एसी आशंका करके सम्यकक्‍त्य 
आए सम्यग्मिथ्यात्वक बिना शप सब प्रकृतियां हैँ यह कहा हू। शप ऋथन सुगम हू । 


विशेषा्थे---पहले यह बतला आय हेँ कि सत्ताइस प्रक्ृतिक संक्रमस्थानमें चारित्रमाहनोय+ 
पच्चोस तथा दशनमोद्न/यक्रा दा ये सत्ताइस प्रकृतियां हातो हैँ । उनमेसे दशनमंाहनायक 
दूं। श्रक्न,तया निकाल लेने पर पच्चीस अ्रक्ृरृतिक संक्रमस्थान हाता है। तथापि व दो प्रकृतियाँ 
कोनसा है जा। सत्ताइस प्रकरृतयामेंसे निकाली गई है । यह एक प्रस्न है। जिसका उत्तर दृत हुए 
चूाशसूत्रस यह बतलाया हूँ कि वे दा प्रकृतियाँ सम्यक्त्त ओर सम्यग्मिथ्यात्त हैं । जिन्हें नकाल 
देन पर पन्चीस प्रकृतिक संक्रमस्थान हाता है । आशय यह हू कि मिथ्याहष्टि जीवके जब सम्य- 
ग्मिश्यासक्री भा उद्रल्नना हा जाती हू तब यद पत्मास प्रकृतिक संक्रमस्थान प्राप्त हाता है । या 
अन'दि मिध्याहडि के भा मिल्‍पातके बिता यह संक्रमस्थान हाता है । 

# चांबीस प्रकृतिक स्थानका किस कारणसे संक्रम नहीं होता । 


3 ४०३०, इन सूतरम प्रकशवश 'संक्रम' इस पदका सम्बस्ध कर लेना चाहिये। शष 
कथन सुगम हैं । 


१ ता? प्रतों पाञ्माग्गचा भिद्वीए इति पाढ; | 


हे जजमगनला जल ५८ 


गा० १७ ] ट्वाणसमुकितणा ६५ 


& अण॑ताणुबंधिणे सव्वे अबणिज्ज॑ति ! 

६ २३१, जेण कारणेण अणंताणुबंधिणो सब्बे जुगवमवणिज्ञति तेण चउवीसाए 
पयडिद्गाणस्स संकमो णत्थि त्ति सुत्तत्थसंबंधो । तेसिमकमेणावणयणे चउवीससंतकम्म॑ 
होदूण तेवीससंकमट्टाणमेवुप्पजदि त्ति भावत्थों । 

& एदेण कारणेण चउबीसाए एत्थि । 
हद ६ २३२, एदेणाणंतरपरूविदेण कारणेण चउबीसाए णत्थि संकमो त्ति भणिदं 

१8] 

$ तेबीसाए अणताणुबधीसु अवगदेसु । 

$ २३३, अणंताणुबंधीस विसंजोइदेस इगिवीसकसाय-दोदंसणमोहणीयपयडीओ 
घेत्तण तेवीससंकमट्टां होदि त्ति सुत्तत्थो । 

49 बाबीधताए मिच्छुत्त खबिदे सम्मामिच्छुत्ते सेसे । 
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£ क्योंकि सब अनन्तानुबन्धियोँ निकल जातो हैं । 

$ २३१. यतः सब अनन्तानुबन्धियाँ युगपत्‌ निकल जाती हैं अतः चाँब्स प्रकृतिक 
स्थानका संक्रम नहीं होता यह इस सूत्रका तात्पर्य है। उन चार अनम्तानुबन्धियोंके एक साथ 
निकल जाने पर चोपीस प्रकृतिक सत्कमस्थान द्वाकर संक्रमस्थान तइसप्रक्ृतिक ही उत्पन्न होता है 
यह इक्त कथनका भावाथे है । 

$# इस कारणसे चोबोस प्रक्ृतिक स्थानका संक्रम नहीं होता | 

२३२ यह जा अनन्तरपूे कारण कह आये हैं उससे चोवीस प्रकृतिक स्थानका संक्रम 

नहीं हाता हु यह उक्त कथनका तातय है | 

विशेषाथे--चीवीस प्रकृतिकस्थान चार अनन्तानुवन्बियोंकी विसंयोजना होने पर ही प्राप्त 
होता है अन्य प्रधारसे न्ीं। किन्तु इन चोबीस प्रक्ृतियोस दर्शनमाहनीयकी तीन प्रकृतियाँ भी 
सम्मिलित हैं, अतः चौबीस प्रकृतिक संक्रमस्थान नहीं हाता यह कहा है | 

# चार अनन्तानुबन्धियोंक अपग॒त होने पर तेईस प्रकृतिक संक्रमस्थान 
होता है । 

$ २३३, अनन्तानुतन्धियोंकी विसंयोजना हो जान पर इक्कीस कपाय और दो दर्शनभोहनीय 
इन प्रकृतियोंकी लेकर तेइस प्रक्ृतिकसंक्रमस्थान होता हे यह इस सत्रका अर्थ है 

विशेषार्थ---आशय यह है कि जब यह जीव चार अनन्तानुवन्धियोंकी बिसंयोजना कर 
लेता हैं तब चोबीस प्रकृतियोंकी सत्ता ओर तेइस प्रकृतियोंका संक्रम होता हे | यहाँ दशंनमोहनीयकी 
दो प्रकृतियोमिंसे मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्व ये दो प्रकृतियाँ संक्रमयोग्य ली गई हैं | किन्तु ऐसे 
जीवके मिथ्यासमें जाने पर सत्ता तो अट्ठ!|इसकी हा जाती है तथापि संक्रम एक आवलि काल तक 
तेइसका ही होता रहता है, क्योंकि तब एक आवलि काल तक चार अनन्तानुबन्वियोंका संक्रम 
नहीं होता ऐसा नियम है। इस अपेक्षासे यहाँ द्शनमोहनीयकी सम्यक्व्व ओर सम्यग्मिथ्याल 


ये 9470:22% लेनी चाहिये, क्‍योंकि मिथ्याल्र गुणस्थानमें मिथ्यालका संक्रम नहीं द्ोता 
ऐसा 





् मिथ्यात्वका क्षय हो जाने पर ओर सम्यग्मिथ्यालके शेप रहने पर बाईस 
प्रकृतिक संक्रमस्थान होता है । 


६६ जयधबलासदिदे कसायपाहडे [ बंधगों ६ 


६ २३४. तेणेव विसंजोहदाणंताणुबंधीचठ केण. दंसणमोहक्खवणमब्सुट्टिय 
मिच्छते खविदे इगिवीसकसाय-सम्मामिच्छत्तपयड़ीओ पेचुणेदं संकमद्ठाणमुप्पज्ञइ त्ति 
उत्त होह । 

88 झअहवा चडबीसदिसंतकम्मियस्स आखुपुव्बीसंकमे कदे जाव 
णबु सयवेदो भणुवसंतो | 

६ २३७, 'चउबीससंतकम्मिय' वयण्णं सेससंतकम्मियपडिसेहफलं, तत्थ पयद- 
संकमड्भाणसंभवाभावादो । 'आपूुपुब्वीसंकमे के! त्ि वयणमणाणुपुब्वीसंकमपडिसेहई, 
तस्स पयदविरोहित्तादो | तत्थ वि णबुंसयवेदे अणुबसंते चेव पयदसंकमट्ठाणमुप्पज 
त्ति जाणावणटं णबुंसयवेदे अणुवसंते त्ति मणिदं | तम्मि उबसंते पयद्संकम्ठ।णादो 
हेद्टिमड्राणस्स समुप्पत्तिदंसणादों | ओदरमाणस्स चडबीससंतकम्मियस्स इत्थिवेदे 
ओकड्टिदे जाव णबुंसयवेदों अगोकड़िदों ताव पयदड्भाणसंभवों अत्यि । णबरि सो एत्थ 
ण विवक्खिओ, चढमाणस्सेव पहाणभावेणावलंबियत्तादो । 


+> ५०५ >>०७ज५>०००लं--ज/ ४२७८ - 3० अधि 2०४ जडल ली जि +ा लक 5 +० 





आम ] जन कक 


न 


8 २३४, जिसने श्रनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजना की हैं ऐसा जीव दशेनमोहनीयकी 
ज्ञपणाके लिये उद्यत होकर जब मिथ्यात्रका क्षय कर देता है तब इकस कपाय और 
सम्यग्मिश्यात्य इन प्रक्तियोंकीं लेकर यह संक्रमस्थान उत्पन्न होता है यड उक्त कथनका तालये है । 

विशेषाथ--यद्यपि मिथ्यालकी क्षपणाके बाद सत्ता तेईस प्रकृतियोंकी हं।ती हे तथापि 
सम्यम्ट्टिके सम्यकत्तर संक्रमके अथ ग्य हानसे संक्रम बाइस प्रकृतियोंका ही हाता है यह उक्त 
स्‌ का अभिप्राय है । 

# अथवा चौबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले जीवके आनुपूर्वी संक्रमका प्रारम्भ 
करने पर जब तक नपुंसकवेदका उपशम नहीं होता हैँ तब तक बाईस प्रकृतिक 
संक्रमस्थान होता है । 

$ २३५, सूत्रमें जो 'चउबीससंतकम्सियः यह बचन दिया है सो इसका फल शेप सत्कर्म- 
स्थानोंका निषेध करना है, क्‍योंकि उनके सद्भाषमें प्रकृत संक्रमस्थान नहीं हो सकता दे । सूत्रमें 
“आणुपुव्बीसंकमे कदे! यह बचन अनानुपूर्वी संकमका प्रतिषेव करनेके लिये आय। हे, क्योंकि 
बह भ्रकृतका विरोधी है । उसमें भी नपुसकवेद्का उपशम न होने पर ही प्रकृत संक्रमस्थान उत्पन्न 
होता है यह बतानेके लिये 'णवु सयवदे अणुबसंते” यह कहा है, क्योंकि नपुसकवेदका उपशम हो 
जाने पर प्रकृत संक्रमस्थानसे नीचेके स्थानकी उत्पत्ति देखी जाती है । उच्शमश्रेणिसे उतर्ते समय 
चौबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले जीवके ख्रोवेदका श्रयकपेण द्वोकर जब तक नपुसकवेदका अपकपेश 
नहीं होता है तब तक ग्रकृत स्थान सम्भव है, किन्तु बह यहाँ विवक्षित नहीं है, क्योंकि उपशम- 
श्रेशि पर चढ़नेवाला जीव ही प्रधानरूपसे यहाँ स्वीकार किया गया है | हु 

विश ३०% बाईस प्रकृतिकसंक्रमस्थान दो प्रकारसे बतलाया है। 

+>उपशम श्र ् पं ब्यर 
करने जे जा ला पा ९७४ 26%: 
ः आलुपृत्री र न जत्र तक नपु सकवेदका उपशम नहीं 
होता है तब तक यह बाइस प्रकृतिक संक्रमस्थान प्राप्त होता है। यद्यपि इस जीवके सत्ता इ्क,स 
कपाय ओर तीन दशेनमोहनीय इन चौबीस प्रकृतियोंकी है तथापि इनमेंसे सम्यकत्व और संज्यलन 


मान २७ ह्वाणसमुकित्तणा ६७ 


६9 एक्बीसाए सखी श्दंसशमोहणीयरस अक्खबग अगुवसामगस्स | 

६ २३६. खीमदंसणमोहणीयस्स अक्खबगाणुवसामगस्स इगिवीससंकमद्ठाण- 
झुष्पअएह सि सुत्तत्थसंबंधो खबगमुवसामर्ग च वजिययृणण्णत्थ' खीणदंसणमोहणीयस्स 
पयदसंकमड्डाणसंभवो त्ति मणिदं होह | किमिदि खबगोवसामगपरिवज्ञणं कीरदे ! ण, 
तत्थाणुपुव्दीसंकमादिवसेण द्वाणंतरुप्पत्तिदंसणादों । एत्थ खवबगोवसामगववएसो 
अणियद्टिअद्धाए संखेज्जेसु भागेसु गदेसु संखेज्जदिमे भागे सेसे विवक्खिओ, तत्थेब 
खबणोवसामणवावारपउत्तिदंसणादो । 

& चड़बीसदिसंतकम्मियस्स वा णउंसयवेदे उवसंते हत्थिवेदे 
अणुवसंते । 


ज्लोभ इन दो प्रकृतियोंका संक्रम नहीं होता, श्रतः यहाँ बाईस प्रकृतिकसंक्रमस्थान प्राप्त द्ोता है। 
दूसरा प्रकार यह हे कि यह जीव उपशमश्रेशिसे उत्रता हुआ ख्ीवेदका अपकर्षण करनेके बाद 
जब तक नपुंसकवेदका अपकर्षण नहीं करता है तब तक बाईस प्रकृतिकसंक्रमस्थान होता है। 
यहाँ आनुपूर्यससक्रमके न रहनेसे यद्यपि लोभका संक्रम तो होने लगता हे पर अभी नपु'सकवेदका 
संक्रम नहीं प्रारम्भ हुआ है. इसलिये बाइस प्रकृतिक संक्रमस्थान होता है। इस प्रकार यद्यपि 
उपशमश्रेष्षिमें बाईस प्रकृतिक दो संक्रमस्थान द्वोते हैं. तथापि चूर्णिकारने चढ़ते समयके एक संक्रम- 
स्थानका ही निर्देश किया है दूसरेका नहीं। दूसरेका क्‍यों निर्देश नहीं किया इसका कारण बतलाते 
हुए दीकामें जा कुछ लिखा हैं उसका भाव यह है कि उतरते समय जो बाईस प्रकृतिक संक्रमस्थान 
प्राप्त होता है उसे प्रधान न मानकर उसका उल्लेख नहीं किया हैं । 


# जिसने दर्शनमोहनीयका क्षय कर दिया है किन्तु जो क्षपक या उपशमक 
नहों है उसके इकीस प्रकृतिक संक्रमस्थान होता है । 

२३६. जिसने दर्शनमोहनीयका क्षय कर दिया हे किन्तु जो क्षपक या उपशामक नहीं 
है इसके इक्कीस प्रकतिक संक्रमस्थान उत्पन्न होता है यह इस सूत्रका तातपये है। क्षपक या 
बपशा सकको छोड़कर जिसने दर्शनमोहनीयकी क्षपणा कर दी हैं. ऐसे ज्ञीवके अ्रन्यत्र प्रकृत संक्रम- 
स्थान सम्भव है यह उक्त कथनका तात्पये है । 


झंका--एप% और उपशामकका निषेध क्‍यों किया है 

समाधान---नहीं, क्‍योंकि क्षपक या उपशामकके आनुपूर्वी संक्रम आदिके कारण दूसरे 
स्थानोंकी उत्पत्ति देखी जाती हे । 

प्रकृतमें क्षषक ओर उपशामक यद्द संज्ञा अनिवृत्तिकरणके कालका बहुभाग व्यतीत द्वोकर 
एक भाग शेष रहने पर जो जीव स्थित हैं उनकी अपेक्षा विवक्षित हे, क्‍योंकि क्षणणा और 
बपशासनारूप व्यापारकी प्रवृत्ति हीं पर देखी जाती है । 

# अथवा चोबोस प्रकृतिक सत्कर्मवाले जीवर्क नपुंसकवेदका उपशम होने पर 


और खीवेदका उपश्षम नहीं होने पर इक्कीस प्रकृतिक संक्रमस्थान होता है । 


१, आ० प्रती वजियमणरणत्थ इति पाठः । 
१३ 





हद जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ बंधरो ६ 


$ २३७, आणुपुष्वीसंकमबसेण छोभस्सासंकामगो झ्लोऊण जो ट्विओ चउवीस- 
संतकम्मिओ उवसामओ तस्स वाबीससंक्पयडीसु णवुंसयवेदे उबसंते इत्थिवेदे चाणु- 
बसंते हमिवीससंकमड्र/णं पयारंतरपडिबद्धमुप्पजह । जेणेदं सुत्त देसामासिय तेक्ष 
चअउवीससंतकम्मियठ वसमसम्माइट्टिस्स सासणभाव॑ पडिवण्णर्स पटमावलियाए चउब्रीस- 
संतकम्मियसम्मामिच्छाइट्टिस्स वा इगिवीससंकमटड्टा्ण पयारंतरपडिग्गट्ियं होहः सि 
वत्तव्वं, तत्थ पयारंतरपरिहारेण पयदसंकमड्टाणसिद्धीए णिव्वाहमुबलंभादो। अदो 
चेय ओदरमाणगस्स वि चउबीससंतकम्मियस्स सत्तसु कम्मेसु ओकड्िदेसु जाव इत्थि- 
णवुंसयवेदा उवसंता ताव इगरिवीससंतकम्मड्राणसंभवों सुत्तंतब्भूदों वक्खाणेयव्वों । 


६ २३७, आलनुपूर्वी संक्रमके कारण लोभ संज्वलनका संक्रम नहीं करनेवाला जो चौबीस 
प्रकृतियोंकी सत्तावाला उपशामक जीब दै उसके बाईस संक्रम प्रकृतियोंमेंसे नपुंसकबेदका उपशम 
होने पर ओर ख्रीवेदका उपशम नहीं होने पर प्रकारान्तरसे इक्ीस प्रकतिक संक्रमस्थान उत्पन्न 
होता है । यतः यह सूत्र देशामपेक है अ्रतः इससे यह भी सूचित होता हे कि जो चौबीस 
प्रकृतियोंकी सत्तावाला उपशम सम्यग्द्रष्टि जीव सासादन गुणस्थानको प्राप्त होता है उसके पढली 
आवलि कालके भीतर या चौबीस अक्ृतियोंकी सत्तावाले सम्यग्मिथ्याट्ष्टिके अन्य प्रकारके 
प्रतिपदके साथ यह इक्कीस :क्ृतिक संक्रमस्थान उत्पन्न होता है, क्योंकि वहां पर प्रकारान्तरके 
परिहार द्वार प्रकृत संक्रमस्थानकी सिद्धि निर्धाधरूपले पाई जाती है। तथा इससे सूत्रमें अन्‍्तभूत 
हुए इस स्थानका भी व्याख्यान करना चाहिये कि चोबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला जो जीव 
उपशमश्रेणिसे उतर रहा है उसके सान नोकपाय कर्मोंका अपकर्षण तो हो गया हैँ किन्तु जब 
तक खीवेद ओर नपुंसकवेद उपशान्त हैं तब तक इक्कीस 5.कृतिक संक्रमस्थान सम्भव है । 

विशेषाथ---यहां पर इक्कीस प्रक्ृतिक संक्रमस्थान पांच प्रकारसे बतलाया हैं। यथा--(१) 
जो क्ञायिक सम्यम्टष्टि जीव जब तक अन्य भ्रकृतियोंका क्षय नहीं करता या उपशमश्रेणिमें आनुपूर्थी 
संक्रमको नहीं प्राप्त होता है तबतक इकीस प्रक्ृतिक संक्रमस्थान होता हे । (२) जो चोबीस प्रकृतियोंकी 
सत्तावाला जीव उपशमश्रेशि पर चढ़ता है उसके नपुंसकवेदका उपशम हो जाने पर जब त्तक स्लीवेदका 
उपशम नहीं होता तब तक इक्कीस प्रकृतिक संक्रमस्थान हं।ता हे । इस स्थानमें सम्यकत्व, संज्यलन 
लोभ और नपुंसकबेदका संक्रम नहीं होता, शेषका होता है। (३ ) चौबीस प्रकृतियोंकी सत्ता- 
बाला जो उपशमसम्यग्ट!|्ट जीव सासादन गुणस्थानको प्राप्त दोता है उसके एक आवलि फालतक 
इकीस प्रकृतिक संक्रमस्थान द्ोता है । यहाँ पर तीन दशेनमोहनीय और चार अनन्तानुबन्धी इन 
सातका संक्रम नहीं होता । (४ ) चौबीस प्रकृतियोंकी सत्ताबाला जो जीव मिश्र गुणस्थानको 
प्राप्त होता है उसके इक्कीस प्रकृतिक संक्रमस्थान होता है। इसके अनन्तानुबन्धीचतुष्क तो हैं ही 
नहीं और तीन दशनमोहनीयका संक्रम नहीं होता दै। (५ ) जो चौबीस प्रकृतियोंकी संत्तावाला 
जीव उपशमश्रेशिसे उतर रहा है उसके और सब कर्मोंके अनुपशान्त हो जाने पर भी जब तक 
खीवेद और नपुसकवेद उपशान्त रहते हैं. तब तक इक्कीस प्रकृतिक संक्रमस्थान होता है। इसके 
भी चार अनन्तानुब्नन्धियोंका तो सद्भाव ही नहीं हे ओर सम्यकत्व, श्रीवेद तथा नपु₹कपेदका 
संक्रम नहीं होता हैं। इस प्रकार ये पाँच प्रकारसे इकीस प्रकृतिक रंक्रमस्थान प्राप्त होते हैं। 
इनमेंसे प्रारम्भके दो संक्रमस्थानोंका तो चूर्णिसूत्रकारन स्वयं डल्लेख किया दे किन्तु शेष तीन 
अं आ नहीं किया है। सो चूरणिसूत्र देशामर्षक होनेसे सूचित हो जाते हैं ऐसा जानना 
चाहिये । 


भा० रे७ ] हाणसमुकित्तिणां ६६ 


: $& चीसाए एकबीसदिसतकम्मतियस्स आशुपुव्यीसंकमे कदे जाबव 

णबंसयवेदो अणुबसंतो | 
. ६ रशे८, जवुंसयवेदोवसभो किमडमेत्थ णेच्छिजदे ! ण,तम्मि उबसंते पयद- 
विरोहिसंकमट्टाणंतरुप्पत्तिदंसणादोी । तदो एकारसकरसाय-णव्रणोकसायसमुदायप्पयमेद॑ 
संकमद्राण॑मिगिवीससंतकम्मियस्सुवसामगस्स अंतरकरणपढमसमयादी जाव णवुंसय- 
वेंदाणुवैसमी ताव होदि त्ति सुत्तत्थसंगहों। ओदरमाणगस्स पुण णबुंसयवेदे उवसंते 
चेय पयदसंकमडाणसंभवो त्ति एसो वि अत्थो एत्थेव सुत्ते णिलीणों त्ति वक्खाणेयव्यो । 
& चउबीसदिसंतकम्मियरुस वा आणुषुत्वीसंकमे कदे इत्थिवेदे उवसंले 


छेस कम्मेस अणुवसलेखु । 

४ २३०, चउवीसदिसंतकम्मंसियस्स वा उवसामगस्स पयदसंकमट्टाणमृप्पजह 
त्ति संबंधों | कधंभूदस्स तस्स १ आणुपुव्बीसंकमे कदे णबुंसयवेदोवसामणाणंतरमित्थि- 

% इकीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले जोवके आनुपूर्वी संक्रमका प्रारम्भ हो जाने 
पर जब तक नपुंसकवेदका उपशम नहीं होता तब तक बीस प्रकृतिक संक्रमस्थान 
होता है । हि 

$ २३८. शंका--यहां पर नपुंसकवेदका उपशम क्‍यों नहीं स्वीकार किया गया है १ 

समाधान---नहीं, क्योंकि उसका उपशम हो जाने पर भ्रकृत संक्रमस्थानके विरोधी 
दूसरे संक्रमस्थानकी उत्पत्ति देखी जाती है, इसलिये यहां नपुसकवेंदका उपशम नहीं स्वीकार 
किया गया है । 

इसलिए इकीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले उपशामक जीवके अन्तरकरण करनेके प्रथम समयसे 
लेकर जब तक नपुसकवेदका उपशम नहीं होता है तब तक ग्यारह कपाय और नी नोकपायोंके 
समुदायरूप यह बीत़ प्रकृतिक संक्रमस्थान होता है. यह इस सूत्रका समुच्चयार्थ हैँ। किन्तु 
डपशामभ्रेणिसे उतरनेबाले जीबके तो नपुसकवेदके उपशान्त रहते हुए द्वी प्रकृत संक्रमस्थान सम्भव 
है इस प्रकार यह अथ भी इसी सूत्रमें गर्भित है यह व्याख्यान यहां करना चाहिये । 

# अथवा चौबीस प्रकृृतियोंकी सत्तावाले जीवके आलुपूर्बी संक्रमके बाद ख्री- 
वेदका उपशम होकर जब तक छह नोकपायोंका उपशम नहीं हुआ है तब तक बीस 
प्रकृतिक संक्रमस्थान होता है | 

$ २३६. अ्रथत्रा चौबीस प्रकृतियोंकी सत्ताबाले उपशामक जीबके प्रकृत संक्रमस्थान उत्पन्न 
होता है ऐसा यहाँ सम्बन्ध करना चाहिये । 

शंका---यह चोबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला उपशामक जीव कैसा होना चाहिये जब इसके 
प्रकृत संक्रमस्थान होता है ! 

समाधान--जिसने आनुपूर्वींसक्रम करके नपुंसकवेदका उपशम करनेके बाद ख्ीवेदका 
उपशम तो कर लिया है किन्तु छह नोकपायोंका उपशम कर रहा है उस चौबीस प्रकतियोंकी 


१, ता* प्रती ण॒ तत्थ (त०) म्मि इति पाठ: । २, ता प्रती -ड्राशंतरुवलंभदंसणादो । शति पाठः । 
३, ता प्रतो -कम्मियस्स इति पाठः | 





१०७० ज्येघवलासदिदे कसायपाहुडे [ क्यो ६ 


बेदे उवसंते छण्णोकसायाणमुवसामयभावेणावद्टिदस्स । तत्थ दो दंसणमोहणीयपयडीहि 
सह एकारसकसाय-सत्तणोकसायाणं संकमपाओग्गाणग्रुवलंभादों । । 

89 एगुणबीसाए एक्बीसदिसंतकम्म॑सियस्स णवु सयवेदे उबसंते 

इस्थियेदे अगुयसंते । 

2 २४०, इगिवीससंतकम्मियस्सुवसामगस्स लोभाणुपुव्वीसंकमबसेण समासादिद- 
वीसपयडिसंकमट्टाणस्स कमेण णवुंसयवेदे उवसंते पयदसंकमड्ठाणमुप्पजह त्ति सुत्तत्थ- 
संबंधो । ओदरमाणग पि समस्सियुणेदस्स ट्वाणस्स संभवों समयाविरोहेणाणुमंतस्वो, 
सुत्तस्सेदस्स देसामासयत्तादो । 

& अट्वारसण्हमेकाबीसदिकम्मंसियस्स इत्थिवेदे उबसंते जाव छण्णो- 
कसाया अणुवसंता | 

$ २४१, तस्सेब इगिवीससंतकम्मंसियस्स अंतरकरणे कदे णवुंसय-इस्थिवेदेस 
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सत्तावाले उपशामक जीबके प्रकृत संक्रमस्थान होता है, क्योंकि यहाँ पर संक्रमके योग्य दो दशेन 
मोहनीयके साथ ग्यारह कपाय ओर सात नोकपाय प्रकृतियां पाई जाती हैं । 

विशेषार्थ---यहां पर बीस प्रकृतिक संक्रमस्थान तीन प्रकारसे प्राप्त द्योता है दो क्षायिक 
सम्यर्दष्टके और एक द्वितीयोपशम सम्यग्द्टिके | ये तीनों ही संक्रमस्थान उपशमश्रेणिमें होते हैँ । 
इनका विशेष खुलासा टीकामें ही किया है. अतः यहाँ नहीं करते हें । 

# इक्कीस प्रकरतियोंकी सत्तावाले जीवर्के नपुंसकवेदका उपशम होकर जब तक 

ख्रीवेदका उपशम नहीं होता तब तक उन्नीस प्रकृतिक संक्रमस्थान द्ोता है । 

$ २४० जिस इकक्‍्कीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले उपशामक जीवने लोभसंज्वलनमें होनेबाल 
आलनुपूर्वी संक्रमके कारण बीस प्रकृतिक संक्रमस्थानको प्राप्त कर लिया है उसके क्रमसे नपुंसकवेदके 
उपशान्त हों जाने पर प्रकृत संक्रमस्थान उत्पन्न होता है यह इस सूत्रका तात्पये है। इसी प्रकार 
उपशसश्नेणिसे उत्तरनेब्राले जीवबकी श्रपेज्षासे भी आगमानुसार इस स्थानको जान लेना चाहिये, 
क्योंकि यह सूत्र देशामपेक है । 

विशेषाथ---यहाँ उन्नीस प्रक्ृतिक संक्रस्थान दो प्रकारसे बतलाया है । एक तो जो क्ञायिक 
सम्यग्दृष्टि जीब उपशमश्रेशि पर चढ़ रहा है. उसके नपुंसकवंदका उपशम हो जाने पर प्राप्त होता है, 
क्योंकि तव लोभसंज्वलन और नपुंसकवेदका संक्रम नहीं होता हे शेषका होता है । दूसरे यद जीच 
जब उपशमश्रणिसे उतर कर छह नोकपायोंका तो अपकर्षण कर लेता है किन्तु श्लीवेद और 
नपु'सक वेद उपशान्त ही रहते हैं तब प्राप्त हे। इसके ख्रीवेद ओर नपु'सकवेदका संक्रम नहीं होता 
शेपका होता है। यद्यपि दूसरा भ्रकार चूर्णिसूजमें नहीं बतत्लाया है तथापि यह सूत्र देशामषेक होनेसे 
इस स्थानका ग्रहण हो जाता है । 

# इकीस प्रकृतियोंकी सत्ताबाले जीवके ख्रीवेदका उपश्षम होकर जब तक छह 
नोकषायोंका उपशम नहीं होता है तब तक अठारह भ्रकृतिक संक्रमस्थान होता है । 

$ २४१. इसी इक्कीस प्रक्ृृतियोंकी सत्तावाले जीबके अन्तरकरण करनेके बाद नपु'सकवेद 








१. ता*प्रतो तदो दंसशमोहफ्यडीहिं इति पाठः । 


गा० २७ ] द्वाणसमुकित्तणा १०१ 


उवसंतेसु जाव छण्णोकसाया अणुवसंता ताव पयदसंकमड्टाणमे कारसकसा य-सत्तणो कसा य- 
पडिबद्धमुप्पजह, पुव्वुत्ततंकमपयडीसु इत्थिवेदस्स बहिब्भावादों । एवमिगिवीस-चउवीस- 
संतकम्मिण अवरलंविय उवसमसेढीपाओग्गाणि संकमड्राणाणि वीसादीणि परूविय संपहि 
ससारसादीणं तिण्हमसंकमपाओग्गद्राणाणमसंभवे कारणणिदेसं कुणमाणो उदबरिम 
पबंधमाह--- 

& सत्तारसरहं केण कारणेण णएत्थि संकमो ! 

६९ २४२, सत्तारसण्हं पयडीणं संकमपाओग्गभावेण संभवों केण कारणेण णत्यथि 
त्ति पुच्छिदं होइ । 

& खबगो एकायीसादो एकपहारेण अदह्द कसाए अब णेदि | 

$ २४३. खबगो ताव एकबीससंतकम्मद्राणादों एक्वारेणेव अट्ट कसाए अवणेह | 
एवमवर्णिदे पयदड्ठाणुप्पत्ती तत्थ णत्थि ति भणिदं होह । संपहि एदस्सेव फुडीकरहू- 
मृत्तरसुत्तमाह । 

9 लदों अट्रक्साएसु अवशिदेखु तेरसण्ह संकमों होह | 

४ २४४७. जेण कारणेण अड्डकसाएसु जुगवरमवणिदेसु तेरससंकमड्टाणमुप्पअह 
तेण खबगमस्सियूण सत्तारसपयडिट्टाणस्स णत्थि संभवों त्ति सुत्तत्थसंगहो । 
ओर दीवेदका उपशम हे।कर जबतक छह नोकपायोंका उपशम नहीं होता तबतक ग्यारह कपाय 
ओर सात नोकप।योंसे सम्बन्ध रखनेत्राला प्रकृत संक्रमस्थान उत्पन्न होता है, क्योंकि यहां पर 
पूर्वोक्त उन्नीस संक्रम प्रकृतियोंमेंसे ख्लीवेद प्रकृति ओर कम हो गई है । आशय यह है कि चढ़ते 
समय पीछे जो उन्नीस प्रकृतिकसंक्रमस्थान बतला आये हैं उसमेंसे श्रीवेदके कम कर देने पर 
अठारह प्रकृतिक संक्रमस्थान होता हैं। इस प्रकार इक्कीस ओर चौबीस प्रकृतिक सत्त्वस्थानोंका 
आलम्बन लेकर उउशमश्रेणिके योग्य बोस श्रादि संक्रमस्थानोंका कथन करके अब जो सनत्नह आदि 
तीन संक्रमके अयोग्य स्थान बतलाये हैं उनका संक्रम क्‍यों सम्भत नहीं है इसके कारणका निर्देश 
करनेकी इच्छासे श्रागेके प्रबन्धका निर्देश करते हैं-- 

# सत्रह प्रकृतियोंका किस कारणसे संक्रम नहीं होता । 

8 २४२. सत्रह प्रकृतियाँ संक्रमके योग्य क्यों नहीं हैं यह इस सूत्रके द्वारा पूछा गया है । 

# क्योंकि क्षपक जीव इक्कीस प्रक्ृतियोंमेंसे एक अहारके रा आठ कषायोंका 
अभाव करता है । 

$ २७३. कझषक तो इकक्‍्कीस प्रकृतिक सत्त्वस्थानसे एक बारमें ही आठ कपषायोंको निकाल 


फेंक है और इस प्रकार निकाल देने पर बहां प्रकृत स्थानकी उत्पत्ति नहीं होती है यह डक्त कथनका 
तांत्पये है। अब इसी बातको स्पष्ट करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं-- 

# इस लिये आठ कपायोंका अभाव कर देने ण्र तेरहप्रकृतिक सक्रमस्थान 
होता है । 

8 २४७. यतः आठ कपायेका एक साथ अ्रभाव कर देने पर तेरह प्रकृतिक संक्रमस्थान 
उत्पन्न होता है अतः क्षपक जीवकी अपेक्षा सअह प्रकृतिकस्थान सम्भव नहीं है यह इस सूत्रका 


१०९ जयधव॑लासदिदे कसायपाहुडे [ धंधगो. ६ 


& उयसामगस्स वि एक्काबीसदिकम्मंसियरुस छुसु कम्मेसु उबसंतेस 
बारसएहं संकनो भवदि | 

$ २४५, एकवीससंतकम्मियस्सुवसामगस्स वि पयडिट्भाणसंभवो णत्थि त्ति 
सुत्तत्यसंबंधो । कुदो ? तस्साणुपृव्वीसंकमवसेण छोभस्सासंकर्म कादृण णबुंस-इत्थिवेदे 
जहाकमप्नवसामिय अट्भारससंकामयभावेणावद्टिदस्स छसु कम्मेसु उवसंतेत्रु बारसण्हं 
पयडीणं संकमृवलंभादो । 

& चडवबीसदिकम्मंसियस्स छुस कम्मेस उबसंतेसु चोहसणएहं संकमो 
भवदि | | 

६ २४६. चठबीससंतकम्मियरस वि उवसामगस्स पयदट्राणसंभवासका ण 
कायब्वा, तस्स वि तेबीससंकमड्ठा णादों आणुप्ुव्बीसंकमादिवसेण वाबीस-इगिवीस-वीस- 
संकमद्राणाणि उप्पाइय समवद्विदस्स छसु कम्मेसु उतसंतेसु पुरिसवेदण सह एकारस- 
कसाय-दोदंसणमोहपयडोणं संकमपाओग्गभावेणुप्पत्तिदंसणादों । 

& एदेण कारणेण सत्तारसण्ह वा सोलसराहं था पण्णारसण्हं वा 
संकमो एत्थि | 

$ २४७, एदेणाणंतरपरूविदेण कारणण सत्तारसण्हं॑ पयडीणं संकमो णत्पि । 
जहा सत्तारसण्हमेब॑ सोलसण्ह पण्णारसण्हं च पयडीणं णत्थि चेव संकमो, त्तिपुरिस- 
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समुदायाथ्थ है । 

# इकीस प्रक्ृतियोंकी सत्तावाले उपशामकके भी छह नोकपायोंका उपशम होने 
पर बारह प्रकृतिक संक्रमस्थान होता है । 

$ २०५. इक्कीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले उपशामक जीबके भी प्रकृत संक्रमस्थान सम्भव 
नहीं हे यह इस सूत्रका तातपये दे, क्योंकि आनुपूर्वी संक्रमके कारण लोभसंज्वत्लनका संक्रम न करके 
तथा नपुसकवेंद ओर ख्रीवदका क्रमसे उपशम करके अठारद प्रकृतिक संक्रमस्थानको प्राप्त होकर 
स्थित हुए इस जीवके छह नोकपायोंके उपशान्त होनेपर बारहप्रकृतिक संक्रमस्थान उपत्ब्ध होता है । 

# तथा चौबीस प्रक्ृतियोंकी सत्तावाले उपशामक जीवके छह नोकपषायोंके 
उपशान्त होने पर चोदहप्रकृतिक संक्रमस्थान होता हैं । 


$ २५७६, जा चोबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला उपशामक जीव हैं उसके भी प्रकृत स्थान 
सम्भत्र होगा ऐसी आशंका करना ठीक नहीं है, क्योंकि तइप प्रकृतिक संक्रमस्थानमेंसे आनुपूर्थी 
संक्रम आदिके कारण बाइस, इकीस ओर बीस प्रकृतिक संक्रमस्थानोंको उत्पन्न करके अवस्थित हुए 
उसके क्रमसे छह नोकपायोंके उपशान्त हो जानेपर पुरुषवेदके साथ ग्यारह कषाय ओर दो दुशेन- 
मोहनीय इन चादह प्रकृतियोंकी संक्रमप्रायोग्यरूपसे उत्पत्ति देखी जाती है। 

# इस कारणसे सत्रह सोलह ओर पन्द्रह प्रकृतियोंका संक्रम नहीं होता । 

$ २४७. यह जो अनन्तर कारण कह आये द॑ उससे सत्नह प्रकृतियोंका संक्रम नहीं होता 
है। ओर जिस प्रकार सत्रह प्रकृतियोंका संक्रम नहीं द्वोता उसीक्रकार सोलद और पनद्रदद 





गा० २७ ] द्वाणसमु कित्तणा १०३ 


अंबंधेण गवेसिज्षमाणाणं तेसि संभवाणुवलंभादों 

९ २४८, एवं पयदत्थोवसंहारं काऊण संपहि चोदससंकमद्टाणस्स पयडिणिदेस- 
एद्देण परूवणइमुत्तरस॒ुत्त मणइ-- 

& बोइसण्हं चउठवीसदिकस्मंसियस्स छुसु कम्मेस उवसाभिदेख 
पुरिसचेदे अणुवसले | 


8 २४०, सुगममेदं सुत्त, अणंतरादीदकारणपरूवणाएं गयत्थत्तादो । ओदरमाण- 
संबंधेण दि पयदद्वाणसंभवो एत्थाणुमग्गियच्वो । 


प्रकृतियोंका भी संक्रम नहीं होता हे, क्योंकि तीन पुरुषों ( स्वामियों ) के सम्बन्धसे विचार करनेपर 
उक्त स्थानोंकी संक्रमस्थानरूपसे सम्भावना नहीं उपलब्ध द्वोती । 

विशेषार्थ--यहद्वां सत्रह, सोलह और पन्द्रह प्रकृतिक स्थानोंका संक्रम क्‍यों नहीं होता है 
यह बतलाया है. जो ज्ञायिक सम्यग्दष्टि जीव क्षपकश्नेणीपर चढ़ता है उसके जब आठ कपषायोंका 
क्षय होता हे तब इक्कीससे इकदम तेरह प्रकतिक संक्रम स्थान उत्पन्न द्वोता है, इसलिये तो क्षपक- 
श्रेणिवाले जीवके ये स्थान सम्भव नहीं होनेसे इनका संक्रम नहीं बनता । उपशमश्रेणिकी अपेक्षा 
भी यदि इक्कीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला उपशमश्रेणि पर चढ़ता हैं तो पहले वह आनुपूर्वी संक्रमका 
प्रारम्भ करके २० प्रकृतिक संक्रमम्थान प्राप्त करता है। फिर नपु'सकवेदका उपशम करके १६ 
प्रकृतिक संक्रमस्थान प्राप्त करता है। फिर स्त्रोवेदका उपशस करके ९८ प्रकृतिक संक्रमस्थान प्राप्र 
करता है । इसके बाद इसके एक साथ छह नोकपायोंका उपशम द्वोनेसे बारह प्रकृतिक संक्रमस्थान 
प्राप्त दोता है इसलिये इसके भी सत्रह, सोलह ओर पन्‍्द्रह प्रकृतिक संक्रमस्थान सम्भव न होनेसे 
उनका संक्रम नहीं बनता हैं। श्र रहा चोब्रीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला उप! ।मक जीव सो इसके 
प्रास्म्भमें तो तेइस प्रकृतिक संक्रमस्थान होता है, क्योंकि-उसके सम्यक्लप्रकृतिका संक्रम नहीं दाता । 
फिर आनुपूर्वीसंक्रमका प्रारम्भ होने पर बाईस प्रकृतिक संक्रमस्थान होता है। फिर नपु'सकवेद 
ओर स्त्रीवेदका उपशम होने पर क्रमसे इकीस ओर बीस प्रकृतिक संक्रमस्थान होता है । इसके 
बाद इसके भी छह नोकषायोंका एक साथ उपशम होनेके कारण चौदह प्रक्ृतिक संक्रमस्थान उत्पन्न 
होता है । इस प्रकार इसके भी सत्रह, सोलह ओर पन्द्रह प्रकृतिक संक्रमस्थान सम्भव नहीं होनेसे 
उनका संक्रम नहीं होता है। यही कारण है कि प्रकृतमें इन तीन संक्रमस्थानोंका निषेध किया है । 

$ २४८. इस प्रकार प्रकृत अथेका उपसंहार करके अब चोदह्‌ संक्रमस्थानकी प्रकृतियोंकि 
निर्देश द्वारा कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 


# चोबोस प्रकृतियोंकी सत्तावाले जीवके छह नोकपायोंका उपशम होकर पुरुष 
वेदका उपशम नहीं होने तक चौदद्द प्रक्ृतिक संक्रमस्थान होता है । 

8 २४६. यह सूत्र सुगम है, क्योंकि अनन्तरपूवे कारणका कथन करते समय इसका विचार 
कर चुके हैं। उपशमश्रेणिसे उतरनेवाले जीवके सम्बन्धसे भी यहाँ पर प्रकृत स्थानका बिचार कर 
लेता चाहिये । 

विशेषाय---यहाँ चोदद प्रकृतिकसंक्रमस्थान दो श्रकार्से बतलाया है। एक चढ़ते समय 
ओर दूसरा उतरते समय । चढ़ते समय चौबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले जिस जीबके क्रमसे आनुपूर्वी 
संकमका प्रारम्भ होकर नपु'सकवेदका उपशम,्त्रीवेदका उपशम ओर छह नोकषायोंका उपशम हो गया 
है उसके यह स्थान प्राप्त होता है| तथा उतरते समय अप्रत्याख्यानाबरण क्रोध और प्रत्याख्यानावरण 


१०४ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ बंधगो ६ 


& लेरसण्ह चठवीसदिकम्मंसियस्स पुरिसवेदे उबसंते कसाएसु 
अखुबसतेस | 

$ २७०, तस्सेव चउवीससंतकम्मियस्स चोहससंकामयभावेणावद्टिदस्स पृष्बुत्त- 
चोहसपयडीसु पुरिसवेदे उतसंते पयदसंकमड्टाणमुप्पजह, कसायाणमणुब्समे तदुष्पत्तीए 
विरोहाभावादो । एवं चउत्रीससंतकम्मियसंबंधेण तेरससंकमद्ठाणप्नप्पाहय पयारंतरेजाबि 
तद्प्पायणइम॒त्तरसत्तमाह -- 

&9 खबगसस वा अह्कसाएस खविदेसू जाव अणारुपुष्षीसंकर्मों । 

$ २५१, हगिवीससंतकम्मादों अट्कसाएसु खविदेसु चदुसंजलण-णवणोकरसायाणं 
संकमपाओग्गभावेण परिप्फुडमुवलंभादो । तदो चेव्र जाव अणाणुपुव्वीसंकमों त्ति उत्तं, 
आणुपुव्वीसंकमे जादे लोभसंजलणस्स संकमपाओग्गत्तविणासेण ट्वाणंतरुप्पत्तिदंसणादो । 
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प्रकारमें लोभसंज्वलनके सिबा ग्यारह कपाय, पुरुषवेद ओर दो द्शनमोहनीय इन चौदद 
प्रकृतियोंका संक्रम होता रद्दता है। तथा दूसरे प्रकारमें बारह कपाय और दो दशेनमोद्दनीय इन 
चौदद प्रकृतियोंका संक्रम होता रहता है । 


# चौबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले जीवके पुरुषवेदके उपशान्त और कपायोंके 
अनुपशान्त रहते हुए तेरहप्रक्तिक संक्रमस्थान होता है । 

$ २४०, चौंदह प्रकतियोंका संक्रम करनेवाले उसी चौंबीस प्रकृतिक सत्कमेवाले जीवके 
पूर्बोक्त चोद प्रकृतियोमेंसे पुरुषवेदके उपशान्त होने पर प्रकृत संक्रमस्थान उत्पन्न द्ोता है, क्योंकि 
जब तक कपायोंका उपशम नहीं होता तब तक इस स्थानकी उत्पक्ति होनेमें कोई विरोध नहीं 
आाता। इस प्रकार चोब्रीस प्रकतिक सत्त्सस्थानके सम्बन्धसे तेरह प्रकृतिक संक्रमस्थानको उत्पन्न 
करके प्रकारान्तरसे भी उस स्थानका उत्पन्न करनेके लिये आगेका सत्र कहते हैँ-- 

# तथा क्षपक जीवके आठ कषायोंका क्षय हो जाने पर जब तक अनालुपूवोँ 
संक्रमका सद्भाव है तव तक तेरह प्रकृतिक संक्रमस्थान होता है । 

$ २५१, क्षपकके सत्ताकों प्राप्त इक्कीस श्रक्ृतियॉमेंसे आठ कषायोंका क्षय दोनेपर 
संक्रमके योग्य चार संज्बलन ओर नो नोकषाय ये तेरद श्रकृतियाँ स्पष्ट रूपसे पाई जाती हैं, 
इसीलिये जब तक अनालुपूर्नी संक्रम हे ऐसा कहा हे, क्‍योंकि आनुपूर्णी संकमका प्रारम्भ दोनेपर 
लोभ संज्वलन संक्रमके योग्य नहीं रहनेसे दूसरे संकमस्थानकी उत्पत्ति देखी जाती है | 

विशेषाथ--यहांसे तेरद प्रकृतिक संक्रमस्थान दो प्रकारसे उत्पन्न होता है ऐसा बतलाया 


है - प्रथम उपशमश्रणिकी अपेक्षा और दूसरा हपकश्रेणिकी अपेक्षा। प्रथम स्थान तो चौबीस 
प्रकृतियोंकी सत्तावाले जीबके पुरुषवेदका उपशस होनेपर प्राप्त होता है और दूसश स्थान आठ 
कषायोंका क्षय द्वोनेपर प्राप्त देता दे । प्रथम प्रकारमें लोभ संज्वलनके सिवा ग्यारह कपाय और दो 
दशनमोहनीय इन तेरह प्रकृतियोंका संक्रम दाता रइता है और दूसरे प्रकारमें चार संज्बलन 
ओर नो नोकषाय इन वेरद प्रकृतियोंका संक्रम होता रहता है। 


गा० २७ ] ह्वाणसमुकित्तणा १०प. 


& भारसण्ह खबगस्स -आणुपृव्वीसंकमो आदत्तो जाबव णवु सयवेदो 
अक्खीणो | 

$ २७२, तस्सेव तेरससंकामयर्स खबगस्स आशणुषुव्बीसंकमों आठत्तो जाव 
णबुंसयवेदो अक्खीणो ताव बारसण्हं संकमड्टाणं होद त्ति सुत्तत्थसंगहों । 

& एक्काबवीसदिकम्मंसियरस वा छुस कम्मेस उबसंतेस परिसवेदे 
अखुचसत । 

६ २०३, एकत्रीसकम्मंसियस्स वा उवसामयस्स छसु कम्मेसु उवसंतेसु त॑ चेव 
संकमट्ठाणमुष्पजइ, पुरिसवेदे अणृवसंते तेण सह एकारसकरसाथाणं परिग्गहादों 
ओदरमाणगस्स इगिवीससंतकम्सियस्स पयदसंकमद्ठाणसंभवों वचव्यों, तिविहे कोहे 
ओकड्डिद तदुबलंभादों | चठवीससंतकम्मियस्स बारससंकमद्ठाणसंभवों णत्थि । 

४ क्षपक्र जीवके आनुपूर्वी संक्रमका प्रारम्भ होकर जब तक नपुंसकवेदका 
क्षय नहीं होता है तब तक बारह प्रक्तिक संक्रमस्थान होता है । 

२५२, तरह प्रकृतियोंका संक्रम करनेवाले उसी ६पक जीतरके आनुपूर्दी संक्रमका प्रार्म 
होकर जब तक नपु'सकवेदका क्षय नहीं हं।ता है. तब तक बारह प्रकरतिक संक्रमस्थान होता है यह 
वक्त सूत्रका समुच्चयाथ हैं | 

£ अथवा इक्कोस प्रक्तियोंकी सत्तावाे जीवर्के छह नोकपायोंका उपशम 
होकर पुरुपवेदके अनुपशान्त रहते हुए बारह प्रकृतिक संक्रमस्थान होता है । 

$ २५३, अथवा इक्कीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले उपशामक जीवके छह नोकपायोंके उपशान्त 
हो जानपर वही संक्रमस्थान उत्पन्न ह।ता है, क्योंकि यहां पुरुपवेदका उपशम नहीं ढोनेसे उसके साथ 
संक्रमके योग्य ग्यारह कपायोंकी ग्रहण किया हैं | इसी »कार उतरनेत्राल इक्कीस प्रकृतियोंकी 
सत्तावाले जीबके प्रकृव संक्रमस्थानका कथन करना चाहिय, क्योंकि तीन प्रकारके क्रीधका अपकर्पण 
होने पर वक्त स्थान उपलब्ध होता है । किन्तु चौबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले जीवके बारह प्रकृतिक 
संक्रमस्थान नहीं प्राप्त होता । 

विशेषार्थ---यहां बारह प्रकृतिक संक्रमस्थान तीन प्रकास्से बतलाया हे--प्रथम क्षपक 
श्रेणिकी अपक्ता और अन्तके दो उपशसश्रेणिकी अपेक्षा | प्रथम स्थान तो क्षुपक जीबके आनुपूर्बी 
संक्रमका प्रारम्भ होनेके बाद जब तक नपु सकवेदका क्षय नहीं होता तब तक प्राप्त होता है | दूसरा 
स्थान ज्ञायिक सम्यग्टरष्टि उपशासकके चढ़ते समय छुह नोकषायोंका उपशम होकर जब तक पुरुपवेद 
का उपशस नहीं होता तब तक प्राप्त दोता हैँ और तीसरा स्थान इसी जीवके डनरते समय तीन 
प्रकारके क्रोधोंके अपकपण होनके समयसे लेकर जब तक पुरुषवेद उपशान्त रहता है तब तक प्राप्त 
होता है। प्रथम प्रकारमें चार संज्वलन और नो नोकपाय इन तेरह प्रकृतियोंकी सत्ता हैं पर 
संज्बलन लोभऊे सिया संक्रम बारहका होता हे | दूसरे प्रकारमें सत्ता तो इक्क्रीस प्रकृतियोंकी है 
पर संक्रम संज्वलत लोभके सिवा ग्यारह कपाय ओर पुरुषवद इन बारह प्रकृतियोंका होता है । 
इसी तरह तीसरे प्रकारमें सत्ता तो इक्कीस प्रकृतियोंकी है पर संक्रम बारह कपायका ही होता है | 


१, आ० प्रतो >धकमादों इति पाठः | 
५७ 


१०६ जयधबलासहिदे कसायपाहुडे [ घंषगो ६ 


8 एक्कारसण्हं खबगस्स णउंसयवेदे खबिदे इत्थिवेदे अक्खीणें | 

३ ३८५७. खबगस्स अट्ृकसायक्खवणवाबारेण तेरससंकामयभावेणावद्विदस्स 
परणो आणपृव्वीसंकमवसेण समुप्पाइदबारससंकमद्ठाणस्स णवुंसयवेदे परिक्खीणे एकारस- 
मंकमट्ठाणप्रप्पजइ, तिम्तंजलण-अद्गणोकसायाणं तत्थ संकमदंसणादो । है कि 

69 अथवा एक्काबीसदिकम्मंसिथस्स पुरिसवेदे उचसंते अणुबसतंसु 
कसाएस । 

३ २७७, कुदों ? एकारसकसायाणं परिप्फुृडमेव तत्थसंकतिदंसणादो । 

& चउबीसदिकम्मंसियस्स वा दुविहे कोहे उबसंते कोहसंजलणे 
अगुवसते । हि 

5 २७६, चउबीसदिकम्मंसियस्स वा णिरुद्धूसंकमद्दा णम्रुप्पजडइ । कुंदो ; इल्वुत्त- 
विहाणेण तेस्समंकामयभावेणावद्धिदस्स तस्स दुविह्वकोहोवसमे संते कोहसंजलणेण सह 
एकारसपयडीणं संकमोवर्लभादी । ओदरमाणसंबंधेण वि पयदसंकम्राणसंभवों वत्तव्वा, 
मुत्तस्सेदस्स देसामासियभावेणावद्गाणादो 
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यहां तीसरा स्थान चरि/सृत्रकारने नहीं कहा है सो चुशिसृत्रकों देशामपक सानकर उसका स्थीका 
करना चाहिय। पा 

£ क्षपक जीवके नपुंसकवेदका क्षय होकर स्त्रीवेदका क्षय नहीं होने पर ग्यारह 
प्रक्ृतिक संक्रमस्थान होता है । 

$ २४०, जिस क्षपक जीवने आठ कंपायोंका क्षय करके तरह प्रक्नानिक संक्रसस्थान प्राप्त कर 
लिया है फिर आनु॥त्रींसक्रमके कारण बारह प्रद्नतिक संक्रमस्थानकों उत्पन कर लिया हैं. उसके 
नपुसकवेदका क्षय होनेपर ग्यारह प्रकृतिक संक्रमस्थान उत्पन्न होता है, क्योंकि यहां तीन संज्लन 
ओर आठ नोकपायोंका संक्रम देखा जाता है । 

£ अथवा इक्क्रीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले जीवके पुरुषवेदका उपशम होकर 
कपायोंके अनुपशान्त रहते हुए ग्यारह प्रक्तिक संक्रमस्थान होता है । 

$ २५५, क्योंकि यहां ग्यारह कपायोंक; स्पष्ट रूपसे संक्रम देखा जाता है । 

* अथवा चोबोीस ग्रकृतियोंकी सत्तावाले जीवके दो प्रकारके क्रोधोंका उपशम 
होकर क्रोधसंज्वलनके अनुपणान्त रहते हुए ग्यारह प्रक्ृतिक संक्रमस्थान होता है । 

$ २५६. अथवा चोंबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले जीवके विवक्चित संक्रमस्थान उत्पन्न होता 
है, क्योंकि पूत्रो क्त विधिसे जो तेरह प्रकृतिक संक्रमभावसे अवस्थित है उसके दो प्रकारके क्रोधोंका 
उपशम हो जाने पर क्रध संज्वलनके साथ ग्यारह प्रकृतियोंका संक्रम उपलब्धि होता है । इसी प्रकार 
उतरनेवाले जीवके सम्बन्धसे भी प्रकृत संक्रमस्थ'नका कथन करना चाहिये, क्योंकि यह सूत्र 
देशामपेकभावसे अवस्थित है । 

विशेषाथ---यहाँ ग्यारह प्रकृतिक संक्रमस्थान चार प्रकारसे बतलाया है। प्रथम क्षपक 
श्रेणिकी अपेक्ता और शेप तीन उपशमश्रेशिकी अपेक्षा। क्षुपकश्ेणिदी अपेक्ता नपुःसकवेदका 


१. वी०प्रवी गउंसयतेदे अकबीरे इति पाठः । 


गा ० १७ ] ट्वाणसमुकित्तणा १०७ 


&9 दसण्हं खबगस्स हइत्थिवेदे खीण छुसु कम्मंसेस अक्खीणेस ! 

$ २७७, दसण्हं संकमद्भाणं खबगस्स होइ त्ति सुत्तत्थसंबंधो । कम्हि अवत्थाए 
त॑ होइ चि उत्ते इत्थिवेदे खीोणे छण्णोकसाएस अक्खीणेस होइ त्ति पघेत्तव्वं, तत्थ 
सत्तणोकसाय-संजलणतियस्स संकमोव्लंभादो । 


9 अथवा चउबीसदिकम्मंसियस्स कोधसंजलणें उवसते सेसेखसु 
कसाएस अणुवसंतेस । 

६ २५७८, चउवीसदिकम्मंसियस्स दुविह कोहमृुवसामिय एक्कारसपयडीणं 
संकमसामित्तेणावद्विदस्स कोहसंजलणोवसमे जादे पयद्संकमट्टाणमृप्पजड त्ति सुत्तत्थ- 


क्षय हाकर जब तक ख्रीवदका क्षय नहीं होता तब तक यह स॑क्रमस्थन होता है। इसके चार 
संज्वलन और आठ नोकपाय इन बारह प्रकृतियोंकी सत्ता है. पर संक्रम संज्बलन लोभके बिना 
ग्यारह प्रकृतियांका होता है । उपरामश्रणिकी अपेक्षा प्रथम प्रकर इस प्रकृतियोंकी सत्तावाले 
जीवके उपशमश्रेणि पर चढ़ते समय प्राप्त होता है। यह स्थान पुरुपवेदके उपशमके बाद हँ!ता है । 
इसमे संज्यलन लाभके विना ग्यारह कपायोंझा सँक्रम होता रहता है। उप्शमश्रणिकी अपेक्षा 
दुसरा प्रकार चौबीस प्रकृतियोंकी सत्तावात जीचके उपशसश्रशिरर चढ़ते समय प्राप्त होता है । यह 
स्थान अप्रत्याख्यानावरण क्राव आर प्रत्याख्यान।बरण क्रोध इन दो प्रकारके क्रीधोंके उपशान्त 
होने पर प्राप्त होता है। इसमें अप्रत्याख्यानावरण सान, माया, लोभ ये तीन, त्याख्यानाबरण 
मान, साया, लोभ ये तीन संज्वलन क्राध, मान, माया य तीन ओर दशनमोहनीयकी दो इस प्रकार 
इन ग्यारह प्रकृतियों ७ संक्रम हाता रहता है) चौथा स्थान इसी जीवके उततरते समय संज्वल्नन 
क्रोधके उपशान्त रहते हुए प्राप्त होता है । इसके तीनों प्रकारके मान, माया ओर ले'भ ये नो ओर 
दशैनमोीहनीयकी दो इन ग्याएद प्रक्रतियोंका संक्रम दाता हैं । इस प्रकार ग्यारह प्रकृतिक संक्रम- 
स्थानओे कुल भद चार होते हैं यह सिद्ध हुआ । 


४ चपक जीवके स्त्रीवेदका क्षय होकर छह नोकपायोंका क्षय नहीं होनेपर दस 
प्रकृतिक संक्रमस्थान होता है । 

$ २५७, दस प्रकृतिक संक्रमस्थान क्षपकके होता है यह इस सूत्रका तात्पय है । 

शंका--किस अवस्थाके होन पर बह होता ह ९ 

समाधान--ज्रीवेदका क्षय हाकर छह नोकपायोंके अशक्षीण रहते हुए बह होता है ऐसा 
अर्थ लेना चाहिये, क्‍योंकि यहाँ सात नोकपाय ओर तीन संज्ललनोंका संक्रम उपलब्ध होता है । 

# अथवा चोबीस प्रक्ृतियोंकी सत्तावाले जीवके क्रोध संज्वलनका उपशम होकर 
शेष कपायोंके अनुपशान्त रहते हुए दस प्रकृतिक संक्रमस्थान होता हे । 

$ २४८, चोग्ीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला जो जीब दो प्रकार क्रोधोंका उपशम कर ग्यारह 
प्रकृतिक संक्रमस्थानके स्वामीरूपसे अवस्थित है उत्॒के क्रोध संज्वलनका उपशम हो जाने पर 
प्रकृत संक्रमस्थान उत्पन्न होता हैँ यह इस सूत्रका अभिप्नाय है। यहाँ सत्रमें जो 'सेसकसाएसु 


क्री जल ++ ४४ *+ * के, नम 


१, ता“प्रतो पयद्धिसंकम इति पाठः । 


१०८ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ बंधगी ६ 


संबंधों । एत्थ सेसक्साएसु अणुबसंतेस त्ति वयणमद्रकसाय-दोदंसणमोहपयडीणं 
गहणईं । कप 

& णवण्ह एक्काबीसदिकम्मंसियस्स दुविहे कोहे उवसते कोहसजलएों 
अशुवसते । रे 

६ २७०, इगिवीससंतकम्मियस्स एकाबीसपयडिसंकमादी लोभाणुपुच्वी सकम 
काऊण कमेण णवणोकसाए उवसामिय एकारससंकामयभावेणावद्धिदस्स पुणों दृविहे 
कोहे उबसंते पयदसंकमद्ठाणमुप्पजइ, कोहसंजलणेण सह तिविहमाण-माया-दुविहलीभ- 
पयड़ीणं संकमोवर्लभादी । ओदरमाणसंबंधेण वि एत्य पयदसंकमद्भाणसंभवी वत्तव्यो, 
विरोहाभावादी । एल्थ पयारंतरसंभवासंक्राणिरायरणट्ठ मृत्तरसुत्त माह -- 

& चडउबीसदिकम्मंसियस्स खबगस्स च णत्थि । 


जप के. » | ज गन तर ल्‍ सर का है अल का फ् 
आुबर्संतेसुः यह बचन दिया है सो यह आठ कपाय और दी दशेनमोीहनीय इन दस प्रकतियों # 
प्रहण करनेके लिये दिया है । 


विशेषाथ--सहाँ दस प्रकृतिक संक्रमस्थान दो प्रकारसे बताया ह--प्रथम क्षपकश्नग्गिकी 
अपेक्षा और दूसरा उपशमश्रणिकी अपन्ता । क्षफकश्नणिकी अपेशा खीवेदका क्षय करके छह नोकप!यों- 
सत्ता पाई जाती है किन्तु रुज्यलन लोभके बिना शेत्र दसका संक्रम होता #। उपशमभ्रणिकी 
शपेक्ता चौबीस प्रकृतियों्री सत्तावाल जीवके दूसरा संक्रमस्थान पाया जाता हू। यह स्थान जब 
क्रोधसंज्यलनका उपशम करनके बाद दो मानोंका उपशम करनका प्रारस्म बरता है तब प्राप्त होता 
हे | इसके प्रत्याख्यानावरग मान, साया ओर लाम य तीन; अग्रत्याख्यानावरण मान, माया ओर 
लोभ य तीन; संमख्बलन मान और माया ये दो तथा दर्शनमाहनीयकी दं। इन दस प्रकृतियोंका 
संक्रम पाया जाता है | 

४ इक्क्रीस प्रकतियोंकी सत्तावाले जीवके दो ग्रकारके क्रोधका उपशम होकर 
क्रोधसंज्वलनके अनुपशान्त रहते हुए नो ग्रकृतिक संक्रमस्थान होता है | 

६ २५८, जो इक्कीस प्रकृतियोंकी सत्तावाल्ा जीव इक्कीस प्रकृतियोंके संक्रमके बाद लोभमें 
आलनुपूर्दी संक्रमका प्राप्त करके ओर कमसे नो नोकपायोंका उपराम करके ग्यारह प्रक्रतिक संक्रम- 
स्थानका प्राप्त होकर स्थित हैं उसके दो प्रकारके क्राधफा उपशम होने पर प्रक्ृत संक्रमस्थान उत्पन्न 
होता है, क्योंकि उसके क्रोधसंज्यज्ञनके साथ तीन प्रकारके मान, तीन प्रकारदी साया और दो 
प्रकारके लोभ इन नो प्रकृतियोंका संक्रम उयलब्ध होता है ॒ उपशमश्रण्िसे उतरनेत्रालेके सम्बन्धसे 
भी यहाँ पर प्रकृत संक्रमस्थानका कथन करना चाहिये, क्योंकि इसमें काई विरोध नहीं आता । 
यहां पर यह नो प्रकृतिक संक्रमस्थान प्रकारान्तरसे भो सम्भव है. क्या इस आशंकाके निवारण 
करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं-- 

$; किन वर्ब 5... 5 ४५ कप उ के जे 

% किन्तु चाबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले उपश्ामक जीवके और क्षपक जीवके 

यह स्थान नहीं होता । 


गो० २७ ] हाणसमुकित्तणा १०६ 


६ २६०, चउवीसदिकम्मंसियस्स ताव पयदसंकमट्टाणसंभवी णत्थि, कोहसंजलण- 
झुवसामिय दसण्ह संकामयभावेणावद्ठि दस्स तस्स दुविहे माणे उदसंते तत्तो हृट्टिप- 
ट्वाणुप्पत्तिदंसगादो । खबगस्स वि इत्थिवेददखएण दससंकामयस्स छसु कम्मेसु खीणेसु 
चउण्हं संकमद्ठाणुप्पत्तिदंसणादों णत्थि पयदसंकमड्ठाणसंभवों । तम्हा पुच्वुत्तो चेव 
तद प्पत्तिपयारों णाण्णों त्ति सिद्ध । 

क$ अट्टरह एक्काबीसदिकम्मं॑सियरुस तिबिहे कोहे उबसंते सेसेसु 
कसाएस अणुबव सलेस । 

$ २६१, इगिवीससंतकम्मियस्सुवसामगस्स तिविहकोहोवसमे संते संकमड्ठाणमेद- 
मुप्पजह , समणणंतरपरूविद्संकमपयडीस कोहसंजलणस्स बहिब्भावदंसणादों । 

& अहवा चडवीसदिकम्मंसियस्स दुविहे माणे उबसते मागसंजलए 


२६०, चॉबीस प्रकृतियांकी सत्तावाले जीवके प्रकृत संक्रमस्थान तो सम्भत्र नहीं हे, 
क्योंकि क्राधसंज्यज्ञनका उपशम करके जो दस अ्रकृतियोंका संक्रम करता हुआ स्थित है उसके दी 
प्रकारके मानका उपशम करने पर नो प्रक्ृतिक संक्रमस्थानके नीचेके स्थालकी उत्पत्ति देखी जाती 
हैं। इसी प्रकार सख्रीवदफा क्षय हा जाने पर दस प्रकृतियोंका संक्रम करनेतरात छुपक जीवके भी छह 
नाकपायोंका क्षय हो जाने पर चार प्रकृतिक संक्रम-धानकी उत्पत्ति देग्वी जाती है, इसलिये इनके 
प्रकृत संक्रमस्थान सम्भव नहीं हैं । अतः उसके उत्पत्तिका प्रकार पूर्वोक्त ही हैं अन्य नं यह बात 
सिद्ध होती है । 

विशेषा्थ--य्षं नो प्रकृतिक संक्रमस्थान दो प्रकारसे अतलाया है । जो दोनों ही प्रकार 
उपशमभ्रणिवी अपेक्षासे प्राप्त ह।ते हैं। जब इकीस प्रकृतिय की सत्तावात़ जीवके दो प्रकारक क्राध 
का उपशम हो जाता है किन्तु क्रोधसंज्बलन अनुपशान्त रहता हे तब प्रथम प्रकार प्राप्त होता है। 
इस स्थानमें क्राधसंज्बलन, तीन मान, तीन माया ओर संज्जलन लोभके सित्रा शेप दो लोभ इन 
नौ प्रकृतियोंका संक्रम होता ह । दूसरा प्रकार उपरामश्रेशिसे उतरत समय इसी इक्कीस प्रकृतियोंकी 
सत्तावाल जीषके प्राप्त होता हं। किन्तु इसके संज्वतन क्रोध उपशान्त रहता है ओर तीन मान 
तीन माया तथा तीन लोभ ये नो प्रकृतियाँ अनुपशान्त हाकर इनका सक्रभ होता रहता हैं। इन 
दो प्रकारोंका छोड़कर अन्य किसी प्रकारसे इस स्थानकी उत्पत्ति सम्भत्र नहीं हे । स्पष्टीकरण मूलमें 
किया ही हैं | 

# इकीस ग्रक्रतियोंकी सत्तावाल जीवके तीन प्रकारके क्रोधका उपशम होकर 


शेष कपायोंके अनुपश्ान्त रहते हुए आठ प्रकृतिक संक्रमस्थान होता है । 

$ २६१. इकीस प्रकृतियांड्ी सत्तावाल उपशामक जीवके तीन भ्रकारके क्राधका उपशम होने 
पर प्रकृत संक्रमस्थान उत्पन्न होता है, क्‍योंकि इससे पू्वके स्थानमें जो संक्रमरूप प्रकृतियां कद्दी 
हैं उनमेंसे क्रोधसंज्वलनका बहिर्भाव देखा जाता है । 


अथवा चौबीस प्रक्ृतियोंकी सत्तावाले जीवके दो प्रकारके मानका उपशम 
होकर मानसंज्वलनके अनुपश्ान्त रहते हुए आठ प्रकृतिक संक्रमस्थान होता है | 


१, आ* प्रती देड्निमागुपत्तिदंत्तणादो इति पाठ; । २, ता प्रतौ पयदद्धाणुसंभवों इति पाठः | 


११० जयघबलासहिदे कसायपाहुडे [ बंधगो ६ 


8 २६२, कोहसंजलणम्रवसामिय दसण्ह॑ संकामयत्तेणावद्धिदस्स तस्स दुविह- 
माणोवसमे णिरुद्धसंकमद्टाणुप्पत्ति' पडि विरोहामावादों | एत्थ वि ओदरमाणसंबंधेण 
पयदसंकमट्टाणपरूवणा कायच्या | 

69 सत्तण्ह॑ चउबोसदिकम्मंसियस्स तिविहे माणें उबसंते सेसेस 
कसाएमु अणुवस लेख | 

६ २६३, चठवीसदिकम्म॑सियस्से त्ति ववणेण इगिवीसकम्मंसियस्स खबगस्स च 
पडिसेहो कओ, तत्थ पयदसंकमट्टाणुप्पत्तीण असंभवादों | तदो चउवीससंतकम्मियरस 
तिविददे माणे उबसंते तिविहमाय-दृविहलोह-दंसगमोहपयडीओ चेत्तण पयदसंकम- 
ट्वाणमुप्पजइ त्ति पेत्तव्वं । 


8 २६२. क्रोवसंजलनको उप्शमा कर जो दस प्रकृतियोंका संक्रम करते हुए श्रवस्थित है 
उसके दो प्रकारके मानका उपशम होने पर प्रकृत संक्रमस्थानकी उत्पत्ति होनमें काई विरोध नहीं 
आता है। यहां पर भी उपशमश्रेणिसे उत्तरनेबाले जीवके सम्बन्धसे प्रकृत संक्रमस्थानका कथन 
करन! चाहिये । 

विशेषा्थ---यहाँ पर आठ प्रकृतिक संक्रमस्थान तीन प्रकारसे बतलाया गया है | ये तीनों 
ही संक्रमस्थन उपशमश्रणिम प्राप्त होते हें। उनमेसे दा चढ़नेवाले जीबोंक प्राप्त होते हैं और एक 
डतरनेवाले जीवके प्राप्त द्वोता है । चढ़नेव्रालोंमें पहला इक्कीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले जीबके ओर 
दूलरा चौबीस प्रक्रतियोंक्ी सत्ताबाले जीबके हे।ता हे । प्रथम स्थान तोनों क्राधोंके उपशान्त होने पर 
प्राप्त तोता है। इसके तीनों मान, तीनों माया और लोभ संज्वलनके बिना दो लोभ इन आठ 
प्रकृतियोंका संक्रम दाता रहता है। दूसरा स्थान दे। प्रकारके मानके उपशान्त होने पर प्राप्त होता 
है। इसके मान संज्वलन, तीन साया, लोभसंज्यलनके ब्रिन। दो लोभ और दो दर्शनमोहनीय इन 
आठ प्रकृतियोंका संक्रम होता रहता है । इन दो स्थानके सिवा जो तीसरा स्थान उतरनेबालेके प्राप्त 
द्वोता है सो वह चोब्रीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले जीबके ही प्राप्त होता है । इसके तीन माया, तीन 
लोभ ओर दो दशनमोहनीय इन आठ प्रक्ृृतियोंका संक्रम हं।ता रहता हैँ । 

# चौबीस ग्रकृतियोंकी सत्तावाले जीवके तीन प्रकारके मानका उपशम होकर 
शेष कपायोंके अनुपशान्त रहते हुए सात प्रकृतिक संक्रमस्थान होता है । 

3 २६३. सूत्रमें 'चर्वीसद्कम्ससियसस” बचन आया है सो इस द्वारा इक्रीस प्रकृतियोंकी 
सत्ताब ले उपशामकका और क्षपकका निपेव किया है, क्योंकि उसके प्रकृत संकमस्थानदी उत्पत्ति 
द्वाना असम्भत है। अतः चौबीस अकृतियोंकी सत्तावाले जीवके तीन प्रकारका मान डपशान्त होने 
पर तीन प्रकारकी माया, दो प्रकारका ल,भ ओर दो दर्शनमोहनीय प्रकृतियां इन आठरडी अपेक्षा 
प्रकृत संक्रमस्थान उत्पन्न होता है ऐसा जानना चाहिये । 

विशेषाथ---सात प्रकृतिक संक्रमस्थान एन: ही प्रकारका है जिसका दीकामें ही खुलासा 
किया है। 
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१, ता*प्रतो णिद्द्धे संकमड्ाणुप्पत्ति इति पाठः | 


गा० २५ ] हाणसमुक्ततिणा १११ 


& छुण्हमेकाबीसदिकस्मंसियस्स दुविहे माणें उबसते सेसेस कसाएसु 
अणुवसंतेस । 

$ २६४, कुदो ! तत्थ माणसंजलणेण सद्द तिविहमाय-दुविहलोभाणं संकमदंसणादो । 
ओयरमाणसंबंधेण वि पयदसंकमट्टाणमेत्थाणुगंतव्व । 

& पंचण्हमेक्काधीसदिकम्मंसियस्स तिबिहे साणे उवसंते सेसकसाएसु 
अणुबसंतेसु । 

६ २६७, कुदो ? तत्थ तिविहमाय-दुविहलोभाणं संकमदंसणादो । 

& अथवा चउवीसदिकम्मंसियस्स दुविहाए मायाए उबसताए सेसेसु 
अणुवसतेस | 

६ २६६, कि कारण १ तत्थ मायासंजलणेण सह दुविहलोभ-दोदंसणमोहपयडीणं 
संकमोवलंभादो ! 
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४ इकीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले जीवके दो प्रकारके मानका उपशम होकर 
शेष कपायोंके अनुपशान्त रहते हुए छह प्रकृतिक संक्रमस्थान होता है । 

8 २६४. क्योंकि इस संक्रमस्थानमें मान संज्यलनके साथ तीन प्रकारकी माया ओर दो 
प्रशारका लोभ इन छह प्रकंतियोंका संक्रम देखा जाता हैं। उतरनेवाले जीवके सम्बन्धसे भी यहां 
पर प्रकृत संक्रमस्थान जानना चाहिये । 

विशेषाथ---यहां पर छह प्रकृतिक संक्रमस्थान दो प्रकारसे बतलाया गया है। ये दोनों ही 
स्थान इकीस प्रकृतियोंकी सत्तावाल जीवके उपशमश्रेणिमें प्राप्त होते हैं। इनमेंसे पहला चढ़नेत्ालेके 
ओर दूसरा उत्तरनेवाल जीवके होता है। चढ़नेबालेके ता दो प्रकारके मानका उपशम होने पर द्ोता 
है । इसके मान संज्वलन, तीन माया और दो लोभ इन छह प्रकृतियोका संक्रम होता रहता है। 
तथा उत्तरनेत्रालेके मान संज्वलनके उपशान्त रहते हुए ही यह स्थान होता है । इसके तीन माया और 
तीन लोभ इन छह प्रकृतियोंका संब्र म होने लगता है। 

# इक्कीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले जीवके तीन प्रकारके मानका उपशम होकर 
शेष कपायोंके अनुपशान्त रहते हुए पांच प्रकृतिक संक्रमस्थान होता है । 

$ २६५. क्योंकि यहां पर तीन प्रकारकी माया ओर दो प्रकारके लोभका संक्रम देखा 
जाता है । 

# अथवा चोबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले जीवके दो प्रकारकी मायाका उपशम 
होकर शेष श्रकृतियोंके अनुपशान्त रहते हुए पांच प्रक्ृतिक संक्रमस्थान होता है । 

६ २६६. क्योंकि यहां पर माया संज्वलनके साथ दो प्रकारके लोभ ओर दो दशेनमोहनीय 
इन पांच प्रकृतियोंका संक्रम देखा जाता है । 

विशेषार्थ---यहां पर पांच प्रकृतिक संक्रमस्थान दो प्रकारसे बतलाया है। ये दोनों ही 


स्थान उपशमश्रेणिमें चढ़ते समय प्राप्त होते हैं। पहला स्थान इक्कीस प्रकृतियोंदी सत्ताबालेके 
होता है। इसके ओर सब प्रकृतियोंका तो उपशम हो जाता है किन्तु तीन माया और दो लोभ 


११२ अयधबलासहिदे कसायपाहुडे [ बंधगो ६ 


& चठण्हं खबगस्स छुस कम्मेसु खीणेसु पुरिसवेदे अक्खीणे | 

( २६७, खबगस्स इत्थिवेदक्खयाणंतरसुप्पाइदद्ससंकमड्टाणस्स पुणो छण्णो- 
कसाएसु खीणेसु पयदसंकमट्ठाणमुप्पजइ त्ति सुत्तत्थणिच्छओ | 

& अहवा चउबीसदिकम्मंसियस्स तिविहाए मायाएं उषबसंताए 
सेसेस अणुयसंतेस ! 

६ २६८, तत्थ दुविहलोह-दोदंसणमोहपयडीणं संकमस्स परिष्फुडमुवर्लभादों । 
एत्थ वि ओदरमाणसंत्रंधेणेद॑ संकमड्राणमणुमग्गियव्यं | 

89 तिश्हं खबगस्स पुरिसबेदे खीणें सेसेस अक्खीणेस । 


न्‍ल जा > 5 जल त 
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बच रहते हैं | संज्बलन लोभका आनुपूर्वी संक्रमके कारण संक्रम नहीं होता । दूसरा स्थान चौचीस 
प्रकृतियोंकी सत्तावालेके होता है। इसके और सबका उपशम तो हे जाता है किन्तु माया संज्वलन, 
दी लेभ और दो दर्शनमोहनीय इन पांच श्रकृतियोंका संक्रम होता रहता है। यहां भी संज्लन 
तलोभका संक्रम नहीं होता ! 

% क्षपकके छह नोकपायोंका क्षय होकर पुरुषवेदके अक्षीण रहते हुए चार 
प्रकृतिक संक्रमस्थान होता है | 

६ २६७, ख्त्रीवेदके क्षयके बाद जिरूने दस प्रक्रतिक संक्रमस्थान उत्पन्न कर लिया है ऐसे 
क्षपक जीयके तदनन्तर &6 नोकपार्योंका क्षय करने पर प्रकृत संक्रमस्थान उत्न्न होता है. यह इस 
सूत्रका भात्र है । 

% अथवा, चौबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले जीवके तीन अ्रकारकी मायाका उपशम 
होकर शेष प्रकृतियोंके अनुपशान्त रहते हुए चार प्रकृतिक संक्रमस्थान होता है । 

६ २६८. क्योंकि यहां पर दो प्रकारके लोभ और दर्शनमोहनीयकी दो प्रकृतियां इन चारका 
स्पष्टरूपसे संक्रम उपल्ब्य हाता हैं। यहां पर भी उतरनवाले जीवके सम्बन्धसे यह संक्रमस्थान 
जान लेना चाहिये । 

रे ४ चच कृ ञ हर 

विशेषा्थ--यहां पर चार प्रकृतिक संक्रमस्थान तीन अ्रकारसे बतलाया है । एक क्षपक- 
श्रेणिको अपेक्षा ओर दो उपशमश्रणिकी अपेक्षा । उपशमश्रेशिमें भी प्रथम चढ़नेवालके ओर दूसरा 
उत्रनेबालके होता है । ज्पकश्रेशिमें पहला स्थान छह नोकपायोंका क्षय होने पर प्राप्त होता है। 
इसमें चार संजलन और एक पुरुपवेद इन पांवको सत्ता रहती है. किन्तु संक्रम संज्वलन लोभके 
बिना चारका्‌ होता है। दुसरा स्थान चोबीस प्रकृतियोंकी सत्तावालेके होता है। इसमें दो लोभ 
ओर दो दशनभोहनीय इन चार प्रकृतियोंका संक्रम होता रहता है। संजबलन लं।भका संक्म 
नहीं होता। तीसरा स्थान इक्रीस :कतियोंकी सत्तावाले ज्ञीवके उपश्रमश्रेणिसे उतरते हुए तीन 

हि ल्षे के ज्वु ् ४ ्य 

प्रकारके लञोभक साथ संज्वलन मायाके संक्रमित करने पर होता है । उस समय इस जीवके तीन लोभ 
साया संब्बलन यह चार प्रकृतिक संकमस्थान होता है । 


# क्षपक जीवके पुरुषवेदका क्षय होकर शेष भ्रकृतियोंके अक्षीण रहते हुए तीन 
प्रकृतिक संक्रमस्थान होता है । हु 





गा० २७ ] हाणसमुक्कित्णा ११३ 


६ २६६, तत्थ तिण्हं संजलणाणं संकमदंसणादो । 

$& अथवा एफ्काबीसदिकम्मंसियस्स दुविहाए मायाए उवसंताए 
सेसेस अणुवसंतेस । 

६ २७०, तत्य मायासंजलणेण सह दोण्हं लोहाणं संकमदंसणादों । 

& दोण्हं खबगस्स कोहे खबिदे सेसेसु अक्खीणेसु । 

६ २७१, माण-मायासंजलणाणं दोण्हं चेव तत्थ संकमदंसणादों । 

& अहवा एक्कावीसदिकस्मंसियस्स तिविहाए साथाए उबसंताए 
सेसेस अणुवसंतेसु । 

६ २७२, तिविहमायोवसमे दुविहलोहस्सेव तत्थ संकमोवर्लभादों । 

& अहवा चडवीसदिकम्मंसियस्स दुविहे लोहे उचसंते । 

२७३, तस्स दुविहलोहोवसमेण दोदंसणमोहपयडीणं चेवब संकमोवलंभादो । 


६ २६६, क्योंकि यहाँ पर तीन संज्नलनोंका संक्रम देखा जाता है। 

% अथवा इकक्‍कीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले जीवके दो प्रकारकी मायाका उपशम 
होकर शेष प्रकृतियोंके अनुपशान्त रहते हुए तीन प्रक्ृतिक संक्रमस्थान होता है । 

$ २७०, क्योंकि यहाँ पर माया संज्वलनके साथ दोनों ल्ोभोंका संक्रम देखा जाता है। 

विशेषाथ--यहाँ पर तीन प्रकृतिक संक्रमस्थान दो प्रकार्से बतलाया हे--एक 
क्षपकश्रेणिकी अपेक्षा और दूसरा उपशमश्रेणिकी अपेक्षा । क्षपकश्नेणिमें जो स्थान प्राप्त होता हे 
बह पुरुषवेदके क्षय होनेपर प्राप्त होता है । यहां यद्यपि सत्ता चारों संज्वलनोंकी है तथापि संक्रम 
संज्वलन लोभके बिना शेत्य तीनका होता है। उपशमश्रेशिमें प्राप्त होनेवाजा स्थान इक्कीस 
प्रकृतियोंकी सत्तावाल जीबके प्राप्त होता है। यद्ट जीव जब दो प्रकारकी मायाका उप्शम कर 
लेता है तब यह स्थान होता है। इसमें माया संज्वलनका ओर सं॑ज्यज्ञन लोभके सिवा शेष दो 
लोभोंका संक्रम होता हे | 

% क्षपक जीवके क्रोधका क्षय होकर शेष प्रकृतियोंके अक्षीण रहते हुए दो 
प्रकृतिक संक्रमस्थान होता है । 


$ २७१. क्योंकि यहांपर मान और माया इन दो संज्वलन प्रकृतियोंका ही संक्रम देखा 
जाता है । 


# अथवा इक्कीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले जीवके तीन प्रकारकी मायाका उपशम 
होकर शेष भ्रक्ृतियोंके अनुपशान्त रहते हुए दो प्रकृतिक संक्रमस्थान होता है । 


8 २७२, क्योंकि यहां पर तीन प्रकारकी मायाका उपशस होने पर दो प्रकारके लोभका ही 
संक्रम पाया जाता है । 


# अथवा चौबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले जीवके दो प्रकारके लोभका उपशम 
होनेपर दो प्रकृतिक संक्रमस्थान होता है | 


६ २७३. क्योंकि इसके दो प्रकारके लोभका उपशम होकर दशेनमोहनीयकी दो प्रकृतियोंका 
पृ 


' ११७ जयधबलासदिदे कसायपाहुडे [ वंघगो ६ 


एदं दोदंसणमोहपयडिसंकमड्टाणं कस्स होह त्ति आसंकाए इदमाह-- 
& सुहुमसांपराइय-उठबयसासयरुस वा उवसंतकसायस्स वा | 
$ २७४. सुगम । 
& एकिस्से संकमो खबगर्स माणे खबिदे मायाए अक्खीणाए । 
$ २७७०, सुगम | 


एवं ड्राणसमुक्तित्तणाए पयडिणिददेसो समत्तो । 
एवं पढमगाहाएं अत्थो समत्तो । 


६ २७६, संपहि विदियादिगाहाणमत्थो सुगमो त्ति चुण्णिसुत्ते ण परूविदों। 
तमिदाणि वत्त ३ स्सामो-- सोलसय बारसड्डय ० पडिम्गहा होंति।' एसा विदिया गाहा पयडि- 
ट्राणपडिग्गह्पडिग्गहपरूवणे पडिबद्धा | त॑ं जहा--गाहापुव्बद्धणिदिद्वाणि सोलसादीणि 
अपडिग्गहट्टाणाणि णाम १६, १२, ८, २०, २३, २७, २७, २६, २७, २८ । एदाणि मोत्तण 
सेसाणि वावीसादीणि एयपयडिपज्ंताणि पडिग्गहठाणाणि होंति। तेसिमंकविण्णासो 


जलन जल जी जज + कि ल कज अल जज 3 ललज+ा+> >+ 55 7: अचल जीजा 


संक्रम उपलब्ध होता है। यह दशेनमोद्दनीयकी अ्रपेक्षा दो प्रकृतिक संक्रमस्थान किसके द्वोता है 
ऐसी श्राशंका होने पर यह आगेका सूत्र कहते हैं-- 

# सह्मसम्पराय उपशामक और उपश्ञान्तकणय जीवके होता है । 

$ २७४. थह सूत्र सुगम है। 

विशेषार्थ--यरद दो प्रकृतिक संक्रमस्थान दीन ग्रकारसे बतलाया है। इनमेंसे भ्रन्तिम 
संक्रमस्थानका स्वामों सूक््मसम्पताय उपशामक ओर उपशान्तकपाय जीव हैं। शेप कथन 
सुगम है । 

# क्षपक जीवके मानका क्षय होकर मायाके अक्षीण रहते हुए एक प्रकृतिक 
संक्रमस्थान होता है । 

$ २७५. यह सत्र सुगम है । 

विशेषार्थ---आशय यह है कि उपशमश्रेणिमें एक प्रकृतिक संक्रमस्थान सम्भव नहीं है । 
बह केवल क्षपकभ्रेणिमें द्वी प्राप्त होता है जिसका निर्देश चूणिसत्रमें किया ही है | 

इस प्रकार स्थानसमुत्कीतेना अनुयोगद्वारमें प्रकृतियोंके निर्देशक्ष कथन समाप्त हुआ | 
इस प्रकार पहली गाथाका अथे समाप्त हुआ । 


$ २७६, द्वितीयादि गाथाओंफा अर्थ सुगम होनेसे चूर्णिसृत्रमें नहीं कद्दा है। उसे इस समय 
बतलाते हैं -'सोलसय बारसद्दय० पढिग्गद्दा होति! यह दूसरी गाथा है जो प्रकृतिस्थानप्रतिग्रह और 
प्रकतिस्‍्थान अप्रतिम्रहके कथन करनेमें प्रतिबद्ध है। यथा--गाथाके पूर्बाधेमें निर्दिष्ट किये गये सोलह 
आदि अरप्रतिग्रहस्थान हैं-- १६, १९, ८, २०, २३, २०, २४५, २६, २७, ओर २८। इन स्थानोंके 
सिवा शेष बाइससे लेकर एक प्रकृति तक प्रतिप्रदस्थन हैं । उनका अंफविन्यास इस प्रकार है-- 





गा २८ ] पयढ्िद्वाणपडिग्गह्वापडिग्गहपरूवणां ११९५ 


एसो--२२, २१, १९, १८, १७, १५, १४, १३, ११, १०, ६, ७, ६, ५, ४, २, २, १ | 
संपद्दि एदेसि पयडिणिदेसो कीरदे । त॑ जहा--मिच्छत्त-सोलसक० तिण्डं वेदाणमेकदरं 
हस्स-रदि अरदि-सोग दोण्हं जुगलाणमण्णदरं भय-दुशुंछाओ च एवमेदाओ वावीस- 
पयडीओ पेत्तृण पढम॑ पडिग्गहद्ठाणप्रुप्पज्जई, अद्ठावीस-सत्तादीसाणमण्णद्रसंतकम्मिय- 
मिच्छाइट्टिम्मि जहाकमं॑ सत्तावीस-छव्वीसभ्यडिट्ठाशसंकमस्स तदाहारत्तेण पउत्ति- 
दंसणादों । तेणेव ववीसबंधगेण सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणि उन्बेल्लिय मिच्छत्तपडिग्गह- 
वोच्छेदे कंदे इगिवीसकसायप्यडिपडिबद्धं विदियं पडिग्गहट्ठाणमुप्पजह, एत्थ वि 
छब्बीससंतकम्मसहगदपणुवीससंकमट्टाणस्साहारभावदंसगादो । अहवा सासणसम्भा- 
इड्टिस्स मिच्छत्त मोत्तण सेसपयडीओ बंधमाणस्स पयदपडिग्गहट्ठाणप्ुष्पजइ, तत्थ वि 
इगिवीसपयडिपडिग्गहप डिबद्धपणुवीस-इगिवीसपयडिड्ठाणसंकमोवलंभादी । 


२०, २१, १६, १८, १७, १५, १४, १३, ११, १०, ९, ७, 6, ४५, ९, ३, २, और १। अब इन 
स्थानोंकी प्रकृतियोंका निर्देश करते हैं-मिथ्यात्य, सोलह कषाय, तीन वेदोंमेंसे कोई एक वेद, 
हास्य-रति या शरति-शोक इन दो थुगलोंमेंसे कोई एक युगल, भय और जुगुप्सा इन बाईस 
प्रकृतियोंका प्रथम प्रतिग्रहस्थान होता है, क्योंकि श्रद्टाईस और सत्ताईंस इनमेंसे सी एक स्थानके 
सत्तावाले मिथ्यादष्टि जीबके ऋमसे सत्ताईस और छब्बीस प्रक्तिकस्थानके संक्रमके आधाररूपसे 
इस स्थानकी प्रवृत्ति देखी जाती हे । बाइस भ्रकृतियोंका बन्ध करनेबाला यही जीव जब सम्यक्त्व 
ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्देलना करके मिथ्यात्त्र प्रकृतिका प्रतिग्रहरूपसे विच्छेद कर देता है तब 
कपायोंकी इकीस ग्रकृतियोंसे सम्बन्ध रखनेवाला दूसरा प्रतिग्रहस्थान उत्पन्न होता है क्योंकि यह 
स्थान भी छुब्वीस प्रकृतियोंक्ी सत्ताबाले मिथ्यारष्टि जीवके पत्चीस प्रकृतिक संक्रमस्थानका आधार 
देखा जाता है। अथवा मिध्यात्वके सिवा शेष प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाले सासादुनसम्यम्टशटिके 
प्रकृत प्रतिगरहस्थान उत्पन्न होता है, क्योंकि यहाँ पर भी इक्कीस प्रकृतिक प्रतिप्रदस्थानसे सम्बन्ध 
रखनेवाले पद्मोस प्रकृतिकसंक्रमस्थानका ओर इकीसप्रकृतिकसंक्रमस्थानका संक्रम पाया जाता है । 


की या 





विशेषाथ--प्रकतमें दूसरी गाथाके अर्थका खुलासा करते हुए प्रतिप्रहस्थान कितने हैं. ओर 
अप्रतिप्रदस्थान कितने हैं यह बतलाकर किस प्रतिग्रहस्थानदी कोन कौन प्रक्ृतियां हैं और उनमेंसे 
किस प्रतिप्रदस्थानमें किस किस संक्रमस्थानका संक्रम होता है यह बतलाया जा रहा दै। प्रतिभ्रदका 
अर्थ स्वीकार करना है और प्रकृतिस्थानका अर्थ प्रकृतियोंका समुदाय है। आशय यहद्द दे कि 
जो प्रकृतियोंका समुदाय संक्रमको प्राप्त हुए कर्मोंको स्वीकार करके अपनेरूप परिणमा लेता 
है उसे प्रतिग्रहस्थान कहते हैं। इसका दूसरा नाम पतदुमहस्थान भी है सो इससे पढ़नेबाले 
कर्मोंको जो प्रकृतियोंका समुदाय स्त्रीकार करता है वह पतदुप्रदृश्थान है ऐस। श्रथे लेना चाहिये। 
प्रकृतमें मोहनीय कमंकी अपेक्षा १८ प्रतिप्रहस्थान झो( १० श्रप्मतिप्दस्थान बतलाये हैं। 
रेसा नियम है कि बधनेवाली प्रकृतियोंमें द्वी संक्रम होता है और मोइनीयकी एक साथ अधिकसे 
प्रधिक २२ प्रकृतियोंका दी बन्ध होता द्वे अतः सबसे उत्कृष्ट प्रतिग्रदस्थान २२ प्रक्ृतिक ही द्वो 
प्रकृता है। यद्यपि सम्यक्त ओ< सम्यग्मिथ्यात्व इन द। प्रकृतियोंका बन्ध नहीं दोता तथापि 
 प्रतिग्रदरूप स्वीकार की गई है। पर इनमें यद्द योग्यता सम्यग्टष्टि जीवके सिवा अन्यत्र नहीं 
॥ई जाती ऐसा नियम है। अतः २२ प्रकृतिक स्थानते ऊरर तो प्रतिप्रहस्थान हो द्वी नहीं सकते 
(६ सिद्ध द्ोता है इस्रोत्ते २३, १४, २४, २६, २७ ओर २< ये छह अप्रतिमहस्थान बतलाये हैं 


११६ जयधबलासहिदे कसायपाहुडे |[ घंघगों ६ 


६ २७७, असंजदसम्भादिद्विम्मि एगूणवीसाए पडिग्गहट्ठाणं होई, तस्‍्स सत्तारस- 
बंधपयडीसु सम्मत्त-सम्माभिच्छत्ताणं पडिग्गहत्तेण पवेसदंसणादों | एंद्म्मि पडिग्गह- 
इाणम्मि पडिवद्धसत्तावीस-छव्बीस-तेवीससंकमद्राणाणमुवरलंभादों । एदेण चेव मिच्छत्त 
खबिय सम्मामिच्छत्तपडिग्गहे णासिदे अड्टारसपडिग्गहड्ढाणं होइ, एत्थ वि वावीसपयडि- 
इाणसंकमोवर्लभादो । पुणो वि एदेण सम्मामिच्छत्तं खइय सम्मत्तपडिग्गहे वि णासिदे 
सत्तारस० पडिग्गहट्टाणमुप्पजह,  इगिवीसकसायपयडीणमेत्थ संकमंताणमुवर्लंभादो । 


अजीज 
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किन्तु इनके अतिरिक्त २०, १६, १२ और ८ ये चार अप्रतिप्रहस्थान और हैं, क्योंकि गुणस्थान 
भेदसे प्रतिप्रदरूप प्रक्ृतियोंको जोड़ने पर जैसे अन्य प्रतिग्रहस्थान उत्पन्न हो जाते हैं बेसे ये चार 
स्थान नहीं उत्पन्न होते। इसीसे इन्हें अ्रप्रतिप्रहस्थान बतलाया हैं । इन अग्रतिप्रहस्थानोंके सिवा 
शेष २२, २९, १६, १८, १७, १५, १४, १३, ११, १०, ६, ७, ६, ५, ७, ३. २, ओर १ ये १८ 
प्रतिग्रहस्थान हैं । इनमेंसे २२ प्रकृृतिक प्रतिग्रहस्थान २८ या २७ प्रकतियोंकी सत्तावाले मिथ्य।दृष्टिके 
होता है । जो २८ प्रकृतियोंकी सत्ताबाला मिथ्याहष्ट है उसके २२ प्रकृतिक प्रतिग्रदस्थानम २७ 
प्रकृतियोंका संक्रम द्ोता हैं । मिथ्यात्व गुशस्थानमें मिथ्यात्वप्रक्ृति संक्रके अयोग्य है, अतः उसे 
छोड़ दिया है। तथा जो २७ प्रकृतियोंकी सत्तावाला हैं उसके भी २२ प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थानमें २६ 
प्रक्तियोंका संक्रम होता हैँ । २९ प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थान २६ प्रकृतियोंक्ी सत्तावाले मिथ्यारृष्टिके या 
९८ प्रकृतियोंकी सत्तावाले सासादनसम्यग्ट शिके होता हैँ । जो २६ प्रकृतियोंकी सत्तात्राल्ला मिभ्यादष्ट 
है उसके २१ प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थानमें २५ प्रकृतियोंका संक्रम होता ह। मिथ्यारष्टिके यद्यपि बन्ध 
ता २२ प्रकृतियोंका ही होता है तथापि उसके सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्व इन दो प्रकृतियोंकी 
उद्ठ लना द्वो जानेके बाद मिथ्यात्व प्रकृति प्रतिग्रह रूप नहीं रहती, अतः २१ प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थान 
भिध्यादृष्टिके भी बन जाता है। सासादनसम्यग्टष्टि जीव दो प्रकारके होते हैं । प्रथम तो वे जा 
अनन्तानुबन्धीकी विखंयोजना किये बिना उपशमसम्यक्त्वसे च्युत होकर साासादन गुणस्थानका 
प्राप्त हुए हैं ओर दूसरे वे जो अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजनाक्रे बाद उपशमसम्यक्लसे च्युत होकर 
सासादन गुणस्थानको प्राप्त हुए हैं । २८ प्रकृतियोंकी सत्ताबाला जो उपशमसम्यस्दृष्टि जीब सासादन 
गुणस्थानको प्राप्त होता है उसके सासादनमें तीन दशेनमोहनीयके सिवा शेष २५ प्रकृतियों का 
संक्रम होता है । तथा जो अनम्तानुबन्धीकी विसंयोजनाके बाद सासादन गुणस्थानका प्राप्त होते हैं 
उनके सासादनमें एक आवलि काल तक अनन्तानुबन्धीचतुष्कका भी संक्रम नहीं होता, भ्रतः इसके 
एक आवलि कालतक तीन दर्शनमोहनीय ओर चार अनन्तानुत्रन्धी इन सातके सिवा इछ्रीस 
प्रकृतियोंका संक्रम द्वोता है । इस प्रकार सासादनसम्यग्ट्ष्टिके २९ प्रकतिक प्रतिग्रहस्थानमें २७ 
प्रकृतियोंका या २१ प्रकृतियोंका संक्रम होता है यद्द सिद्ध हुआ | 


६ २७७. असंयत सम्यग्दृष्टिके उन्नीस प्रकृतिक ;तिग्रहस्थान होता है, क्योंकि उसके सत्रह 
बन्ध प्रकृतियोंमें सम्यक्त्त और सम्यग्मिध्याजका प्रतिप्रहरूपसे प्रवेश देखा जाता है। इस प्रतिप्रह 
स्थानमें सत्ताईस, छब्बीस ओर तईस प्रकृतिक संक्रमस्थानोंका संक्रम उपलब्ध होता है । और जब 
इसी जीबके मिथ्यात्यका नाश होकर सम्यग्मिथ्यात्र प्रतिप्रहप्रकृति नहीं रहती तब अठारह प्रकृतिक 
प्रतिमहस्थान द्वोता है, क्योंकि इसमें भी बाईस प्रकृतिक स्थानका संक्रम उपलब्ध होता है। फिर भी 
इस जीवके सम्यग्मिथ्यात्वका नाश होकर जब सम्यकत्व भी प्रतिप्रहप्रकृति नहीं रहती तब सन्नदद 
प्रकृतिक प्रतिप्रहस्थान उत्पन्न द्वोता है, क्योंकि उसमें कपाय और नोकषायकी इकीस प्रकृतियोंका 


गा० रै८ ] पयढिद्वाणपढिग्गहापडिग्गहपरूयणा ११७ 


सम्मामिच्छाइट्टिम्मि वि एदं पडिग्गहट्टाणं पणुवीस-हगिवीससंकमद्राणपडिबद्धमणुगंतव्वं । 

$ २७८, संजदासंजदगुणद्वाणमस्सियूण पण्णारसपडिग्गहड्टाणमुप्पज्दे, तेरसविधं 
बंधमाणस्स तस्स बंधपयडीसु पुव्व॑ व सत्तावीस-छव्बीस-तेवीससंकमट्टाणाणमाहारभावेण 
सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तपयडीणं परवेसणादों! पुणो इमेण दंसणमोहक्खवणमब्भुट्टिय 


ली मत ली जीती 





संक्रम उपलब्ध होता है। यह सत्रद् प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थान सम्यग्सिथ्यादृष्टिके भी ज्ञानना चाहिये | 
किन्तु उसके इसमें पश्चीस ओर इकीस प्रकृतिक संक्रमस्थानोंका संक्रम होता है । 

विशेषार्थ --अविरतसम्यस्टष्टिके १९, १८, और १७, प्रकृतिक तीन प्रतिग्रहस्थान होते हैं। 
दशेनमोहनीयकी सत्तावाले सम्यग्दष्टिके मिश्याल ओर सम्यग्मिथ्यात्व इन दो प्रकृतियोंका संक्रम 
अवश्य होता है | मिथ्यात्वका संक्रम तो सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्व इन दोनोंमें होता है किन्तु 
सम्यग्मिथ्यात्यका संक्रम केवल सम्यक्लमें होता है। इस प्रकार सम्यग्मिथ्यात्व ओर सम्यक्त्रूप 
इन दो प्रतिग्रहप्रकृतियोंकीं वहां बंधनेवाली सत्रह प्रकृतियोंमें मिला देने पर १९ प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थान 
होता है । किन्तु दशनमोहनीयकी क्षपणाका प्रारम्म करके जब्र यह जीव मिथ्यात्वका क्षय कर देता 
है तब सम्यम्मिध्यात्व प्रतिग्रहप्रकृति नहीं रहती इसलिये १८ प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थान द्वोता हैं। ओर 
इसी प्रकार जब यह जीत्र सम्यग्मिथ्यालका क्षय कर देता है तब्र सम्यक्त्ब प्रतिग्रहप्रकति नहीं 
रहनेसे १७ प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थान होता है। इस प्रकार अविरत सम्यग्दश्टिके कुल तीन प्रतिग्रहस्थान 
होते हैं यह बात सिद्ध हुई। अब इसके किसने संक्रमस्थान होते हैं ओर किन संक्रमस्थानोंका किस 
प्रतिगरहस्थानमें संक्रम होता है इसका विचार करते हैं--जो छब्बोस प्रकृतियोंकी सत्तावाला। जीत 
उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त होता है उसके प्रथम समयमें सम्यम्मिथ्यावका संक्रम न होनेसे 
छुत्बीस प्रकृतिक संक्रमस्थान होता है । ओर द्वितीयादि समयोंमें इसके सम्यग्मिथ्यात्वका संक्रम 
होने लगनेसे २७ प्रकृतिक संक्रमस्थान होता है । इसी प्रकार जब यह जीब अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी 
बिसंयोजन। करता है तब २३ प्रकृतिक सक्रमस्थान होता है। ये तीनों संक्रमस्थान उम्नोस प्रकृतिक 
प्रतिप्रहस्थानके रहते हुए सम्भव हैं, क्योंकि इन स्थानोंमें सम्यक्त्र और सम्यम्मिथ्यात्की सत्ता 
आवश्यक हे। इसलिये उन्नीस प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थानमें इन तीन स्थानोंका संक्रम होता हे यह बात 
सिद्ध होती हे। १८ प्रकृतिक प्रतिप्रहस्थान मिथ्यात्वका क्षय होनेपर ही होता है और मिथ्यात्वका 
क्षय होनेपर संक्रमस्थान २२ प्रकृतिक पाया जाता है, इसलिये १८ प्रकृतिक प्रतिभरध्स्थानमें 
२२ प्रकृतिक स्थानका संक्रम होता है यह बात सिद्ध होती है। १७ प्रकृतिक प्रतिश्रदस्थान सम्य- 
ग्सिथ्यात॒का क्षय द्दोनेपर होता है और तब संक्रमस्थान इक्कीसप्रकृतिक पाया जाता हैँ, इसलिये 
१७ प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थानमें २१ प्रकरतिकस्थानका संक्रम होता है. यह बात सिद्ध होती है। इस 
प्रकार अषिरत सम्यग्दष्टिके प्रतिमहस्थान और संक्रमस्थानोंका विचार करके अब सम्यग्मिध्यादृष्टि- 
के इनका विचार करते हैं--इस गुणस्थानमें दशनमोहकी प्रकृतियोंका संक्रम नहीं हं।ता और बन्ध 
सत्रह प्रकृतियोंका होता है, अतः प्रतिग्रहस्थान एक १७ प्रकृतिक द्वी पाया जाता है। तथापि सत्ता 
र८ या २४ प्रकृतियोंकी हानेसे संक्रमस्थान २४ या २१ प्रकृतिक ये दो पाये जाते हैं, क्योंकि २८ या 
२४ प्रहृतियोंमें ते दर्शनमोहनीयकी तीन प्रकृतियोंके संक्रम न द्वोनेसे मिश्नगुणस्थानमें संक्रमस्थान 
२५ या २१ प्रकृतिक ही प्राप्त होते हैं । 

$ २७८, संयतासंयत गुणस्थानकी अपेक्षा पन्द्रह प्रकृतिक प्रतिमहस्थान उत्पन्न होता है, 
क्योंकि तेरह प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाले संयतासंयतके बन्धप्रकृतियोंमें पूवेबत्‌ २७, २६९ और 
२३ प्रकृतिक संकमस्थानोंके आधाररूपसे सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्व इन दो प्रकृतियोंका 
प्रवेश भर दो जाता दे । फिर इसके द्वारा दर्शनभोहनीयकी क्षपणाके लिये उद्यत होकर मिथ्यात्वका 


११८ जयधवलासहिंदे कसायपाहुडे [ बंधगो ६ 


मिच्छते खबिदे सम्मामिच्छत्तेण विणा चोदसपडिग्गहट्टाणं होदि। एदेणेव सम्मा- 
मिच्छते खविदे सम्प्रसेण विणा तेरसपंडिग्गहों होइ, जहाकममेदेसु वावीस-इगिवीस- 
प्रयडीणं संकमदंसणादो । 

६ २७९, पमत्तापमत्ताणमेकारस ० पडिग्गहो होइ, तव्बंधपयडीसु पुन्व॑ व सत्तावीस- 
छत्वीस-तेवीससंकमद्टाणाणं पडिग्गहभावेण सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं प्रवेसिदत्तादों । 
एत्थेव मिच्छत्त खदय सम्मामिच्छत्तपडिग्गहे णासिदे दसपडिग्गहों होह। तेणेव 
सम्मामिच्छत्तं खहय सम्मत्त पडिग्गहाभावे कदे णव्रपयडिपडिग्गहद्ठाण होह, जहा- 
कममेदेसु वावीस-इगिवीसपयडीणं संकमदंसणादो । 

६ २८०, अपुव्वकरणगुणद्वाणम्मि एकारस वा णव वा तेबवीस-इगिवीससंकम- 
णाणमाहारभावेण पडिर्गहा होंति, तत्थ पयारंतासंभवादी । 


क्षय कर देने पर सम्यग्मिथ्यात्वके बिना चोदहप्रकृतिक प्रतिग्रहस्थान उत्पन्न होता हैं। और जब 
यह जीव सम्यग्मिथ्यात्लका भी क्षय कर देता है तब तेर६प्रकतिक प्रतिप्रहस्थान होता है, क्योंकि 
इन दोनों रधानोंमें क्रसे २२ और २१ प्रकृतियोंका संक्रम देखा जाता है । 

विशेषा्थ--यहां संग्रतासंयतके प्रतिग्रहस्थान और संक्रमस्थान बतलाते हुए किस प्रतिग्रह- 
स्थानमें किन संक्रमस्थानोंका संक्रम होता है इस बातका निर्देश किया गया है। अबधिरत- 
सम्यग्दष्टिके जो संक्रमस्थान बतलाये हैं वे ही संग्रतासंयतके हाते हैं, क्योंकि सत्ता ओर क्षपणाकी 
अपेक्षासे इन दोनों गुणस्थानोंमें कोई अन्तर नहीं है। किन्तु बन्धकी अपेक्षासे संयतासंयतके चार 
प्रकतियाँ कम हो जाती हैं । अतः १६, १८ ओर १७ मेंसे ४ प्रकृतियाँ कम करने पर इसके क्रमसे 
१५, १४ ओर १३ वे तीन प्रतिप्रहस्थान प्राप्त दोते हैं। अब इनमेंसे किसमें कितनी प्रकृतियोंका 
संक्रम होता है सो यह सब कथन अविरतसम्यग्ट "के रक्रमस्थानोंके स्वामित्वको देखकर घटित 
कर लेना चाहिये । 

$ २७६, श्रमत्तसंयत ओर अवमत्तसेयतके ग्यारहमक्नतिक प्रतिग्रहस्थान होता है, क्योंकि 
इनकी बन्धप्रकृतियोमें पूवेचत्‌ सत्त।ईंस, छब्ब्रीस और तेईस प्रकृतिक सक्रमस्थानोंका प्रतिग्रहपना 
पाया जानेके कारण इन बन्धप्रकृतियोंमें सम्यक्श और सम्यग्मिथ्यात्व इन दो प्रकृतियोंका प्रवेश 
किया गया है । जब इनके सिथ्यालका क्षत्र होकर सम्यग्मिथ्यात्व प्रतिग्रह प्रकृति नहीं रहती तब 
दसप्रकृतिक प्रतिमहस्थान होता है। ओर जब यद्दी जीव सम्यग्मिथ्यात्वका क्षय करके सम्यक्खका 
प्रतिपरह प्रकृतिरूपसे श्रभाव कर देता है तब नोप्रकृतिक प्रतिग्रहदस्थान होता है, क्योंकि इन दोनों 
प्रतिमहस्थानोंमें क्रसे बाइस और इकक्‍्कीस 5कृतियोंका संक्रम देखा जाता है । 

विशेषा्--संयतासंयतके बँधनेवाली १३ प्रक्ृतियोमेंसे ४ प्रकृतियाँ कम होकर इन दो 
गुणस्थानोंमें € प्रकतियोंका बन्ध होता है, अतः यहाँ ११, १० और ६ भ्रकृतिक तीन प्रतिप्रहस्थान 
प्राप्त होते हैं। शेप कथन सुगम है । 

६ २८७०. अपूर्वकरण गुणस्थानमें तेइेंस और इक्रीस प्रकृतियोंके आधारभूत ग्यारह प्रकृतिक 
4० से ये दो प्रतिग्रदस्थान द्वोते हैं, क्‍योंकि यद्धाँ पर और कोई दूसरा प्रकार सम्भव 

विशेषार्थ --अपूतेकरणमें २० प्रकतेक या २0 प्रकृतिक ये दो सत्तस्थान इते हैं। 
इसोसे यद्ोँ २३ प्रकृतिक या २१ प्रकृतिक ये दो संक्रमस्थान और क पसे उनहे आर रभूत 


गा० श८ ) पयढिद्वाएपडिम्गह्ापढिस्गहपरुषणा ११६ 


६ २८१, संपद्दि उवसमसेढीए चउवीससंतकम्मियमस्सिकण पडिग्गहड्डाणाण- 
मुष्पत्ति वत्तरस्सामो | त॑ कं ? चउठवीससंतकम्मियस्स उवसमसेदिं चढिय अणियघ्टि 
गुणट्वाणम्मि पंचविहं बंधमाणस्स सत्तपयडिपडिग्गहों होइ, तत्थ चउसंज़लूण-पुरिसवेद- 
सम्मत्त-सम्भामिच्छत्तसमूहस्स तेवीस-वाबीस-इगिवीससंकमाणं पडिग्गहत्तदंसणादों । 
एदेणेव णवुंस-इत्थिवेदसुवसामिय पुरिसवेदपडिग्गहबोच्छेदे के छप्पयडिपडिग्गहो होइ, 
चदुसंजलण दोदंसणमोहपयडीणमेत्थ वीसाए संकमस्सादारभावोवलंभादो । एप्थेव 
छण्णोकसाय-पुरिसवेदाणं जद्कमम॒वसमेण चोदस-तेरससंकमड्भाणाणम्रुवलंभादो च। 
पुणो वि एदेण दुविहकोहोब्सम॑ काऊण कोहसंजलणपडिग्गहबिणासे कए पंचपयडि- 
पडिग्गहड्ठाणमेक्ारससंकमाहारभूदसुप्पजदे । एल्थेब. कोहसंजलणोवसममस्सिऊण 
दससंकमाहारं त॑ चेव पडिग्गहट्टाणं होदि । तेणेव दुविह्माणमुवसामिय माणसंजलण- 
पडिग्गहवोच्छेदे कदे चउपयडिपडिबद्धमड्रपयडिसंकमाहारभूद॑ पडिग्गहट्ठाणं होह। 
एस्थेव माणसंजलणोवसमे कंदे सत्तपयडिसंकमपडिबद्धं तं चेव पडिग्गहट्ठाणं होदि। 
तेणेव दुविहमायोवसमेण मायासंजलणपडिग्गहवोच्छेदू कदे लोभसंजलण-दोदंसणमोह- 
पयडिपडिबड्ध तिण्हं पडिग्गहद्ठाणं पंचपयडिसंकमावेक्ख मायासंजलणोवसमेण चदुपयडि- 


१५ प्रकृतिक और ६ प्रकृतिक ये दो प्रतिग्रहस्थाव बतलाये हैं। यहाँ दशशनमोहनीयकी क्षपणा न 
होनेसे १० प्रकृतिक प्रतिप्रहस्थान सम्भव नहीं है । 


६ २८१. अब उपशमश्नेणिमें चौब्रीप प्रकृतिक सत्यस्थानकी श्रपेक्ता प्रतिग्रहस्थानोंकी 
उत्तत्ति बतलात हैं । यथा-जो चौबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला डपशमश्रेणि पर चढ़कर 
अनिरृत्तिकरण गुणस्थानमें पाँच प्रकृतियोंका बन्ध करता है उसके सात प्रकृतिक प्रतिप्रह- 
स्थान होता है, क्योंकि वहाँ पर चार संज्यलन, पुरुषबेद, सम्यक्व ओर सम्यग्मिथ्यात्व इन 
सात प्रकृतियोंके समुदायमें तेशेस, बाई और इक्कीस प्रकृतियोंके संक्रमका प्रतिप्रहपना देखा 
जाता हैं। तथा जब यह्दी जीत स्लीवेद ओर नपुसकवेदका उपशम करके पुरुषब्रेदकी प्रतिभह- 
व्युच्छित्ति कर देता है तब छुट् प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थान होता है, क्योंकि यहांपर चार संज्बलन 
ओर दो दर्शनमोहनीय ये छुद्द प्रकृतियां बीस प्रकृतियोंके संक्रमके आधाररूपसे उपलब्ध होती 

। फिर जब यददू जीव इन बीस प्रकृतियोंमेंसे छंद नोकषराय ओर पुरुषबेदकों क्रमसे उपशमा 
देता है तब चौदद और तेरद प्रकृतिक संक्रमस्थान उपलब्ध होते हैं। फिर भी जब यह जीव दो 
प्रकारके क्रोधको उपशमा देता है तब क्रोधसंज्वलन श्रतिग्रह प्रकृति न रद कर ग्यारह प्रकृतिक संक्रम- 
स्थानका आधारभूत पांच प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थान उत्पन्न होता हे। फिर यहीं पर क्रोधसंब्वलनका 
डपशम कर लेनेपर दस प्रकृतिक संक्रमस्थानका आधारभूत वही प्रतिप्रहस्थान होता द्े। फिर जब 
यही जीव दो प्रकारके मानका उपशम करके मानसंज्यलनकी प्रतिप्रहृव्युच्छित्ति कर देता है तब आठ 
प्रकृतिक संक्रमस्यानका आधारभूत चार ग्रकृतिक प्रतिप्रहस्थान उसम्न द्वोता है | फिर यहीं पर मान- 
संब्बल्लनका उपशम कर लेनेपर सात प्रकृतिक संक्रमस्थ।नसे सम्बन्ध रखनेबाला वही प्रतिग्रहस्थान 
होता है। फिर जब बी जीब दो प्रकारकी मायाका उपशस करके मायासंज्वलनकी प्रतिप्रददृध्युच्छित्ति 
कर देता है तब पांच प्रकृतियोंके संक्रमकी अपेक्ता रखनेवला या मायारुजलनका उपशम हो जानेपर 
चार प्रकृतियोंके संक्मकी अपेक्षा रखनेबाला लोमसंज्बलन और दो दशेनमोहसम्बन्धी दीन प्रकृतिक 





शा आज 


११० जयघबवलासदिदे कसायपाहुडे [ वंबगो ६ 


संकमावेब्ख॑ वा सम्मुवजायदे | एदेणेव दुविहलोहमुवसामिय लोभसंजलणपडिग्गह- 
बोच्छेदे कदे मिच्छत्त-सम्मामिच्छत्तसंकमपाओग्गं सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तपडिबड् दोण्ह 
पयडिपडिग्गहट्टाणप्र॒प्पज ३ । 

६ २८२, संपहि इगिवीससंतकम्मियमस्सिकणुबसमसेढीए संभवंताणं पडिग्गह- 
दाणाणमुप्पत्ती वुधदे | त॑ कथ्थ ? इृगिवीससंतकम्मियस्स उवसमसेदिं चढिय अणियड्डि- 
शुणड्वाणम्मि पंचविहं बंधमाणरस एकाबीस-वीप-एगूणवीसपयडिसंकमाहारभूदं पंचपडि- 
ग्गहड्डाणमुप्पजह । पुणों एदेण णबुंस-इत्थिवेदाणमु वसम॑ काऊण पुरिसिवेदपडिग्गह- 
विणासे कए चउण्हं पडिग्गहट्टाणमड्ठारसपयडिसंकमपडिबद्धमुप्पजड । तेणेव सत्त- 
णोकसाय-दुविहकोहोवसमणवावारेण कोहसंजलणपडिग्गहवोच्छेदे कदे तिण्हं पडिग्गहट्टाणं 
णवपयडिसंकमपडिबद्धमृप्पजह । पुणो कोहसंजलणेण सह दृविहमाणोवसमं काऊण 
माणसंजलणपडिग्गहवोच्छेदे कदे दोण्ह॑ पडिग्गहट्ठार्णं छप्पयडिसंकमपडिबद्धमुप्पजइ । 
पृणो माणसंजलण-दुविहमायोवसामणेण मायासंजलणपडिग्गहवोच्छेद कदे एकिस्से 
पडिग्गहड्ठाणं तिण्हं पयडिसंकमद्ठाणपडिबद्धमप्पजइ, मायासंजलणेण सह दुविहलोहस्स 
लोहसंजलणम्मि ताधे संकतिदंसणादो । एवं खबगस्स वि पचविहबंधगप्पहुडि उवरिमि- 
पडिग्गहट्टाणाणं सम्नप्पत्तो वत्तवत, जहाकम तत्य पंच-चढु-ति-दु-एकविधबंधद्ठाणेसु 
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प्रतिमहस्थान उत्पन्न होता हैँ । फिर जब वही जीव दो प्रकारके लोभका उपशम करके लाभसंज्वलन- 
की प्रतिप्रहव्युच्छित्ति कर देता है तब मिथ्यात्त ओर सम्यग्मिथ्यात्वके संक्रमके ये|ग्य सम्यक्त्व 
ओर सम्यग्मिथ्याजसम्बन्धी दो प्रक्तिक प्रतिग्रह स्थान उत्तन्न हाता हैं । 


$ २८२. अब इक्कीस प्रकृतिक सत्तास्थानकी अपेक्षा उपशमश्रणिमें सम्भव प्रतिप्रहस्थानों- 
की उत्पत्तिका विवेचन करते हैं । यथा--जो इक्क्रीस प्रकृतियोंकी सत्ताबाला जीव उपशमश्रेशिपर 
चढ़कर अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमें पांच प्रकृतिक बन्ध करता है उसके इक्क्ीस, बीस ओर उन्नीस 
प्रकृतिक संक्रमस्थानोंका आधारभूत पांच प्रकृतिक प्रतिमहस्थान उत्पन्न होता है। फिर जब यह जीव 
नपुसफवेद »र स्त्रीवेदका उपशमस करके पुरुपवेदकी प्रतिग्रहव्युच्छित्ति करता है तब अठारद 
प्रकृतिक संक्रमस्थानसे सम्बन्ध रखनेवाला चार प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थान उत्पन्न होता है। फिर जब 
बही जीव सात नोकषाय ओर दो प्रकारके क्रोधका उपशम करके क्रोधसं ज्वलनकी प्रतिग्रहव्युच्छित्ति 
कर देता है तब उसके नो प्रक्ृतिक संक्रमस्थानसे सम्बन्ध रखनेबाला तीन प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थान 
उत्पन्न होता है। फिर जब वही जीव क्रोधसंजजलनके साथ दो प्रकारके मानका उपशभ करके मान- 
संज्यलनकी प्र तेप्रहव्युच्छित्ति कर देता है तब छह प्रकृतिक संक्रमस्थानसे सम्बन्ध रखनेवाला दो 
प्रकृतिक प्रतिप्रहस्थान उत्पन्न होता हे। फिर जब बही जीव मानसंज्वलन ओर दो प्रकारकी 
मायाका उपशम करके मायासंज्वलनकी प्रतिप्रहव्युच्छित्ति कर देता है तब उसके तीन प्रकृतिक 
संक्रमस्थानसे सम्बन्ध रखनेशला एक प्रकृतिक प्रतिप्रहस्थान उत्पन्न होता है, क्योंकि तब साया- 
संज्वलनके साथ दो प्रकारके लोभका लोभर्सज्यजनमें संक्रम देखा जाता है। इसीप्रकार क्ञपक 
जीवके भी पांच प्रकारके बन्धेस्थानसे लेकर आगेके प्रतिप्रहस्थानोंकी उत्पत्तिका कथन करना चाहिये, 
क्योंकि वहाँ क्रमसे पांच प्रकृतिक प्रतिप्रहस्थानमें इक्क्ीस, तेरह, बारह ओर ग्यारह प्रकृतिक संक्रम 


आर 
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एकवीस-तेरस-बा रसेकारसण्ह॑ दस-चउकाणं तिण्डं दोण्दहमेकिस्से च. संकमडाणस्स 
संकंतिदंसमादो । शवसेदीए विदियगाहाएं पढ़मगाहापरूविदसंकमट्टाणाणमाहारभूदाणि 
पडिग्गहट्टाणाणि सामण्णेण णिद्विद्वाणि । 


स्थानोंका, चार प्रकृतिक प्रतिप्रहस्थानमें दस ओर चार प्रकृतिक संक्रमस्थानोंका, तीन प्रकतिक 
प्रतिग्रहस्थानमें तीन प्रकृतिक संक्रमस्थानका, दो प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थानमें दो प्रकृतिकसंक्रमस्थानका 
ओर एक प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थानमें एक प्रक्ृतिक संक्रमस्थानका संक्रम देखा जाता है। इसप्रकार 
इस दूसरी गाथाद्वारा प्रथम गायामें कह्दे गये संक्रमस्थानोंके आधारभूत श्रतिप्रहस्थानोंका सामान्य- 
रुूपसे निर्देश किया है । 

विशेषार्थ---अब यहां गुणस्थानके क्रमसे प्रतिप्र हस्थान, संक्रमस्थान तथा उनकी 
प्रकृतियों कर कोछठक्ठारा निर्देश करते हैं-- 


>> ऋ- 
ला > वश 


हे प्रकृतियां 









तर प्रकतियाँ 
स्थान ८ 



















२२ प्र० | मिथ्यात्व, सोलह कषाय, 
तीन बेदोमेंसे कोई एक, 
दो युगलॉमेंसे एक 
युगल, भय और जुगुप्सा 





प्र० 


मिथ्याल्वके बिना 
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मिथ्यात्व और सम्य- 
क्त्वके बिना 






मिथ्यात्व २६ प्र० 
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२५ प्र० | तीन दशनमोहके बिना 
७७७८७ मा नानक 

२४ प्र० | तीन दशेनमोहके बिना 


र१ भ० 


मिथ्यात्वके बिना पूर्वोक्त 








मिथ्यात्वके बिना पूर्वोक्त 
किन्तु नपुसकवेदका 
बन्ध न होनेसे दो वेदों- 
मेंसे कोई एक 





सासादन प/+++++ 
तोन दशेनमोह ब अनन्ता- 


नुवन्धी चारके बिना 


















मिश्न पूर्वोक्त २१ मेंसे चार चल दशेनमोहके बिना 
अनन्तानुबन्धी के बिना ाणपयाज-: ययप+5 
किन्तु बेदमें मात्र तीन दशेनमोद् व चार 
पुरुषवेद अनन्तानुबन्धीके बिना 
5४ १९ प्र० (ूर्वोक्त १७ में सम्यक्त्व सम्यक्स्वके बिना 
व सम्यग्मिथ्यात्व सम्यकत्व ये समय 
मिला देनेपर ग्मिथ्यालके बिना_ 
अविरत अनन्तानुवन्धी ४ व 
सम्य० सम्यक्त्वके बिना 











सम्यम्भिध्यात्वके बिना । श्र ३ सिध्यात्व 


ना 
१२ कषाय £ नोकपाय 








श्ए८ घ० 
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$ २८३, संपद्ि सत्तावीसादिसंकमट्टाणाणि परिवाडीए ट्रविय पादेकमेकेक्संकम- 
द्वराणणिरुमणं काऊणेदस्स संकमद्ठाणस्स एत्तियाणि पडिग्गहड्डाणाणि होंति त्ति 
जाणावणट्म्रुवरिमद्सगाहाओ । तत्थ ताव तासिमादिमगाहा छल्वीस सत्तावीसा य । 
एदीए तदियगादह्याए छव्बीस सत्तावीससंकमट्टाणाणं पड़िग्गहड्डाणणियमो कीरदे--- 
चदुसु चेव पडिग्गहड्डाणेसु छव्वीस-सत्तावीसाणं संकमो णाणत्थ इृदि | एत्थ णियमसद्दो 
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$ २८३. अब सत्ताइईस आदि संक्रमस्थानोंको क्रमसेरखकर प्रत्येक संक्रमस्थानको अपेक्षा 
इस संक्रमस्थानके इतने प्रतिग्रहस्थान द्वोते हैं यह बतलानेके लिये आगेकी दस गाधथाए' आई हैं। 
उनमेंसे 'छब्बीस सत्तवीसा य! यह पहली गाथा है जो क्रमानुसार तीसरे नम्बरपर प्राप्त होती है । 
इस तीसरी गाथामें छब्बीस प्रकृतिक ओर सत्ताइस प्रकृतिक संक्रमस्थानोंके प्रतिग्रहस्थानोंका तियम 
करते दैं--छुब्बीस प्रकृतिक ओर सत्ताईंस प्रकृतिक संक्रमस्थानोंका चार प्रतिप्रहस्थानोंमें दी संक्रम 
होता है अम्यत्र नहीं होता। इस गाथामें आया हुआ 'नियसः! शब्द्‌ पंचमी विभक्तिका एकबचनान्स 


१श४ जयधबलासहिदे कस्ायपाहुडे [ बंधगो ६ 


पंचमिएयवयणंती छंदोभंगमएण पडियतलोब॑ काऊण रहस्सादेसेण णिदिद्वी | संकम- 
दाणाणमेत्य णियमो पढिग्गहद्दाणाणमणियमों | तदो तेसु तेवीसाए वि संकमों ण्‌ 
विरुज्ञदे । एवं सत्तावीस-छव्वोससंकमाहारत्तेणावहारियाणं चउण्हं पडिग्गहड्डाणार्ण 
सरूवणिद्देसटूं गाहापच्छड्टो 'बावीस पण्णरसगे० ।! पादेकमेदेस चदुसु पडिग्गहड्ठाणेसु 
छब्बीस-सत्तावीसाणं संकमो होह त्ति वुत्त होह । ह 


६ २८४, तत्थ ताव सत्तावीससंतकम्मियमिच्छाइड्रिम्मि पणुवीसकरसाय-सम्मा- 
मिच्छत्तसंकामयम्मि छव्बीससंकमस्स वावीसपडिग्गहो लब्भदे। पुणों छत्बीससंत- 
कम्मियमिच्छाइट्रिणः उवसमसम्मत्त-संजमासंजमगहणपदमसमण सम्मामिच्छत्तसंकमा- 
भावेण छव्वीससंकमस्स पण्णारस पडिग्गहों होई। तेरसविहतब्बंधपयडीसु सम्मत्त- 
सम्मामिच्छत्ताणं पवेसादों | तेणेव पढ़मसम्मत्त-संजमजुगवग्गहणपढमसमयम्मि छब्बीस- 
संकमस्स एकारस०पडिग्गहो होई, तत्थ सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तेहि सह चदुकसाय- 
पंचणोकसायाणं पडिग्गहत्तदंसणादों | पुणो पढमसम्मत्तग्गहणपढमसमण ब्डमाणस्स 
असंजदसम्माइट्विस्स एगूणबीसपडिस्गहट्ठा| णपडिग्गहिओ छव्बीससंकमों होई, तदवत्थाए 
पडिग्गहड्वाणंतरस्सासंभवादो । 


है, इसलिए छन्द भंग होनेके भयसे अन्तमें प्राप्त हुए 'त' का लोप करके ओर उसके स्थानमें हस्ब 
का आदेश करके निर्देश किया है । यहां पर संक्रमस्थानोंका नियम किया गया है प्रतिमहस्थानोंका 
नियम नहीं किया गया है,इसलिय इन प्रतिग्रहस्थानोंमें तेइस प्रकतिक स्थानका संक्रम भी बिरोधको 
नहीं प्राप्त होता हैं। इस प्रकार सत्ताईस प्रकृतिक और छब्बोस प्रकृतिक संक्रमों$ आधाररूपसे 
निश्चित किये गये चार प्रतिप्रहस्थानोंके स्वरूपका निर्देश करनेके लिये 'बआाबीस पण्णरसगे” यह 
गाथाका उत्तराधे कहा हे। इन चारों प्रतिगहस्थानोंमेंसे प्रत्येकमें छुब्ब्रीसप्रकृतिक ओर सत्तहइिस- 
प्रकतिक स्थानोंका संक्रम होता है यह उक्त कथनका तत्पये है । 


न्त्ल््ल््श्ड टला 





$ २८७. उनमेंसे पच्चीस कपाय और सम्यम्मिथ्यात्वका संक्रम करनेबाले सत्ताइस 
प्रकृतियोंकी सत्तावाले मिध्यारशिके छुब्त्रीस प्रकृतिक संक्रमस्थानका बाइसप्रकृतिक प्रतिग्रहस्थान 
प्राप्त होता है । फिर जो छब्बीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला मिथ्यादहृष्टि जीव उपशमसम्यक्त्व और 
संयमासंयमको एकसाथ प्राप्त करता है उसके प्रथम समयमे सम्यग्मिथ्याल्रका संक्रम नहीं होनेसे 
छुब्बीस प्रकृतिक संक्रमस्थानका पनद्रहप्रकृतिक प्रतिग्रहस्थान प्राप्त होता है, क्‍योंकि संयतासंयतके 
धंधनेवाली तेरह प्रकारकी प्रकृतियोंमें सम्यकत् और सम्यग्मिथ्यात्वका प्रतिग्रहरूपसे प्रवेश देखा 
जाता है । तथा वही छब्बीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला मिथ्यारट्टि जीव जब प्रथम सम्यक्स ओर 
संयम इन दोनोंको एक साथ प्रहण करता है तब उसके प्रथम समयमें छड्बीस प्रक्ृतिक संक्रम- 
स्थानका ग्यारह प्रकतिक प्रतिग्रहस्थान होता है, क्योंकि वहां पर सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके 
साथ चार कपाय और पांच नोकपाय ये ग्यारह प्रतिग्रह प्रकृतियाँ देखो जाती हैं। पुनः प्रथम 
सम्यक्तका प्रहण करनेके प्रथम समयमें विद्यमान हुए असंयतसम्यम्शष्टि जीबके उन्नीसप्रकृतिक 
प्रतिप्रदस्थानसे सम्बन्ध रखनेवाला छच्बीस प्रकृतिक संक्रमस्थान होता है, क्योंकि उस अवश्यामें 
दूसरा प्रतिप्रहस्थान नहीं हो सकता है | 


भा० ३० ] संकमझसखाएँ पढिमाहहाणिहेसी श्र 


$ २८७. संपहि. सत्तावीसाए उब्दे--अट्टावीससंतकम्मियमिच्छाइट्टिस्मि 
सत्तावीससंकमी वावीसपयडिपडिग्गहविसईकओ सम्ुप्पजह । पृणो उवसमसम्भत्तग्गहण- 
विदियसमयप्पहुडि जाव अणंताणुबंधी्णं विसंजोयणा णत्थि ताव संजदासंजद-संजद- 
असंजदसम्माइट्टिगुणड्वाणेसे सत्तावीससंकमस्स जहाकर्म पण्णारसेकारस-एगूणवीस- 
पडिग्गहा होंति । एवं तदियगाहाएं अत्थो समतो । 


६ २८६, सत्तारसेकवीसासु ०--पंचवीसाए संकमोी कम्मि पड़िग्गहड्टाणम्मि 
होइ त्ि आसंकिय 'सत्तारसेकवीसासु' त्ति उत्त । एदेसु दोसु पडिग्गहड्टाणेसु पणुवीसाए 
संकमो णिबद्धो त्ति उत्तं होइ। एत्थ वि णियमसदोी पडिग्गहड्भाणेसु संकमड्भराणाव- 
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$ २८५, अब सत्ताईस प्रकृतिक संक्रमस्थानके प्रतिमहस्थान कहते दं--अद्ठाईस प्रकृतियोंकी 
सत्तावाले मिथ्यादृष्टिके बाइस प्रकृतिक प्रतिप्रहस्थानका विषयभूत सत्ताईसप्रकृतिक संक्रमस्थान 
उत्पन्न होता है | पुनः उपशमसम्यक्खके प्रहण करनेके दूसरे समयसे लेकर जब तक अनन्ता- 
नुबन्धियोंकी विसंयोजना नहीं होती है तब तक संयतासंयत, संगत ओर असंयतसम्यम्टृष्टि 
गुणस्थानोंमें सत्ताइस प्रकृतिक संक्रमस्थानके ऋमसे पन्द्रहप्रकृतिक, ग्यारहप्रकृतिक ओर उद्नीस 
प्रक्ृतिक प्रतिग्रहस्थान उत्पन्न होते हैं । 


विशेषार्थ---यहां पर प्रकृतिसंक्रमस्थानके सिलसिलेमें आई हुई ३२ गाथाओंमेंसे तीसरी 
गाथाका व्याख्यान किया गया है। इस गायथासे लेकर १२वाँ गाथा तक १० गाथाश्रॉमें किस 
संक्रमस्थानके कितन प्रतिप्रहस्थान हैं यह बतलाया गया है। उनमेंसे तीसरी गाथामें २७ प्रकृतिक 
ओर २६ -प्रकृतिक संक्रमस्थानोंके २२९, १६, १४, ओर ११ प्रकृतिक चार प्रतिग्रहस्थान बत्तलाये 
गये हैं सो इनका विशेष खुज्ञासा टीकामें किया ही है । इस तीसरो गाथाके पूर्वार्धमें 'णियम? पद 
आया है । यह “नियमात्‌! इस पंचसी विभक्तिके एक बचनका रूप है। प्राकृतके नियमानुसार 
झादि, मध्य ओर अस्तमें' आये हुए बणों और स्व॒रोंका लोप हो जाता है, अतः इस पदमेंसे 'त 
का लोप करके फिर छन्दोभंग दोषको टालनके लिये टस्त्र कर दिया गया है। इसलिये 'शियम! 
यह “नियमात्‌' का रूप जानना चाहिये यह उक्त कथनका तालये है । यह 'नियम' पद संक्रमस्थानों 
का नियम करता हे कि इन दो संक्रमस्थानोंके ये चार दी प्रतिप्रहस्थान द्वोते हैं अन्य नहीं, किन्तु 
प्रतिग्रहस्थानोंका नियम नहीं करता हैं। ये चार प्रतिम्रहस्थान इन दो संक्रमस्थानोंके तो द्वोते ही 
हैं किन्तु इसके सित्रा अन्य संक्रमस्थान भी इन प्रतिग्रहस्थानोंमें सम्भव हो सकते हैं। यथा 
तानुबन्धी की विसंयोजनाके ब।द् जो तेइस प्रक्रतिक संक्रमस्थान प्राप्त होता है उसके उन्नीस 
पन्दृद्द ओर ग्याए्डप्रकृतिक तीन ग्रतिग्रदस्थान द्वोते हें । इस प्रकार गाथामें आये हुए नियम पदसे 
खंकमस्थानोंका नियम किया गया है प्रतिप्रदस्थानोंका नहीं यद्‌ उक्त कथनका तालय है । 


इस प्रकार तीसरी गाथाका श्रथ समाप्त हुआ | 





8 २८६, अब 'सत्तारसेक्क्बीसास' इस चौथो गाथाका व्याख्यान करते हैं--प८चीस 
प्रकृतिक संक्रम किस अति ग्रहस्थानमें होता हे ऐसी आशंका करके सत्रह प्रकृतिक ओर इक्कीस प्रकृतिक 
इन दो प्रतिमहस्थानोंमें होता है ऐसा कद्मा हे । इन दो प्रतिप्रहस्थानोंमें पश्चोस प्रकरतिक संक्रम निश्दद्ध 
है यह उक्त कथनका तात्पये है । यहाँ सी गायामें 'तियम” शब्द आया है सो वह इस संक्रमस्थानके 


१, ता०प्रतो -बीसासु पंचवीसाए, त्ति पाठः । 


श्शई जैयधबलाॉसहिदे कंसायपाहुडै [ बैंघंगी 


दारणफलो पुच्व॑ व पडियतलोवादिविहाणेण णिदिद्ठों दहव्वों । तत्थ छब्बीससंत- 
कम्मियमिच्छाइट्टिस्स वावीसविहं बंधमाणयस्स इगिवीसपडिग्गहालंबणो होऊण 
पणुवीसकसायसंकमो होइ । अहवा अणंताणृबंधी अविसंजोएद्ण ट्विदअबसमसम्भाइद्टिस्स 
आसाणं पडिवजिय इगिवीसबंधमाणस्स पणुवीससंकमो इगिवीसपडिग्गहपडिबद्धों होह, 
तत्थ सहावदो दंसणतियस्स संकम-पडिग्गहसत्तीणमभावादो। पुणो अद्ठावीससंतकम्भिय- 
मिच्छाइट्टि-सम्माइ ट्रीणमण्णदरस्स  सम्मामिच्छत॑ पडिवजिय सत्तारसपयडीओ 
बंधमाणस्स पणुवीससंकमो सत्तारसपडिग्गहपडिग्गहिओ होड़, एत्थ वि दंसणतियस्स 
संकमामावादो । एवं पडिग्गहड्ठाणव्िसेसविसयत्तेणावहारियस्स पणुवीससंकमद्ठाणस्से 
गद्गयविसेसणिद्वारणट्रमिदमाह--'णियमा चदुसु गदीसु य' णियमा णिच्छएण चदुसु 
वि गईसु पणुवीससंकमट्टाणमवद्टिद दद्वव्वं, अण्णदरगइविसयणियमाभावादो । एत्थेव 
गुणडाणगयसामित्तविसेसणिद्धारणडुमाह--णियमा “दिद्ठीगए तिविहे' गुणद्वाणमादीदो 
पहुडि तिविहे गुणट्वाणे मिच्छाइट्टि-सासणसम्भाइट्टि-सम्मामिच्छादिद्टि त्ति दिद्ठि- 
विसेसणविसिद्वत्तादो दिद्टिगए पयदसंकमट्टाणसंभवों णाण्णत्थ, तत्थेव तदृष्पत्तिणियम- 
दंसणादो । एदेण 'दिद्वीगय' विसेसणेण संजदासंजदादीणमुबरिमगुणइाणाणं उदासो 


ये ही प्रतिग्रदस्थान हैं. यह बतलानेरे लिए दिया है। तथा इस नियम शब्दके 'त” का लोप ओर 
हस्त्र विधि पूबेबत्‌ जान लेना चाहिये | जो छब्त्रीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला मिथ्यादृष्टि जीबर बाईस 
प्रकृति योंका बन्ध करता है उसके इकीस प्रकृतिक प्रतिग्रस्थानके रहते हुए पश्नीस प्रकृतिक संक्रमस्थान 
होता है । श्रथवा अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजना किये बिना जो उपशमसम्यम्दष्टि जीव 
सासदन गुणस्थानको प्राप्त होकर इकीस प्रकृतियोंका बन्ध करता है उसके इक्कीस प्रकृतिक 
प्रतिप्रहस्थानसे सम्बन्ध रखनेवाला पश्मीस प्रकृतिक संक्रमस्थान द्ोता है, क्‍योंकि वहाँपर स्व॒भावसे 
ही दशेनमोहकी तीन प्रकृतियोंमें संक्रम और प्रतिग्रहरूप शक्तिका अभाव है। पुनः अट्टाईस 
प्रकृतियोंकी सत्तावाला जो मिथ्यारृष्टि या सम्यम्टष्टि जीव सम्यग्मिथ्याखको प्राप्त होकर सन्नह 
प्रकृतियोंका बन्ध करता है उसके सत्रह प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थानसे सम्बन्ध रखनेव्ाला पश्चीस प्रकृतिक 
संक्रमस्थान होता है, क्योंकि यहांपर भी दश्शनमोहकी तीन प्रकृतियोंका संक्रम नहीं होता है । 
इस प्रकार प्रतिग्रहत्निशिषके विष्यरूपसे निश्चय किये गये पच्चीस प्रकृतिक संक्रमस्थानका 
गतिसम्बन्धी विशेषताका निश्चय करनेके लिये गाथामें 'णियमा चदुप्तु गदीसु य” यह कहा है। 
शआराशय यह है कि यद्द पच्चीस प्रकृतिक संक्रमस्थान नियमसे चारों गतियोंमें होता है ऐसा जानना 
चाहिये, क्योंकि यह अमुक गतिमें ही होता है ऐसा कोई नियम नहीं है । तथा यहींपर गुण प्थानों 
की श्रपेज्ञा स्वामित्व विशेषका निर्धारण करनेके लिये 'णियमा विद्वीगए तिविहेश यह कहा है । 
यहां गाथामें दृष्टि विशेषण होनेसे आदिके त्तीन मिथ्याद्ृष्टि सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्या- 
दृष्टि गुणस्थानोंका अरहण होता है। इन तीन गुणस्थानोंमें ही प्रकृत संक्रमस्थान सम्भव है 
अन्यत्न नहीं, क्योंकि इन्हीं तीन गृणस्थानोंमें इस संक्रम्तस्थानकी उत्पत्ति देखी जाती है। यहां जो 
यह 'दृष्टियत' विशेषण दिया है सो इससे संयतासंयत्त आदि आगेके गुणस्थानोंका निषेध कर 
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१. ताश्प्रतों पडिग्गदद्गाणविसेसविय पततेशावद्वास्थिस्स पगयु तीससकम्ठा णुवतेस विस त्ते ण्‌।वद्वारियस्स 
पग्मुवीससंकमद्काण॒त्स इति पाठः । 


गा० ३१ ] संकमहाणाणं पढ़िग्गहट्टाणशिददेसो १२७ 


कओ | 'तिबिदहं! विसेसमेण च असंजद०गुणट्ठाणस्स बहिब्भावो कओ | एवं चउत्थ- 
गाहाण अत्थपरूवणा समत्ता । 

६ २८७, वावीस पण्णरसगे०” एसा पंचमी गाहा तेवीससंकमट्टाणस्स 
पडिग्गहट्टाणपरूवणडू मागया । एदिस्से अत्थविवरणं कस्सामो--तेवीससंकमो पंचसु 
ट्वाणेसु होह त्ति एत्थ संबंधो। तेसिं पंचसंखाविसेसियाणं पडिग्गहड्डाणाणं सरूव- 
णिद्धारणईं 'वावीसादि' वयर्ण । कधमेत्थ वावीसाए तेवीससंकमोवर्लभो ! ण, अणंताणुबंधी- 
विसंजोयणापुरस्सरसंजुत्तमिच्छादिद्टिपटमसमयप्पहुडि आवलियमेत्तकालमणंताणुबंधीरण 
संकमाभावेण तेबीससंकामयस्स तदुवलंभविरोहाभावादी । पण्णरसगे पयदसंकमट्ठाण- 
संभवों संजदासंजदम्मि दड्ब्वो, विसंजोडदाणंताणुबंधिचठकसंजदासंजदस्स पण्णारस- 
पडिग्गहद्टाणाघधारत्तेण तेवीससंकमद्ठाण पउत्तिदंसणादो । एवं सत्तगे वि पयदससंकमद्ाण- 
संभवो जोजेयव्वी । णवरि चउवीससंतकम्मियाणियट्टिम्मि अंतरकरणादो हेड्ढा तदृप्पत्ती 
वत्तव्वा, अणाणुपुव्वीसंकामयस्स तस्स तदविरोहादों | एकारसणवीसासु पयदजोयणा एवं 


दिया है और 'त्रिबिध! इस विशेषण द्वारा श्रसंयतसम्यस्टृष्टि गुणस्थानका निषेध कर दिया है। 

विशेषार्थ--आरशय यह है कि मिथ्याटष्टि ओर सासादनसम्यस्टष्टिके २९ प्रकतिक 
प्रतिमहस्थानमें तथा सम्यग्मिथ्यादृष्टिके १७ प्रकृतिक प्रतिप्रहस्थानमें २५ प्रकृतियोंका संक्रम होता 
है । हा प्रकृतिक संक्रमस्थानके ये दो ही प्रतिग्रहस्थान हैं अन्य नहीं यह उक्त कथनका 
तात्पय है । 

इस प्रकार चोथी गाथाके अथेका कथन समाप्त हुआ । 

$ २८७, वबावीस पण्णरसगे० यह पांचवी गाथा है जो तेईस प्रकृतिक संक्रमस्थानके 
प्रतिगरदस्थानोंका कथन करनेके लिये आई है। अब इस गाथाका श्रथे लिखते द्ैं--तेईस भ्रक्ृतिक 
संक्रम पांच स्थानोंमें होता है ऐसा यहां सम्बन्ध करना चाहिये। उन पांच संख्यासे विशेषताको 
प्राप्त हुए प्रतिग्रहस्थानोंके स्वरूपका निश्चय करनेके लिये गाथामें 'बाबीस” अदि वचन दिया है। 

शंका--आाईस प्रकृतिक प्रतिप्रहस्थानमें तेइस प्रक्तिक रुक्रम केसे उपलब्ध होता है ! 

समाधान--नहीं, क्‍योंकि अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना पूवेक उससे संयुक्त हुए 
मिथ्यादष्टिके प्रथथ समयसे लेकर एक आवलि कालतक अनन्तानुबन्धियोंका सक्रम नहीं होनेसे 
तेईस प्रकृतियोंका संक्रम करनेवाले जीवके बाईस प्रकृतिक प्रतिप्रहस्थान पाये जानेमें कोई बिरोध 
नहीं झाता है । 

पन्द्रह प्रकृतिक प्रतिमहस्थानमें प्रकत संक्रमस्थानका सम्भव संयतासंयतके जानना चाहिये, 
क्योंकि जिसने अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजना की है ऐसे सैयतासंयतके पन्द्रह प्रकृतिक 
प्रतिप्रहस्थानके आंधाररूपसे तेइस प्रकृतिक संक्रमस्थानकी प्रवृत्ति देखी जाती है। इसी प्रकार सात 
प्रकृतिक प्रतिप्रदस्थानमें भी श्रकृत संक्रमस्थानकों घटित कर लेना चाहिये। किन्तु इतनी विशेषता 
है कि चोशीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले अनिश्नत्तिकरणमें अन्तरकरण क्रिय। करनेके पहले इसी स्थानकी 
उत्पत्ति कहनी चाहिये, क्योंकि जिसने आलुपूर्वी संक्रमका प्रारम्भ नहीं किया है उस जीवके सात 


१, ता प्रतो पुन्बीसक मस्स इति पाठः । 


श्श्ष जयधबलासहदिंदे कसायपाहुडे [ कंधम्ते ६ 


चेष कायव्वा । णवारे पमत्तापमत्तापुव्क्करणोवसामगगुणद्वाणेसु असंजदसम्भादि्ठिड्वाणे 
च जहाकम तदुभयसंभवो त्ति वत्तव्वं, णव-सत्तारसविहृबंधणसु तेसु चउचीससंतकम्भिश्सु 
सदुभयाधारंतेदीससंकमझुप्पत्तीश णाइयक्तादो । एचमेदेस पंचस पडिग्गहद्दाणेसु तेवीस- 
संकमट्टराणणियमों ति जाणावणईूं पंचग्गहणमेत्थ कयं । एस्थेव विसेसंतरपद्प्षायणड 
'वंचिदिए्सु! त्ति वयणं । तेण पंचिदिण्सु चेव _तेबवीससंकमो णाण्णत्थे त्ति पेत्तप्वं । 
तत्थ वि सण्णिपंचिंदिए्सु चेव णासण्णीसु | कृत एतत्‌ ? व्याख्यानतो विशेषज्रतिपततेः । 


एवं पंचमगाहाए अत्थों समत्तो । 


$ २८८, 'चोइसय-दसय-सत्तय ० '-एदेसु चदुसु पडिग्गहड्टाणेसु वावीससंकम- 
णियमो दट्व्वो त्ति गाहापुव्वद्धे संबंधो । कथमेदेसि संभवो त्ति उत्ते उच्चदे--संजदा- 
संजदस्स दंसणमोहक्खवणमब्श्ुद्धिय णिस्सेसीकपमिच्छत्तकम्मस्स सम्मामिच्छ्ेण विषा 


प्रकतिक प्रतिग्रदस्थानके आश्रयसे तेईस प्रकृतिक संक्रमस्थानके होनेमें कोई बाधा नहीं आती है । 
ग्यारद प्रकृतिक और उम्नीस प्रकृतिक प्रतिप्रहस्थानोंमें प्रकृत संक्रमस्थानकी योजना इसी प्रकार 
करनी चाहिये । किन्तु इतनी विशेषता है कि प्रमत्तसंयत, अप्र मत्तसंयत ओर अपूबेकस्ण उपशामक 
इन तीन गुणस्थानोंमें तथा असंयतसम्यम्दष्टि गुणस्थानमें ऋमसे वे दोनों सम्भव हैं ऐसा यहाँ 
कथन करना चाहिये, क्योंकि जो नो ओर सत्रह प्रकृतियोंका बन्ध कर रहे हैं ओर जिनके चौबीस 
प्रकृतियोंकी सत्ता है उनके इन दोनों प्रतिगहस्थानोंके आश्रयसे तेईस प्रकृतिक संक्रमस्थानकी उत्पत्ति 
मानना सर्वथा न्‍्यायमंगत है। इस प्रकार इन पाँच प्रतिग्रहस्थानोंमें तेइम प्रकतिक संक्रमस्थानका 
नियम है यह जतानेके लिये गाथामें पंच” पदका ग्रहण किया है । तथा यहीं पर दूसरी विशेषताका 
कथन करनेके लिये पंचिंदिएसु, वचन दिया है। इससे यह तेईस प्रक्ृतिक संक्रमस्थान 'पंचिन्द्रियोंके 
ही होता है अन्यके नहीं ऐसा यहाँ प्रहण करना चाहिये । उसमें भो संज्ञी पंचेग्द्रियोंके ही होता है 
असंक्षियोंके नहीं होता इतना विशेष जानना चाहिये | 


शंका--यहद कैसे जाना 


समाधान---व्याख्यानसे बिशेषका ज्ञान होता हे, यह नियम है। तदनुसार भ्रकृतमें भी 


यह के प्रकृतिक संक्रमस्थान संज्षियोंके ही द्ोता हे असंज्षियोंके नहीं होता यह बिशेष जाना 
जाप्ता है । 


विशेषा्थ---इस पांचवी गाथामें तेईस प्रकृतिक संक्रमस्थानका २२ , १९, १५, ११ ओर 
७ अ्रकृतिक पाँच प्रतिभ्रदस्थानोंमें संक्रम होता हे यह बतल्लाया गया है। उसमें भी यह संक्रमस्थान 
संज्ञियोंके दी होता दे अन्यके नहीं होता इतना विशेष जानना चाहिये। 


इस प्रकार पाँचवीं गाथाका अथे समाप्त हुआ | 


8 २८८. अथ चोहसय-दसय-सत्तय० इस छठी गाथाका अर्थ कहते हैं--चौदह, दस 
सात ओर अठारह इन चार प्रतिप्रहस्थानोंमें वाइस प्रकृतिक संक्रमका नियम जानना चाहिये यह 
इस गाथाके पूर्पार्थंका तात्यय है। इनका यहाँ कैसे सम्भव है ऐसा पूछनेपर कहते हैं-- दर्शन- 


मोहनीयकी ज्षपणाके लिये उद्यत होकर जिसने मिथ्यात्वका क्य कर दिया है उस संयतासंयतके 


गा? ३२-३३ ] संकमझणाणं पढिमाइट्टाणणिद्देसो १२९ 


चोदसपडिग्गहो होऊण वावीससंकमड्ाणसुप्पजइ। एवं सेसाणं पि वत्तव्वं, पमततापमत्त- 
संजदाणियट्टि गुणट्टाणाविरद्सम्माइट्टीसु जहाकम्म॑ तदुप्पत्तीदी । कघमणियट्ठि द्वाणे 
वावीससंकमसंभवो त्ति णासंकणिज्जं, आशुपुन्वीसंकमें चउबीससंतकम्मियस्स तद- 
विरोहादो । एत्थेच्र गहविसयणियमावहारणट्टमिदं वर्ण 'णियमा मणुसगईए ।” छुदो 
एस णियमों ? सेसगईसु दंसणमोहक्खवणाएं आपणुपुव्वीसंकमस्स वा असंभवादों । 
एत्थेव गुणड्राणगयसामित्तविसेसावहारणड्रमिदमाह--“विरदे मिस्से अविरदे य। 
संजदासंजद-संजद-असंजदसम्भाइट्टिगुणइणेसु चेवेदाणि पडिग्गहद्मणाणि होंति चि 
भणिदं होइ ॥६॥ 

$ २८९, 'तेरसय णवय सत्तय०“--एत्थ एगाधिगाए वीसाए संकमो तेरसादिसु 
छसु पडिग्गहट्टाणेसु होइ त्ति सुत्तत्थसंबंधो | कथमेदेसिं संभवोी १ वुचदे--खश्यसम्भाइद्ि- 
संजदासंजदम्मि पयदसंकमड्ाणस्स तेरसपडिग्गहसंभवो पत्तापमत्तापृव्वकरणेसु णव- 


सम्यग्मिथ्यालके बिना चौदह प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थानके साथ बाईस प्रकृतिक संक्रमस्थान उत्पन्न 
होता है । इसी प्रकार शेप हतिग्रहस्थानोंके विषयमें भी कथन करना चाहिये, क्योंकि क्रमसे 
प्रमत्ताप्रमतचसंयतके दस ग्रकृतिक प्रतिग्रहस्थानके रहते हुए, अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमें सात 
प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थानके रहते हुए ओर अविरतसम्यग्टष्टिके अठारह प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थानके रहते 
हुए बाईस प्रकृतिक संक्रमस्थानकी उत्पत्ति होती है । 

शंका---अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमें बाइस प्रकृतिक संक्रम कैसे सम्भव है ! 

समाधान--यह आशंका करना ठीक नहीं हे, ,क्योंकि झ्रानुपूर्वी संक्रमका प्रारम्भ द्वो 
32802 प्रकृतियोंकी सत्ताबाले जीवके बाईस प्रकतिक संक्रमस्थानके होनेमें कोई विरोध नहीं 
आता है | 

यहींपर गतिविषयक नियमका निश्चय करनेके लिये 'शियमा सणुसगईए” पद्‌ दिया है। 

शंका--यह नियम किस कारणसे किया गया है ? 

समाधान--क्योंकि मजुष्यगतिके सिवा शेष गतियोंमें दश्शेनमोहको क्षपणा और आनुपूर्वी- 
संक्रम सम्भव नहीं है। 

यहींपर गुणस्थानसम्बन्धी स्वामित्वविशेषका निश्चय करनेके लिये 'विरदे मिस्से अविरदे 
यः? पद कहा है। इसका यह आशय है कि ये प्रतिप्रहस्थान संयतासंयत, संयत और असंयत- 
सम्यर्ट ष्टि इन गुणस्थानोंमें दी होते हैं । 

विशेषार्थ--हस छठी गाथामें बाईस प्रकृतिक संक्रमस्थानके कौन-कोन भ्रतिग्रहस्थान होते हैं 
ओर वे किस गतिमें तथा किस किस गुणस्थानमें होते हैं यह बतलाया है। गुणस्थानोंका उल्लेख 
गाथामें 'बिरदे मिस्से अबिरदे यः इस रूपमें किया है। यहाँ मिश्रनसे बिरताविरत लिया है, क्योंकि 
चौदह प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थान ब्रिताबिरतके ही पाया जाता है । 

8 २८९, अ्रब 'तेरसय णवय सत्तय०? इस सातवीं गाथाका श्र्थ कहते हैं--इक्कीस प्रकृतियों- 
का संक्रम तेरह आदि छट् प्रतिप्रद्द स्थानोंमें होता हे यह इस गाया सूत्रका तालयें है। इनका यहाँ 
कैसे सम्मव है ! बतलाते हैं--ज्ञायिकसम्यस्टष्टि संयतासंयतके अकुत संक्रमस्थानका तेरहप्रकृतिक 

१७ 


१३० अयधबलासहिदे कलायपाहुडे [ पैधगो ६ 


पथडिपडिम्गदसंभवी असंजदसम्माइट्टिड्ाण अणियट्टि करणपविट्रखवगोवसामगेसु चे 
जहाफम सत्तारस-पंचपडिग्गहट्टाणसंभवो, इगिवीससंतकम्मिएसु तेसु तदुष्पत्ति विसेसा- 
भावादो | संतकम्मियमस्सिऊणाणियट्टिट्टाणम्मि सत्तपयडि पडिग्गहट्टाणसंभवो , आणु पुच्वी- 
संकम काऊण णवुंसयवेदे उवसामिदे तत्थ सत्तपडिग्गहड्टाणपडिबद्धेकावीससंकमट्टाणुब- 
लंभादों । सासणसम्माइट्टिम्मि एकब्रीसपडिग्गहड्टाणसंभवों वत्तव्वों, अ्णंताणुबंधि- 
बिसंजोयणापरिणद्उवसमसम्माइड्रिम्मि सासणगुणं पडिवण्णे तप्पठमावलियाएं तदुब- 
लड़ीदो । संपहि एदेसि पडिग्गहड्टाणाणमाघारभूदगुणड्वाणविसेसावहारणड्डमिदमाह--- 
'छष्पि सम्मत्ते' इदि | एदाणि छप्पि पडिग्गहट्टाणाणि सम्मत्तोवलक्खिए चेष गुणड्ढाणे 
होंति णाण्णत्थ संभवंति त्ति उत्त होइ। कं पुण सासणसम्माइड्रिस्स सम्माइट्टि- 
ववएसो १ ण दंसणतियस्स उदयाभाव॑ पेक्खियूण तस्स सम्माइट्टित्तोवयारादो |७॥ 





ल्ज्िििल्ल्ल्जत्ल जज जि ल्क्व््ज्जजजत लि जज जल ली हलअल हट 


प्रतिगरहस्थान सम्भब्र है । प्रमत्तसंयत, अप्रमत्तसंयत और अपूर्वकरणमें प्रकृतसंक्रमस्थानका नौ 
प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थान सम्भव है। असंयतसम्यस्द्रष्टि गुणस्थानमें तथा अनिवृत्तिकरणमें प्रषिष्ट 
हुए क्षपक और उपशामकके क्रमसे सत्रह प्रकतिक ओर पाँच ग्रकृतिक प्रतिग्रहस्थान सम्भव है । 
श्रथात्‌ असंयत सम्यसदष्टिके सत्रह प्रकृतिक तथा अनिश्तत्ति कणरगुशस्थानवर्ती क्षषक और 
उपशामकके पाँच प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थान है, क्योंकि इक्कीस प्रक्ृतियोंबी सत्तावाले इक्त जीवोंकि उत्त 
प्रतिग्रहस्थानोंकी उत्पत्ति होनेमें कोड बाधा नहीं थादी हैं। तथा चोबीस प्रकरृतिक सत्कर्मकी अपेक्षा 
अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमें सात प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थान सम्भव है, क्योंकि आलुपृर्वी संक्रमको 
करके नपुंसकवेदका उपशम कर लेनेपर वहाँ सातप्रकृतिक प्रतिग्रहस्थानसे सम्बन्ध रखनेवाला 
इक्कीस प्रकृतिक संक्रमस्थान उपलब्ध होता है। इशीप्रकार इक्कीस प्रकृतिक प्रण्भ्रहस्थानकी सम्भव 
सासादनसम्यग्ह पके कहना चाहिये, क्योंकि मिस उपशमसम्यम्टट्टिने अनन्यामुवन्धीचतुप्ककी 
विसंयोजना की है उसके सासादन गुणस्थानको प्राप्त होनेपर उसकी प्रथम आवलिके भीतर उक्त 
प्रतिमहस्थान व संक्रमस्थान पाया जाता हैं। अब इन ग्रतिग्रहस्थानोंके आधारभूत गुणस्थान- 
विशेषोंका अवधारण करनेके लिये 'छप्पि सम्मत्तेः पद कहा है। ये छुट्ट प्रति्रदस्थान सम्यक्ल्वसद्दित 
गुणस्थानोंमें सम्भव हें श्न्यत्र सम्भव नहीं है यह इस कथनका तातपये हैं । 

शंका--यहाँ सासादनसम्यग्दष्टिका सम्यस्दृष्टि यह संज्ञा कैसे दी हे ? 

समाधान---नहीं, क्योंकि सासादन गुणस्थानमें दशेनमोहनीयबी तीन प्रकृतियोंका 
उदय नहीं होता यह देखकर उपचारसे उसे सम्यग्टष्टि संज्ञा दी है । 


विशेषा्थ--प्रकृतिसंक्रमस्थानकी इस सातवीं गाथामें इक्कीस प्रकृतिक संक्रमस्थानके 
कितने प्रतिग्रहस्थान और कौन कौन स्व्रामी हैं यद्‌ बतल्ाया है। स्वामीका निर्देश करते हुए 
गाथामें केबल 'सम्मत्ते! पद दिया है । जिसका अर्थ होता है कि इक्क्रीस प्रकृतिक संक्रमस्थानके 
ये छ्दों प्रतिभदस्थान सम्यग्दृ्टिके होते हैं । तथापि इनमेंसे इक्कीस प्रकृतिक प्रतिप्रहस्थानके रहते 
हुए इक्कीस प्रकृतिक संक्रमस्थाव सासादन सम्यग्द्॒टिके भी होता हे, इसलिये यह प्रश्न हुआ कि 
सासादन सम्यग्दष्टिको सम्यम्दष्टि कैसे कद्दा जाय ? टीकामें इसका यह समाधान किया गया है कि 
सासादनमें तीन दशेनमोहनीयका उदय नहीं होता हे और इस अपेक्षासे उसे उपचारसे सम्यग्टृष्टि 
फरहा जा सकता दै। इस प्रकार यथपि इक्कीस प्रक्ृतिक संकमस्थानके रहते हुए इक्कीस प्रकृतिक 
प्रतिगरहस्थान सम्यग्दष्टिक बन जाता हे तथापि इग छह अतिग्रहस्थानोंमें एक सत्रद्द प्रकतिक 





गा० ३४-२५ ] संकमद्ठाणा« पढिग्गहद्दाणशिद्देसो १३१ 


६ २९०, 'एत्तो अवसेसा' पयडिट्ठाणसंकमा वीसादयो पयडिट्ठाणपडिग्गहा च 
छक्क-पणगादयो संजमाम्ह संजमोवलक्खिएसु चेव गुणड्वाणेसु होंति णाण्णत्थ, तेसिं 
तत्थेव णियमदंसणादो । तत्थ वि खबगोवसमसेढीसु चेव होंति त्ति ज़ाणावणद्र 
“उवसासामगे च खबगे च' इदि भणिदं । एवं सामण्णेण परूविय संपरहि एदस्सेव 
विसेसिऊण परूवणद्रमिदमाह 'वीसा य संकमदुगे! । वीसाए संकमों दोसु चेव पडिग्गह- 
ट्राणेसु होइ । काणि ताणि दोपडिग्गहट्टाणाणि त्ति आसंकाए छक्के पणगे च 
बोद्धव्वां| त्ति मणिदं । त॑ कथं ? चउबीससंतकम्मिएणुव्समसेदिं चढिय णवुंसय- 
इत्थिवेदोवसम काऊण पुरिसवेदपडिग्गहबोच्छेदे कंदे सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त-चउंसंजलण- 
सण्णिदछप्पयडि पडि ग्गहपडिबद्धो वीसपयडिसंकमों होइ । पुणो इगिवीससंतकम्मिएणु- 
वसमसेढिं चढिय आणुपुव्वीसंकमे कंदे वीसपयडिसंकमो पंचपयथडिपडिग्गहपडिबद्धो 
समुप्पज़इ । तम्हा छक्के पणगे च वीसाए संकमो त्ति सिद्ध ॥८।। 








प्रतिग्रहस्थान भी सम्मिलित है। यह प्रतिग्रहस्थान सम्यग्दष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि इन दोनोंके 
सम्भव है और इन दोनोंके इसमें इक्कीस प्रकृतियोंका सक्रम भी सम्भव है । यद्यपि स्थिति ऐसी 
है तथापि गाथामें या उसकी टीकामें सम्यग्मिथ्यादृष्टिके इस संक्रम व प्रतिग्रहस्थानका निर्देश नहीं 
किया गया है । इसका निर्देश क्यों नहीं किया गया है इसके दो कारण हो सकते हैं। प्रथम तो 
यह कि सम्यक्त्वके ग्रहण करनेसे उसके प्रतिपक्ती भावका भी ग्रहण हो जाता है, इसलिये यद्यपि 
प्रथकसे निर्देश नहीं किया है तथापि उसका ग्रहण हो जाता है और दूसरा यह कि गोण समझकर 
उसे छोड़ दिया है | तथापि गाथामें आया हुआ 'सम्मत्ते' पद देशामपक द्वोनेसे उसका ग्रहण 
हो जाता है 

6 २९०, अरब 'एत्ता अवसेसा०' इस आठवीं गाथाका अर्थ लिखते हैं--ये पूबमें जितने भी 
संक्रमस्थान ओर प्रतिप्रहस्थान कह आये हैं उनके सिव्रा बीस आदिक जितने संक्रमस्थान हैं ओर 
छह, पाँच आदिक जितने प्रतिग्रहस्थान हैं वे सब संयमसे युक्त गुणस्थानोंमें ही द्वोते हैं । अन्यत्र 
नहीं होते हैं, क्‍योंकि उनके बहीं होनेका नियम देखा जाता हैं। उसमें भी ये क्षपकश्रेणि और 
उपशमश्रणिमें ही होते हैं, इसलिये इस बातके जतानेके लिये गाथामें 'उत्रसामगे च खबगे च' पाठ 
कटद्दा है। इस प्रकार सामान्यरूपसे कथन करके अब इसी बातका विशेषरूपसे कथन करनेके लिये 
गाथामें 'बीसा य संकमदुगे? पाठ कहा है। इसका यह आशय है कि बीस प्रकृतिक संक्रम दो 
प्रतिग्रहस्थानोंमें होता है । वे दो ग्रतिग्रहस्थान कोनसे हैं एसी आशंका होने पर छिक्‍्के पणगे च 
बोद्धव्याः यह पद कहद्दा हे। खुलासा इस प्रकार है-जो चोौब्रीस श्रकृतियोंड्रों सत्ताबाला जीव 
उपशमश्रेशि पर चढ़कर नपुसकवेद ओर खीवेदका उपशम करके पुरुषवेदको प्रतिग्रहव्युच्छित्ति 
कर देता है उसके सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्त और चार संब्बलन इन छह प्रकृतियोंके प्रतिग्रदरूप 
स्थानसे सम्बन्ध रखनेबाला बोस प्रकृतिक संक्रमस्थान होता है । तथा इक्कीस प्रकृतियोंशी सत्तावाला 
जो जीव उपशमश्रेणि पर चढ़कर आतुपूर्ती संक्रमका प्रारम्भ ३२ देता है उसके पाँच प्रकृतिक 
प्रतिप्रदस्थानसे सम्बन्ध रखनेवाला बीस प्रकृतिक संक्रमस्थान उत्पन्न द्वोता है। अतएव छट्द और 
पाँच प्रकृतिक प्रतिप्रहस्थानमें बीस प्रकृतियों का संक्रम होता दे यह बात सिद्ध हुई ॥८॥ 





१. ता“प्रतो सम्मतसम्माइट्टिचउ- इति पाठः | 


१३५ जयंधवलास दविदे कसायपाहुडै | धंधगों ६ 


$ २९१, 'पंचसु च ऊणवीसा०” एसा णवमी गाहा १९, १८, १४, १३ 
चंउण्हमेदेसि संकमड्टाणाणं पडिग्गहट्टाणपरूवणडुमागया | तत्थ ताव 'पंचसु च 
ऊणवीसा' सि भणिदे पंचसु पयडीसु पडिग्गहभावमावण्णासु एऊणवीसाए संकमों 
होइ ति पेचव्वं। काओ ताओ पंच पयडीओ * पुरिसवेद-चउसंजलणसण्णिदाओ, 
हणिवीससंतकम्मियाणियट्टिउवसामगस्स लोभासंकमाणंतरमुवसामिदणवुंसयवेदरस तप्पडि- 





विशेषार्थ--प्रकृतिसंक्रमस्थानकी इस आठवीं गाथामें दो बातें बतलाई हैं । प्रथम बात तो 
यद्द बतलाई है कि अब तक जितने संक्रमस्थान और प्रतिप्रहस्थान कहँ गये हैं उनके सिवा आगे 
जितने भी संक्रमस्थान ओर प्रतिग्रहस्थान कहे जांयगे वे सब उपशमश्रेशि और क्षपकश्नेणिमें दी 
द्वोते हैं। तथा दूसरी यद्द बात बतलाई गई है कि २० प्रकृतिक संक्रमस्थानका छुद्द ओर पांच 
प्रकृतिक प्रतिप्रहस्थानोंमें संक्रम द्वोता है अन्यत्र नहीं | किन्तु श्वेताम्वर परम्परामें प्रसिद्ध कमग्रकृतिमें 
इस बीस प्रकृतिक संक्रमस्थानके प्रतिग्रहस्थान दो न बतलाकर ७, ६ और ५ ग्रकृतिक तीन तरतलाये 
। इस मतभेदका कारण कया हे अब इस पर विचार कर लेना आवश्यक है। यह तो दोनों 
परम्पराओंमें समानरूपसे स्त्रीकार किया है कि उपशमश्रेणिमें अन्तरकरण क्रिया कर लेनेके बाद 
दूसरे समयसे आलुपूर्वी संक्रमका प्रारम्भ होता है। किन्तु आलुपूर्जी संक्रमके क्रमके विपयमें दानों 
परम्पराश्रोंमें थोड़ा मतभेद मिलता है। यतिवृषभ आचाये ने अपनी चूणिमें बतलाया है कि अन्तर 
करनेके बाद प्रथम समयसे लेकर छद्द नोकपायोंक क्रोधमें संक्रम* होता है अन्य किसीमें संक्रम 
नहीं होता है। किन्तु स्वेताम्बर परम्परामें प्रसिद्ध कर्मप्रकृतिके उपशमनाकरणकी गाया ४७ की 
चू्णिमें लिखा हे कि 'पुरुपवेद” की प्रथम स्थितिमें दो आवलि शेष रहने पर आगालका बिच्छेद 
हो जाता हे किन्तु अनन्तरवर्ती आबलिमेंसे उदीरणा होती रहती है। तथा उसी समयसे लेकर छट्द 
नोकपषायोंके द्रव्यका पुरुषवेदमें संक्रम नहीं होता है ।' इस मतभेदसे यह स्पष्ट हो जाता हे कि 
कषायप्राश्ृतके अनुसार तो नपुसकबेद और खीवेदका उपशमर हो जानेके बाद पुरुषबेदकी 
प्रतिप्रहव्युच्छित्ति हो जाती है किन्तु कर्मप्रकतिके अनुसार नपु सकवेद और स्त्रीवेदका उपशम हो 
जानेके बाद भी पुरुषबेदमें प्रतिग्रहशक्ति बनी रहती है । यही कारण हैँ कि कपायप्राभ्रतमें बीस 
प्रकतिक संक्रमस्थानके ६ प्रकृतिक और ५ प्रकृतिक ये दो प्रतिप्रहस्थान बतलाये हैं भौर कर्मप्रकृतिमें 
बीस प्रकृतिक संक्रमस्थानके ७, ६ और ५ भ्रकृतिक तीन संक्रमस्थान बतलाये हैं । 


9 २९१, 'पंचसु च ऊणवीसा०” यह नौबीं गाथा १९, १८, १४ और १३ इन चार संक्रम- 
स्थानोंके प्रतिप्रहस्थानका कथन करनेके लिये आई है । वहाँ गाथामें जो 'पंचसु च ऊणवीसा' पद्‌ 
कहा है सो इससे प्रतिग्रहरूप पांच प्रकृतियोंमें उन्‍्नीस प्रकृतिक संक्रम दाता है यह अर्थ लेना 
चाहिये। वे पांच श्रकृतियां कौन सी हैं! पुरुपेद और चार संज्यलन ये पांच प्रकतियां हैं जे। 
प्रकृतमें प्रतिप्रहरूप हैं, क्योंकि इक्कीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले अनिवृत्तिकरण उपशामक जीवके 
लोभ संब्यल्नका संक्रम न होनेके बाद नपुसकवेदका उपशस हो जानेपर पांच प्रकृतिक प्रतिग्रह- 
स्थानसे सम्बन्ध रखने वाला उन्नीस प्रक्ृतिक संक्रमस्थान देखा जाता है । 'अद्वारस चदुसु०' यह 

*. अंतरादो दुसमयकदादों पाये छुण्णोकसाए कोघे संछुहददि ण॒ अरण॒ग्हि कम्हि वि। कपाय० 
उपशा, चु. ६७९० 

+ परिसवेयस्स पदमड्वितिते दुयावलियसेसाए आगालो वोहिन्नों। अणंतरावलिगातो उदीरणा 
एति, तादे छुएहं नोकसायारुं संछोभों श्‌॒त्वि पुरिसवेदे, संजलणेसु संछुभन्ति । कर्मप्र० उपशा, गा. ४७ जा 


गा० ३४-३६ ] संकमद्ठाणाणं पढ़िंग्गहद्धायणिद्देसी १३३ 


बद्धेझणबीससंकमद्राणोवलंभादो । “अट्टवासस चदुसु० एसो सुत्तरस विदियावयवों 
अट्टारसपयडिसंकमस्स चदुसु पडिग्गहपयडीसु संभवावहारणफलो, तेणेवित्थिवेदीवसमं 
करिय पुरिसवेदपडिग्गहवोच्छेदू कदे चउसंजलूणपयडि पडिबद्धे पयदसंकमट्ठाणो- 
धलंभादी । 'चोदस छसु०' एदेण वि सुत्तस्स तइजावयणेण चोदससंकमट्ठाणस्स छसु 
पयडीसु पडिबद्धत्त परूविदं, चडवीससंतकम्मियाणियट्टिउवसामयर्स पुरिसवेदणवक- 
बंधोवसामणावत्थाएं चउसंजलण-दोदंसणमोहसण्णिदछप्पयडिपडि ग्गहेण पुरिसवेदे- 
कारसकसाय-दोदंसणमोहपयडि पडिबद्धचोहससंकमट्टाणीवलंभादी । _ तिरसयं॑ छक्क- 
पणगम्हि' एदेण वि चउत्थावयवेण तेरससंकमट्टाणस्स छक-पणएसु णिचंघणत्तं 
परूविदं ! तत्थ ताव समणंतरपरूविदचोदससंकामएण पुरिसवेदीबसमे कदे तेरसपयडि- 
संकमो छप्पयडि पडिग्गहसंबंधिओ समुप्पजजई, पुव्वुत्तपडिग्गहपथडीणं छण्ह॑ पि तत्थ 
तहाबद्टाणदंसणादो । एदस्स चेत्र कोहसंजलणपढमद्ठटिदीए तिसु आवलियासु समयूणासु 
सेसासु तेरससंकमद्टाणं पंचपयडिपडिग्गहियग्रुप्पजद । अथवा अणियद्विखवगेण 
अट्टकसाएस खविदेसु पंचपडिग्गहट्ठाणसंबंधियं तेरससंकमट्ठाणमुवलुब्भई ॥९॥ 
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नली लत पी +ा 


गाथाका दूसरा पद अठारह प्रकृतिक संक्रमस्थानका चार प्रकृतिक प्रतिमहस्थान संक्रम ह्ता 
है यह अवधारण करानेके लिए दिया है, क्योंकि वही पूर्वोक्त जीब जब स्त्रीवदका उपशम 
करके पुरुषवेदकी प्रतिग्रहव्युच्छि त्ति कर दता है तब उसके चार संज्वलनरूप प्रतिहमस्थानसे सम्बम्ध 
रखनेवाला प्रकृत संक्रमस्थान उपलब्ध होता हे। गाथाके 'चंल छसु०” इस तीसरे चरण 
द्वारा भी चौदह प्रकृतक संक्रमस्थान छद्द प्रतिम्रह प्रकृतियों पे प्रति३द्ध है यह वतज्ञाया द्वे, क्योंकि 
चौबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले अनिवृत्तकरण उपशामकके पुरुषवेदके नवकबन्धकी उपशामना 
करते समय चार संज्वलन और दो दर्शनमोहनीय इन छह प्रकृतियोंक्रे प्रतिग्रदरूपसे पुरुषबंद, 
ग्यारह कपय और दो द्शनमोहनीय प्रकृतियोसे सम्बन्ध रखनेबाला चोदद प्रकृतिक संक्रमस्थान 
उपलब्ध होता है। गाथाके 'तेरसयं छुकक्‍्क-पणथम्हि! इस चौथे चरण द्वारा भी तेरह प्रकृतिक 
संक्रमस्थान छद॒ ओर पाँच प्रतिग्रह प्रकृतियोंमें प्रतिबद्ध है यह बतलाया है। यहाँपर समननन्‍्तर 
पूर्व कहे गये चौदद्द प्रकृतियोंके संक्रामक जीवके द्वारा पुरुपवेदका उपशम कर लेने पर छठ 
प्रकतिक प्रतिप्रहस्थानसे सम्बन्ध रखनेवाला तेरह्‌ प्रकृतिक संक्रमस्थान उत्पन्न होता है, क्‍योंकि 
पूर्बोक्त छद्द॒प्रतिग्रह प्रकृतियाँ इस तेरह प्रकृतिक संक्रमस्थानके समय पूवंबत्‌ अवस्थित देखी 
जाती हैं। तथा इसो जीवके जब क्रोध संज्वलनकी प्रथम स्थितिमें एक समय कम तीन आबली 
काल शेष रद्द जाता है तब पांच प्रकृतिक प्रतिप्रहस्थानसे सम्बन्ध रखनेवाला तेरद प्रक्ृृतिक 
संक्रमस्थान उत्पन्न होता है। अथवा अनिवृत्तिकरण गुणस्थानरर्ती क्षपकके द्वारा आठ कपायोंका 
क्षय कर देने पर पांच प्रकृतिक प्रतिमदस्थानसे सम्बन्ध रखनेत्ाला तेरह प्रकृतिक संक्रमस्थान 
प्राप्त द्ोता है ॥ ६ ॥ 


विशेषार्थ--इस गाथामें १९, १८, १४ और १३ इन चार संक्रमस्थानोंका क्रिस किस 
प्रतिभद्स्थानमें संक्रम द्ोता है यद्द बतलाया दै। विशेष खुलासा टीकामें किया द्वी है। किन्तु 


न मनानननरान “लकनान पिया ता दिन आन मनी 


१. ता० >आा०प्रत्यो: -सामणाबद्धाए इति पाठः। 





११४ जैयधबलासहिदे कसायपाहुडै [ बंधगों ६ 


६ २०९२, पंच चउक्के बारस०” एसा दसमगाहा १२, ११, १०, ९ चउण्ह- 
मेदेसि संकमट्टाणाणं पडिग्गहट्टाणपरूवट्टमागया । तत्थ पढमावयवेण बारससंकमद्ठाणस्स 
पंच-चदुकसण्णिदपडिग्गहड्टाणेस संभवावहारणं कीरदे, इगिवीससंतकम्मियखवगोव- 
सामगेसु जहाकम लोमासंकम-छण्णोकसायोवसामणपरिणदेस तहाविहसंभवोवलंभादो । 
शककारस पंचगे०” एदेण च विदियावयवेण पंच-तिग-चदुकसण्णिदेस तिसु पडिग्गह- 
इाणेसु एकारसपयडिसंकमस्स विसयावहारणं कीरदे | त॑ क्ध ! खबगस्स णवुंसयवेदे 
खीणे पंचपडिग्गहट्टाणाहारमेकारससंकमड्टाणमुप्पज्जर । अहवा चउबीसदिकम्मंसिएण 
दुविहकोहोबसम॑ काऊण_ कोहसंजलणपडिग्गहवोच्छेदे कदे तमेव संकमद्ठाणं 
तेणेव पढिग्गहद्ठाणेण पडिग्गहिदमुवजायदे, तत्थ माण-माया-लोहसंजलण-सम्मत्ते- 
सम्मामिच्छत्ताणं क्रोहसंजलण-तिविहमाण-तिविहमाय-दुविहलो भ-मिच्छत्त-सम्मामिच्छत्त- 
समूहारद्धपयदर्संकमट्टाणस्साहारभावोवरलंभादों । पुणों इगिवीससंतकम्मिओवसामगेण 


यहां एक बातका निर्देश कर देना आवश्यक प्रतीत होता है । बात यह हूँ क यहां अठारह प्रकृति 
संक्रमस्थानका चार प्रकृतिक एक प्रतिग्रहस्थान बतलाया हे किन्तु कम5क्ृतिमं १८ प्रकृतिक 
संक्रमस्थानके ५ ओर ७ ये दो प्रतिप्रह स्थान बतलाय हैं। २१ प्रकृतियांकी सत्तातले जीवके 
आलुप्थी संक्रमका प्रारम्म हो जानेके बाद नपु'लकबेद ओर स्त्रीवेदका उपशम हो जानेपर यह 
अटठारद प्रकृतिक संक्रमस्थान हें ता हे। तब कपायप्राभृतफ अनुसार पुरुपवेद श्रतिप्रह् प्रकृति 
नहीं रहती, अतः चार प्रकृतिक प्रतिग्रदस्थान ही प्राप्त होता है किन] कमेप्रकृतिके श्रनुसार उसमें 
जब तक छह नोकपषायोंका संक्रम द्वाता रहता है तब तक पांच प्रकृतिक और उसके बाद चार 
प्रकृतिक प्रतिग्रहम्धान प्राप्त होता है | इस प्रकार मतभेदका यह कारण जानना चाहिये । 

६ २९२, 'पंच-चउक़्के बारस०” यह दसवीं गाथा १२, ११, १० ओर ९ इन चार संक्रम- 
ध्थानोंके प्रतिग्रहस्था रनोक्रा कथन करनेके लिये आई है। बह्ां गाथाके प्रथम चरणद्वारा बारह प्रकृतिक 
संक्रमस्थानके पांच प्रकृविक ओर चार प्रकृतिक ये दो प्रतिग्रहस्थान सम्भव हैं यह अबधारण 
किया गया है, क्योंकि जो क्षगक आनुपूर्यी संक्रमका प्रारम्भ हो जानेके कारण लाभसंज्यजनका 
संक्रम नहीं कर रहा है उसके बारह प्रकृतिक संक्रमस्थानका पांच प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थान उपलब्ध 
होता है ओर इक्कीस प्रकृतियोंकी सत्ताबाला जो उपशासक छुद्द नोकपायोंका उपशमन कर रहा 
है उसके बारह प्रकृतिक संक्रमस्थानका चार प्रकृतिक प्रतिमहस्थान उपलब्ध होता है। “गाथाके 
एक्कारस पंचगे०” इस दूसरे चरण द्वारा यह निश्चय किया गया है कि ग्यारद प्रकृतिक संक्रम- 
स्थानका पांच, चार आर तीन प्रक्ृतिक प्रतिग्रहस्थानोंमें संक्रम दोता है, क्‍योंकि क्षपक्र जीवके 
नपुंसकवेदका क्षय कर देने पर ग्यारह प्रकृतिक संक्रमस्थानका आधारभूत पांच प्रकृति प्रतिप्रह- 
स्थान उत्पन्न होता है। अथवा चौबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला जो उपशामक जीब दो प्रकारके 
क्रोधका उपशम करके क्रोध संज्वज्ञनकी प्रतिप्रह व्युच्छित्ति कर देता है उसके उसी पूर्वोक्त श्रति- 
प्रहस्थानसे सम्बन्ध रखनेत्राला बदी पृर्वोक्त संकमस्थान उत्पन्न होता है, क्योंकि वहाँ पर क्रोध- 
संज्बलन, तीन मान, तीन माया, दो लोभ, मिथ्यात्व ओर सम्यस्मिथ्यात्र इनझे समूह रूप 
प्रकृत संक्रमस्वानका आधारभूत मान संज्जलन, गाया संज्वलन, लोभ संज्यज्ञन, सम्यक्त्थ ओर 
सम्यग्मिथ्यात्य इन पाँच प्रकृतिरूप प्रतिमदस्थान उपलब्ध होता है। तथा इक्क्रीस प्रक्ृतियोंकी 


१, आ०प्रतो -उजलणस्स सम्मत्त- इति पाठः। २, ता“प्रतों सम्मत्तसम्ाइद्रोण इति पाठः | 


गा० ३६-३७ ] संकमद्वाणा् पश्टिमाहद्दाशिहेसो ११५ 


णबणोकसायोबसमे के तिविहकोह-माण-माया-दुबिहलोहपयडिसप्रुदायणिप्पण्ण- 
मेकारसपयडिसंकमद्ठाणं चदुसंजलणपडिग्गहविसयं होऊण सम्ुप्पज्नह । एदस्स चेव 
कोहसंजलणपढमट्टिदीए तिण्हमावलियाणं समयूणाणमवसेसे दुविहं कोई तत्थासंकामेझण 
माणसंजलणसरूवेण संकामेमाणस्स तकाले तिण्हं॑ संजलणप्यडीणं पड़िग्गहमावेण 
एकारससंकमट्टाणमुप्पजइ । 'दसर्ग चठक-पणगे? -- दसपयडिसंकमो चउक-पणयपडिग्गह- 
ट्राणविसए पडिणियदो त्ति दट्ठव्वो । तत्थ ताव चउवीससुतकम्मिएण तिविहकोहोबसमे 
कदे तिविहमाण-माया-दुविहलोह-मिच्छत्त-सम्मामिच्छत्ततण्णिदद्सपयडिसंकमो. माण- 
माया-लोहसंजलण-सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तपंचपयडिपडिग्गहट्टाणाहिद्ाणी समुप्पजह । 
एदस्स चेव माणसंजलणपढमड्टिदीए समयूणावलियतियमेत्तावसेसे' दुविहं माणमेत्था- 
संकामेशझण मायासंजलणे संछुहमाणयस्स माया-लोहसंजलण-सम्भत्त-सम्मामिच्छत्त- 
चउपयडिपडिग्गहावेक्यों दसपयडिसंकम्मो होइ। अहवा खवगेण इत्थिवेद्‌ खबिदे 
दसपयडिसंकमद्दाणं चठसंजलणपयडिपडिग्गहपडिबद्धमुप्पजह । 'णवगं च तिगम्हि 
बोदव्वा!ः एदेण चउत्थावयवेण णवसंकमद्ठाणस्स तिण्ह॑ पयडीणं पडिग्गहभावों 
परूविदो । त॑ जहा--इगिवीससंतकम्मिएण दविहकीहोव्समे कंदे कोहसंजलण- 


सत्तावाला जो डउपशासक जीव नो नोकपायोंका उपशसम कर देता है उसके प्रतिभहरूप चार 
संज्वलञनोंका वशिपयमत तीन प्रकारका क्रोध, तीन प्रकारका समान, तीन प्रदारकी साया ओर दो 
प्रकारका लोभ इन प्रकृतियोंका समुदायरूप ग्यारह प्रकृतिक संक्रसस्थान उत्पन्न होता है। यही 
जीव जब क्रोघ संज्वलनकी प्रथम स्थितिसें एक समय कम तीन आवलि शेप रहने पर इसमें दो 
प्रकाके क्रोधका संक्रम न करके केबल मान संज्यज्ञनका संक्रम करता हैँ तब तीन 
संज्वज्ञन प्रकृतियोंके प्रतिप्रहरूपसे ग्यारद प्रकृतिक संक्रमस्थान उत्पन्न होता है। 'दिसगं 
चउक्क-पणगे' यह गाथाका तीसरा चरण हे। इसमें चार प्रकृतिक ओर पॉचप्रकृतिक 
प्रतिमहस्थानके विषयरूपसे दस प्रकृतिक संक्रमस्थान प्रतिनियत हे यह बतलाया गया है। 
खुलासा इस प्रकार द्े--जो चोबीस अ्रकृतियोंकी सत्तावाला जीव तीन भ्रकारके 
क्रोथवका उपशम कर देता है उसके तीन प्रकारका मान, तीन प्रकारकी माया, दो प्रकार 
का लोभ, मिथ्यात्त और सम्यस्मिथ्यात्थ इन दस प्रकृतियोंका संक्रम मान, माया और 
लोभ संज्वलन तथा सम्यक्ट्व और सम्यम्मिथ्यात्व इन पांच प्रतिग्रहरूप प्रकृतियोंके श्राधारसे उत्पन्न 
होता है । तथा जब यही जीव मान संज्वलनकी प्रथम स्थितिसें एक समयकम तीन अबलि कालके 
शेष रह जानेपर इसमें दो प्रकारके मानके संक्रमका अभाव करके माया संज्वलनमें संक्रम करता है 
तब मायासंज्वलन, लोभसंज्वलन, सम्यकत्व ओर सम्यग्मिथ्याल इन चार प्रतिभदरूप प्रकृतियोंकी 
अपेक्षा रखनेषाला दस प्रकृतिक संक्रमस्थान उत्पन्न होता है। अथवा जब क्षपक जीब ख्रीवेदका 
क्षय कर देता है तब प्रतिप्रहरूप चार संज्बलन प्रकृतियोंसे सम्बन्ध रखनेबाला दस प्रकृतिक 
संक्रमस्थान उत्पन्न होता है। गाथाके 'ण॒व॒गं च तिगरिदि बोद्धव्वा' इस चौथे चरण द्वारा नौ प्रकृतिक 
संक्रमस्थानका दीन प्रकृतिक प्रतिप्रहस्थान दोता है यह बतलाया है। यथा--इक्कीस प्रकृतियोंकी 
सच्ताबाले जिस जीवने दो प्रकारके क्रोधका उपशम कर दिया है उसके क्रोध संज्वलन, तीन प्रकारका 


१, आ“प्रतो “समयूणावलियएपत्तियमेत्तावसेसे इति पाठः । 





१३६ जयधबलासहिंदे कसायपाहुडे [ बँधगों ६ 


तिविदमाण-माया-दुविहलोहपयडिसंकमो तिसु संजलणपयडीसु लब्भदे, ताहे कोह- 
संजलणणवकबंघस्स संकम मोत्तण पडिग्गद्दित्तामावादों १०॥ 


३ २९३, अट्ठ दुग तिग चदुक्‍्के०” एसा एकारसमी गाहा ८, ७, ६, ५ एदेसिं 
सउण्हं संकमड्राणाणं पडिग्गहणियमपरूवणट्रमागया । तत्थ पढ़मावयवों अ्डृपयडि- 
संकमस्स दुग-तिग-चदुक्केस पडिग्गहड्ठाणेस पडिबद्धपरुवणडुमागओ । इगिवीस- 
चउवीससंतकम्मियोवसामगेसु जहाकमं तिविहकोह-दुविह-माणोवसमेण परिणदेसु तिग- 
चउक॑ंपडिग्गहद्दा गपडिबद्धपटमसमयअट्टपयडिसंकमट्टा णम्ु॒ुवलब्भदे, . इगिवीससंतकम्सि- 
यस्स माणसंजलणपढमट्टिदीए समयूणावलियतियमेत्तावसेसाए दुविहमार्ण तत्थासंकामिय 
संजलणमायाएं संछुहमाणस्स माणसंजलणपडिग्गहसत्तिविरहेण॑ माया-लोभसंजलणाणं 
दोण्हमेव पडिग्गहभावेण अट्टपयडिसंकमो लब्भह | 'सत्त चदु०'--सत्तपयडिसंकमों 
चदुक्‍के तिगे च पडिणियदो बोदबवो । चउबीससंतकम्मियस्स तिविहमाणोवसमाणंतर 
चउण्हं पडिग्गहभावेण सत्तपयडिसंकमों लब्भदे । एदस्स चेव समयूणावलियतियमेत्त- 
भायासंजलणपठमट्टिदिवारयस्स मायासंजलणपडिग्गहस्स विराभेण तिण्ह॑ पडिग्गहत्त- 


मान, तीन गप्रकारकी माया ओर दो प्रकारका लोभ इन नो प्रकृतियोंका तीन संज्वलन प्रकृतियोंमें 
संक्रम उपलब्ध होता है, क्योंकि तब क्रोधसंज्लनके नव॒कबन्धका संक्रम तो होता हे पर उसमें 
प्रतिग्रहपनेका अभाव रहता है ॥१०॥ 

विशेषा्थ--इस दसवीं गाथा द्वारा १९, ११, १० और ९ इन चार संक्रमस्थानोंके 
प्रतिग्रहस्थान बतलाये हैं । विशेष खुलासा टीकामें ही किया है । 


६ २९३, “अद्ठ दुग तिग चदुक्क्रे०” यह ग्यारहर्बी गाथा ८, ७, ६ और ५ इन चार संक्रम- 
स्थानोंके प्रतिग्रहस्थानोंका कथन करनेके लिये आई है। उसमें भी गाथाका प्रथम चरण आठ 
प्रकृतिक संक्रमस्थानका दो, तीन ओर चार प्रकृतिक प्रतिप्रहस्थानोंसे सम्ब ध है यह बतलानेके 
लिये आया है। इक्कीस प्रकृतियोंकी या चोबीस प्रकृतियोंकी सत्ता रखनेवाले जिन उपशामक 
औबोने तीन प्रकारके कोध और दो प्रकारके मानका उपशम कर लिया है उनके प्रथम समयमें क्रमसे 
तीन प्रकृतिक और चार प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थानोंसे सम्बन्ध रखनेवाला आठ प्रकृतिक संक्रमस्थान 
प्राप्त होता है, क्योंकि जो इक्कोस प्रकृतियोंकी सत्ताबाला जीव मान संज्वलनकी प्रथम स्थितिमें एक्‌ 
समय कम तीन आवलि कालके शेष रह जाने पर दो प्रकारके मानका उसमें संक्रम न करके संज्जलन 
मायामें संक्रत करता दे उसके मान संज्वलनमें प्रतिप्रहरूप शक्ति न रहनेके कारण मायासंज्वलन 
ओर लोभसंज्जलन इन दो प्रकृतियोंके प्रतिप्रहरूपसे आठ प्रकृतिक संक्रमस्थान उपलब्ध होता है । 
'सत्त चदु»? इत्यादि गाथाका दूसरा चरण है। इस द्वारा चार प्रकृतिक और तीन ग्रकृतिक इन दो 
प्रतिग्रहस्थानोंमें सात प्रकृतियोंका संक्रम प्रतिनियत जानना चाहिए । यथा --चौबीस प्रकृतियोंकी 
सत्ताबाले जीवके तीन प्रकारके मानका उपशम होनेके बाद चार प्रकृतियोंके प्रतिप्रहरूपसे सात 
प्रकतिक संक्रमस्थान भ्राप्त द्ोता है। तथा इसी जीबके मायासंज्वलनकी एक समय कस तीन 
झात्रलिप्रमाण प्रथम स्थिति शेष रहने पर माया संज्यलनमें श्रतिप्रद शक्ति न रहनेसे तीन प्रक्ृतिक 


१. ता“प्रतो दुविहं मार्ण इति पाठः। २. आशप्रतौ -संजलणविग्गहसत्तिविरदेश इति पाठः । 


गा० ३७ ] संकमद्दाणाणं पढिग्गहह्मणणिद्देसो १३७ 


संभवो दडुव्वों। 'छक्क॑ दुगम्हि णियमाः--छण्हं संकमो णियमा दुगम्हि पडिबद्धो 
बोद्धव्वो, एकावीसदिकम्मंसियस्स दुविहमाणोवसममस्सियूण तदुवलद्धीदो । पंच तिगे 
एकग दुगे वा/-- पंचसंकमो तिगे दुगे एक्कगे वा होह त्ति सुत्तत्थसंबंधो । तत्थ ताव 
चउबीससंतकम्मिएण दुविहमायोवसमे कंदे मायासंजलण-दुविहलोह-मिच्छत्त-सम्भा- 
मिच्छत्तपंघपयडिसंकमो लोहसंजलण-सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ततिविहपडिग्गहावेक्खो समु- 
प्पज़दि । पुणो इग्रिवीससंतकम्मियोबसामगेण तिविहमाणोवसमे कंदे तिविहमाय- 
दुविहछोहसण्णिदपंचपयडिसंकनोी.._ माया - लोहसंजलणदुविहपडिग्गहट्टाणावलंबणो 
समुप्पज़इ । एदस्स चेव मायासंजलणपठमट्टिदीए समयूणावलियतियमेत्तावसेसे दुविहं 
मायमसंकामिय लोहसंजलणम्मि संछृहमाणस्स एगपयडिपडिग्गहपडिबद्धों पंचपयडिट्ठाण- 
संकमो होह ॥११॥ 

३ २०४, “चत्तारि तिग-चदुकक्‍्के०” एसा बारसमी गाहा ७, ३, २, १ चद॒ण्ह- 
मेदेसि संकमद्ठाणाणं पडिग्गहणियमपरूवणइमागया । एददिस्से पठमावयवों चदुपयडि- 
संकमस्स तिग-चदकक्‍्केसु पडिबद्धत्तं परूवेदि, खबगस्स छण्णोकसायपरिक्खए चदुण्हं 
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प्रतिग्रहस्थानका सदूभाव जानना चाहिये। “छक्क॑ दुगम्दि णियमाः यह गाथाका तीसरा चरण है। 
इस द्वारा छह प्रकृतियोंका संक्रम नियमसे दो प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थानले सम्बन्ध रखनेवाला जानना 
चाहिए, क्‍योंकि इक्कीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले जीब्रके दो प्रकारके मानके उपशमका आश्रय लेकर 
उक्त संक्रम व प्रतिग्रहस्थानकी उपलब्धि द्वोती है। 'पंच तिगे एक्कग दुगे वा? यह गाथाका चौथा 
चरण है। तीन, दो और एक प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थानोंमें पांच प्रकतियोंका संक्रम द्वोता है यह इस 
सूत्रवचनका तात्पय है। उसमें सर्बप्रथम जो चौबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला जीव दो प्रकारकी 
मायाका उपशम कर लेता हे उसके लोभ संज्वलन, सम्यक्त्व और सम्यम्मिथ्यात्व इस तीन 
प्रकृतिक प्रतिमहस्थानसे सम्बन्ध रखनेवाला मायासंज्वलन, दो प्रकारका लोभ, मिश्यात्व ओर 
सम्यग्मिथ्यात्व यह पांच प्रकृतिक संक्रमस्थान उत्पन्न होता है। तथा इक्कीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला 
जो उपशामक जीव दीन पग्रकारके मानका उपशम कर देता है उसके माया संज्वलन ओर लोभ 
संज्वलन इस दो प्रकृतिक प्रतिगरहस्थानसे सम्बन्ध रखनेत्ञाला तीन प्रकारकी माया ओर दो प्रकारका 
लोभ यह पाँच प्रकृतिक संक्रमस्थान उत्पन्न होता है। तथा यद्दी जीव जब माया संज्वलनकी प्रथम 
स्थितिमें एक समय कम्म तीन आवलि काल शेष रहने पर दो प्रकारकी मायाका माया संज्वलनभैं 
संक्रम न करके लोभ संज्वलनमें सँक्रम करने लगता हे तब एक प्रकृतिक प्रतिप्रहस्थानसे सम्बन्ध 
रखनवाला पाँच ग्रकृतिक संक्रमस्थान उत्पन्न होता है ॥ ११॥ 


विशेषार्थ--इस गाथामें आठ प्रकरृतिक, सात प्रकृतिक, छह्द प्रकृतिक और पाँच प्रकृतिक 
इन चार अं कोन कौन प्रतिग्रहस्थान हैं यह बतलाया है। विशेष खुलासा टीकामें 
किया ही है। 


6 २९४. “चत्तारि तिग चदुक्क्रे०” यह बारहवीं गाथा ४, ३, २ ओर १ इन चार संक्रम- 
स्थानोंके प्रति अहस्थानोंके नियमका कथन करनेके लिये आई है। इस गाथाका प्रथम चरण चार 
प्रकृतिक संक्रमस्थानका तीन और चार भ्रक्ृतिक प्रतिग्रहस्थानोंसे सम्बन्ध है यह बतलाती है, क्‍योंकि 


१. ता“प्रतो मायमो (म) संकामिय, श्रा०प्रतो मायमोसंकामिय इति पाठः । 
श्द 





१३८ लयघबलासदिदे कसायपाहुडे [ वंधगों ६ 


चदुसु संकमोवर्लमादो चडवीसदिकम्म॑सियस्स तिविहमायोवसमे चद॒ण्हं तिसु संकमोव- 
लद्शीदी च। 'तिण्णि तिगे एकगे च बोड़व्वा' खबगस्स पुरिसवेदपरिक्खए तिण्हं 
तिसु संकमदंसणादों इगिवीस०उबसामगस्स दुविह-मायोवसमे तिण्हमेकिस्से पडिग्गहत्त- 
दंसणादो च। दो दुसु एकाए वा? खबगस्स कोहे णिल्लेविदे इगिवीससंतकम्मियस्स 
च तिविहे मायोवसमे जादे जहाकरमं दोण्हं दुसु एकिस्से च संकमोबर्लंभादों चउवीसदि- 
कम्मंसियस्स वि दुविहछोहोवसमे जादे दोण्ह दुसु संकमस्स संभवोवलंभादों | 'एगा 
एगाए बोद्धव्वाग, संजलणमाणे खविदे परिप्फुडमेब तदुबलंभादो ।|१२॥ 


एक तो जिस क्षपकने छह नोकषायोंका क्षय कर दिया है उसके चार प्रकृतियोंका चार प्रऋृतियोंमें 
संक्रम उपलब्ध होता है ओर दूसरे चौबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले जीवके तीन प्रकारकों मायाका 
उपशम हो जाने पर चार प्रकृतियोंका तीन प्रकृतियोंमें संक्रम उपलब्ध होता है। 'तिप़्या तिगे 
एक्कगे च बोद्धव्या! यह गाथाका दूसरा चरण है। इस द्वारा तीन अक्ृतिक संक्रमुस्थाका तीन 
ओर एक प्रकृतिक प्रतिप्रहस्थानमें संक्रम होता है यह बतलाया गया है. क्प्रोंकि एक तो क्षपक 
जीवके पुरुषवेदका क्षय दो जाने पर तीन प्रकृतियोंका तीन प्रक्ृतियोंमें संक्रम देखा जाता है और 
दूसरे इक्कीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले उपशामक जीवके दो प्रकारकी मायाका उपशम हो जानेपर 
वीन प्रकृतिक संक्रमस्थानका एक प्रकृृतिक प्रतिग्रहस्थान देखा जाता है। दो दुसु एक्काए बा? 
यह गाथाका तीसरा चरण है! इस द्वारा दो प्रकृतिक संक्रमस्थानका दी ओर एक प्रकृतिक 
प्रतिगरहस्थानमें संक्रम दाता है यह बतलाया है, क्योंकि क्षपषक जीवके क्राधका नाश हो जाने पर 
दो प्रकृतियोंका दं। प्रकृतियोंमें ओर इक्कीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले उपशामक जीबके तीन प्रकारकी 
मायाका उपशम हो जाने पर दो प्रकृतियोंका एक प्रकृतिमें संक्रम उपलब्ध होता है तथा चोबीस 
प्रकृतियोंकी सत्ताबाले जीवके भी दो प्रकारके लोभका उपशम हो जानपर दो प्रकृतियोंका दो 
प्रकृतियोंमें संक्रम उपलब्ध होता हैं। 'एगा एगाए बोद्धव्वा! इस द्वारा एक प्रकृतिक संक्रमस्थानका 
एक प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थानमें संक्रम होता है यह बतलाया है, क्योंकि क्षपक जीवके संज्वलन मानका 
क्षय हो जानेपर स्पष्ट रूपसे उक्त संक्रमस्थान ओर प्रतिग्रहस्थान उपलब्ध होता है ॥१२॥ 


विशेषा्थ---इस गाथा द्वारा चार प्रकृतिक, तीन प्रकृतिक, दो प्रक्रतिक और एक प्रकृतिक 
संक्रमस्थानोंके कौन कोन प्रतिग्रहस्थन हैं इसका खुलासा किया है। अब संक्रमस्थानों और प्रतिग्रह- 
स्थानोंकी उक्त १० गाथाओंमें कही गई विशेषताका ज्ञान करनेके लिए कोप्ठक दिया जाता हँ-- 
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“नल संक्रमस्था ० प्रकृतियां 


सी स्वामी 












“अप शदसकारअर कमल जकीअ जज जे 2 अप जन 
२७ प्र० | मिथ्यात्वके बिना मिथ्याहृष्टिके २८ प्रकृतियोंदी 
सब वेंधनवाली २२ सत्तावाला मिथ्या- 

प्रकृतियाँ ट्ष्र 





श्रविरत सम्य- | अविरत सम्य- 
ग्टश्कि बेंधनेवाली ग्द्ष्टि 

१७ प्रकृतियाँ व 
सम्यक्त्व ओर 
सम्यग्मिभ्यात्व| 


२७ प्र०_ | सम्यक्त्वके बिना 
सब 


'सन्फपरश्पादधामण्कामला | 


गा० ३७ ] सँंकमट्ठाणाण पढिंगाइद्वाणणिद्दैसो १३९ 
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सम्यक्त्व॒ब्‌ मु 

सम्यग्मिश्यात्व रूम्यग्सिध्यात्व | व उपशांतमोह 

डपशामक 

२ प्र० १ प्र० | संज्वलन साया | १ प्र० | संज्वलन लाभ | क्षपक अनिर्वात्त 


$ २९५, इस प्रकार इतने गाथासूत्रोंके सम्बन्धसे सुक्रमस्थानोंका प्रतिप्रहस्थानोंमें नियम 
करके अब इस नियमका अम्वेषण करनके उप.यभूत श्रथपदोंका कथन करनेके लिये आगेका 
गाथासूत्र आया इ--अणुपुव्च मणणुपुव्ब! प्रकृतिस्थानोंके संक्रमका कथन करते समय सवव प्रथम 
संकरमस्थानोंके अ्न्वेषणके ये उपाय जानना चाहिये, अन्यथा उनका समुचित निर्णय नहीं किया जा 
सकता है। 

शंका--वे अन्वेषण करनेके उपाय कोनसे हैं ? 


समाघान--आन॒पूर्वी ओर अनानुपूर्वी इत्यादिक। उनमेंसे आलनुपूर्वीसंक्रम यह प्रथम 
उपाय है, अनालुपूर्वीसंक्रम यह दूसरा उपाय है, दशेनमोहके क्षयके श्राश्रयसे प्राप्त होनेवाला 
तीसरा उपाय हे, दशेनमोहके रुयके न दोनेसे सम्बन्ध रखनेबाला चौथा उपाय है, चारित्रमोहनीय 
की उपशमसनाकों बिपय करनेवाला पाँचवां उपाय है और चारिज्रमोहकी क्षपणाके निमित्तसे 
दोनेबाला छठा उपाय है। इस प्रकार ये संक्रमस्थानोंके अनुसंधान करनेके उपाय जानमे चाहिये । 
इनके द्वारा पूरवोक्त संक्रमस्थानों ओर प्रतिग्रहस्थानोंकी उत्पत्ति साध लेनी चाहिये वह उक्त कथनकां 
तालये है। 

$ २९६, अब थहाँपर आनुप्‌रवॉसंक्रम विषयक संक्मस्थानोंका अन्वेषण करने पर चौबीस 
प्रकृतियोंकी सत्ताबाले उपशामकके पूर्वोक्त कमसे २९, २१ आदि प्रकृतिक संक्रमस्थान जानना 
चाहिये । उनका प्रमाण यह है--२२, २१, २०, १४, १३, ११, १०, ५, ७, ५५ ४ ओर २। 
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वि वीसेकोणवीसपहुडयों तेणेव विहाणेणाणुगंतव्वा | तेसि पमाणमेदं--२०, १९, १८, 
१२, ११, ९, ८, ६, ५, ३, २ । खवगस्स वि बारससंकमट्ठाणप्पहुडि एदाणि 
संकम्ठाणाणि ददुव्वाणि--१२, ११, १०, ७, ३, २, १ | अणाणुपुव्वीविसयाणं पि 
संकमट्भरा णणमणुगमो कायब्बयों । तेसिमेसा ठवणा--२७, २६, २७, २३, २२, २१, 
१३ । एस्थेबोदरमाणमस्सियूण संभवंताणं संकमड्ठाणाणमणुमग्गणा कायव्वा, 
तेसिमणाणुपुव्विविसयाणमिह परूवणाए विरोहाभावादों । 

२०७, संपह्दि 'झीणमझीणं च दंसणे मोहे' इच्चेदमत्थपद्मवर्लंबिय संकमद्टाणाणं 
मग्गणे कीरमाणे तत्थ ताव दंसणमोहक्खयमस्सियूण इगिवीससंतकम्मियाणुपुव्वी- 
संकमट्टाणाणि चेव इगिवीससंकमद्टाणब्भहियाणि लब्भंति | एस्थेव खबगसेढिपाओर्ग- 
संकमट्टाणाणि वि वत्तव्वाणि, सब्वेसिमेव तेसि दंसणमोहक्खवयपच्छाकालभावीणं 
तण्णिबंधणत्तसिद्धीदों । तदपरिक्खए च सत्तावीसादिसंकमड्ठडाणाणि इगिवीसपज्जंताणि 
संभवंति त्ति वत्तव्वं। चउवीससंतकम्मियाणु पुव्वीसंकमद्राणाणि वि एल्थेव पवेसियव्वाणि 


£ २०८, संपहि उवसामगे च खबगे च! एदमत्थपदमवर्लंबिय संकमट्ठटाणमग्गणाए 
चउबीस-इगिवीससंतकम्मियोवसामग-खवगेसु जहाकमं॑ तेवीस-इगिवीसप्पहुडिसंकम 


न्चज्ख्यल्िज् चिट जि लिन हज) +त 


इक्कीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले जीवके भी उसी विधिसे २० ओर ९९ आदि प्रकृतिक संक्रमस्थान 
जानना चाहिये। उनका प्रमाण यह है-२०, १६, १८, १९, ११, ६, ८, ६, ५, १ ओर २। 
क्षपक जीवके भी बारह प्रकृतिक संक्रमस्थानसे लेकर ये संक्रमस्थान जानना चाहिये-- १२, ११, 
१०, 9७, ३, २ ओर १। इसी प्रकार अनानुप्वी संक्रमस्थानोंका भी विचार करना चाहिये। 
उनकी स्थापना इस प्रकार है--२७, २३, २४५, २३, २२ २१ ओर १३ । तथा यहीं पर उपशमसश्नेणीसे 
उतरनेबाले जीवकी अपेक्षा भी जो संक्रमस्थान सम्भव हैं उनका बिचार करना चाहिये, क्योंकि वे 
अनालुपूर्वीको विपय करते हैं इसलिये उनका यहाँ कथन करनेमें कोई विरोध नहीं आता है। 

$ २६७, अब 'भीणमभीणं च दंसरो मोहे”! इस अथंपदकी अपेक्षा संक्रमस्थानोंका विचार 
करनेपर इक्कीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले जीवके जो पहले आनुप्वॉसंक्रमस्थान कह आये हैं उनमें 
इक्कीस प्रकृतिक संक्रमस्थानके मिला देने पर वे सबके सब दर्शनमोहके क्षयकी अपेक्षा संक्रम- 
स्थान प्राप्त होते हैं। तथा ज्ञ पकश्नेणिके योग्य संक्रमस्थान भी यहीं पर कहने चाहिये, क्योंकि बे 
सब दशेनमोहनीयके क्षय द्वोनेके बाद होते हैं, इसलिये वे भी तश्निमित्तक सिद्ध दोते हैं । 
ओर दर्शनमोहके क्षयके श्रभावमें सत्ताईस प्रकृतिक संक्रमस्थानसे लेकर इक्कीस प्रकृतिक संक्रम- 
स्थान तक छह होते हैं ऐसा कहना चाहिये। तथा चौबीस प्रकृतिमोंकी सत्तावाले जीवके जो 
आलनुपर्वी संक्रमस्थान होते हैं उनका समावेश भी यहीं पर कर लेना चाहिये । श्र्थात्‌ २४ प्रक्ृतियों 
की सत्तावाले जीवके जितने संक्रमस्थान द्वोते हैं. बे भी दशैनमोह्दके ज्ञयके अमभावमें हं'ते हैं अत 

उनकी गणना भी दशेनसोहके क्षयके अभावमें दोनेवाले संक्रमस्थानोंमें हो जाती हे । 

$ २६८. अब “उबसामगे च खबगे चाः इस अ्थपदकी अपेक्षा संक्रमस्थानोंका बिचार 

करने पर चौबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले उपशामकके और इक्कीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले उपशामक 








१. तां०- आश“प्रत्योः २, १ इति पाठः। २, ता०- आणप्रत्यो: >मद्धपदमवलंबिय इति पाठः | 
१९ 


१९४६ जयघबलासहिदे कसायपाहुडे [ बंधगो ६ 


ट्वाणाणि वत्तव्वाणि, खबगोवसमसेढिपाओग्गसंकमट्टाणाणं सब्वेसिमेत्थेबे संभवदंसणादो । 
ओदरमाणमस्सियूण वि उवसमसेढीए संकमड्ठाणाणि लब्भंति । त॑ जहा--चउवीससंत- 
कम्मिओ सुहमोवसंतगुणद्वाणेसु दुविहसंकामगो अद्भाकखएण परिवडमाणगो अभियह्टि- 
गुणड्वाणपवेसकाले चेय दुबिह लोह लोहसंजलणम्मि संकामेह । तदो तत्थ चदुण्ह 
संकमो तिसु पयडीसु पडिग्गहमावमावण्णाणु संभवह | पुणो जहाकर्म तिविहमाय- 
तिविहमाण-तिविहकोह-सत्तणोकसाय-इत्थि-णवुंसयवेदाणमोकड् णवावारेण परिणदस्स 
तस्सेव अद्वण्हमेकारसण्ह॑चोदसण्हमेकाबीसाए वावीसाए तेवीसाएं च संकमट्ठाणाणि 
उप्पजंति--४, ८, ११, १७, २१, २२, २३ । एवमिगिवीससंतकम्भियस्स वि 
परिवदमाणयर्स संकमदूणाणमुप्पत्ती वत्तत्वा। ताणि च एदाणि--२, ६, ९, १२, 
१९, २०, २१, सब्वेसिमेदाणं पडिग्गहट्टाणजोयणा च जाणिय कायच्वा ॥१३॥ 


पी जप 
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ओर च्ञपकके क्रमसे तेईस प्रकृतिक आदि और इक्कीस प्रकृतिक आदि संक्रमस्थ-न कहने चाहिये, 
क्योंकि ज्षषक और उपशमश्रेणिक्रे योग्य सभी संक्रमस्थान यहाँपर लिये गये हैं । तथा उपशम- 
श्रेणिसे उतरनेत्राले जीवरकी अपेक्षा भी उपशमश्रेणिमें संक्रमस्थान प्राप्त होते हैं । यथा सूदमसास्पराय 
ओर उपशान्तकषाय गुणस्थनोंमें दो प्रकृतियोंका संक्रम करनेब्राला चौबीस पश्रक्ृतियों की 
सत्तावाला जो जीव रन गुणशस्थानोंका काल समाप्त होनेसे गिरकर अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमें 
प्रवेश करता है उसके उस समय ही दो प्रकारके लोभका लोभ संज्वलनमें संक्रम करता है, 
इसलिये वहाँ प्रतिग्रहभावको प्राप्त हुई तीन प्रकृतियोंमें चार प्रकृतियोंका संक्रम होता है। फिर 
क्रमसे जब बह्दी जीव तीन प्रकारकी माया, तीन प्रकारका मान, तीन प्रकारका क्रोध, सात 
नोकषाय, स्त्रीवेदे ओर नपुसकवेद इनका अपकर्षण करता है तव उसीके आठ, ग्यारह, चोदह, 
इक्कीस, बाइईस ओर तईस प्रकृतिक संक्रमस्थान उतम्न होते हैं। पूर्वोक्त सब स्थान ये हैं--2, ८, 
११, १४, २१, २२ ओर २३। इसी प्रकार जो इक्कीस प्रक्ृतियोंकी सत्तावाला जीव उपशमश्रेणिसे 
च्युत होता द्वे उसके भी संक्रमस्थानोंकी उत्पत्ति कहदनी चाहिये। वे ये हैं - २, ६, ९, १२, १९, २० 
२१। इन सब स्थानों के प्रतिग्रदस्थानोंकी योजना जानकर कर लेना चाहिये ॥१३॥ 


विशेषा्थ---२७ प्रकृतिक संक्रमस्थानसे लेकर ! प्रकृतिक संक्रमस्थान तक जितने संक्रम 
स्थान हैं उनमेंसे पहले तो इस बातका विचार करना चाहिये कि इनमेंसे कितने संक्रमस्थान तो 
आनुपूर्षी क्रमसे उत्पन्न होते हैं और कितने आलुपूर्वीके बिना उसन्न होते हैं। अन्तरकरणके 
पश्चात्‌ कर्मोंकी द्वोनेवाली उपशमना या क्षपणाके अनुसार उत्तरोत्तर हीन क्रमको लिये हुए जो 
संक्रमस्थान उत्पन्न होते हैं वे आतनुपूर्तीं कमसे उत्पन्न हुए संक्रमस्थान कहलाते हैं और शेष 
अनानुपूर्वी संकमस्थान कहलाते हैं । इसी प्रकार जो संक्रमस्थानों और ग्रतिग्रहस्थानोंके अन्वेषण 
करनेके अन्य उपायोंका निर्देश किया है सो उनका भी स्वरूप जान लेना चाहिये। उनके स्वरूपके 
कथन करनेमें कोई विशेषता न द्वोनेसे यहाँपर हमने उसका निर्देश नहीं किया है । अब यहाँ 


आलुपूर्वी ओर अनानुपूर्वी करमसे प्राप्त होनेवाले संक्रमस्थानोंका सरलतासे ज्ञान करानेके लिये 
कोष्चक दिया जाता है-- 








१. आ्प्रती -मेवत्थ इति पाठः । २. ता“प्रतौ तदो ति चदुशहं, आ“प्रतौ तदो त्व चदुशहं 
इति पाठः। ३. ता०-आाथ्प्रत्योः रे इति पाठः | 
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£ २९९. एवमेदीए गाहाएं संकमट्ठाणाणं मग्गणोवायभूदाणि अत्थपदाणि, 
परूविय संपहि संकम-पडिग्गह-तदु मयदाणाणमादेसपरूवणडूं गदियादिचोहसमग्गण- 
ट्राणाणि परूवेमाणों गाहासुत्तमुत्तरं भणहइ--एक्केक्रम्हि य द्वाणे०” एक्केकम्हि ड्वाणे 
संकम-पडिग्गह-तदुभय भेदमिण्णे गदियादिचोदसमग्गणट्ठाणविसेसिदजीवाणं गवेसणे 
कीरमाणे तत्थ केसु ट्वाणेसु भवसिद्धिया जीवा होंति, केसु वा ट्ाणेसु अभवसिद्धिया , 
जीवा होंति, सेसमग्गणट्वाणविसेसिदा वा जीवा केस ट्वाणेसु होंति त्ति पृच्छा कदा 
भवदि । एवमेदीए गाहाए भवियाभवियमग्गणाणं णामणिददेसं कादूण सेसमग्गणाणं च 
'जीवा वा? इदि एदेण सामण्णवयणेण संगद्दो कदों दड्व्वों | एत्थ भवियाभवियजीवेसु 


आनुपूर्बी अनापूनुर्वी 


क्षपक पर गा 
संक्र० प्रति० | संक० प्रति० पड़नेबाला २४प्र० 
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$ २९९. इस प्रकार इस गाथा द्वारा संक्रमस्थानोंके अन्वेषणके उपायभुत अर्थपर्दोका कथन 
करके अब संक्रमस्थानों, प्रतिप्रहस्थानों ओर तदुभयस्थानोंका आदेशकी अपेक्षा कथन करनेके 
लिए आगेका सूत्र कहते हें--अब “एक्केक्षम्दि य द्वाणे० इस द्वारा संक्रम, प्रतिप्रह और तदुभय- 
रूप भेदोंसे अनेक भेदोंको प्राप्त हुए एक एक स्थानमें गति आदि चोदह मार्गशाओंबाले जीबोंका 
विचार करने पर उनमेंसे किन स्थानोंमें भव्य जीब होते हैं, किन स्थानोमें श्रभव्य जीब द्ोते हैं 
ओर किन स्थानोंमें शेष मार्मणावाले जी होते हैं यह परच्छा की गई है । इस प्रकार इस गा।थामें 
भव्य ओऔर झभव्य मार्गणाका नाम निर्देश करके शेष मार्गणाओंका जीवा वा! इस सामान्य 
बचनद्वारा संप्रद्द कियां गया है ऐसा जानना चाहिये। इस गाथामें भव्य ओर अभध्य जीवोफे 


शहद अयधक्लासद्विदे कसायपाहुडे [ बँंधगी ६ 


काणि द्वाणाणि होंति त्ति अमणिदूण केसु ट्वाणेस भवियाभवियजीवा होंति त्ति 
भणंतस्साहिप्पाओ मग्गणट्टाणाणं संकमड्ठटाणेसु गवेसणे कदे वि मर्गणडाणेसु संकम- 
हाणाणि गवेसिदाणि होंति त्ति एदेणाहिप्पाएण तहा णिद्देसो कदो त्ति थेत्तव्वो, इच्छा- 
वसेण तेसिमाघाराधेयमावोववत्तीदों ॥१४॥ 


६ ३००, एवमेदेण गाहासुत्तेण परूविदमग्गणट्वाणाणं संकमट्टाणाणं गुणड्टाणेसु 
वि भग्गणा कायव्या त्ति जाणावणइमुवरिमगाहासुत्तमोइण्णं--'कदि कम्मि होंति 
टठाणा०! एत्थ पंचविहो भाववियप्पो ओदइयादिभेदेण तस्स विसेसो मिच्छाइड्िप्पहडि 
जाव अजोगिकेवलि त्ति एदाणि गुणट्राणाणि, पंचविहभावे अस्सियूण तेसिमवद्टिदत्तादो । 
तत्थ कम्हि गुणड्वाणे कदे कदि संकमड्ठाणाणि होंति केत्तियाणि वा पडिग्गहड्डाणाणि 
होंति त्ति एदेण सुत्तेण पृष्छा कदा भवदि । तत्थ ताव ओदइयभावपरिणदे मिच्छाइड्टि- 
गुणद्वाणे सत्तावीसादीणि चत्तारि संकमट्ठाणाणि होंति--२७, २६, २७, २३ । 
पडिग्गहद्टाणाणि पुण दोण्णि चेव तत्थ संभवंति, वावीस-इगिवीसाणि मोत्तणण्णेसि 
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कितने स्थान द्वोते हैं. एसा न कहकर जो “कितने स्थानोंमें भव्य और अभव्य जीब होते हैं? ऐसा 
कहा गया है सो यद्यपि इस कथन द्वारा मार्गणास्थानोंका संक्रमस्थानोंमें विचार करनेकी सूचना 
की गई है. तथापि मार्गणास्थानोंमें संक्रमस्थानोंके अन्वेषण करनेके अभिप्रायसे ही उस प्रकारका 
निर्देश किया गया है यह अर्थ यहाँ लेना चाहिये, क्योंकि इच्छावश उनमें आधार-आ।धेयभाव 
की उत्पत्ति हाती है ॥१४॥ 





विशेषाथ---पूर्वमें जो संक्रमस्थानों, प्रतिग्रहस्थानों श्लौर तदुभयस्थानोंकी सूचना की गई है 


सो उनमेंसे भव्य, अभव्य और अन्य मार्गणावाले जीबोंके कोन स्थान कितने होते हें इसके ज्ञान 
करनेकी इस गाथामें सूचना की गई हे । यद्यपि गाथामें यह निर्देश किया गया है कि 'संक्रम, प्रतिगरह्‌ 
ओर तदुभयरूप एक एक स्थानमेंसे किन स्थानोंमें भव्य, अभव्य या अन्य मागणावाले जीव 
होते हैं, इसका बिचार करना चाहिय, तथापि इसका आशय यह है. कि भव्य, अभव्य या अन्य 
मार्गणाश्रोंमें जहाँ जितने स्थान सम्भव हों उनका विचार कर लेना चाहिय।” एसा अ्रभिप्राय 
बिठानेके लिए यद्यपि विभक्ति परिबतेन करना पड़ता है । पर ऐसा करनेमें काई आर्पात्त नहीं आती। 
साथ द्वी इससे ठीक अथथका ज्ञान करनेमें सुगमता जाती है, इसलिये अथ करते सभय यह परिवतेन 
किया गया है। 


$ ३००, इस प्रकार इस गाथासत्रके द्वारा कहे गये मा्गंणास्थानों ओर संक्रमस्थानोंका 
गुणस्थानेमें भी बिचार करना चादिये यह जतानेके लिये आगेका गाथासूत्र आया हूँ --'कदि कम्सि 
हॉति ठाणा०” इसमें ओदयिक आदिके भेदसे पाँच प्रकारके भाबोंका निर्देश किया है । मिथ्यात्वसे 
लेकर श्रयोगिकेवली तक जो चौदद् गुणस्थान हैं व इन्हींके भेद हैं, क्योंकि पाँच प्रकारके भावोंका 
आश्रय लेकर द्वी वे अवस्थित हैं । उनमेंसे किस गुणस्थानमें कितने संक्रमस्थान और कितने प्रति- 
प्रदस्थान होते हैं हे इस गाथासूत्र द्वारा पृच्छा की गई है। उनसेंसे ओदयिक भाजरूप मिशथ्यात्व 
गुणस्थानमें तो सत्ताइस प्रकृतिक आदि चार संक्रमस्थान द्वोते हैं--२७,२६,र२५, और २३। किन्तु 
वहाँ प्रतिप्रहस्थान दो ही होते हैं, क्योंकि वद्दोँ बाईस और इककीस प्रकृतिक प्रतिप्रहस्थानोंके सिधा 


गा० ४२ ] मग्गणट्टाण्सु संकमट्टाणपरूबणा १४९ 


तत्थासंभवादो । तद्दा विदियगरुणद्वाणे पारिणामियभावपरिणदे परणुवीसेकवीससंकम- 
ट्राणाणि २७, २१, इगिवीसपडिग्गहट्टाणं च होइ २१ । एदीए दिसाए सेसगुणडूाणेसु 
वि पयदमग्गणा समयाबिरोहेण कायव्वा । एदेण सामित्तणिदेसो वि सच्िदों द्ृब्बो, 
गुणडाणवदिरेगेण सामित्तसंबंधारिहणमण्णेसिमणुबलद्भीदो | तदो चेव तदणंतरपरूवणा- 
जोग्गस्स कालाणुगमस्स सेसाणियोगद्ाराणं देसामासियभावेण परूवणाब्रीजमिदमाह-- 
'समाणणा वाघ केवचिरं केवचिरं कालमेक्केकस्स संकमडाणस्स समाणणा होई 
किमेगसमयं दो वा समए इच्चादिकालविसेसावेक्खमेदं पुच्छासुत्तमिदि घेत्तव्वं ।|१५॥। 

8 ३०१, एवमेदाओ दो गाहाओ गुणट्वाण-मग्गणट्ठाणेसु संकम-पडिग्गह-तदुभय- 
ट्राणपरूणाए तप्पडिबद्धसामित्तादिअणियोगदाराणं च बीजपदभूदे परूविय संपहि 
मग्गणट्टाणेसु जत्थतत्थाणुपुव्बीए संक्रमट्ठाणाणमुवरिमसत्तगाहाहिं मग्गणं कुणमाणों 
तत्थ ताव पढमगाहाए गदिमग्गणाविसए संकमड्ठाणाणमियत्तावहारणं कुणइ----'णिरय- 
गइ-अमर-पंचिंदिएसु ०” एदिस्से गाहाए पुच्वद्भेण णिरय-देवगइ-पंचिंदियतिरक्खेसु पंचण्हं 
संकमट्टाणाणं संभवावहारणं कय दद्वव्बं | काणि ताणि पंच संकमट्टाणाणि ? सत्तावीस- 
छव्बीस-पणुवीस-तेवीस-इगिवीससण्णिदाणि--२७, २६, २७, २३, २१। कत्थमेत्थ 
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अन्य प्रतिप्रहस्थान सम्भव नहीं हैं। तथा पारिणामिक भावरूप दूसरे गुणस्थानमें पच्चीस और 
इक्कीस प्रकृतिक २४५,२१ ये दो संक्रमस्थान ओर इक्कीस प्रकृतिक २१ एक प्रतिग्रहस्थान होता है | 
शेष गुणस्थानोंमें भी इसी प्रकार यथाविधि प्रकृत विषयका विचार कर लेना चादिये। इस कथनसे 
स्वामित्वका निर्देश भी सूचित हुआ जानना चाहिये, क्‍योंकि गुणस्थानेंक्रे सिवा स्व्रामित्वके 
योग्य अन्य वस्तु नहीं पाई जाती है। फिर इसके बाद कथन करनेके योग्य कालानुयोगद्वारका 
निर्देश करनेके लिये 'समाणणा वाथ केबचिरं यह पद कहा हैं जो देशामपेकरूपसे शेष अनुयोग- 
द्वारोंकी सूचित करनेके लिये बीजभूत है । एक एक संक्रमस्थानकी कितने कालतक प्राप्ति होती है | 
क्या एक समय तक होती है. या दो समय तक होती है इत्यादि रूपसे कालशिशेषकी अपेक्षा 
रखनेवाला यह प्रच्छासूत्र जानना चाहिये ॥१५॥ 

विशेषा्थ ---इस गाथामें संक्रमस्थानों और प्रतिग्रहस्थानोंके स्वामी व कालके जान लेनेकी 
तो स्पष्ट सूचना की दे किन्तु शेष अनुयोगद्वारों की सूचना नहीं की हे। तथापि यह सूत्र देशामषेक 

अतः उनका सूचन दो जाता हे। 

$ ३०१. इस प्रकार गुणस्थानों और मार्गणास्थानोंमें संक्रमस्थानों, प्रतिभहस्थानों और 
तदुभयस्थानोंके कथनसे सम्बन्ध रखनेवाली ओर इन संक्रमस्थान आदिसे सम्बन्ध रखनेवाले 
स्त्रामित्व श्रादि अनुयोगद्वारोंके बीजभूत इन दो गाथाओंका कथन करके अब मार्गणास्थानोंमें 
यत्रतत्रानुपूर्वीं के हिसाबसे आंगेकी सात गाथाश्रों द्वारा संक्रमस्थानोंका विचार करते हुए उसमें भी 
से प्रथम गाथाद्वार गतिमार्गणामें संक्रमस्थानोंके प्रमाणका निश्चय करते हैं -“शिरयगइ- 
अमर-पंचिंदिएसु ०? इस गाथाके पूर्वाधेद्वारा नरकगति, देवगति ओर पंचेन्द्रिय तिये'चोंमें पाँच 
संक्रमस्थान सम्भव हैं यह बतलाया गया है । 

शंका---वे पाँच संक्रमस्थान कोनसे हैं ९ 

समाधान---सत्ताईस, छब्बीस, पच्चीस, तेइेस, और इक्कीस ये पाँच संक्रमस्थान हैं -- 
२७, २६३, २४, २२३, २९९। 
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१४० अयंघबलांसहिदे कसायपाहुडे [ बंधगो ६ 


पंचिदियम्गहणेण चउगइसाहारणेण तिरिक्खाणमेव पडिवत्ती ? ण, पारिसेसियण्णाएण 
तत्येव तप्पउत्तीए विरोहाभावादो । किमेवं चेव मणुसगईए वि होदि ति आसंकाए 
उत्तरमाह--सन्वे मणुसगईए” मणुसगईए सब्वाणि वि संकमड्टाणाणि संभवंति त्ति 
उत्त होइ, सव्वेसिमेष तत्थ संभवे विरोहाभावादों। एस्थ ओघपरूवणा अगृणाहिया 
वत्तव्वा । पंचिदियंतिरिक्खेसु क्थं होइ त्ति आसंकाए इृदम॒ुत्तरं--“सेसेसु तिगं! । 
सेसग्गहणेण एड्ंदिय-विगलिंदियाणं गहणं कायव्वं, तेसु सत्तावीस-छव्वीस-पणुवीस- 
सण्णिदसंकमट्टाणतियमेव संभवह । एवमसण्णिपंचिंदिएसु वि वत्तव्बं, विसेसाभावादो 
त्ति पदुष्पायणडूमिदं वयणं--“असण्णीसु'। असण्णिपंचिंदिएस वि संकमट्ठाणत्तियमेवाणंतर- 
परूविदं संभवह त्ति उत्तं होइ । अहवा 'सेसेसु तियं असण्णीसु' त्ति उत्ते सेसग्गहणेणा- 
सण्णिविसेसिदेण एहंदिय-विगलिंदियाणमसण्णिपंचिदियाणं च संगहो कायव्वो, तेसिं 
सम्वेसिमसण्णित्त पडि भेदाभावादों । तदो तेसु संकमड्ठाणतियमेवाणंतरपरूविद होह 
त्ति घेत्तत्वं। एत्थ णिरयादिगईसु संभवंताणं पडिग्गहट्टाणाणं च जहागममणुगमों 


शंका--इस गाथामें जो 'प॑चिंदिय? पदका ग्रहण किया हैँ सो यह चारों गतियोंधं साधारण 
है। अर्थात्‌ प॑चेन्द्रिय चारों गतियोंके जीब होते हैं फिर उससे केवल तियेचोंका ही ज्ञान कैसे 
किया गया है ! ॥॒ 

समाधान---नहीं, क्योंकि पारिशेष न्यायसे तिये'चोंमें ही इस पदकी प्रवृत्ति माननेमें 
कोई विरोध नहीं आता है । 

क्या इसी प्रकार मनुष्य गतिमें भी संक्रमस्थान होते हैं १ इस प्रकारकी शंकाके होनेपर उसके 
उत्तररूपमें सब्बे मणुसगईए” यह सूत्रवचन कहा है। मनुष्यगतिमें सभी संक्रमस्थान सम्भब हैं 
यह इसका तालये है, क्योंकि वहाँ पर सभी संक्रमस्थानोंके होनेमें कोई विरोध नहीं आता है । यहाँ 
मनुष्यगतिमें ओघप्ररूपणा न्‍्यूनाधिकतासे रहित पूरी कहनी चाहिए । 

अब पंचेन्द्रिय तियचोसे अतिरिक्त तिर्यश्लोमें कौनसे संक्रमस्थान होते हैं ऐसी आशंका 
होनेपर उसके उत्तररूपमें 'सेसेसु तिग! यह सृत्रबचन कहा है। यहाँ शेष पदसे एकेन्द्रिय और 
बिकलेन्द्रियोंका प्रहण करना चाहिये, क्‍योंकि उनमें सत्ताईस, छब्बीस और पच्चीस प्रकृतिक तीन 
संक्रमस्थान ही सम्भव हैं। तथा इसी प्रकार असख॑झ्ञी पंचेन्द्रियोंपें भी कथन करना चाहिये, क्योंकि 
एकेन्द्रियों और विकलेन्द्रियोंके कथनसे इनके कथनमें कोई विशेषता नहीं है । इस प्रकार इस बातका 
कथन करनेके लिये सूत्र में असण्णोसुः बचन दिया है। असंज्ञी पंचेन्द्रियोंमें भी पवेमें कहे गये 
तीन संक्रमस्थान ही होते हैं यह उक्त कथनका तातपये है| श्रथवा सेसेसु तियं असण्णीसुः इस 
बचनमें जो शेष! पदका प्रदण किया है सो इससे श्रसज्ञी विशेषणसे युक्त एकेन्द्रिय, बिकलेन्द्रिय 
ओर असंझ्ञी पंचेन्द्रियोंका संग्रह करना चाहिये, क्योंकि असंज्ञिलकी अपेक्षा इन सबमें कोई भेद 
नहीं है। इसलिये उनमें वे ही तीन संक्रमस्थान होते हैं जिनका पूर्वमें उल्लेख कर आये हैं ऐसा 
यहाँ जानना चाहिये । यहाँ पर नरकादि गतियोंमें प्रतिप्रहस्थानोंका यद्यपि गाथासूत्रमें उस्लेख नहीं 
किया है तथापि आगमानुसार उनका विचार कर लेना चाहिये । तथा इसी प्रकार तदुभयस्थानोंका 


१. आ“प्रतो वत्तब्वा । 


हे अढवा पंचिदिय- इति पाठः। २, ता“प्रतीं बयर्ण असरिणपंचिदिएस 
इति पाठः | 


गा* ४२-४३ ] मग्गणट्वाणेसु संकमटाणपरूषणा १५१ 


कायव्बयी । तदो तदुभयदट्टाणाणि च परूुवेयव्वाणि । एवं कए गहमग्गणा समप्पह । एस्थेव 
काइंदिय-जोग-सण्णिमग्गणाणं च॒ संगहो कायच्वो, सुत्तस्सेदस्स देसामासियत्तादोी ॥१६॥ 
भी कथन कर लेना चादहिये। इस प्रकार कथन करने पर गतिम्रागंणा समाप्त होती है । यहीं पर 
काय,इन्द्रिय,योग और संजझी मार्गेणाका भी संग्रह करना चाहिये,क्योंकि यह सूत्र देशामर्षक है ॥१६॥ 


विशेषा्थ--इस गाथासूत्रमें चारों गतियोंमेंसे किसमें कितने संक्रमस्थान द्वोते हैं. इसका 
स्पष्ट उल्लेख किया है। उसमें भी तियच गतिमें एकेन्द्रियोंके कितने, विकलेग्द्रियोंके कितने और 
असंशियोंके कितने संक्रमस्थान होते हैं इसका भी उल्लेख किया है। इतने निदेशसे काय, इन्द्रिय, 
येग ओर संज्ली मार्गणामें कहाँ कितने संक्रमस्थान द्वोते हें इसका भी ज्ञान हो जाता है इसलिये 
देशासपेक रूपसे इस सूत्रद्वारा उन माग्णाओंका भी यहाँ संकलन करनेके लिये निर्देश किया है। 
ख़ुलासा इस प्रकार है -काय मागेणाके स्थावर ओर त्रस ये दो भेद हैं । इनमेंसे स्थावर एकेन्द्रिय 
दी होते हैं और शेष सब त्रस होते हैं, इनमें मनुष्य भी सम्मिलित हैं। इसलिये स्थावरोंके २८,२७ 
ओर २६ ये तीन संक्रमस्थान तथा त्रसोंके सब संक्रमस्थान श्राप्त होते हैं, क्‍योंकि एकेन्द्रियोंके उक्त 
तीन और सनुष्योंके सब संक्रमस्थान बतलाये हैं । इन्द्रिय मार्गशाके एकेन्द्रिय, ह्वीन्द्रिय आदि 
पाँच भेद हैं | सो गाथा सत्रमें एकेन्द्रिय और विकलेन्द्रिय अर्थात्‌ द्वीनिद्रय, त्रीन्द्रिय और चतुरि- 
र्द्रिय जीवोंके २७, २६ और २५ ये तीन संक्रमस्थान होते हैं इसका स्पष्ट निर्देश किया ही है। 
अब रहे पंचेन्द्रिय सो इनमें तियच प॑चेन्द्रिय और शेष तीन गतियोंके सब जीव सम्मिलित हैं 
अतः इनके भी सब संक्रमस्थान प्राप्त छोते हैं। योगके स्थूल रूपसे तीन भेद हैं और मनुष्योंकि 
ये तीनों योग सम्भव हैं अतः प्रत्येक योगमें सब संक्रमस्थान सम्भव हैं यह सिद्ध होता है । यह्द 
तो हुआ सामान्य विचार किन्तु योगोंके उत्तर भेदोंकी अपेक्षासे विचार करने पर मनोयेगके चारों 
भेदोंमें और वचन योगके चारों भेदोंमें सब संक्रमस्थान सम्भव हैं, क्‍योंकि इनका सक्त्व मिथ्यात्व 
गुणस्थानसे लेकर उपशान्तकपाय गुणस्थान तक पाया जाना सम्भव है, इसलिये इनमें सब 
संक्रमस्थान बन जाते हैं। अब रहे काययोगके सात भेद सो ओदारिककाययोग पर्याप्त अबस्थामें 
मनुष्योंके भी सम्भव है और मनुष्योंके सब संक्रमस्थान बतलाये हैं. इसलिये इसमें सब संक्रम- 
स्थान बन जाते हैं। ओदारिकमिश्रकाययोग प्रथम, ठ्वितीय और चतुर्थे गुणस्थानकी श्रपर्याप्त 
अबस्थामें मनुष्य और तियचोंके ही द्ोता हे । यहाँ सयोगकेवली गुणस्थान अविवज्तित है। किन्तु 
ऐसी दशामें २७,२६,२५,२३ और २१ ये पाँच संक्रमस्थान सम्भव हैं. शेष नहीं, इसलिये ओोदारिक 
मिश्रकाययोगमें ये पाँच संक्रमस्थान प्राप्त दोते हे। इसी प्रकार वेक्रियिकमिश्रकाययोग और 
कार्मेणकाययोगमें भी जानना चाहिये, क्योंकि इन योगोंका सम्बन्ध भी अपर्याप्त दशासे है तथा 
देवोंके ये ही संक्रमस्थान होते हैं अन्य नदीं। वैक्रियिक काययोग देव और नारकियोंके द्योता है, 
इसलिये देव और नारकियोंके जो भी संक्रमस्थान होते हैं वे वेक्रिय काययोगमें भी प्राप्त छोते हैं । 
अब रहे आदह्ारक और आहारकमिश्रकाययोग सो ये दोनों योग प्रमत्तसंयत गुणस्थानमें तो 
होते दी हैं साथ ही या तो वेदकसम्यग्ट्ष्टि प्रमत्तसंयतके होत हैं या क्षायिक सम्यग्दृष्टि प्रमत्तसंयत- 
के होते हैं। इसलिये इनमें २०,२३, ओर २१ ये तीन ही संक्रमस्थान सम्भव हें ऐसा जानना 
चाहिये। तथा संशी मार्गणाके संझो ओर असंशञ्ञी ये दो भेद हैं। सो इनमेंसे असंज्षियोंद्ते २७,२६ 
और २५ ये संक्रमस्थान द्वोते हैं यद्द तो गायामें दी बतलाया है। तथा मनुष्य संझ्ञी ही द्वोते हैं ओर 
मनुष्योंके सब संक्रमस्थान बतलाये हैं. इसलिये संक्षियोंके भी सब संक्रमस्थान सम्भव हैं यद्द बात 
सहज फलित हो जाती है। इस प्रकार इस गाथासत्रसे काय आदि पूर्वोक्त चार गाथाओंमें कहाँ 
कितने संक्रमस्थान होते हैं यद्द कथन देशामषेकभावसे सूचित दो जाता है यह बात सिद्ध हुई । 


१५२ अयधबलासहिंदे कसायपाहुडे [ बंधगो ६ 


६ ३०२, एवं गइमग्गणमंतोभाविदेकाइंदिय-जोग-सण्णियाणुवादं परूविय संपहि 
सम्मत्त-संजममग्गणगयविसेसपदुप्पायडमुत्तरसुत्तं मणइ--“चदुर दुगं तेवीसा०” एत्थ 
जहासंखमदहिसंबंधो कायव्यों | मिच्छत्ते चत्तारि संकमड्टाणाणि, मिस्सगे दोण्णि, 
सम्मते तेवीसं संकमद्ठाणाणि होंति । तत्थ मिच्छाइट्रिम्मि सत्तावीस-छव्बीस-पणुवीस- 
तेबीससण्णिदाणि चत्तारि संकमद्ठाणाणि होति--२७, २६, २७, २३ । सम्मामिच्छा- 
इष्टिम्मि पणुवीस-इगिवीससण्णिदाणि दोण्णि संकमट्ठाणाणि भवंति--२७, २१ । सम्म- 
त्तोवलक्खियगुणड्ाणे सव्वसंकमट्टाणसंभवी सुगमो | कघमेत्थ पणुबवीससंकमद्ठाणसंभवों 
त्ति णासंकणिज्जं, अट्टावीससंतकम्मियोवसमसम्भाइट्रिपच्छायद्सासणसम्माइड्टिम्मि 
तदुवलंभादो । कघमेदस्स सम्माइट्विववणसो त्ति ण पच्चवट्टाणं कायव्वं, दत्तुत्तरतादों । 
गाहापच्छडद्धे वि जहासंख णायावलंबणेण संबंधो जोजेयव्वों । तत्थ विरदे वावीस 
संकमड्टाणाणि होंति, संजमोबलक्खियगुणड्राणेसु पणुबीससंकमट्टाणं मोत्तण सेसाणं 


का अजप्टर 


यद्यपि गाथामें केवल संक्रमस्थानोंका ही निदश किया है प्रतिप्रहस्थानों ओर तदुभयस्थानोंका निर्देश 
नहीं किया है तथापि संक्रमस्थानोंका ज्ञान हो जाने पर प्रतिग्रहस्थानों और त्तदुभयस्थानोंका ज्ञान 
सहज हो जाता है इसलिये उनका अलगसे निर्देश नहीं किया है इतना जानना चाहिये। 

$ ३०२, इस प्रकार गति मार्गणा और उनके भीतर आई हुईं काय, इन्द्रिय, योग और 
संज्ञी मागंणाओंका कथन करके अब सम्यक्त और संयमगत्त विशेषताका कथन करनेके लिये 
आगगेका सत्र कहते हैं -“चदुर दुगं तेबीसा०” इनमें ऋ्मसे सम्बन्ध करना चाहिये। आशय यह 
है कि मिथ्यातवमें चार, मिश्रमं दो और सम्यक्लमें तेईप संक्रमस्थान होते हैं । उनमेंसे मिथ्यादृष्ट 
गुणस्थानमें सत्ताइस, छब्बीस, पत्चीस और तईस ग्रकृतिक ये चार संक्रमस्थान दोते हैं २७, २६, 
२५,२३। सम्यग्मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें पच्चीस और इक्कीस प्रकृतिक दो संक्रमस्थान होते हैं 
२५, २१। तथा सम्यक्त्व सहित गुणस्थानोंमें सब संक्रमस्थान सम्भव हैं सो यह कथन सुगम है । 

शंका--सम्यकत्व सहित गुणस्थानोंमें पच्चीस प्रकतिक संक्रमस्थान कैसे सम्भव है 

समाघान--ऐेसी आशंका करना ठीक नहीं है, क्‍योंकि अद्वाईस प्रकतियोंकी सत्तावाला 
जो उपशमसम्यग्दष्टि जोब पीछेसे सासादनपम्यक्समें वापिस आता है उसके पच्चीस प्रकृृतिक 


संक्रमस्थान पाया जाता है । 
शंका--हसे सम्यस्दृष्टि संज्ञा केसे दी गई है १ 


| समाधान--ऐसी आशंका करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि इसका उत्तर दिया जा चुका 
है। आशय यद्द हे कि एक तो उपशमसम्यक्त्वके कालके भीतर ही सासादन सम्यक्त्वकी प्राप्ति 
होती है ओर दूसरे इसके सासादन गुणस्थानके प्राप्त हो जाने पर भी दशैनमोहनीयकी तीन 
प्रकृतियोंका अनुद्य बना रहनेके कारण मिथ्यात्र भाव प्रकट नहीं होता है इसलिये सासादन- 
सम्यग्टृष्टिका सम्यस्टष्टि संज्ञा दी है। गाथाके उत्तराधेमें भी यथासंख्य न्यायका अवलम्बन लेकर 
पदों का सम्बन्ध कर लेना चाहिये। यथा--भविरतके बाइस खंक्रमस्थान होते हैं क्‍योंकि संयमत्े 
युक्त गुणस्थानोंमें पच्चीस प्रकरतिक संक्रमस्थानके सिब्रा शेष सभी संक्रमस्थान पाये जाते हैं। 


१, आ०प्रतीं -मग्गणामंतोभाविद- इति पाठ: । 


गा० ४३-४५ ] मग्गणद्ठाणेसु संकमद्ाणपरूवणा १४३ 


सब्वेसिमेव संभवोवलंभादो । एदं संजमसामण्णावेक्वाएं भणिदं | संजमविसेसविवक्‍्खाए 
पृण सामाइय-छेदोवड्टावणसुद्धिसंजमेसु वावीसण्हं पि संकमडाणाणं संभवो णाण्णत्थ । 
त॑ कथ्थ ? परिहाससुद्धिसंजमम्मि २७, २३, २२, २१ एदाणि चत्तारि संकमट्ठाणाणि 
मोत्तण सेसाणि सव्वाणि वि सुण्णड्वाणाणि | सुहुम०-जहाक्खाद०संजमेसु वि संकमट्ठाण- 
मेक्क चेव संभवह, चउवीससंतकम्मियमस्सियूण तत्थ दोण्हं पयडीणं संकमोबलंभादो । 
मिस्सर्गहणमेत्थ संजमासंजमस्स संगहड्ूं । तदो तम्मि पंच संकमद्ठाणाणि होंति त्ति 
संबंधो । ताणि च एदाणि---२७, २६, २३, २२, २१ । असंजमोवलक्खिए गुणद्वाणे 
इमाणि चेव पणुवीसब्भहियाणि संभवंति त्ति सुत्ते छक्षणदेसों कओ । ताणि 
चेदाणि--२७, २६, २५, २३, २२, २१ ॥१७॥ 


६ ३०३, एवं समत्त-संजममग्गणासु संकमद्राणाणमियत्तासंभवं णिद्धारिय लेस्सा- 
मग्गणाए तदियत्तासंभवावहारण ट्मुत्तरसुत्त मणइ-- तिवीस सुकलेस्से ०” सुकलेस्सापरिणदे 
जीवे तेबीसं पि संकमड्टाणाणि भवंति, तत्थ तस्संभवे विरोहाभावादों । तेउ-पम्मलेस्सासु 
पुण सत्तावीसादीणमिगिवीसपज्ंताणं संभवदंसणादी छक्कणियमो--२७, २६, २५, 
२३, २२, २१ । 'पणगं पुण काऊए! काउलेस्साए पंचेव संकमट्ठटाणाणि होंति, अणंतर- 


८४००५ 
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यह कथन सामान्य संयभकी अ्पेक्षासे किया है। संयमविशेषोंकी अपेक्षासे तो सामायिक और 
छेदोपस्थापनाशुद्धिसंयममें बाईस ही संक्रमस्थान सम्भव हैं किन्तु अन्य संयमोर्में ये बाईस 
संक्रमस्थन सम्भव नहीं है। जेसे परिहारसुद्धिसंयममें २०,२३,२२ और २१ इन चार संक्रम- 
स्थानोंके सिवा शोप सब संक्रमस्थान नहीं होते। सूक्ष्मसम्परायसंयम और यथाख्यातसंयममें भी 
केवल एक संक्रमस्थान सम्भव है, क्योंकि चोबीस प्रकतिक सत्कर्मंबराले जीबकी अपेक्षा वहाँ दो 
प्रकृतियोंका संक्रम उपलब्ध होंता है। सूत्रमें मिश्र पद संयमासंयमके संग्रह करनेके लिये ग्रहण 
किया है, इसलिये संयमासंयम गुणस्थानमें पाँच संक्रमस्थान द्वोते हें ऐसा सम्बन्ध करना चाहिये | 
वे पाँच संक्रमस्थान २७,२६,२३,२२ ओर २१९ ये हैं। तथा असंयम सहित गुणस्थानोंमें पच्चीस 
प्रकृतिक संकमस्थानके साथ ये पूर्बोक्त पाँच ही संक्रमस्थान दवोते हैं, इसलिए सूत्रमें छह? पदका 
निर्देश किया है। वे छह संक्रमस्थान २७,२६,२५,२३,२२ और २१ ये हें ॥१७॥ 


विशेषार्थ---स गाथा द्वारा मिथ्यादृष्टि, सम्यग्मिध्यादृष्टि, सम्यग्दृष्टि, बिरत, विरताबिरत 
ओर अविरत जीबॉमेंसे प्रत्येकके कितने संक्रमस्थान होते हैं इसका निर्देश किया है | 


$ ३०३, इस प्रकार सम्यक्त्व सा्गणा और संयम मागेणामें संक्रमस्थानोंके परिमाणका 
निर्धारण करके अब लेश्यामार्गणामें संक्रमस्थानोंके परिमाणका निश्चय करनेके लिये आगेका 
सूत्र कहते हें--तेबीस सुक्कलेस्से०” शुक्ललेश्यावाले जीबोंमें तेडेस द्वी संक्रमस्थान होते हैं, क्योंकि 
बहाँ पर इनके होनेमें कोई विरोध नहीं आता। पीतलेश्या और पद्मलेश्यामें तो सत्ताइंससे लेकर 
इक्कीस तक द्वी संक्रमस्थान देखे जानेसे छहका नियम किया है- २५,२६,२४,२३,२२ भोर २१। 
'ण॒गं पुण काऊए? कापोत लेश्यामें पाँच द्वी संक्रमस्थान होते हैं, क्योंकि पीछे जो छह संक्रमस्थान 


१. आण»प्रती २०, २६, २४५, २३, २२, २१ इति पाठः। २, ता प्रतौ १२ इति पाठः । 
२० 





१९४ जयधपलासहिंदे कसायपाहुरे [ पंधगो ६ 


परूविदड्टाणेसु वावीसाए बहिब्भावदंसगादों। कुदी वृण तत्थ तब्बहिब्भावों ! ण, 
सुदत्तिलेस्साविसयस्स तस्स तदण्णत्थ उत्तिविरोहादों ! एवं णीललेस्साए किण्हलेस्साए 
च्‌ वत्तव्वं, विसेसाभावादों | एवं लेस्सामग्गणाएं संकमड्भराणाणुगमो समत्तो ॥!१८॥ 

$ ३०४, “अवगयवेद-णवुंसय०? एसा गाहा वेदमग्गणाएं संकमद्ठाणमियत्ता- 
परूवणदुमागया । एत्य अट्ठारसादीणमवगदवेदादीहि जहासंखमहिसंबंधो कायव्वों । 
कुदो एदं णव्वदे ? “आणुपुच्वीए? इृदि सुत्तयणादों | तत्थावगदवेदजीवम्मि अट्ठारस- 
संकमट्ठाणाणि संभवंति, सत्तावीसादीणं पंचण्हं एत्थ सुण्णट्वाणत्तोषएसादी--२७, २६, 
२५, २३, २२९। तदो एदाणि मोत्तण सेसाशमवगदबवेदमग्गणाएं संभवो त्ति 
तेसिमिमो णिद्देसो कीरदे--चउवीससंतकम्मिओवसामगों प्ुरिसवेदोदणण सेढिमारूढो 
अणियद्विद्वाणम्मि लोभस्सासंकमगो' होझण कमेण णउंस-इत्थिवेद-छण्णोकसायाणमुव- 
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बतला आये हैं उनमेंसे याईस प्रकृतिक संक्रमस्थान कापोत लेश्यामें नहीं पाया जाता । 

शंका--बाईस प्रकृतिक संक्रमस्थान कापोत लेश्यामें क्यों नहीं पाया जाता ९ 

समाधान---नहीं क्योंकि बाईसग्रकृतिक संक्रमस्थान तीन शुभ लेश्याओंके सद्भावमें 
द्वी होता है, इसलिये उसकी अन्य लेश्याओंके रहते हुए प्रशृत्ति माननेमें विरोध आता हैं । 

इसी प्रकार नीललेश्या और कृष्णलेश्यामें भी वक्त पांच संक्रमस्थान होते हैं ऐसा कथन 
करना चाहिये, क्‍योंकि कापोतलेश्यासे इन दोनों लेश्याश्रोंमें एततद्विपयक कोई विशेषता नहीं है । 

विशेषार्थ--शवललेश्या प्रार्म्भके ग्यारह गुणस्थानोंमें ही सम्भव है, इसलिये इसमें सब 
संक्रमस्थान बतलाये हैं । पद्मलश्या और पीतलेश्या प्रार्म्भके सात गुणस्थानों तक ही सम्भव हैं 
किन्तु इन सात गुणस्थानोंमें २७,२६,२५,२३१,२२ और २१ ये छह संक्रमस्थान हो सम्भव है, 
इसलिये इन लेश्याश्रोंमें ये छह संक्रमस्थान बतलाय है। अब रहीं तीन अशुभ लेश्याएं सो एक तो 
वे प्रारम्भके चार गुणस्थानों तक ही पाई जाती हैं ओर दूसरे इनके सद्भावमें दशेनमोहनीयकी 
चपणा सम्भव नहीं है, इसलिये इन तीन लेश्याश्रोंमें २२ प्रकृतिक संक्रमस्थानके सिवा २७.२६,२५, 
२३ और २१ ये पाँच संक्रमस्थान बतलये हैं । 

इस प्रकार लेश्यामारगंणामें संक्रमस्थ'नोंका विचार समाप्त हुआ ॥१८५॥ 





$ ३०४. “श्रवगयवेद-णवुसय” यह गाथा वेदमागेणामें संक्रमस्थानोंके परिमाणका कथन 
करनेके लिये आई हे। यहाँ पर अठारद आदि पदोंका अवगदवेद आदि परददोके साथ क्रमसे 
सम्बन्ध करना चाहिये । 

शंका--यह कैसे जाना जाता है ! 

समाधान--सक्षमें आये हुए 'आलपूर्वी” इस वचनसे जाना जाता है। उनमेंसे अपगत- 
बेदी जीवके अठारह संक्रमस्थान सम्भव हैं, क्योंकि यहाँ सत्ाईस आदि पाँच स्थान नहीं होते ऐसा 
आगमका उपदेश है। वे पाँच शन्यस्थान ये हैं--२७,२६,२५,२३ और २२। यत: इन पाँच संक्रम- 
स्थानोंके सिवा शेष सब संक्रमस्थान अपगतबेदमागंणामें सम्भव हैं अतः यहाँ उनका निर्देश 
करते हैं--जो चौबीस प्रकृतियोंकी सत्ताबाला उपशामक जीव पुरुषबेदके उदयसे प्रेणि पर चढ़ता 
है वह अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमें पहुंचकर पहले लोभसंज्वलनके संक्रमका अभाव करता है फिर 


१, ता“प्रती संकमर्ण ( गो ) आ०प्रतो संकमगो इति पाठः । 


गा० एप ] मग्गणद्माण्सु संकमदह्वाणपरूवणा १९प 


सामणाए परिणदों अवगदवेदत्तमुवणमिय चोदसण्हं संकामगो होह १ । पुणो पुरिसवेद- 
णबकबंधसुवसामिय तेरसण्हं संकामयत्त मृद॒गओ २ दुविहकोहोबसामणाएं एकारस- 
संकामयत्त पडिवण्णो ३ कोहसंजलणोवसामणवावारेण दसण्हं संकामयत्तमणुपालिय ४ 
दुविहमाणोवसामणाए परिण मिय अद्ृण्हं संकामयभावश्ुुवगओ ५ माणसंजलणोवसामणाए 
सत्तण्हं संकामओं होऊण ६ दुविहमायम्रुवसामिय पंचण्हं संकमस्स सामिओ जादो ७। 
पुणो मायासंजलणोवसामणाणंतरं चउण्हं संकामयत्तम्र॒वणमिय ८ दुविहलोहोबसामणा- 
बावदो दोण्हं संकामनो जायदे ०। एवमेदाणि णव॑संकमट्टाणाणि पुरिसवेदोदइल्ल - 
चउवीससंतकम्मियमस्सियू णावगयवेदड्डाण म्मि लब्भंति । 

६ ३०५, संपहि इगिवीससंतकम्मिओवसामगस्स पुरिसवेदोदएण सेढ़िं चढ़िदस्स 
आणुपुच्वीसंकमाणंतरमुवसामिदणबुंसय-इत्थिवेद-छण्णोकसायस्स बारससंकमट्ठाणमसवगद- 
वेदपडिबद्धमुप्पजइ । पुणो दुविहकोह-दुविहमाण-दुविहमायापयडीणम्रुवसामणपजाएण 
परिणदस्स जहाकम॑ णवण्हं॑ छण्णं॑ तिण्ह॑संकमट्टाणाणि समुप्पज्जति । एवमेदाणि 
चत्तारि चेव संकमट्ाणाणि एत्थ लब्भंति, सेसाणं पुणरुत्तमावदंसणादों | एदाणि 
पुन्विल्लेहि सह मेलाबिदाणि तेरस संकमड्टाणाणि होंति | पुणो तस्सेव णउंसयवेदोदएण 
सेटिं चढिदस्स आणुपुच्बीसंकमाणंतरस॒बसामिद-णवुंसय-हत्थिवेदस्स वेदपरिणामविरहेणाव- 


क्रमसे नपु'सकषेद, स्त्रीवेद और छुद्द नोकषायोंका उपशम करनेके बाद अपगतवेदो दोकर चौदृह 
प्रकृतियोंका संक्रामक होता है १। फिर पुरुषवदके नत्॒कब्न्धका उपशम करके तेरह प्रकृतियोंका 
संक्रामक होता है २। फिर दो प्रकारके क्राधका उपशमस द्वो जाने पर ग्यारह प्रकृतिक संक्रमस्थान- 
को प्राप्त होता है ३। फिर क्रोधसंज्जलनके उपशमन द्वारा दस प्रकृतिक सक्रभस्थानको प्राप्त करके ४ 
दो प्रकारके मानका उपशम करके आठ प्रकृतिक संक्रमस्थानको प्राप्त होता है ५। फिर मान- 
संज्वलनका उपशम हो जाने पर सात प्रकृतिक संक्रमस्थानको प्राप्त करके ६ अनन्तर दो प्रकारकी 
सायाको उपशमा कर पाँच प्रकृतिक संक्रमस्थानका स्वामी होता हे ७। फिर माया संज्बलनके 
उपशमानेके बाद चार प्रकृतिक संक्रमस्थानको प्राप्त करके ८ अनन्तर दो प्रकारके लाभका उपशम 
हो जाने पर दो प्रकृतियोंका संक्रामक होता है ६€। इस प्रकार जो चोब्रीस प्रकरतियोंकी सत्ताबाला 
जीव पुरुषवेदके उदयसे उपशमश्रेणि पर चढ़ कर अपगतवेदी होता हैँ उसके अपगतवेद्स्थानमें 
ये नौ संक्रमस्थान प्राप्त होते हैं । 

$ ३०४, अब पुरुषबेदके उदयसे श्रेणिपर चढ़े हुए इक्क्रीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले उपशामक 
जीबके आलुपूर्ती संक्रमके बाद नपुंसकवेद, स्त्रीवेदे और छह नोकषायोंका उपशस हो जाने पर 
अपगतवेदसे सम्बन्ध रखनेवाला बारह प्रकृतिक संक्रमस्थान उत्पन्न होता है। फिर दो प्रकारके 
क्रोध, दो प्रकारके मान और दो प्रकारकी साया इन प्रकृतियोंके उपशमभावसे परिणत हुए जीवके 
क्रमसे नो, छदद ओर तीन प्रकृतिक संक्रमस्थान उत्पन्न होते हैं । इस प्रकार यहां ये चार ही संक्रम- 
स्थान प्राप्त छोते हैं, क्योंकि शेष संक्रमस्थान पुनरुक्त देखे जाते हैं। इन चारकों पहलेके नो संक्रम- 
स्थानोंमें मिला देनेपर तेरह संक्रमस्थान होते हैं। फिर जत्र यही नपुंसकवेद्के उद्यसे श्रेशिपर 
चढ़कर आनुपूर्वीसंक्रमके बाद नपुंसकवेद और ख्रीवेदका उपशस करके वेद्परिणामसे रहित होकर 


१. ता०प्रतो णक्क इति पाठः । 


पद जयघवबलासहिदे कसायपाहुडै | बंधगो ६ 


गदवेदभावमुवगयस्स संकमद्भारसपयडिपडिबद्धमेक्क चेव पुणरुत्तमावविरहिदसुवलब्भइ, 
एत्तो उबरिमाण पुणरुत्तमावदंसणादों। एदरस चेव सेढीदो ओद्रमाणयस्स बारसकसाय- 
सत्तणोकसायाणमोक्कट्ट णावावदस्स पयदमग्गणाविसयमेगूणबीससंकमड्टाणमपुणरुत्त- 
मुप्पज्जदे, तेणेदेसि दोण्हं संकमड्टाणाणं पुव्विल्लेहि सह मेलणे कंदे पण्णारस संकम- 
ट्वाणाणि होंति | एवं चेव णवुंसयवेदोदयसहगदचउवबीससंतकम्मियस्स वि चढणोव- 
यरणवावदस्स दोण्हमपुणरुत्तसंकमद्राणाणमृप्पत्ती वत्तव्वा, तत्थ जहाकर्म कक पुव्वुत्तपदेसु 
वीसेक्कवीसाणमवरादवेदसंबंधेण समुप्पज्जंताणमृवलंभादो । एदाणं पुव्विल्लसंकमद्राणाण- 
प्रवरि पक्खेवे कदे सत्तारससंकमड्भराणाणि पयदविसए लड्भाणि भवंति। खबगस्स वि 
पुरिस-णबुंसयवेदोदइल्लस्स चडठकदसगप्पहुडीणि अवगदवेयसंकमद्ठाणाणि पृणरुत्ताणि 
चेव समुप्पज्जंति । णवरि सब्बपच्छिममेकिस्से संकमद्ठाणमपुणरुत्तमुवलब्भदे । तदो 
एदेण सह अट्वारससंकमट्ठटाणाणि अवगदवेदजीवपडिबद्धाणि भवंति । 

६ ३०६, संपहि णवुंसयवेदमग्गणाएं णव संकमट्ठाणाणि होंति त्ति विदिओं 
सुत्तावयवो । तत्थ सत्तावीसादीणि हगिवीसपज्जंताणि छ संकमड्र/णाणि 2 व हेट्टा 
चेव णिरुद्धवेदोदयम्मि लब्भति । इगिवीससंतकम्मियोब्सामगस्स आपुपुव्वीसंकम- 
मस्सियूण वीससंकमट्ठाणमेल्थोवलब्भद | पुणो णचुंसयवेदोदणण सेहिमारूढस्स 
खबगरस अट्वकसायक्खवर्णेण तेरससंकमड्ठाणमुवलब्भद । तस्सेवाणुपुव्वीसंकमपरिणदस्स 
श्रपगतवेदभाबको प्राप्त हो जाता है तब उसके मात्र अठारह प्रकृतिक संक्रमस्थान अपुनरूुक्त 
उपलब्ध होता है क्यग्रोंकि इससे आ।गेके संक्रमस्थान पुनरुक्त देखे जाते हैं। तथा जब यही जीव 
श्रेणिसे उत्तरे समय बारह कषाय और सात नोकपायोंका अपकर्षण कर लेता है तब इसके प्रकृत 
मार्गणाका विषयभूत अपुनसुक्त उन्नीस प्रक्ृतिक संक्रमस्थान उत्पन्न होता है । अतः इन दो संक्रम- 
स्थानोंको पूर्वोक्त तरह संक्रमस्थानोंमें मिलाने पर पन्द्रह संक्रमस्थान होते हैं । तथा इसी प्रकार 
नपु सकवेदर्क उदयके साथ चोबीस ग्रकृतियोंकी सत्तावाले जीवके भी चढ़ते ओर उतरते समय दो 
अपुनरुक्त स्थानोंकी कल कहनी चाहिये, क्योंकि वहां पर क्रमसे पर्वाक्त स्थानोमें भ्रपग तवेदके 
सस्बन्धसे बीस प्रकृतिक और इकीस प्रकृतिक ये दो स्थान उत्पन्न होत हुए उपलब्ध होते हैं । इन 
स्थानोंको पर्वेक्त संक्रमस्थानोंमें मिला देने पर प्रकृत विषयमें सत्रह संक्रमस्थान लब्ध होते हैं। 
पुरुषबेद ओर नपुसकवेदके उदयबाले कज्षपषक जोबके भी अपगतबेद सम्बन्धी ऋमसे चार शरादि 
ओर दस आदि संक्रमस्थान पुनरुक्त ही उत्पन्न होते हैं । किन्तु इतनी विशेषता है कि सबके 
अन्तमें एक प्रकृतिक संक्रमस्थान अपुनरुक्त उपलब्ध होता है। इसलिये इसके साथ अ्रपगतबैदी 
जीवसे सम्बन्ध रखनेत्ाले अठारह संक्रमस्थान होते हैं । 

६ ३०६. अब नपु सकवेद मार्गणामें नौ संक्रमस्थान होते हैं. इस आशयके सूत्रके दूसरे 
चरणका व्याख्यान करते हैं--उन नोमेंसे सत्ताइससे लेकर इक्कीस तकके छ संक्रमस्थान तो श्रेणि 
पर नहीं चढ़नेके पूर्व ही श्रक्ृत वेदके उद्यमें प्राप्त होते हैं । तथा इक्कौस प्रकृतियोंकी सत्तावाले 
उपशामक जीवके आनुपूर्वी संक्रमके आश्रयसे बीस प्रकृतिक संक्रमस्थान भी यहां पाया जाता है। 
फिर नपुंसकवेदके उदयसे श्रेणिपर चढ़े हुए क्षपक जीबरफे आठ कपायोंका क्षय हो जानेसे तेरह 

१. ता“प्रती -वेदस्स भग्गणाए, इति पाठः । 


गा० ४९ ) मग्गणद्वाणेसु संकमद्ठाणादिपरूषणा १४७ 


बारससंकमट्टाणमुप्पश्मह । एवं पयदमग्गणाविसए णव णेव संकमद्गाणाणि होंति त्ति 
सिद्धं--२७, २६, २७५, २३, २९, २१, २०, १३, १२ । सेसाणमेत्थ संभवों णत्थि | 

६ ३०७, इत्थिवेदम्मि एकारससंकमड्टाणाणि होंति त्ति तदियं सुत्तावयव- 
मस्सियूण संकमद्ठाणाणमेव॑चेव परूवणा कायव्वा | णवरि णवुंसयवेदपड़िबद्ध णव- 
संकमड्राणाणमवरि एगूणवीसेकारससंकमट्टराणाणमहिया णम्मन॒वलंभो वत्तव्वो, इगिवीस- 
संतकम्मिओवसामग-खवगेसु णिरुद्धवेदोदशण णवबुंसयवेदोवसामण-क्खवणपरिणदेसु 
जहाकरम तदुवलंभादी । पुरिसवेदोदयम्मि तेरससंकमद्राणाण परूवयस्स चउत्थसुत्ता- 
वयवस्स वि परूवणाएं एसो चेव कमो | णवारि दोण्हमपुव्वसंकमद्ठाणाणमुवलंभो एत्थ 
वत्तव्वोी, इगिवीससंतकम्मियोव्सामग-खबगेसु पयदवेदोदणणित्थिवेदोबसामण-खवण- 
वावदेसु जहाकममड्टारस-दससंकमद्ठाणाणं एत्थ संभवोवलंभादो ॥१०॥ 

$ ३०८, एवं वेदमग्गणाए संकमट्ठाणाणमणुग्म काऊण संपहि कसायमग्गणा- 
विसए तदणुगर्ं कुणमाणो सुत्तम्त्तर भमणइ--कोहादी उवजोगे०” एत्थ कोहादी 
उबजोगे त्ति ववणेण कसायमग्गणाए संकमट्टाणाणं परूवणं कस्सामी त्ति पहज्जा 


अजीज - 


प्रक्तिक संक्रमस्थान ग्राप्त होता है। तथा उसीके आनुप॒र्वी संक्रमका प्रारम्भ हो जानेपर बारह 
प्रकृतिक संक्रमस्थान प्राप्त होता हैं । इस प्रकार प्रकृत मार्गणामें नौ ही संक्रमस्थान होते हैं यह्‌ 
बात सिद्ध होती है - २७, २६ २३, २३, २२९, २१, २०, १३ और १२। शेप संक्रमस्थान यहांपर 
संभव नहीं हैं । 
$ ३०७, स्त्रीवेदमें ग्यारह संक्रमस्थान होते हैं इस तीसरे सूत्र बचनके आश्रयसे संक्रम- 
स्थानोंका पूर्वोक्त प्रकारसे ही कथन करना चाहिये। किन्तु इतनी विशेषता है कि नपु सकवेदसे 
सम्बन्ध रखनेवाले नो संक्रमस्थानोंके साथ स्त्रीवेदमें उन्नीस ओर ग्यारह प्रकृतिक ये दो संक्रम- 
स्थान अधिक उपलब्ध होते हैं ऐसा कहना चाहिये, क्‍योंकि इक्कीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले 
उपशामक ओ्रौर क्षपक जीवोके नपंसकवंदका उपशम ओर क्षय हो जानपर बिवज्षित बेदके उदयके साथ 
क्रमसे वक्त दोनों स्थान उपलब्ध होते हैं ! पुरुषब दके उदयमें तरह संक्रमस्थानोंका कथन क्नेवाले 
त्रके चौथे चरणकी प्ररूपणामें भी यही क्रम जानना चाहिये। किन्तु इतनी विशेषता है कि दो 
नये संक्रमस्थानोंका सदूभाव यहांपर कददना चाहिये, क्योंकि इक्कीस प्रकृतियोंको सत्ताबाला जो 
उप्शासक या क्षपक जीव प्रकृत बेदका उदय रहते हुए स्त्रीवेदकी उपशामना या क्षपणा करता हे 
उसके यहां पर ऋमसे अठारह और दस प्रकृतिक ये दो संक्रमस्थान उपलब्ध द्वोते हैं ॥॥१६॥ 
विशेषार्थ--इस उमन्नीसबीं गाथा द्वारा बेद मार्गणाकी अपेक्षा विचार करते हुए अपगतबेद 
नपु'सकवेद, खीवेद ओर पुरुषवेदमें कहां कितने संक्रमस्थान होते हैं इसक। स्पष्ट निर्देश किया है । 
विशेष खुलासा टीकामें आ चुका है, इसलिये इस बिषयमें ओर अधिक नहीं लिखा जाता है । 
6 ३०८. इस प्रकार वेदमार्गणामें संक्रमस्थानोंका विचार करके अब कपाय मार्गणामें 
उनका बिचार करते हुए आगेका सूत्र कहते हें--कोहादी उबजोगे०? यहां सूत्रमें आये हुए 'कोद्दादी 
उबजोगे०' बचन द्वारा कपायमागंणामें संक्रमस्थानोंका कथन करेंगे यद्द प्रतिज्ञा की गई है । इस 
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१. ता“प्रतो तदिय इति पाठः । 


श्पद अंयघबलासहिदे कसायपाहुडै [ बंधगो ६ 


कया । एवं पहण्णं काऊण कोहादिस चदुसु कसाएसु परिवाडीए संकमट्ठाणगवेसणा 
कीरदे । एत्ये जहासंखणाएणाहिसंबंधों कायव्वो त्ति जाणावणदुमाणुपुष्बीए त्ति उत्त। 
त॑ जहा--कोहकसायम्मि सोलस संकमद्ठाणाणि होंति, माणकसायोदयम्मि ऊणवीस 
संकमड्टाणाणि भवंति, सेसेसु दोसु वि कसाओवजोगेसु पादेक्क तेवीससंकमड्डाणाणि 
भवंति त्ति। तत्थ ताव कोहकसायम्मि सोलसण्हं संकमट्टाणाणं संभवों उद्बदे । 
त॑ जहा--सत्तावीसादीणि इगिबीसपजंताणि संकमदइाणाणि सेढीदो हेट्ठा चेव मिच्छाइट्टि- 
आदिगुणड्वाणेसु जहासंभवं लब्भतति । प्रुणो चउवीससंतकम्मियोवसामगस्स कोह- 
कसायोदए्ण उवसमसेदिं चढिदस्स तेवीस-वावीस-इमिवीससंकमद्राणाणि पुणरुत्ताणि 
होदण पुणो वीस-चोदस-तेरससंकमड्राणाणि लब्भति णाण्णाणि, कोहकसायम्भि 
णिरुद्धे एत्तो उवरिमाणमसंभवादो । इगिवीससंतकम्मियोबसामगमस्सियूण पुण एगूण- 
वीसट्टारस-बारसेकारससंकमट्टाणाणि लव्भंति, हेट्टिमाणं पुणरुत्ताणमसंगहादो । उवरिमाणं 
च॑ णिरुद्धकसायोदयम्मि संभवाभावादों । खबगस्स वि णिरुद्धकसायोदइल्लस्स दस- 
चउक-तियसंकमद्ठाणाणि अपुणरुत्ताणि लब्भंति, हेट्टिमीवरिमाणं पृव्वुत्तत्णाएण बहिब्भाव- 
दंसण[दो । एबमेदाणि सोलस संकमड्ाणाणि कोहकसायम्मि लब्भंति त्ति सिद्धं-- 
प्रकारकी प्रतिज्ञा करके क्रोधादि चार कपायोंपें ऋ्रमसे संक्रमस्थानोंश विचार के हैं । यहां 
प्यथा छंख्य, न्‍्यायके अनु सार पदोंका सम्बन्ध करना चाहिय यह जतानेके लिये सूत्रमें 'आनुपूर्वी! पद 
कहा है। खुलासा इस प्रकार है--क्रोध कपायमें सोलह संक्रमस्थान होते हैं, मान कषायके उद्यमें 
उन्‍नीस संक्रमस्थान होते हैं तथा शेष दो कपायोंके सद्भावमें भी प्रत्येक तेइंस संक्रमस्थान होते हैं । 
अब सर्वप्रथम क्रोध कपायमें सोलह सक्रमस्थानोंका सद्भाव बतलाते हैं। यथा--सत्ताईससे लेकर 
इक्कीस तक जितने भी संक्र स्थान हैं वे श्रेणि चढ़नेके पे ही मिथ्यादृष्टि आदि गुणस्थानोंमें 
यथासम्भव पाये जाते हैं। फिर जो चोन्रीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला उपशामक जीव क्रोध 
कषायके उदयसे उपशमश्रेणि पर चढ़ा हैं उसके यद्यपि तेदेस, बाइंस ओर इककीस प्रकृतिक तीन 
संक्रमस्थान पुनरुक्त होते हैं तथापि बीस, चोदह ओर तेरद ये तीन स॑क्रमस्थान अपुनरुक्त प्राप्त 
होते हैं। इसके इनके अतिरिक्त अन्य सक्रमस्थान नहीं प्राप्त होते, क्योंकि क्रोध कपायके रहते 
हुए इनसे आगेके स्थानोंका पाया जाना सम्भव नहीं है। इक्कीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले उपशामकके 
आश्रयसे मात्र उन्नीस, अठारह, बारह ओर ग्यारह प्रकृतिक चार संक्रमस्थान प्राप्त होते हैं, क्योंकि 
इनसे पजेके संक्रमस्थान पुनरुक्त होनेसे उनका यहाँपर संग्रह नहीं किया गया है। ओर ग्यारह 
प्रकृतिक संक्रमस्तानसे आगेके संक्रमस्थान बिवक्षित कपायके उदयमें सम्भव नहीं हैं। इसी प्रकार 
क्षपकके भी वितक्तित कपायका उदय रहते हुए दस, चार ओर तीन प्रकृतिक अपुनरुक्त संक्रमस्थान 
प्राप्त होते हैं, क्योंकि पूर्बोक्त न्यायके अनुसार नीचे ओर ऊपरके संक्रमस्थानोंक्रा संग्रह न करके 
उन्हें अल्नग कर दिया हैँ। अर्थात्‌ दस प्रकृतिक संक्रमस्थानसे प॒वेके जितने संक्रमस्थान यहाँ 
सम्भव हैं वे तो पुनरुक्त समझ कर छोड़ दिये गये हैं और दीन प्रकृतिक संक्रमस्थानसे आगेके 
संक्रमस्थानोंका यहाँ पाय। जाना सम्भव न द्वोनेसे उन्हें छोड़ दिया है। इस प्रकार क्रोधकषायमें 
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१. ता०-आप्रत्योः जत्य इति पाठ: । २. ता“प्रतो पजंत्ताणि आा०प्रती पजत्तारि इति पाठः। 


गा० ह७-४८ ] मगाणाद्यणेसु संकमहाणपरूवणा १९९ 
२७, २६, २७, २२, २२, २१, २०, १९, १८, १४, १३, १२, ११, १०, ४, ३ । 

$ ३०९, माणकसायोदए वि एदाणि चेव णवदु-दोषयडिसंकमदाणब्भदियाणि 
एगूणवीससंखाविसेसियाणि होंति, इगिवीससंतकम्मियोबसामगम्मि दुवि्कोह]-कोह 
संजलणोवसामणपरिणदम्मि जहाकमं माणोदएण सह णवट्टपयडिसंकमड्टाणोवलंभादो । 
खबगस्स च कीहसंजलणपरिक्खए दोण्हं पयडीणं संकंतिदंसणादों | एवं माणकसायो- 
दयम्मि एगूणबीससंकमदाणाणि होंति ण सेसाणि, तेसिमेत्थ सुण्णद्वाणत्तोवएसादों । 
सेसकसाएसु दोसु वि पादेक्‍्क तेवीस संकमद्ठाणाणि होंति, तेसिं तत्थ संभवे विरोहा- 
भाषादी । एत्थाकसाईसु संकमट्ठाणमेक्क चेव लब्भदे, चउबीससंतकम्मियोवसाभगस्स 
उवसंतकसायगुणड्ठाणम्मि दोण्ह॑ पयडीणं संकमोवर्लभादों ||२०॥। 

$ ३१०, एवं कसायमग्गणं समाणिय णाणमग्गणागयविसेसपदुप्पायणडडमुत्तर- 
सुत्तमाह--णाणम्हि य तेवीसा०” एत्थ तिविहणाणग्गहणेण मदि-सुदोहिणाणाणं 
संगहो कायव्वों, तेवीससंकमट्ठाणाहाराणमण्णेसिमसंभवादों' | कथमेत्थ पणुवीस- 
संकमट्टाणसंभवोी त्ति णासंकरियव्यं, सम्म्रामिच्छाइट्रिम्मि तदुबलूंभसंभवादों। क॒घ॑ 
ये सोलह संक्रमस्थान प्राप्त होते हैं यह सिद्ध होता है--२७, २६, २५, २३, २२, २१, २०, १९, 
१८, १७, १३, १२, ११, १०, ४ और ३। 

$ ३०९. मान कपायके उदयमें भी सोलह तो ये ही तथा नो, आठ और दो भ्रकृतिक तीन 
ओर इस प्रकार कुल उन्‍्नीस संक्रमस्थान होते हैं, क्योंकि जो इकक्‍्कीस प्रकृतियोंढ्री सत्तावाला 
उपशासक जीब दो प्रकारके क्ेध ओर क्रोधसंज्वलनका उपशम कर देता है उसके क्रमसे मान- 
कपायका उदय रहते हुए नो प्रकृतिक और आठ ग्रकृतिक ये दो संक्रमस्थान पाये जाते हैं। तथा 
क्षपकके क्रोधसं॑ज्वलनका क्षय हो जानेपर दो ५क्रतिक संक्रमस्थान देखा जाता है। इस प्रकार 
मानकपायका उदय रहते हुए केवल उननीस संक्रमस्थान द्वोते हैं शेष संक्रमस्थान नहीं होते, क्‍योंकि 
यद्दाँ उनका अभाव देखा जाता है ऐसा उपदेश है। शेष दो कपायोंके सद्भावमें भी प्रत्येकमें तेइस 
संक्रमस्थान द्वोते हैं, क्योंकि उनके वहां होनेमें कोई विरोध नहीं आता है। यहद्दाँ पर कपाय रहित 
जीबोंके संक्रमस्थान एक ही उपलब्ध दोता है, क्‍योंकि चौबीस भ्रकृतियोंकी सत्तावाले उपशामक 
जीवके उपशान्तकष।य गुणस्थानमें केबल दो प्रकृतियोंका संक्रम पाया जाता है ॥२०॥ 


$ ३१०, इस प्रकार कषायमार्गयाका कथन समाप्त करके श्रव ज्ञानमागेणा सम्बन्धी 
विशेषताका कथन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं--णाणम्दि य तेबीसा०” इस गाथा सूत्रमें 
तीन प्रकारके ज्ञानका अहण करनेसे मतिज्ञान, श्र॒तज्ञान और अवधिज्ञान इन तीन ज्ानोंका संग्रह 
करना चाहिये, क्योंकि तेईस संक्रमस्थानोंका आधार अन्य ज्ञान नहीं हो सकते | 


शंका--ईन तीन ज्ञानोंमें पश्चीस प्रकृतिक संक्रमस्थान कैसे सम्भव है! 


समाधान--ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिये, क्‍योंकि सम्यग्मिध्यारष्टि गुणस्थानमें 
उसकी उपलब्धि होती है । 


१, ता*प्रती -राणमसंभवादों इति पाठः। 


१६० जयघबलासहिदे कसायपाहुडे [ बंधगों ६ 


मिस्सणाणस्स सण्णाणंतब्भावों ? ण, असुद्धंणयाहिप्पाएण तस्स तदंतब्भावविरोहा- 
भावादों । कघमोहिणाणम्मि पढमसम्मत्तर्गहण पढमसमयलद्ध प्पसरूवस्स  छव्वीस- 
संकमट्ठाणस्स संभवों ? ण एस दोसो, देव-णेरहएसु तग्गहणपदमसमए चेव तण्णाणस्स 
सरूवोवलंभसंभवादो । 'एकम्मि एकवीसा य' एकम्मि मणपञञवणाणे एकवीससंखा- 
वच्छिण्णाणि संकमड्ठाणार्णि होंति, तत्थ पणुवीस-छव्वीसाणमसभवादों | “अण्णाणम्सि- 
य तिविहे पंचेव य संकमट्टाणा |” कुदो १ तत्थ सत्तावीसादीणमिगिबीसपजंतसंकमट्टाणाणं 
वावीसबहिब्भावेण पंचसंखावहारियाणं समरुवलंभादो । एत्थ चक्खु-अचक्खु-ओहि- 
दंसणीसु पृथ परूवणा ण कया, तेसिमोघपरूवणादों भेदाभावादों मदि-सुदोहिणाण- 
परूवणाहि चेव गयस्थत्तादों वा । तदो तत्थ पादेकक तेवीससंकमडाणसंभवो 
अणुगंतव्वो ॥२१॥ 

६ ३११, एवं णाणमग्गणं संगतोभाविददंसणाणुवाद॑ परिसमाणिय संपह्दि 
भवियाद्ारमग्गणासु संकमड्टाणगवेसणस॒त्तरं गाहासुत्तमोइण्णं--“आहारय-भविएसु य० 
आहारमग्गणाए भवियमग्गणाएं च्‌ तेवीस संकमड्आडाणाणि भवंति, सब्वेसि तत्थ संभवे 
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शंका--मि भ्रज्ञानका सम्यसक्षानमें अन्तर्भाव कैसे हो सकता है 


समाधान--नहीं, क्‍योंकि अशुद्ध नयके अभिप्रायसे मिश्रज्ञानका सम्यरक्षानमें अन्तर्भाव 
करनमें कोई विरोध नहीं आता हे । 

शंका--प्रथम सम्यक्लको प्राप्त दोनेके प्रथण समयमें प्राप्त होनेबाला छब्ब्रीस प्रकृतिक 
संक्रमस्थान अवधिज्ञानमें कैसे सम्भव है ! 

समाधान--यह कोई दोप नहीं है, क्योंकि देव और नारकियोंमें प्रथम सम्यक्त्वको प्रहण 
करनेके प्रथम समयमें ही अवधिज्ञानकी स्वरूप प्राप्ति सम्भव द्वे ओर इसीसे अवधिज्ञानमें छब्बीस 
प्रकृतिक संक्रम पथान बन जाता है । 

“एकम्सि एकवीसा य! एक मनःपयेयज्ञानमें इक्कीस संक्रमस्थान होते हैं,. क्योंकि इसमें 
पश्मीस ओर छब्बीस प्रकृतिक संक्रमस्थान सम्भब नहीं है। तथा “अण्णाणम्मि य तिविहे प॑चेष 
य संकमद्वाणा' तीन प्रकारके अज्ञानोंमें पांच ही संक्रमस्थान हते हैं, क्‍योंकि वहाँ बाईसके बिना 
सत्ताईंससे लेकर इक्कीस तक पांच दी संक्रमस्थान पाये जाते हैं । यहांपर चक्ुदर्शन, अचक्षुदशेन 
ओर अवधिदशेनमें अलगसे प्ररूपणा नहीं की है, क्योंकि इनके कथनमें ओघ कथनसे कोई भेद 
नहीं पाया जाता । अथवा मतिज्ञान, भुतज्ञान और अवधिज्ञानकी प्ररूपणा द्वारा ही इनमें कितने 
संक्रमस्थान दोते हैं इसका ज्ञान हो जाता है, अ्रतएवं इन दीन दश्नोंमेंसे प्रत्येकमें तेइस 
संक्रमस्थान सम्भव हैं यह जान लेना चाहिये । 


$ ३११, इसप्रकार ज्ञानमार्गणा और उत्तमें गर्भित दशेनमार्गंणाके कथनको समाप्त करके 
हब भव्य और आद्वार मार्गणाश्नोंमें संक्रमस्थानोंका विचार करनेके लिये आगेका गाथासूत्र कददते 
हैं--“आद्वार्य-भविएसु य०” आहारमार्गणा ओर भध्यमार्गणामें तेईस संक्रमस्थान होते हैं, 

१. ता०-अआ०्प्रत्योः णोसुद्ध इति पा5:। २. आ“प्रती -संखा बह्निहाणि6कमझणाणि 
इति पाठः । ३, ता“प्रतौ गयत्थादो इति पाठः । 
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गा० ४७-४८ ] मगाणाद्वाणेसु सुण्णद्ाणपरूवणा १३१ 
विरोहाभावादोी । “अणाहारणएसु पंचेव संकमड्ठाणाणि होंति, सत्तावीसादीणलिशिवीस- 
पजञ॑ताणं चेव वावीसवज्ञाणं तत्थ संभवोवलंभादो। 'एयड्राणं अमविश्सु! । कुदो ! 
पणुवीससंकमद्वाणस्सेकरसेव तत्थ संभवदंसणादो ।।२२॥। 

$ ३१२, एवमेत्तिएण पबंधेण मग्गणट्ठाणेसु संकमड्ठडाणाणं मवेसणं कादण 
संपहि तेसु चेब सुण्णडट्राणपरूव्ण कुणमाणों सेसमग्गणाणं देसामासबभावेण वेद- 
कसायमर्गणासु तप्परूवणट्ठमुवरिमं गाहासुत्तपबंधभाह--'“छव्बीस सत्तव्रीसा' २६, २७, 
२७, २३, २२ एवमेदाणि पंच संकमद्ठाणाणि अवगदवेदबविसए ण संभवंति । तदो 
एदाणि तत्थ सुण्णठाणाणि त्ति घेत्तव्वाणि, जत्थ जं संकमद्ठाणमसंभवश तत्थ तस्स 
सुण्णट्राणववणसावलंबणादो ।।२३॥| 

$ ३१३, 'उणुवीसद्वाससग' १०, १८, १४, ११, १०, ९, ८, ७, ६, ५, ४, 
३, २, १ एवमेदाणि चोदइस संकमद्ठाणाणि णवुंसयवेदे सुण्णड्राणाणि होंति त्ति 
सुत्तत्थसंगहों | सेसं सुगम ।।२४)। 

९ ३१४, “अड्डास्स चोहसग! १८, १७, १०, ९, ८, ७, ६, ५, ४, ३ २, १ 
एवमेदाणि बारस संकमडइ।णाणि इत्थिवेदविसए सुण्णद्वाणाणि होंति त्ति भणिदं होह | 
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क्योंकि इन मागेणाओंमें सब्र संक्रमस्थानोंके पाये जानेमें कोई विरोध नहीं आता। अनाद्वारकमें 
पांच ही संक्रमस्थान होते हैं, क्योंकि यहांपर बाईसके सित्रा सत्ताईससे लेकर इकस पर्यन्त पांच 
संक्रमस्थान ही उपलब्ध द्वोते हैं | तथा 'एगद्ठाणं अभविण्सु' अभव्योंके एक संक्रम्रस्थान द्वोता दे, 
क्योंकि इनमें एक पश्चीस प्रकृतिक संक्रमस्थान द्वी देखा जाता है ॥२२॥ 


8 ३१२, इसप्रकार इतने कथन द्वारा मार्गणास्थानोंमें संक्रमस्थानोंका विचार करके अब 
उन्हीं मार्गणाओंमें शुन्‍्यस्थानोॉंका कथन करनेकी इच्छासे यनः वेद और कषाय मार्गणा शेष 
मागेणाओ्रोंके देशामषकरूपते प्रहण की गई हैं ,अतः उन्हीं मार्गणाओंमें शूर। स्थानोंका कथन 
करनेके लिये आगेका गाथासूत्र कहते हैं--छब्बीस सत्तवीसा*? अपगतबेदमें २६, २७, २५, २३ 
ओर २२ ये पांच संक्रमस्थान सम्भव नहीं हैं, इसलिये ये वहां शून्य स्थानरूप जानने चाद्दिये 
क्योंकि जहां जो संक्रमस्थान अ्सम्भव होता है वहां उसे शन्यस्थान संज्ञा दी गई है। आशय यह 
है कि ये पांच संक्रमस्थान वेदवाले जीवके ही पाये जाते हैं इसलिये अपगतवेदमें इनका अभाव 
बतलाया है ॥२३॥ 

६ ३१३, उणबीसद्दवारसगं! १९, १८ १७, ११, १०, ९, ८, ७, ६, ५, ४, २, २ भोर १ इस 
प्रकार ये चौदद संक्रमस्थान नपुसकवेदमें शून्यस्थान हैं यह इस सृत्रका तात्पयें है। शेष कथन 
सुगम है। आशय यह है कि नपुंसकवेदमें २० प्रकृतिक संक्रमस्थान तकके सब और १३ तथा १२ 
प्रकृतिक ये दो इस प्रकार कुन्न नौ संक्रमस्थान ही पाये जाते हैं शेष नहीं, इसलिये शेषका यहां 
निषेध किया है॥२५॥ 

8 ३१४. “अरष्टारस चोदसग? १८, १४७, १०, ९, ८, ७, ६, ५, ४, ३, २ और १ इस प्रकारके 
ये बारह संक्रमस्थान ख्रीवेदमें शू यस्थान होते हैं. यह उक्त कथनका तातयें है। शेष कथन सुगम 











१, ता“प्रती पजंताखं इति पाठः | २. द्ा०प्रतों उंक्मझाणाणि इति पाठों नास्ति । 
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के 
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सुगममण्णं ॥२५॥ 

६ ३१५, 'चोइसग णवगमादी' १४, ९, ८, ७, ६ ५, ४, ३, २, १ एबमेदाणि 
दस संकमटाणाणि उवसामग-खवगपडिबद्भाणि पुरिसवेदविसए सुण्णद्राणाणि द्वोंति त्ति 
गाद्ासुत्तत्थसंगहो । सुगममन्यत्‌ ।।२६॥ 

६ ३१६, "णव अट्टू सत्त छक्‍्क॑! ९, ८, ७, ६, ५, २ १ एवमेदाणि सत्त 
संकमट्टाणाणि कोहकसायोवजुत्तेसु सुण्णट्राणाणि होंति त्ति सुत्तत्थसमुच्चओ ॥२७॥ 

६ ३१७, 'सत्तय छक्क॑ पणर्गं च०” ७, ६, ५, * एवमेदाणि चत्तारि माण- 
कसायोवजुत्तेस॒ सुण्णट्वाणाणि होंति त्ति मणिदं होह। सेसदोकसाएसु णत्थि एसो 
विचारो, सब्वेसिमेव संकमद्ठाणाणं तत्थासुण्णभावदंसणादी ।।२८।। 

६ ३१८, एवमेदीए दिसाए सेसमग्गणासु वि सुण्णड्राणणवेसणा कायव्वा त्ति 
पदुप्पायणट्रमुवरिमगाहास॒त्तमाह--दिट्टे सुण्णासुण्णे०” वेद-कसायमग्गणासु सुण्णा- 
सुण्णड्वाणपविभागेस पुव्वुत्तकमेण दिद्वे संते पुणो एंदीए दिसाए गदियादिमग्गणासु 
वि जस्थतत्थाणुपुव्वीए संकमद्ठाणाणं सुण्णासुण्णभावगवेसणा कायव्वा त्ति सुत्तत्थ- 
संबंधों ॥२०॥। 





है। श्राशय यह है कि स्रीवेदमें उन्नीस ;कृतिकस्थान तकके सब्र तथा १३, १२ ओर ११ प्रकृतिक 
ये तीन इसप्रकार कुल ग्यारह संक्रमस्थान पाये जाते हैं शेप नहीं, इसलिये शेपका यहां निषेध 
किया है ॥२५॥ 

$ ३१५. “चोहसग णवगमादी? १४७, ९, ८, ७, ६, ७, ४, ३, ९ ओर १ इस प्रकार ये दस 
संक्रमस्थान पुरुपवेदी उपशामक ओर क्षपकजीबोंके शन्यस्थान होते हैं यह इस गायासृत्रका समुच्च- 
यार्थ है। शेष कथन सुगम है। आशय यह है कि पुरुषवंदमें पन्द्रह प्रकृतिक स्थान तकके सब तथा 
१३, १२, ११ ओर १० प्रकृतिक ये चार इस प्रकार कुल १३ संक्रमस्थ;न होते हैं शेष नहीं, इसलिये 
शेषका यहां निषेध किया है ॥२६॥ 

8 ३१६ 'णव अ्रष्ट सत्त छक्के! ९, ८, ७, ६, ५, २ ओर १ इस प्रकार ये सात संक्रमस्थान 
क्रधकषायवाले जीबोंमें शुन्यस्थान द्वोते हैं यह इस सूत्रका समुच्चयाथे है । आशय यह है कि 
क्रोध कषायमें १० प्रकृतिक संक्रमस्थान तकके सब तथा ४ और ३ प्रकृतिक ये दो इस प्रकार 
कुल १६ संक्रमस्थान होते हें शेष नहीं, इसलिये शेषका यहाँ निषेध किया है ॥ २७ || 

8 ३१७, 'सत्त य छक्के पणगं चः ७, ६, £ ओर १ इस प्रकार ये चार संक्रमस्थान मान- 
कषायबाले जीबेमिं शून्यस्थान द्वोते हैं यह्‌ उक्त कथनका तातये है। आशय यह है कि मानकपायमें इन 
चारके सिवा शेष सब संक्रमस्थान होते हैं, इसलिये यहाँ चार स्थानोंका निषेव किया है। किन्तु शेष दो 
कषायोंमें यह विचार नहीं है, क्योंकि वहाँ पर सभी संक्रमस्थान अशृन्यभावसे देखे जाते हैं ॥|२८॥ 

$ ३१८. इस प्रकार इसी पद्धतिसे शेष मार्गणाओंमें भी शुन्यस्थानोंका विचार कर लेना 
चाहिये यद दिखलानेके लिये अब आगेका गाथासूत्र कहते हैं--दिद्ठे सुण्णासुण्णे ? वेद और 
कषाय मार्गेणामें शन्यस्थानों और अशून्यस्थानोंके विभागका पूर्वोक्त क्रमसे बिचारकर लेनेके 
बाद फिर इसी पद्धतिसे गति आदि मार्गणाश्रमें भी यत्रतत्रानुपूर्वीके क्मसे संक्रमस्थानोंके 
सद्भाव ओर असद्भावका विचार कर लेना चाहिये यह इस सूत्रकां अभिप्राय है ॥२६॥ 
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$ ३१९, एवं गदिआदिमस्गणासु संकमट्टाणाणं संभवगवेसणमण्णय-वदिरेगेहिं 
कादृण संपहि बंध-संकम-संतकम्मड्राणाणमेग-दुसंजोगकमेण णिरुंभर्ण कादूण सण्णियास- 
परूवणटृम्न॒वरिमगाहासुत्तमाह--कम्मंसियटड्राणसू. य० एसा गाहा ट्वाणसमु- 
कित्तणाए ओघादेसेहि सम्ुकित्तिदाणं संकमड्भटाणाणं पडिणियदपडिग्गहड्ठडाणपडिबद्धाणं 
बंध-संतट्टाणेस मग्गणाविह्ें परूवेदि। एदिस्से अत्यविवरणं कस्सामो | त॑ जहा-- 
कम्मंसियट्राणाणि णाम संतकम्मडाणाणि | ताणि च मोहणीए अट्टावीस-सत्तावीस- 
छव्वीस-चउवीस-तेबी स-बावीसेक्रीस-तेरस--बारस-एकारस-पंच-चदुक-ति-दु-एकपयडि- 
पडिबद्धाणि । तेसिमेसा ट्वणा--२८, २७, २६, २४७, २३, २२, २१, १३, १२, 
११, ५, ४७, ३, २, १। बंधटइाणाणि व वावीस-इगिवीस-सत्तारस-तेरस-णव-पंच- 
चदुक-ति-दु-एकसण्णिदाणि २२, २१, १७, १३, ९, ७, ४, ३, २, १ णवबमेदाणि 
परिवाडीए टविय पादेकमेदेसु सत्तावीसादिसंकमद्भाणाणं संभवगवेसणा कायव्वा त्ति 
गाहासुत्तपुव्वद़े समुच्चयत्थो । “एक्क्रेककेण समाणयः एवं भणिदे बंघ-संतट्ठाणेसु 
एक्क्रेक्केण सह 'समाणय? सम्यगानजुपूर््यानयेत्यथं: । बंध-संतड्भाणाणि पुध० आधार- 
भूदाणि ट्व विय तेसु संकमड्राणाणि णेदव्वाणि त्ति भावत्थोी । 

६ ३२०, तत्थ ताव संतकम्मडाणेसु संकमट्टाणाणं गवेसगा कीरदे | त॑ कर्थे ९ 
मिच्छादिद्विस्स वा सम्म्रादिद्विस्स वा अड्ठावीससंतकम्मं होऊऋण सत्तावीससंकमों होह १ । 


बसीजर जज 





$ ३१९, इस प्रकार गति आदि मार्गणाओंमें कहाँ कितने संक्रमस्थान सम्भव हें इसका 
अन्वय आर व्यतिरेक द्वारा विचार करके अब बन्वस्थान, संक्मस्थान ओर सत्कर्म स्थान इन्हें 
एकसंयोग ओर दोसंयोगके क्रमसे विवक्षितत करके सप्निकर्षका कथन करनेके लिये आगेका 
गाथासूत्र कहते हँ-- कम्मंसियद्ध/णेसु य' स्थानसमुत्कीतना अनुयोगद्वासमें जो संक्रमस्थान ओघ 
ओर आ।देशसे कहे गये हैं तथा ज्ञो प्रतिनियत प्रतिप्रहस्थानोंप्ते सम्बन्ध रखते हें वे बन्धस्थानों 
ओर सत्त्रस्थानोंमें कहां दितने होते हैं. इस बातका कथन यद्‌ गाथा करती है । अब इस गाथाके 
अथेका व्याख्यान करते हैं। यथा-कर्माशिकस्थान यह सत्कर्मस्थानका दूसरा नाम है। वे 
मोहनीयकमेमें श्रद्वाईप, सत्ताईंस, छुब्बीस, चौबीस, तेइस, बाईस, इक्कीस, तेरह, बारह, ग्यारह, 
पांच, चार, तोन, दं। ओर एक इतनी भ्रकृतियोंपते प्रति .द्ध हैं। उनकी अंकोंद्वारा यद्‌ स्थापना हे - 
२८, २७, २६, २४, २३, २२, २१, १३, १२, ११, ५, ४, ३, २ ओर १। ओर बन्धस्थान बाईस, 
इक्कीस, सत्रह, तेरह, नी, पांच, चार, तीन, दो और एक प्रकृतिक दवोते हैँ - २२, २१, १७, ९३, 
९, ५, ४, २, २ ओर १। इस प्रकार इन्हें क्रमसे स्थापित करके इनमेंसे प्रत्येकमें सत्ताईस प्रक्ृतिक 
आदि सम्भव संक्रमस्थानोंका विचार करना चाहिये यद्द इस गाथासूतके पूर्वाधका समुच्चयार्थ है । 
तथा गाथाके उत्तराधेमें 'एक्क्रेकेण समाणय' ऐसा कहने पर बन्धस्थानों और सच्त्वध्थानोमेंसे 
एक एकके साथ 'समाणय” अर्थात्‌ भले प्रकार इस आतनुपूर्वीसे बन्धस्थानों और सच्त्वस्थानोंको 
आधाररूपसे अलग अलग स्थापित करके उनमें स॑क्रमस्थानोंकों जानना चाहिये यह इसका 
भावार्थ है। 

6 ३२०. उनमेंसे सबप्रथम सत्कर्मस्थानोंमें संक्रमस्थानोंका विचार करते हैं। यथा-- 
मिथ्यादृष्टि या सम्यग्टश्ि. जीवके अद्ठ|ईस प्रकृतियोंकी सत्ता होकर सत्ताईस प्रकृतियोंका संक्रम 





जा 
१६४५ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ बंधगो ६ 


मिच्छाइट्रिणा सम्मसतुष्वेल्लणवावदेण सम्मत्तस्स समयूणावलियमेचगोवुच्छाबसेसे कदे 
अड्डवीससंतेज सह छव्वीससंकमों होई २ । अहवा छव्वीससंतकम्मिएण पठमसम्मत्ते 
उप्पाइदे अट्वाबीससंतकम्माहारं छव्वीससंकमद्ठाणमुप्पजडइ । अविसंजोइ्दाणंताणुबंधिणा 
उवसमसम्भाइट्रिणा सासणगुणे पडिवण्णे अड्ठावीससंतकम्मिएण सम्मामिच्छत्ते वा 
पडिवण्णे अद्बावीससंतकम्मसहग्द परणुवीससंकमट्टाणमुप्पज़ह ३ । अणंताणुबंधी 
विसंजोइदय संजुत्तमिच्छाइट्टिपटमावलियाए तेबीसपयडिसंकमट्ठाणमट्टावीससंकमइाण- 
पडिबद्ध मुप्पजह । अहवा अणंताणु०विसंजोयणाचरिमफालिं संकामियं समयूणावलिय- 
मेत्तगोवुच्छावसेसे वड्ठमाणस्स तमेव संकमट्ठाणं तेणेव संतकम्मड्टाणेणाहिद्विदमुप्पजदि ४ । 
अणंताणु०विसंजोयणापुरस्सर' सासणगु्णं पडिवण्णस्स आवलियमेत्तकालमट्टावीस- 
संतकम्मेण सह इगिवीससंकमट्टाणमुप्पज़३ ५७ । एबमेदाणि पंच संकमटाणाणि अद्गा- 
वीससंतकम्मियस्स होंति । 

8 ३२१, संपहि सत्तावीसाए उच्चदे--अट्ठावीससंतकम्मियमिच्छाइट्टिणा सम्मत्ते 
उन्वेल्लिदे सत्तावीससंतकम्मं घेत्तणं छब्बीससंकमों होई १ । पुणो तेणेव सम्मामिच्छत्त- 
मुच्वेल्लंतेण समयरूणावलियमेत्तगोबुच्छावसेसे कए सत्तावीससंतकम्मेण सह पणुवीस- 


मय कक भी 
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होता है १। जो मिथ्यादृष्टि जीव सम्यक्त्वकी उठ्ठ लना कर रहा हे उसके सम्यक्त्थकी गोपुच्छाके 
एक समयकम एक आवलिप्रमाग शेष रहने पर श्रद्व ईस प्रकरतिक सक्त्स्थानके साथ छब्बीस 
प्रकृतिक संक्रमस्थान होता है २। अथवा जो छब्बीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला जीव प्रथम सम्यक्त्- 
को उत्पन्न करता है उसके प्रथम सम्यक्त्वके उत्पन्न करनेपर श्ट्टाईन प्रकृतिक सत्कर्मका आधार- 
भूत छब्बीस प्रकृतिक संक्रमस्पान उसन्‍्न होता है। जिस उपशमसम्यम्द्टने अनन्तानुबन्धीकी 
विसंयोजना नहीं की है उसके साप्तादनगुणस्थानको प्राप्त होने पर या अरट्टाईस प्रकृतियोंकी 
सत्ताबाले जीवके सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त होने पर अद्ठाइंस प्रकृतिक सत्कर्मके साथ पच्चीस प्रक्तिक 
संक्रमस्थान उत्न्‍्न होता है ३। जो सम्यग्दष्टि जीव 5.नन्‍्तानुबन्धीकी बिसंयोजना करके फिर 
मिथ्यालमें जाकर उससे संयुक्त होता हे उसके प्रथम आवलिमें अ्रद्टाइस प्रकृतिक सत्कर्मसे 
सम्बन्ध रखनेवाला तेईस प्रकृतिक संक्रमस्थान उत्पन्न होता है। अथग अनन्तानुबन्धीकी 
विसंयोजनाकी अन्तिम फालिका संक्रम करनेके बाद एक समयकम एक आवलिप्रमाण 
गोपुच्छाके शेष रहने पर उसी सत्कर्मके आधारसे बही संक्रमस्थान उत्न्न होता है ४। जो 
अनन्तानुवन्धीकी विस॑योजनापुृवेक सासादनगुणस्थानकों प्राप्त होता है उसके एक अआवलिप्रमाण 
कालतक श्रद्टा;स प्रकृतिक सत्करमके साथ इक्कीस प्रकृतिक संक्रमस्थान उत्पन्न होता है ५। इस 
प्रकार ये पांच संक्रमस्थान श्रद्टाईस प्रकृतिक सत्कमेबाले जीवके होते हैं । 


$ ३२१. अब सत्ताईस प्रकतिक सत्कमबालेके कितने संक्रमस्थान द्वोते हैं यह बतलाते हैं -- 
अद्वाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाले मिथ्यारष्टि जीबके सम्यक्लकी उद्ोलना कर लेने पर सत्ताइईस 
प्रकृतिक सत्कर्मके साथ छब्बीस प्रकृतिक संक्रमस्थान उत्पन्न होता है १। फिर सम्यग्मिथ्याख॒की 
उद् लना करते हुए उसी जीवके एक समय कम एक शआवलिप्रमाण गोपुच्छाके शेष रहने पर 


१. आ*्प्रतो “हारइ इति पाठः। २. ताश्प्रती संकामय इति पाठ:। ३, ता*-आाब« प्रत्योः 
मोत्तण इति पाठः । 






॥ कर | ही थ 7. संतकम्मद्माण्सु संकमद्ठाणपरूवणा १६५ 
जा की सकल हक हुए ५ 


कं २। एवं सत्तावीससंतकम्मे णिरुद्धे दोण्णि चेव संकमट्ठाणाणि 
ति। 


६ ३२२, संपहि छत्बीसाए उश्चदे--अणादियमिच्छाइट्टिस्स सादिछव्बीससंत- 
कम्मियस्स वा छत्वीससंतकम्म॑ होऊण पणुवीससंकमड्ठाणमेक्क चेव लब्भदे, तत्व 
पयारंतरसंभवाभावादो । 

$ ३२३, संपहि चउचीससंतकम्मियस्स संकमट्राणगवेसणा कीरदे--अणंताणु- 
बंधिविसंजोयणापरिणद्सम्माइट्टिम्मि चउवोससंतकम्म होऊण तेवीससंकमो होह १ । पुणो 
तेणेव उवसमसेढिमारूढेणंतरकरणाणंतरमाणुपुव्वीसंकमे कंदे वावीससंकमो होह २। 
तेणेब णवुंसयवेदोवसभे कदे इगिवीससंकमो जायदे ३ । इत्थिवेदोबसमे वीससंकमों 
होह ४ । तस्सेव छण्णोकसायाणम्र॒वसामणमस्सियूण चोइससंकमो होह ५। पुरिस- 
वेदोवसामणाए तेरससंकमद्ठाणम्रुप्पजइ ६ । दुविहकोहीवसमेणेकारससंकमो होइ ७ | 
कोहसंजलणोवसममस्सियूण दसण्ह॑ संकमो जायदे ८। दुविहमाणोवसमेण अह्वृण्हं 
संकमो होइ ९ । माणसंजलणोबसामणाए सत्तण्हं संकमो जायदे १०। दुविहृमायोवसम- 
मस्सियूण पंचसंकमों जायदे ११। मायासंजलणोबसमे चउण्हं संकमो होह १२। 
दुविहलोहोवसामणाए मिच्छत्त-सम्मामिच्छत्तपयडीणं दोण्हं चेव संकमो जायदे १३। 
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सत्ताईस प्रकृतिक सत्कमके साथ पद्नीस प्रकृतिक संक्रमस्थान उतन्न होता है २। इस प्रकार 
सत्ताईस प्रकृतिक सत्कमके रहते हुए दो ही संक्रमस्थान होते हैं । 

6 ३२२. अब छब्चीस प्रकृतिक सत्कर्मब/लेके कितने संक्रमस्थान होते हैं यह बतलाते हैं-- 
अनादिमिध्याटश्टिके या छब्बीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले सादि मिथ्याह ष्टके छब्चीस प्रकृतिक 
सत्कर्मके साथ केवल एक पश्चीस प्रकृतिक संक्रमस्थान प्राप्त द्वोता है, क्‍योंकि यहां पर और कोई 
दूसरा प्रकार सम्भव नहीं है । 


$ ३२३. अब चौबीस प्रकृतिक सत्कर्मवाले ज॑ बके संक्रमस्थानोंका विचार करते हैं-जिसने 
अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना कर दी है ऐसे सम्यम्टष्टि जीबके चोबीस प्रकतिक सत्कमेके साथ 
तेरस प्रकृतिक संक्रमस्थान होता है १। फिर उसी जीवके उपशमश्रेणि पर चढ़कर अन्तकरणके बाद 
आलनुपूर्वी संक्रमका प्रारम्भ करने पर बाईस प्रकृतिक संकमस्थान होता हे २। फिर उसी जीवके 
नपुंसकवेदका उपशम कर लेने पर इक्कीस प्रकृतिक संक्रमस्थान होता है ३। स्त्रीवेदका उपशम 
कर लेने पर बीस प्रकृतिक संक्रमस्थान होता हें ४ । उसीके छह नोकषायोंके उपशमका आश्रय 
लेकर चोद प्रकृतिक संक्रमस्थान द्ोता हे ५। पुरुषरेदका उपशम हो जानेपर तेरह प्रकृतिक संकम- 
स्थान होता है ६। दो प्रकारके क्रोधके उपशम हो जानेसे ग्यारद्द प्रकृतिक संक्रमस्थान होता है ७। 
क्रोधसंज्लनके उपशमका आश्रय लेकर दस प्रकृतिक संक्रमस्थान होता है ८। दो प्रकारके मानका 
उपशम हो जानेसे आठ प्रकृतिक संक्रमस्थान होता है ६। मानसंज्वलनका उपशम हो जाने पर 
सात प्रकृतिक संक्रमस्थान उत्पन्न होता है १० | दो प्रकारकी मायाके उपशमका आश्रय लेकर पांच 
प्रक्ृ तक संक्रमस्थान उत्पन्न होता है ११ । मायासंज्वलनका उपशम होने पर चार प्रकृतिक संक्र ;- 
स्थान होता है १९। ओर दो प्रकारके लोभका उपशम होने पर मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्व 
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एवं चउबीससंतकम्मम्मि णिरुद्धे तेरससंकमड्ठाणाणि लब्मंति | णवरि ओदरमाणमस्सियूणे 
लब्भमाणाणि ट्वाणाणि एस्थेव पृणरुत्रभावेण पविट्टाणि। चउवीससंतकम्मियसम्भा 
मिच्छाइट्टिस्स इगिवीससंकमड्टाणं दंसगमोहक्खवगस्स मिच्छत्तचरिमफालिपदणाण॑तरम॒व- 
लब्भमाणवावीसट्ठाणं च पुणरुत्तमेवे त्ति ण पुध परूविदाणि । 

६ ३२४, संपहि चउवीससंतकम्मिएण दंसणमोहक्खवणमब्शृट्टिय भिच्छत्त 
खबिदे तेवीससंतकम्म॑ होऊण वावीससंकमों होइ १ । तेणेव सम्मामिच्छत्तं ख्बेतेण 
समयूणावलियमेत्तगोवुच्छावसेसे कए तेणेव संतकम्मेण सहिददगिवीससंकमट्टाणमुप्पजइ २। 
एवं तेबीसाएं दोण्णि चेव संकमट्ठाणाणि भवंति । 

६ ३२७, तस्सेव णिस्सेसिदसम्मामिच्छत्तस्स वावीससंतकम्मसहगयमिगिवीस- 
संकमट्ठाणमेक्क चेव लब्भदे, तत्थण्णसंभवाणुवर्लंभादों । 

६ ३२६, खहयसम्भाइट्रिम्मि.. इगिवीससंतकम्मभिगिवीससंकमद्दाणाणुविद्ध- 
मुप्पज्दि १ । पुणो इगिवीससंतकम्मिएण उवसमसेढिमारुहिय आशुषुव्यीसंकमे कदे 
वीससंकमट्टाणमेकबीससंतकम्माहास्मुप्पजदि २ । उबरि जाणिकण णेदव्य॑ | एवं णीदे 
एकवीसाए बारससंकमदाणाणि लब्भंति १२, णवुंस-इत्थिवेद-8ण्णोकसाय-पुरिसवेद- 
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इन दो प्रकृतियांका ही संक्रम होता है १३। इस प्रकार चौबीस प्रकृतिक सत्करमके सद्भावमें तेरह 
संक्रमस्थान उपलब्ध हांते हैं | यहां इतना विशेष ओर सममना चाहिए कि उपशम श्रणिसे उत्तरनेबाल 
जीवका शआाश्रय लेकर प्राप्त दानेवाले संक्रमस्थान पुनरुक्त हानेके कारण उनका इन्हींमें अन्तभांव हो 
गया है। तथा चोबीस प्रक्रतियोंको सत्त।वाले सम्यम्मिथ्याद्टष्टि जीअके प्राप्त हुआ इक्कीस प्रकृतिक 
संक्रमस्थान ओर दर्शनमोहकी क्षपणा करनेवाले जीबके मिथ्यास्वकी अन्तिम फालिके पतनके बाद 
प्राप्त हुआ बाइस प्रकृतिक संक्रमस्थान पुनरुक्त ही हैं इस लिये वे अलगसे नहीं कहे हैं । 

५ ३२४७. अब जो चोगीस प्रकृतियांकी सत्ताबाला जीत दशेनमोहकी क्षपणा करनेके लिये 
उद्यत होता हैँ उसके मिथ्यात्का क्षय हो जाने पर तेइस प्रकृतिक सत्कर्मके साथ बाईस प्रकृतिक 
संक्रमस्थान भ्राप्त होता है १ | सम्यग्मिथ्यात्वका क्षय करते हुए उसी जीवके उसकी एक समय कम 
एक आवलिप्रमाण गोपुल्छा कर देने पर उसी तईस प्रकृतिक सत्कर्मके साथ इक्क्रीस प्रकृतिक 
संक्रमस्थान उसन्न द्वाता है २। इस प्रकार त्तेईस प्रकतिक सत्कप्रेके सदृभावमें दो ही संक्रमस्थान 
होते हैं । 

$ ३२४, फिर वही जीव जब्र सम्यग्मिध्य।खक्ता क्षय कर देता है तब उसके बाईस प्रकृतिक 
सत्कमके साथ केबल एक इक्कीस प्रकृतिक संक्रमस्थान प्राप्त होता है, क्योंकि यहां पर अन्य 
संक्र - स्थान नहीं उपलब्ध होता है । 

$ ३२६, क्षायिकसम्यग्टष्टि जीवके इग्रीस प्रकृतिक संक्रमस्थानप्ते सम्बन्ध रखनेवाला 
इक्कीस प्रकृतिक सत्कमेस्थान उसन्न होता है १ | फि९ इक्कीस प्रकृतिक सत्कर्मवाले जीवके डपशस- 
श्रेणिपर चढ़ कर आलुप्यों संक्रमका प्रारम्भ कर देने पर बीसप्रकृतिक संक्रमस्थानका आधारमत 
इक्कीस प्रकृतिक सतकमेस्थान उत्पन्न होता है २। आगे जान कर कथन फरना चाहिये। इस प्रक/र 
कथन करने पर इक्षीस प्रकृतिक सत्कर्मस्थानके बारह संक्रमस्थान प्राप्त होते हैं १२ , क्योंकि 
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दुषिहकोह-कोहसंजलण-दुविहमाण-( माण ) रंजलण-दुविहमाय-मायसंजलणाणप्रुवसमेण 
जहाकमेगू णवीसादिसंकमट्टाणाणमिगिवीससंतकम्भाहाराणम्ुवरंभादी । पुणो खबगेण 
अट्क्सायखवणवावदेण समयूणबलियमेत्तगोबुच्छावसेसे कदे तेरससंकमट्ठाणमिगिवीस- 
संतकमसंबंधेण समुवलब्भह । एवं सव्वसमासेण तेरससंकमड्टाणाणि इग्िवोससंतकम्म- 
पडिबद्धाणि भवंति १३ । 

$ ३२७, पुणों अट्वकसाएसु णिल्लेविदेसु तेरससंतकम्मसंबद्धं तेरसपयडिसंकम- 
द्वाणमुप्पजदि १। तेणेव समाणिदंतरकरणेण आणुपृुव्वीसंकमे कंदे बारससंकमट्टाणं 
तेरससंतकम्मसहगयमुप्पजदि २। एवमेदाणि दोण्णि तेरससंतकम्मियस्स संकमद्राणाणि। 

६ ३२८, एदेणेव णवुंसयवेदे खबिदे बारससंतकम्म॑ होऊणेकारससंकमटाण- 
मुवलब्भदे । इत्थिवेदे खबिदे एकारससंतकम्मं होऊण दससंकमो लब्भदे । छण्णो- 
कसायक्खवणाणंतरं पंचसंतकम्मं होऊझण चदुण्हं संकमो जायदे | पुरिसवेदे णवकबंधे 
खतिदे चत्तारि संतकम्माणि होऊण तिण्हं संकमो जायदे | कोहसंजलणे' खवबिदे तिण्णि 
संतकम्माणि दोण्ह संकमो माणसंजलणे खबिदे दोण्णि संतकम्माणि एगपयडिसंकमों 
च जायदे | एवं संतकम्मट्ठाणेसु संकमड्राणाणमणुगमों कदों । 


नपुंसकत्रेद, स्प्रीवद, छह नोकपाय, पुरुपवंद, दो प्रकारका क्रं.घ, क्रोधसंज्वलन, दो प्रकारका 
मान मानसंब्वलन, दा प्रडारकी माया ओर मायासंज्यलन इन प्रकृतियोंका उपशम होनेसे 
क्रमसे इक्कीस प्रकृतिक सत्क्मस्थानके आधारसे उल्नीस प्रकृतिक श्र/दि संक्रमस्थान उपलब्ध 
दाते हैं। फिर आठ कपायोंटो क्षपणा करनेवाले क्षषकर्रे एफ समय कम एक आबल्िप्रमाण 
गापुच्छाके शेष रहने पर इक्कीस प्रकृतिक सत्कर्मस्थानके सम्बन्धसे तेरह्‌ प्रकृतिक संक्रमस्थान 
उत्तम्न होता है। इस प्रकार इक्कीस प्रकृतिक सत्कमस्थानसे सम्बन्ध रखनेबाले कुल तेरह सैकम- 
स्थान द्ोते हैं १३। 

$ ३२७, पुनः आठ कपायोंका क्षय हो जाने पर तेरह प्रकृतिक सत्कर्मसे सम्बन्ध रखनेवाला 
तेरह प्रकृतिक संक्रमस्थान उत्पन्न होता है १। फिर इसी जीवके अन्तरकरण करनेके बाद आलुपूर्वी 
संक्रमका प्रारम्भ कर देने पर तेरह प्रकृतिक्‌ सत्कर्मसे सम्बन्ध रखनेबाला बारह प्रकृतिक संक्रम- 
स्थान उत्पन्न होता है। २। इस प्रकार तेरह प्रकृतिक सत्कर्मवालेके ये दो संक्रमस्थान होते हैं । 

ह ३२८. पुनः इसी जीवके द्वारा नपु'सकवेदका क्षय कर देने पर बारह प्रकृतिक सत्कर्मके 
साथ ग्यारह प्रकृतिक संक्रमस्थान उपलब्ध द्ोता है। खीवेदका क्षय कर देने पर ग्यारह प्रकृतिक 
सत्कर्म होकर दस प्रक्ृतिक संक्रमस्थान प्राप्त होता है। छह नोकषायोंका क्षय हो जाने पर पाँच 
प्रकतिक सस्कर्म होकर चार प्रकृतिक संक्रमस्थान प्राप्त हाता है। पुरुपवेदके नवकबन्धका क्षय हो 
जाने पर चार प्रकृतिक सत्कर्म होकर तीन प्रकृतिक संक्रमस्थान प्राप्त होता है। क्रोधसंब्बलनका 
क्षय हो जाने पर तीन प्रकृतिक सत्कमके साथ दो प्रकृतिक संक्रमस्थान ओर मानसंब्बन्ननका 
क्षय हो जाने पर दो प्रकृतिक सत्कर्के साथ एक प्रकृतिक संक्रमस्थान उत्पन्न होता है। इस 
प्रकार सत्केमेस्थानोंमें संक्रमस्थानोंका विचार किया | 





१. ता प्रतोी लोमसंजलणे इति पाठ: । 
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$ ३२०, संपहि बंघड्टाणेस तदणुगर्म वत्तहस्सामों | त॑ जहा--अहावीससंत- 
कम्मियमिच्छाइट्टिम्मि वावोसबंधड्टाणं होऊझण सत्तावीससंकमों होइ १ । तेणेव सम्मसे 
उन्वेन्लिदे छत्वीससंकमों हो, बंधड्टाणं पुण त॑ चेव २ । सम्मामिच्छते उन्वेज्लिदे तेणेब 
बंधट्टाणेण सह पणुवीससंकमों होइ ३ । अणंताणुबंधी पिसंजोएदूण मिच्छत्तं गदस्स 
पहमावलियाए वावीसबंधेण सह तेवीससंकमो होह ४ । एवं वावीसबंधइाणम्मि चत्तारि 
संकमद्ठाणाणि लड्धाणि । । 

६ ३३०, सासणसम्माहद्वटिम्मि इगिवीसबंधद्टाणं होदृण पणुबीससंकमड्टाण- 
मुप्पजदि १। अणंताणु०विसंजोयणापुरस्सरं सासाण्ण गुणं पड़िवण्णस्स पढमावलियाए 
इगिवीसबंधड्टाणमिगिवीससंकमट्टाणाहिट्टियमु प्पजदि २ । एवमिगिवोसबंधड्टाणम्मि 
दोण्णि चेव संकमड्राणाणि होंति । 

$ ३३१, सम्मामिच्छाइ ट्विम्मि सत्तारसबंधो होऊण अणंताणुबंधिविसंजोयणाविसं- 
जोयणावसेण इगिवीस-पंचवीससंकमट्टाणाणि होंति २ । अट्ठावीससंतकम्मियासंजदसम्मा- 
इृड्टिम्मि सत्तारसबंधेण सह सत्तावीसपयडिट्राणसंकमों होह ३ । उवसमसम्भत्तर्गहणपढम 
सम्यम्मि वहमाणस्स तस्सेव छव्वीससंकमड्ठाणं होइ ४। अर्णताणु०विसंजोयणमस्सियूणं 
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& ३२६. अब वन्धस्थानोंमें उनका अनुगस करके बतलाते हैं। यथा अद्वाईस प्रक्ृतिक 
सत्कमंवर/ल मिथ्य दृष्टिके बाईस प्रकृतिक वन्धस्थान होकर सत्ताईस प्रकृतिक संक्रमस्थान होता 
हे १ । इसी जीवके द्वारा सम्यक्त्वड्रों उद्चलना कर देने पर छब्बीसप्रकृतिक संक्रमस्थान होता है 
किन्तु बन्चस्थान वही रहता है २। सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्दे लना कर देने पर उसी बन्धस्थानके साथ 
पच्चीस प्रकृतिक संक्रमस्थान होता है ३। अनन्तानुबन्धीकी विसंयाजना करके मिथ्यालश्ञो प्राप्त 
हुए जीवके प्रथम आवलिमें बाईस प्रकृतिक बन्धस्थानके साथ तेईस प्रकृतिक संक्रमस्थान होता 

है ४। इस प्रकार बाईस प्रकृतिक बन्धस्थानमें चार संक्रमस्थान प्राप्त हुए । 

$ ३३०, सासादनसम्यग्टृष्टि जीजके इक्कीस प्रकृतिक बन्धस्थान होकर पच्चीस प्रकृतिक 
संक्रमस्थान उतन्‍न द्वोता हे १। तथा अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजनापूवेक सासादनको प्राप्त हुए 
जीबषके प्रथम आवलिमें इक्कीस प्रक्ृतिक बन्धस्थानसे सम्बन्ध रखनेवाला इक्कीस प्रकृतिक 
ही हा उत्नन्‍्न हाता है २। इस प्रकार इक्कीस प्रकृतिक बन्धस्थानमें दो ही संक्रमस्थान 

| 

$ ३३१. सम्यग्मिध्यादृष्टि गुणस्थानमें सत्रह प्रकृतिक बन्धस्थान होकर इक्कीस प्रकृतिक 
ओर पद्चीस प्रकृतिक ये दो संक्रमस्थान होते हैं। इनमेंते जिपने पूषमें अनन्त/नुब्न्धीकी बिसंयोजना 
की है उसके इक्कीस प्रकृतिक संक्रमस्थान होता है और जिपने अनन्तानुतन्धीकी विसंयो 
नहीं की है उसके पच्चीस संक्रमस्थान होता है २। अद्वाईप्त प्रक्ृतियोंकी संशाबासे 
असंयतसम्यस्दष्टि गुणस्थानमें सत्रहप्रकृतिक बन्धस्थानके साथ सत्ताईस अ्कतिक संकमस्थान 


होता है ३। उपशमसम्यक्त्वकों ग्रहण कानेडे प्रथत समयमें विद्यमान उसी जीबक्े छुब्जीस 


प्रकृतिक संक्रमस्थान होता है ४। श्रनन्तानुबन्धीकी विस्योजनाका आश्रय करके तेईस प्र केतिक 


१, ता» प्रतौ विसंजोएद्श इति पाठः | 
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तेवीससंकमो जायदे ५ । तेणेव इत्थिवेदे उदसमिदे मिच्छत्तस्खवणमस्सियूण वादीससंकमो 
होदि ६ । तेणेव सम्मामिच्छत्ते खबिदे इगिवीससंकमों जायदे। एवं सव्वसमुचणण 
सत्तारसबंधड्टाणम्प्ति छत्चेत्‌ संकमट्ठाणाणि भवंति । 


६३ ३३२, संजदासंजदम्मि तेरसबंधो होऊण सत्तावीससंकमों होइ १ । तस्सेव 
पठमसम्मत्तविसेसिद्संजमासंजमग्गहणपटमसमयम्मि वष्ट माणस्स छत्वीससंकमों होइ २। 
विसंजोइदाणंताणु ० चउकस्स तेवीससंकमों जायदे ३ । तेणेव मिच्छत्ते खबिदे वावीस- 
संकमो होह ४ । सम्मामिच्छत्ते खबिदें इगिबीससंकमो जायदे ५। एवं तेरसबंधम्मि 
णिरुड्ने पंचसंकमद्राणाणि भव॑ति । 

ह ३३३. पमत्तापमत्तसंजदेसु णबप्यडिबंधड्टाणं होऊण सत्तावीससंकमों होह १ । 
अप्पमत्तभावेणोवसमसम्मत्तं संजमं . च जुगवं पढिवण्णस्स पठमसमए णवरबंधड्टाणेण 
सह छत्बीससंक्रमों होह २। अणंताणु०विसंजोयणापरिणदपमत्तापमत्तसंजदाणं तेणेव 
बंधट्टाणेणाणुबिद्धं तेवीससंकमट्टां होइ ३। तत्थेव मिच्छत्ततखवणमस्सियूण वावीस- 
मंकमद्ठाणोवलद्गी ७ । सम्मामिच्छत्तक््रवणमवर्लंब्रिय इगिवीससंकमट्टाणसमुवर्लंसो ५ । 
एवं णवबंधड्राणम्मि पंचेव संकमड्राणाणि लब्भंति। 
संक्रमस्थान होता है ५। मिथ्यालके क्षयका आश्रय करके बाईस प्रकृतिक संक्रमस्थान द्वोता है ६। 
उसी जीबके द्वारा सम्यग्मिथ्यात्वका क्षय कर देनेपर इक्कीस प्रकृतिक संक्रमस्थान उत्पन्न होता है । 
इस प्रकार सब मिलाकर सन्नह प्रकृतिक बन्धस्थानमें छह ही संक्रमस्थान होते हैं । 


6 ३३२, संयतासंयत गुणस्थानमें तेरहप्रकतिक बन्धस्थान होकर सत्ताईस प्रकृतिक संक्रम- 
स्थान होता है १ । प्रथम सम्यक्त्वके साथ संयमासंयमको ग्रहण करनेके प्रथम समयमें व्यिमान 
उस जीबके छुब्बीस प्रकृतिक संक्रमस्थान होता है २। श्रनन्तानुबन्धीकी बिसंयोजना करके स्थित 
हुए उसी जीबके तेईस प्रक्ृतिक संक्रमस्थान होता है ३। उसी जीवके द्वारा मिथ्यात्वका क्षय कर 
देनेपर बाईस प्रकृत्तिक संक्रमस्थान होता हे 9। सम्यग्मिथ्यात्॒वका क्षय कर देनेपर बाईसप्रकृतिक 
संक्रमस्थान होता हे ४। सम्यग्मिथ्यात्वका क्षय कर देनेपर इक्कीस प्रकृतिक संक्रमस्थान दोता 
है ५। इस प्रकार तेरह प्रकतिक बन्धस्थानके रहते हुए पाँच संक्रमस्थान होते हैं । 


$ ३३३. प्रमत्तसंयत और अप्रमसंयत गुणस्थानमें नो प्रकृतिक बन्धस्थान होकर सत्ताईस 
प्रकृतिक संक्रमस्थान होता है १। अ्रप्रमत्तभावके साथ उपशमसम्यक्त्त और संयमको एक साथ 
प्राप्त होनेबाले जीवके प्रथम समयमें नो प्रकृतिक वन्धस्थानके साथ छब्बीस प्रकृतिक संक्रमस्थान 
होता है २। अनन्तानुब्रन्धीकी विसंयोजनारूपसे परिणत हुए प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत जीबोंके 
उसी बन्धस्थानसे अनुबिद्ध तेईस प्रकृतिक संक्रमस्थान दोता है ३। बहीं पर मिथ्यात्वके ज्षयका 
आश्रय कर बाईस प्रकृतिक संक्रमस्थान भ्राप्त होता है ४। तथा सम्यग्मिथ्यात्वके क्षयका अवत्तम्बन 
कर इकीसप्रकृतिक संक्रमस्थान उपलब्ध होता है । इस प्रकार नोप्रकृतिक बन्धस्थानमें पाँच दी 
संक्रमस्थान उपलब्ध होते हें । 





१, ता०प्रतो जायदे ५ । तेणेव इत्थिवंदे उवसामिदे इति पाठः । 
रर्‌ 


१३७ जयधबलासहिदे फसायपाहुडे [ बंधगों ६ 


$ ३३४, चउवबीससंतकम्मियाणियड्विशुणद्वाणम्मि पंचपयडिबंधड्टाणेण सह तेवीस- 
संकमो होह १। तत्थेवाणुपुव्वीसंकमबसेण वावीससंकमो होह २। णवबुंसयवेदोव- 
सामणाए इगिवीससंकमो २ । इत्थिवेदोबसामणाएं वीससंकमो होह ४ । पूणों हृगिवीस- 
संतकम्मिओवसामगेणाणुपुव्बीसंकमं काऊण णवुंसयवेदे उबसामिदे एमृूणवीस संकमों 
होह ५ । तेणेव इत्थिवेद्‌ उबसामिदे अड्स्‍ड|ससंकमों होई ६। खबगेण अट्ठकसाएसु 
खबिदेसु तेरससंकमों जायदे ७ | अंतरकरणं करिय आशणुपुव्वीसंकमे कदे वारससंकमो 
होह ८ । णवुंसयवेदे खबिदे एकारसमंकमो जायदे ९ ! इत्थिवेदक्खवणाएं दससंकमो 
जायदे १० । एवं पंचपयडिबंधट्टाणम्मि दस संकमड्ठाणाणि भवंति । 

$ ३३५, संपहि चउण्हं बंधद्ठाणम्मि संकमड्राणणवेसगा कीरदे--चउवीससंत- 
कम्मियोवसामगेण छण्णोकसायाणमरुवसामणाएं कदाए णिरुद्धबंधड्डाणेण सह चोइस- 
संकमडाणपुप्पजर १, तदवत्थाए पुरिसवेदबंधुवरमदंसणादो । तत्थेव पुरिसवेदे 
उवसामिदे तेरससंकमो जायदे २। इगिवीसमंतकम्मिएण छण्णोकसाएस उबसामिदेसु 
बारससंकमो होइ ३ । पुरिसवेदोवसमे एकारससंकमों होइ ७ | खबगेण छण्णोकसाएसु 
खविदेसु चउण्हं संकमो होड ५। पुरिसवेदे खग्रिदे तिण्ह संकमों जायदे ६। एवं 
चउव्विहबंधगम्मि छच्चेत संकमड्ठाणाणि भ्ति, पुरिसवेदोंदण णिरुद्े अण्णेसिमणुव- 


$ ३३४. चोबोस प्रकृतियोंकी सत्तवाले अनिश्नत्तिकरण गुणस्थनमें पॉच प्रक्तिक 
बन्धस्थानके साथ तेईस प्रकृतिक संक्रमस्थान होता है १। वहीं पर आनुपूर्वीसंक्रके कारण 
बाइस प्रकृतिक संक्रमस्थान होता है २। नपुंसकवेदका उपसम हो जाने पर इक्कीस प्रकृतिक 
संक्रमनस्थान होता है ३। ख्रीवेदका उपसम हो जाने पर बीस प्रक्ृतिक संक्रमस्थान हंता है ४। 
फिर इक्कीस प्रकृतियोंकी सत्तवाले उपशासक जीजके द्वारा आनुपूत्री संक्रमका प्रारम्भ करनेके बाद 
नपु सकवेदका उपशम कर लेने पर उन्नीस प्रकृतिक संक्रमस्थान हाता है ५। उसीके द्वारा स्त्री- 
वेदका उपशम कर देने पर अठारह प्रकृतिक संक्रमस्थान होता हैं ६। क्षपकके द्वारा आठ कपायोंका 
क्षय कर देने पर तेरह प्रकृतिक संक्रमस्थान होता है ७। अन्तरकरण करनेके बाद आलुपूर्वी 
संक्रमका आरस्भ कर लेने पर बारद प्रकृतिक संक्रमस्थान होता है ८। नपु सकवदका क्षय कर 
देनेपर ग्यारह प्रकृतिक संक्रमस्थान होता है ९। स्त्रीवेदक। क्षय कर देनेपर दस प्रकृतिक संक्रम- 
स्थान होता है १० । इस प्रकार पाँच प्रकृतिक बन्धस्थानमें दस संक्रमस्थान होते हैं । 

.... २३९. अब चार प्रकृतिक बन्धस्थानमें संक्रमस्थानोंका बिचार करते हैं--चौबीस 
प्रकृृतियोंकी सत्ताबवाले उपशामक जीबके द्वारा छद नोकपायोंका उपशम कर लेने पर विबज्षित 
बन्धस्थानके साथ चोद प्रकृतिक संक्रमस्थान उत्पन्न होता है १, क्योंकि इस अधस्थापें पुरुपवेद 
बन्धका अभाव देखा जाता है। वहीं पर पुरुपवेदका उपशम हो जाने पर तेरह प्रकृतिक संक्रमस्थान 
उत्पन्न होता है २। इक्कीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले जीबकओे द्वारा छह नोकपायोंका उपसम क्र 
देने पर बारह प्रकृतिक संक्रमस्थान होता है ३। पुरुपवेदका उपशम हो जाने पर ग्यारह प्रक्तिक 
: संक्रमस्थान होता हे ४। क्षपकके द्वारा छद्द नोकपायोंका क्य कर देने पर चार प्रकृतिक संक्रमस्थान 
होता है ५। पुरुषबेदका क्षय कर देने पर तीन प्रकृतिक संक्रमस्थान होता है ६। इस प्रकार 
चार अकृतिक बन्धस्थानमें छह ही संक्रमस्थान द्वोते हैं, क्योंकि पुरुषेदके उदयके सद्भावमें 


गा० ५६ ] बंधट्वाणेस संकमद्ठाणपरूवणा १७१ 


लंभादो । सेसवेदोदयविवक्खाए पुण तिपुरिससंबंधेण बीसट्टारसादिसंकमट्टाणाणं संभवो 
अणुगंतव्वो । 

६ ३३६, संपहि तिविहबंधड्टाणे संकमद्ठाणाणं परूवणा कीरदे--चउबीस- 
संतकम्मिएण कोहसंजलणबंधवोच्छेदे कदे सेससंजलणतियबंधाहिट्टियमेकारससंकमट्ढा्ं 
होह १ । कोहसंजलणे उवसामिदे दससंकमो जायदे २। इगिवीससंतकम्मिएण दुविह- 
कोहोवसमे के णवण्हं संकमो होइ ३। कोहसंजलणे उचसामिदे अद्वण्हं संकमो 
होह ०७। खबगेण कोहसंजलणबंधवोच्छेदे कदे तिण्हं संकमो , कोहसंजलणणबक- 
बंधसंकामयम्मि तदुब॒लंभादो ५। तेणेव कोहसंजलणे णिसंतीकए दोण्हं संकमट्ठाण- 
प्ुप्पजदि ६ । 

$ ३३७, संपहि दुविहबंधयस्स उच्चदे--चउवीससंतकम्मियोवर्सामयेण दुविह- 
माणोवसमे कदे अद्ृण्ह संकमडूाणमुवजायदे १। तेणेव माणसंजलणोवसमे कदे 
सत्तण्हं संकमो जायदे २ | हगिवीससंतकम्मियोवततामगेण दुविहमाणोवर्समे कदे छण्हू 
संकमों होइ ३। माणसंजलगोवसमे कदे प॑चण्हं संक्मो जायदें ४ । खबगेण माण- 
मंजलणबंधवोच्छेदे कद तण्णवकबंधसंकममस्सिऊण दोण्हं संकमो होइ ५ । तम्सि चेव 
णिस्संतीकए एकिस्से संक्रमो जायदे ६। एवमेत्थ वि छण्हं संकमद्ठाणाणं संभवों 
दड्वव्वी । 


अन्य संक्र मस्थानोंका पाया जाना सम्भत्र नहीं है। किन्तु शेप वेदोंके उदयकी विविज्ञषा द्वोनेपर तो 
तीन पुरुषोंके सम्बन्धसे वीस, अठारह आदि संक्रप्तस्थान सम्भव हैं इसका विचार कर लेना चाहिए। 
$ १३६. अब तीन प्रकृतिक बन्धस्थानमें संक्रमस्थानोंका कथन करते हैं--चौग्रीस 
प्रकृतियोंकी सत्ताबाले जीवके द्वारा ऋषसंज्जलनकी बन्धशव्युच्छित्ति कर देने पर शेष संजलन- 
सम्बन्धी दीन प्रकृतिक बन्धस्थानऊे साथ ग्यारद प्रकृतिक संक्रमस्थान होता है १। क्रोधसंज्बलनका 
डपशस कर देने पर दस प्रकृतक संक्रमस्थान होता हैं २। इक्कीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले ज।बके 
द्वारा दो प्रकारके क्रोधका उपशमस कर देने पर नो प्रकृतिक संक्रमस्थान ह।ता है ३। क्रोधसंज्वलनका 
उपशम कर देने पर आठ प्रकृतिक संक्रमस्थान होता है ४। क्षपक जोबके हारा क्राधसंज्यलनकी 
न्धब्युच्छित्ति कर देने पर तीन प्रकृतिक संक्रमस्थान होता है, क्योंकि क्रोध संज्वलनके नव॒क 
बन्धके संक्रम करने पर इस स्थानकी उपलब्धि होती है ५। इसी जीवके द्वारा क्राध संज्वलनके 
निःसत्त कर देने पर दो प्रकृतिक संक्रमस्थान उत्पन्न होता है ६। 
$ ३३७, अब दो प्रकृतिक बन्धस्थानवाले जीवके संक्रमस्थान बतलाते हैं--चौबीस 
प्रकृतियोंकी सत्तावाले उपशामक जीवके द्वारा दो प्रकाके मानका उपशम कर देने पर आठ 
प्रकतिक संक्रमस्थान ऊत्पन्न होता है १। उसी जीजके द्वार मांनसंज्वलनका उपसम कर देने पर 
सात प्रकृतिक संक्रमस्थान द्वोता है २। इक्क्रीस प्रकृतियोंकी सत्तातले उप्शामकके द्वारा दो 
प्रकारके मानका उपशम कर देने पर छह प्रकृतिक संकमस्थान दोता है ३। मानसंज्वलनका उपशम 
कर देने पर पाँच प्रकृतिक संऋमस्थान दोता है ४। क्षपकक्े द्वार मानसंब्वलनकी बन्यव्युस्छित्ति 
कर देने पर उलके नव्॒कब्रनस्धके संक्रमके आ्राश्रयते दा प्रकृतिक संक्रमस्थान होता है *। 
उलो नवकरन्तके निःसरत कर देने पर एक प्रकृतिक संक्रमस्थान होता है ६। इस प्रकार यहाँपर 





१७२ जयधबलासहिदे कसायपाहुडे [ बंधगों ६ 


३३८, एगपयडिबंधणिरुद्धे पंच संकमड्टाणाणि लब्भंति | ते जहा---चउवीस- 
संतकम्मियोवसामगस्स दुविहमायोवसमे. मायसंजलणणवगबंधेण सह पंचण्हं 
संकमो १ । मायासंजलणोवसमे चउण्ह संकमो २। इगिवीससंतकम्मियस्स दुविह- 
मायोदसमे मायासंजलणणवकबंधेण सह तिण्हं संकमो ३। तम्हि उवसामिदे दोण्डं 
संकमो ४ । खबगस्स लोभसंजलणबंधयस्स मायासंजलणसंकमो एको चेव लब्भदे ५। 
एवं बंधड्ठाणेसु संकमंद्राणा्णं परूवणा कया । 

6 ३३०, एवमेगसंजोगपरूवर्ण काऊण संपहि बंघेण य संकमड्ठाणे' इदि सुत्ताव- 
यवमवलंबिय दुसंजोगपरूवर्ण वत्तइस्सामी । तत्थ ताव बंध-संतद्ठाणाणं दुर्मजोगम।हार- 
भूदं काऊण संकमद्ठाणगवेसगा कोरदे । त॑ जहा--अड्भ|बीससतकम्मं॑ वाबोसबंधद्ठाणं 
च अण्णोण्णसहगयमाहारपूदं कादूण एदाणि संकमड्भाणाणि मत्रति २७, २६, २३। 
पुणो अड्ठादीससंतकम्पमिगिवीसबंधडूणं च सहभूदमाधारं काऊण पणुवीस-हगिवीस- 
सण्णिदाणि दोण्णि संकमट्ठाणाणि लब्भंति २५७, २१। त॑ चेत्र संतद्ठाणं सत्तारस- 
बंधसहगदमस्सिऊण २७, २६, २५७, २३ एदाणि चत्तारि संकमद्भाणाणि संभवंति । 
तम्मि चेव कम्मंसियद्ठाणम्मि तेरस-णत्रविह्व॑थद्ठागसहंगयम्मि पादेक्क सत्तावीस- 


मा 
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भी छुद् ही संक्रमस्थान सम्भव जानने चाहिये । 


$ ३३८, एक प्रकृतिक बन्धस्थानके सदुभावमें पाँच संक्रमस्थान प्राप्त हते हैं। यथा-- 
चौबीस प्रकृतियोंकी सत्तातले उपशामक जीबके दं। प्रकारकी मायाका उपशम हो जाने पर 
सायासंज्जलनके नव्रक बन्धके साथ पाँच प्रकृत्रिक संक्रमस्थान होता हैं १) मायासंज्बलनके 
उपशम हो जाने पर चार श्रकृतिक संक्रमस्थान द्वोता है २। इक्क्रीस प्रकृतियोंकी 
सत्ताबाले जीबके द। प्रकारकी मायाका उपशस हो जाने पर माय[संज्यलनऊे नत्रकवन्धके साथ 
तीन प्रक्ृतिक संक्रमस्थान होता है ३। नत्॒कवन्धक्रा उपशम्त कर देने पर दो प्रकृतिक संक्रमस्थान 
होता है. ४ । तथा क्षपक जीवके लोभसंख्लनका वन्त्र इं।ते हुए मायासंज्वलनका संक्रमरूप एक ही 
संकमस्थान आप्त होता है ५। इस प्रकार वन्धस्थानोंमें संक्रमस्थानोंका कथन किया ! 


$ ३३६. इस प्रकार एकसंयोगी भंगोंका कथन करके अब “बन्धेण य संकमद्ठाणे! इस 
सूत्र बचनका अवत्म्बन लेकर दो संयोगी स्थानोंका कथन करते हैं। उसमें भी वन्धस्थ/न ओर 
सत्कमस्थान इन दोनोंके संयोगकों आधारभूत मानकर संक्रमस्थानोंका विचार करते हैं । यथा-- 
अट्वाइस प्रकृतिक सत्कमेस्थान और बाइस प्रकृतिक बन्धस्थान इन दोनोंके परस्पर संयोगकों 
आधारभूत करके २५, २६ श्ौर २३ प्रकृतिक ये तीन संक्रमस्थान होते हैं । पुनः अद्वाइईस प्रकतिक 
सत्कमंस्थान ओर इक्कीस प्रकृतिक बन्धस्थान इन दोनोंके संयोगका आधारभूत करके पच्चीस 
ओर इक्कीस प्रकृतिक दो संक्रमस्थान प्राप्त होते हैं २५, २९। उसी सत्कर्मस्थानका सन्नहृप्रकृतिक 
बन्धस्थानके साथ ग्राप्त करके २ “ २६, २४ ओर २३ प्रकृतिक ये चार संकमस्थान सम्भव हैं। 
तेरह और नो प्रकृतिक बन्धस्थानोंके साथ प्राप्त हुए उसी सत्कमेस्थानके सदुभावमें प्रत्येक 


१. ता०-अआ्रा० प्रत्या: ताब संकमद्ठासाणं इति पाठ:। २. आा» प्रतो संकमट्टाणुं इति पाठः। 


गा० ४६ ] बैध-संतकम्मद्वाणेसु संकमद्ठाणपरूबणा १७३ 


छब्बीस-तेवीससण्णिदाणि तिण्णि संकमडाणाणि लब्भति २७, २६, २३। उवरिम- 
बंधड्टाणेसु णिरुद्धसंतकम्मड्टाणसंभवों णत्थि । एवमेदेण कमेण एक्केकसंतकम्मद्ठा्ं 
जहासंभवं सव्बबंधडाणेसु संजोजिय तत्थ संकमद्ाणाणमियत्तासंभवों मग्गणिज्जो । 
अधवा बंधद्ठाणं धुवं कादृूण जहासंभवसंतकम्मट्टाणेसु संजोजिय तत्थ संभवंताणं 
संकमड्टाणाणं गवेसणा कायव्या | त॑ क्घ ? अद्बावीससंतकम्म॑ वावीसबंधड्टाणं च 
होऊण २७, २६, २३ एदाणि तिण्णि संकमद्ठाणाणि भवंति । तम्मि चेव बंधद्दाणे 
सत्तावीससंतकम्मसहगए २६, २७ एदाणि दोणि संकमड्ठाणाणि भवंति । छत्वीससंतं 
वावीसबंधो च होऊण पणुव्रीससंकमड्टाणमेक्क चेत्र लब्भद २७। एवं वावीसबंध- 
सहगएसु संतकम्मड्ठाणेसु संकमड्ठाणपरूवणा कया । 


$ ३४०, संपहि इगिवीसबंधडाणमट्टावीससंतकम्मं च होऊण पणुवीस-इगिवीस- 
सण्णिदाणि दोणि संकमड्ठाणाणि भंति २७, २१। इगिवीसबंधड्ाणे णिरुद्धे णत्थि 
अण्णो संतकम्मवियप्पो । अद्ठाबीससंतं सत्तारसबंधो च होझण २७, २६, २७, २३ 
एदाणि संकमट्ठाणाणि भवंति । चउवीससंतं सत्तारसबंधो च होझण २३, २२, २१ 
एदाणि संकमंड्ठाणाणि भवंति | पुणों तम्मि चेव बंधट्टाण तेबीससंतकम्मद्ठाणेण सह 
गदे वावीस-इगित्रोससंकमद्राणाणि लब्भति २२, २१। पुणो तम्मि चेव बंधट्टाणे 
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सत्ताईस, छब्बीस और तेईस प्रकृतिक तीन संक्रमस्थान प्राप्त होते हैं २७, २६, २३, । इसके 
आगेके वन्धस्थानोंमें विवक्षित २८ प्रकतिक: सत्कर्मस्थान सम्भव नहीं है। इस प्रकार इस ऋमसे 
एक एक सत्कमस्थानका यथासम्मत सब बन्धस्थानोंके साथ संयोग करके वहाँ पर संल्‍#मस्थानोंके 
परिमाणका विचार कर लेना चाहिये। अथवा बन्धस्थानको भ्रूव करके और उससे यथासम्भव 
सत्कमस्थानोंका संयोग करके बहाँपर सम्भव संक्रमस्थानोंका विचार कर लेना चाहिय। यथा-- 
अद्वाईस प्रकृतिक सत्कर्मस्थान ओर बाईस प्रकृतिक बन्धस्थान होकर २७, २६ और २३ प्रकृतिक 
ये तोन संक्रमध्थान होते हैं। उसी बन्वस्थानके सत्ताईंस प्रक्रतिक सत्कर्मस्थानके साथ प्राप्त होनेपर 
२६ ओर २५ प्रकृतिक ये दो संक्रमस्थान दवोते हैं । छब्बीस प्रकृतिक सत्कर्मस्थान और बाईस 
प्रकृतिक बन्धस्थान होकर एक पच्चीस ग्रकृतिक संक्रमस्थान प्राप्त हता है २५। इस प्रकार बाईंस 
प्रकृतिक बन्धस्थानके साथ प्राप्त हुए सत्कमेस्थानोंमें संक्रमस्थानोंका कथन किया। 


$ ३४०, इक्‍्क्रीस प्रकृतिक बन्धस्थान ओर अद्ठाईस प्रकृतिक सत्तस्थान होकर पद्नीस 
ओर इकीस प्रकृतिक दो संक्रमस्थान होते हैं २५, २१ । इकीस प्रकृतिक बन्धस्थानके सद्भावमें अ्रन्य 
सत्कर्मस्थानका विकझ्य नहीं होता। अट्ठाइस प्रकृतिक सत्कर्मेस्थान ओर सत्रह प्रकृतिक बन्धस्थान 
होकर २७, १९, २४ और २३ प्रकृतिक य चार संक्रमस्थान द्वांते हैं। चोबीस प्रकृतिक सक्तस्थान 
ओर सत्रह प्रकृतिक बन्ध स्थान होकर २३, २२ ओर २१ प्रकृतिक ये तीन संक्रमस्थान दवाते हैं । पुनः 
तेईस प्रकृतिक सत्कर्मस्थानके साथ उसी बन्धस्थानके प्राप्त दाने पर थाईस प्रकृतिक ओर इक्ोस 
प्रकृतिक संक्रमस्थान होते हैं २२, २१। पुनः बाईस ग्रकृतिक सत्कमेस्थानके साथ उसी बन्ध- 


१, ता०प्रतो २४ इति पाठः । 


१७४ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ बंधगो ६ 


वावीससंतकम्मेण सह गदे इगिवीससंकमड्ाणमेक्क चेव होह, तत्थ पयारंतरासंभवादों । 
पुणो इगिवीससंतं सत्तारसबंधो च होऊण इगिवीससंकमट्टाणमेक्क चेत लब्भह, णत्थि 
अण्णो वियष्पो | एत्रमुवरिमबंधट्टाणेसु वि जहासंभवं संतकम्मड्ठाणविसेसिदेसु पादेवर्क 
संकमद्ठाणसंभवो गवेसणिज्ञो । 

६ ३४१, संपहि अण्णो दुसंजोगपयारो उच्चदे । त॑ जहा--बंधेण य संकम्ठार्णे' 
बंधद्ठाणेहि सह संकमड्राणाणि समाणय ? कम्हि त्ति पुच्छिदे कम्मंसियद्ठाणेसु त्ति 
अहिसंबंधों कायव्वी । संतकम्मियट्टाणाणि आहारभू दाणि ठविय तेसु बंध-संकमट्टाणाणं 
दुसंजोगो णेदव्वों त्ति उत्त होइ | एदं च देसामासयं तेण बंघड्ढाणेसु संत-संकमड्ठाणाणं 
दुसंजोगो समाणेयव्वो, संकमद्ठाणेसु च बंब-संतड्आाणाणं दु्लजोगो सम्ममाणुपुन्बीए 
णेदव्वी त्ति। 

३ ३४२, एत्थ ताव संतकम्मद्ठाणेसु बंध-संकमड्राणाणं दुर्सजोगस्स समाणा 
विही उच्चदे | त॑ जहा--अड्डावीससंतकम्ममाहार॑ काअण २२, २१, १७, १३, ९ 
ब्रंबद्ठाणाणि २७, २६, २७, २३, २१ एदाणि च संकमद्राणाणि लब्भंति । सत्तावीस- 
संतकम्में णिरुद्रे २२ वंत्रों २६, २७ संक्रमो च लब्भह। छब्वीससंतकम्प्रम्मि वाबीस- 
बंधों पणुबोससंकमों च लब्भइ | एवम्रुवरिमसंतकम्मद्भराणेसु वि जहासंभव बंध-संकम- 
ट्वाणाणं दूसंजोगो अणुगंतब्बी । 
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स्थानके प्राप्त होने पर इकीस प्रकृतिक एक ही संक्रमस्थान होता है, क्‍योंकि यहाँ पर ओर कोई 
दूसरा प्रकार सम्पत्र नहीं हू । पुनः इकीस प्रकृतिक सत्कर्मस्थान और सत्रह प्रकृतिक बन्धस्थान 
होकर इकीस प्रकृतिक एक ही संक्रमस्थान प्राप्त होता हे, क्योंकि यहाँ अन्य विकल्प सम्भव नहीं 
है। इसी प्रकार ययासम्भव सत्मस्थानोंसे युक्त आगेके बन्धस्थानोंमें भी अलग अलग संक्रम- 
स्थानोंका त्रिचार कर लेना चाहिये | 

४ ३४१. अग्र अन्य प्रकारसे दो संयोगी प्रकारका कथत करते हैं। यथा-'बंधेण य 
संकमद्ठारे! वन्धस्थानोंके साथ संक्रमस्थानोंका ले आ्राना चाहिये। कहाँ ले श्र।ना चाहिए ९ 
सतकमस्थानोंमं एसा यहाँ सम्बन्ध कर लेना चाहिये। अर्थात्‌ सत्कर्मस्थानोंको आध।/र रूपसे 
स्थापित कर उनमें बन्धस्थानों और संक्रमस्थानोंके दो संयोगकों घटित कर लेना चाहिये यह 
उक्त कथनका त्तालय हं। यतः यह बचन देशामर्पक है अतः बन्यस्थानोंमें सत्कर्मस्थानों ओर 
संक्रमस्थानोंका दा संयोग घटित कर लेना चाहिये। तथा संक्रमस्थानोंमें बन्धस्थानों और 
सत्कर्मस्थानोंका दो संयोग भले ग्रकार आनुपूर्वीकमसे घटित कर लेना चाहिये | 

£ ३४०, यहाँ सब प्रथम सत्कमस्थानोंमें वन्धस्थानों और संक्रमस्थानोंके दो संयोगको 
घटित कर लेनेकी विधि कहते हैं। यथा--अद्टाईस प्रकृतिक सत्कर्मस्थानको आधार करके २२, २१ 
१७, १३ ओर ९ प्रकृतिक ये पाँच वन्धध्थान ओर २७, २६, २४, २३ और २१ गाजिक पाँच 
संक्रमस्थान प्राम्त होते हैं। सत्ताईन प्रकृ तक सत्कर्म्थानक्रे रहते हुए २२ परकेतिय बरपलेलॉन 
तथा २६ ओर २१ ग्रकृतिक संकमस्थान प्राप्त होते हैं। छत्वीस प्रकृतिक सत्कमेस्थानके रहते 
बाईस प्रक्ृतिक वन्धध्थान ओर पौद्चीस प्रक्ृतिक संक्रमस्थान श्राप्त होता है। इसी प्रकार आगे 
सत्कमस्थानोंमें भी यथासम्भव बन्धस्थानों और संक्रमस्थानोंके दो संयोगको जान लेना चाहिये | 


गा० ५६ ] बंधद्टाणेसु संकमद्टाणेसु सेसदुर्सजोगमंगपरूवणा १७५. 


९ ३४३, संपदहि बंघट्टाणेसु सेसदृगसंजोगो णिज्ञदे | त॑ जहा--२२ बंधों 
होऊअण २८, २७, २६ संतकम्मटड्वाणाणि २७, २६, २७, २३ संकमदाणाणि च 
लब्भंति । इगिवीसबंधड्टाणम्मि २८ संतकम्म॑ २७, २१ संकमद्टाणाणि च भवंति । 
सत्तारसबंधट्टाणम्पि २८, २४, २३, २२, २१ संतकम्मड्ाणाण २७, २६, २५, 
२३, २२, २१ संकमड्राणाणि च भवंति। एवमुवरिमबंधडइाणेसु वि एक्‍्क्रेकणिरुंभणं 
काऊण तत्थ सेसदुगसंजोगो जहासंभवमणुमग्गणिज्ो जाव एकिस्से बंघटाणमिदि । 

ह ३४४. संपहि संकमट्टाणेसु बंध-संतडाणाणं दुसंजोगस्साणयणकमों उच्चदे । 
त॑ जहा--सत्तावीससंकमे णिरुद्धे अट्ठावीससंतं २२, १७, १३, ९ बंघड्टाणाणि च 
भवंति । छत्बीससंकमद्राणम्मि २८, २७ संतकम्मट्ाणाणि २२, १७, १३, ९ 
बंधद्वाणाणि च भवंति । पणृवीससंकमड्टाणम्मि २८, २७, २६ संतकम्मडाणाणि 
२२, २१, १७ बंधट्टाणाण च भवंति । २३ संकमड्राणे २८, २४ संतद्ठाणाणि 
२२, १७, १३, ९ ८ बंघडाणाणि च भवंति । एवम्रवरिमसंकमड्ाणाणं पि पादेक्क 
णिरुंभणं काऊण तत्थ संतकम्मद्राणाणि बंधट्ाणाणि च दुसंजोगविसिड्ठाणि णेदव्वाणि 
जाव एगर्संकमड्टाणे क्ति। एवं णोदे दुसंजोगपरूवणा समत्ता होई। एसो च सब्बो 
अदीदगाहासुत्तपबंधों संकम-पडिग्गह-तदुभयद्वाणसमुकित्तणाए सामित्तगब्भिणीएँ पडिबड्भो, 
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6 ३४३. अब बन्धस्थानोंमें शेष दो संयोगी स्थानोंका विचार करते हैं। यथा - बाईस 
प्रकतिक बरधस्थान होकर २८, २७ और २६ प्रकतिक तीन सत्कमस्थान ओर २७, २६, २५ ओर 
२३ प्रकृतिक चार संक्रमस्थान प्राप्त होते हैं। इक्‍्कीस प्रकृतिक बन्धस्थानमें २८ प्रकृतिक 
सत्कर्मस्थन तथा २४ ओर २१ प्रकृतिक संक्रमस्थान होते हें । सत्रहद प्रकृतिक बन्धस्थानमें 
२८, २०; २३, २२ ओर २१ प्रकृतिक सत्क्मेस्थान ओर २७, २६, २५, २३, २२ ओर २१ प्रकृतिक 
संक्रमस्थान होते हैं । इसी प्रकार एक प्रकृतिक बन्धस्थानके प्राप्त होनेतक आगेके बन्धस्थानोंमेंसे भी 
एक एकको विवक्षित करके उसमें यथासम्भबव शेष दो संयोगी स्थानोंका विचार कर लेना चाहिये । 


$ ३४०, अब संक्रमस्थानोंमें बन्धस्थानों ओर सत्कमेस्थानोंके दो संयोगके लानेका क्रम 
कहते हैं। यथा--सत्ताईंस प्रकृतिक संक्रमस्थानके सद्भावमें २८ प्रकृतिक सत्कर्मस्थान और 
२२, १७, १३ ओर ९ प्रकृतिक घन्धस्थान होते हैं। छब्बीस प्रकृतिक संक्रमस्थानमें ९८ और २७ 
प्रकृतिक सत्कर्मस्थान और २२, १७, १३ और ९ प्रकृतिक बन्धस्थान होते हैं । पच्चीस प्रक्ृतिक 
संक्रमस्थानमें २८. २७ और २६ प्रकृतिक सत्कमेस्थान तथा २२, २१ और १७ प्रकृतिक बन्धस्थान 
दोते हैं। २३ प्रकतिक संक्रमस्थानमें २८ ओर २४ प्रकृतिक सत्कमस्थान तथा २२, १७, १३, ९ 
ओर ५ प्रकतिक बन्धस्थान होते हैं। इस प्रकार एक प्रकृतिक संक्रमस्थानके प्राप्त होने तक आगेके 
सब संक्रमस्थानोंमेंसे भी प्रत्येकी वितक्षित करके उसमें सत्कमेस्थानों ओर बन्धस्थानोंके दो 
संयोगी स्थानोंका विचार कर लेना चाहिये। इस प्रकार विचार करनेपर दो संयोगी प्ररूपणा समाप्त 
दोती है। ३० यह सब अतीत गाथासुत्रोंका कथन स्त्रामित्वको सूचित करनेवाले संक्रमस्थानों, 
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१, ता०प्रतोी एबमुबरि संकमट्टाणाणं इति पाठ:। २, आशण»प्रतोी संकमझाणाणशि इति पाठः । 
३, ता०प्रतो “गब्भणीए ? आ्रा०्प्रती “गब्भणाए इति पाठः । 


१७६ जयधबलासदिदे कसायपाहुडे [ बैधगों ३ 


ओघादेसेदि तप्परूवणाएं चेतव णिव्रद्धाणमदीदसव्वगाहाणमुवरलंभादो । 

६ ३४५, संपहि जत्थतत्थाणुपुव्वीए सेसाणमणियोगद्दाराणं णामणिदेसकरणह- 
मुवरिमगाहासुत्ताणं दोण्हमवयारो ---सादिय जहण्ण संक्रम०”? एत्थ सादि-जह्ण- 
ग्गहणेण  सादि-अणादि-धुव-अद्धुव-सव्ब-णोसव्व-उकस्साणुकरस-जहण्णाजहण्णसंकम- 
सण्णिदाणमणियोगद्दाराणं संगहो कायव्यो,देसामासयभावेणेदस्सवड्टाणादो | संकमरगहण- 
मेदेसिमणियोगद्ाराणं पयडिट्ठाणसंकमविसयत्त सचेदि । 'कदिखुत्तो०” एवं उत्त 
एक्करेकमि संकमड्रणम्सि कदिगुणो जीवरासी होह त्ति पुच्छिदं हवह । एदेणप्पा- 
बहुआणिओगदारं स्चिदं । “अविरहिद्गहणेण एयजीवेण कालो, 'सांतर'ग्गहणेण वि 
एयजीवेणंतरं सूचिदं, केवचिरं! गहणेण दोण्हं पि विसेसणादों । 'कदिमाग परिमा! 
हच्चेदेण भागाभागस्स संगहो कायव्यो, सब्बजीवरासिस्स कदत्थओो भागों केसिं 
संकमद्राणाणं संकामबजीवरासिपमाणं होइ त्ति पुच्छाए अवलंबणादों ।३१॥ 

$ ३४६, एवं दव्वे खेते०? अब्र एवं! इत्यनेन नानाजीवर्संबंधिनों भंगविचयस्य 


प्रतिग्रहस्थानों और तदुभयस्थानोंके कथनसे सम्बन्ध रखता है, क्योंकि ओध ओर आदेशसे इसके 
कथन करनेमें ही अतीत सब गाथाओंका व्यापार देखा जाता है ! 


$ ३४१. अब यत्रतत्रानुपूत्रीरे ऋ्मसे शेप अनुषोगद्वारोंके नामका निर्देश करनेके लिये 
ही आगेके दो गाथासृत्र आये हें--सादिय जहण्ण संक्रम० इसमें जो 'सादि जहण्ण” पदका 
प्रदण किया है सो इससे सादि, अनादि, ध्रुव, अधुत, सर्व, नासबे, उत्कृष्ट, अनुस्क्ट, जवन्य 
शोर अजवन्यसंकम संज्ञवाले अनुय्रोगद्वारोंका संपह करना चाहिये, क्योंकि देशामपेकभावसे 
यह पद्‌ अवस्थित है। संक्रम? पद, ये अनुयोगद्वार प्रकृति संक्रमस्थानसे सम्बन्ध रखते हैं, यह 
सूचित करता है। 'कदिखुत्तो०” ऐसा कइनेगर एक एक संकमस्थानमें कितनीगुणी जीवराशि 
होती है यह प्रच्छा की गई हे। इससे अल्यबहुस्व अनुयोगद्वार सूचित होता है। 'अविरदिदः 
पदके प्रदण करनेसे एक जीवकी अ्रपेज्ञा काल ओर 'सांतरः पदके प्रहण करनेसे भी एक जीवबी 
अपेक्षा अन्तर ये अनुयोगद्वार सूचित हांते हैं, क्योंकि 'केत्रचिरं! पदके म्रहण करनेसे यह 
अधविरहिद” और 'सांतर' इन दोनोंका विशेयण है यह सिद्ध होता है। तथा 'कदिभाग परिमाणे' 
इसद्वाए भागाभागका संग्रह करना चाहिए, क्‍योंकि इस पद्म किन संक्रमस्थानोंके संक्रामक 
जीवराशिका प्रमाण सब जोबराशिका कितना भाग है इस प्रच्छाका अवलम्बन लिया गया है । 

विशेषाथ--आशय यह है कि इस ३१ वीं गाथामें संक्रमप्रकृतिस्थानसे सम्बन्ध रखनेवाले 
सादि संक्रम, अनादि संक्रम, धरत्र संक्रम अधरुत संक्रम, सर्वेसंक्रम, नोसवेसंक्रम, उत्कष्टसंक्रम, 
अनुत्कृष्संक्रम, जधन्यसंक्रम, अजधन्यसंक्रम, अल्पबहुत, एक जोबकी अपेक्षा काल, एक 
जीयको श्पेक्षा अन्तर ओर भागाभाग इन अनुयोगद्वारोंकी सूचना की गई हैं । अथात्‌ 
इतने अनुयोगद्वारोंक्े द्वारा प्रकृतिसंक्रमस्थानका वणेन करना चाहिये यह इसका अभिप्राय है । 
$ ३४३. “एवं दव्वे खेत्ते! इस गाथामें आये हुए “एवं' 





इस पद द्वारा नाना जीवॉसम्बन्धी 


१. ता“प्रती -मुबयारों इति पाठः । 


गा० ६७-४८ ] पयडिसंकमद्दाणेसु ड्ाणसमुकित्तणा १७७ 


संग्रह: । 'दव्वे' इच्चेदेण सुत्तावयवेण दव्वपमाणाणुगमो । 'खेत्त'ग्गहणेण खेत्ताणुगमो च, 
पोसणाणुगमो च'काल'ग्गहणेण वि कालंतराणं णाणाजीवविसयाणं संगहो कायव्वों। 'भाव' 
ग्गहर्ण भावाणिओगदारस्स संगहणफर्ल । एत्थाहियरणणिददेसो तव्विसयपरूवणाए तदाहार- 
भावषदुष्पायणफलो त्ति ददुव्वो। 'सण्णिवाद' ग्गहणं च सण्णियासाणियोगद्ारस्स सचणा- 
मेत्तफ्ल । “च' सद्दो वि शुजगार-पदणिक्खेव-बड्ढीमं सप्पभेदाणं संगाहओ, तेद्दि विणा 
पयदपरूवणाए असंपुण्णभावावत्तीदों । एवमेदेहिं अणेयणयगहणणिलीणाणिओगदारेहिं 
“संकमणयं' पयडिसकमगादासुत्ताण॑महिष्पायं गयत्रिद्‌ णयण्हू णेया' णयदु 'सुददेसिदं 
मूलसुत्तसंदब्भसंदरिसिदपरूवणोवायं “उदार अत्थगंभीर॑ सुत्ताहिप्पायं णयदु । त्ति उत्तं 
होइ । अर 'संकमणयं' संक्रमनीतकविघानं णयविद्‌ नयज्ञः 'णेया' नयेल्रकाशये- 
त्यथः । एवं णीदे संकमवित्तिगाह्णमत्थो परिसमत्तो होह । 

६ ३४७, एत्तो गाहासुत्तत्तचिदाणमणियोगद्वाराणं' विहासणट्मुच्चारणाए सह 
चुण्णिसुत्ताणुगम॑ कस्सामो । त॑ जहा--ड्वाणसमुकित्तणाएं दुविहों णिदेसो--ओघधादेस- 
मेदेण । तत्थोघेण अत्यि २७, २६, २७, २३, २२, २१, २०, १९, १८, १४, 
१३, १२, ११, १०, ९, ८, ७, ६, ७, ४, ३, २, १ एदेसि संकामणा । एवं 
भंगविचयका संग्रह किया गया है। 'दब्बे! इस सूत्रवचनद्वारा द्रव्यप्रमाणानुगमका 'खेत्तः पदके 
ग्रहण करनेसे ज्षेत्रानुगम ओर स्पशेनामुगसका तथा काल! पदके प्रहण करनेसे भी नाना जीव 
सम्बन्धी काल और अन्तर अनुयोगद्वारोंका संग्रह करना चाहिये। सूत्रमें 'भाष' पदुका प्रहण भाव 
अनुयोगद्वारके संग्रह करनेके लिये किया है । इस गाथामें जो उक्त सब पर्दोका निर्देश अधिकरण- 
रूपसे किया है सो उस उस विषयका कथन करते समय वह अनुयोगद्वार आधार हो जाता है 
यद्द दिखलानेके लिये किया है. ऐसा यहाँ जानना चाहिये। 'सण्णित्राद! पदका ग्रहण सप्निकपे 
अनुयोगद्वारको सूचित करनेके लिये किया है । सूत्रमें 'व” शब्द भी अपने भेदोसहित भुज्ञगार, 
पदनिक्षेप ओर वृद्धि इन तोनोंका संग्रह करनेके लिये आया है, क्योंकि इनके विना प्रकृत प्ररूपणाके 
अधूरी रहनेकी आपत्ति आती हे। इस प्रकार अनेक गद्दन नयोंके विषयभूत इन अनुयोगद्वारोंके 
द्वारा 'संकमणर्य! अर्थात्‌ प्रकृतिसंक्रमविषयक गाथा सूत्रोंके अभिप्रायको 'णयबिदृ? अथांत्‌ नयके 
जानकार 'णेया” अर्थात्‌ जानें। तात्यये यह है कि 'सुददेखिदं” अर्थात्‌ मूल सूत्रके सन्दभमें 
दिखलाये गये प्ररूपणाके उपायको, जो उदार अर्थात्‌ अथेगम्भीर है ऐसे सूत्रके अभिप्रायको जानें 
यह उक्त कथनका तालये है। अथवा 'संकमणय' अर्थात्‌ संक्रमसे प्राप्त हुए बिधानको 'णयबिदृ? 
अर्थात्‌ नयके जानकार पुरुष 'णोेया' अर्थात्‌ प्रकाशित करें यह उक्त कथनका तालये है। इस प्रकार 
ले जाने पर संक्रमविषयक वृत्तिगायाओ्रोंका श्र समाप्त होता है | 

$ ३४७. अब इससे आगे गाथासूत्रोंके द्वारा सूचित होनेबाले अनुयोगद्वारोंका व्याख्यान 
करनेके लिये उद्चारणाके साथ चार्णिसूत्रोंका परिशीलन करते हैं। यधा--स्थान समुत्कीर्तनाकी 
श्षपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघ और आदेश । उनमेंसे ओघको अपेक्षा २७, २६, २५, २३, 
२२, २१, २०, १६, १८, १४७, १३, १२, ११, १०, ६, ८, ७ ६, ५, ४, ३, २ ओर १ इन स्थानोंके 

१. ता०प्रतोी पयडिगाहयसंकमसुत्ताण- इति पाठ:। २. आ०प्रतो ण॒यविदों शयरहों इति पाठः । 


३. ता*प्रतौ शयविदू नयशाः, आ०प्रतो शुयविदो नयश्ाः हति पाठः | 
श्३ 





१७८ ह जयघपलासहिदे फसायपाहुडे [ बंधगो ३६ 


मणुस्ततिए । णवरि मणुसिणीसु चोइससंकमो णत्थि। अहवा ओयरमाणमस्सिऊण 
अत्यथि । 

$ ३४८, आदेसेण णेरइएसु अत्यि २७, २६, २७, २३, २१ संकामया । एवं 
सब्वरणेरया तिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्खतिय-देवा जाव णवगेवजा त्ति। 

६ ३४९, पंचिं०तिरिक्खअपज ०-मणु सअपज ० अत्थि २७, २६, २५७ संकामया । 
अणुद्दिसादि जाव सब्बई त्ति अत्थि २७, २३, २१ संकामया। एवं जाव अणाहारि त्ति । 

६ ३७०, सव्व-णोसव्व-उकस्साणुकस्स-जहण्णाजहण्णसंकमाणमेत्थ णत्थि संभवो, 





संक्रामक जीव हैं। इसी प्रकार तीन प्रकारके मनुष्योंमें जानना चाहिये। किन्तु इतनी विशेषता 
है कि मनुष्यनियोंमें चौए॒ह प्रकृतिक संक्रमस्थान नहीं होता है। अथबा उतरनेबाले मनुष्यिनी 
जीवोंके द्ोता है । 

विशेषाथे---ओघसे तो उक्त सभी स्थानोंके संक्रामक जीब हैं । मनुष्यगतिमें सामान्य 
मनुष्य और मनुष्य पर्याप्त इनके उक्त सब संक्रमस्थान सम्भव हैं | केबल मनुष्यनियोंके उपशम- 
श्रेशि पर चढ़ते समय १४ प्रकृतिक संक्रमस्थान नहीं होता, क्योंकि जो २४ प्रकृतियोंकी सत्तावाला 
जीव उपशम श्रेणि पर चढ़त। है उसीके ६ नोकषायोंफ़रा उपशम द्वोने पर १० प्रकृतिक संक्रमस्थान 
पाया जाता है। किल्‍्तु ख्रीवेदफे उदयके साथ उपशमश्रेणि पर चढ़े हुए ऐप्ते जीवके छह नाकपाय 
ओर पुरुषवेदका एक साथ उपशम होता है. इसलिये इसके १४ प्रकृतिक संक्रमस्थान नहीं पाया 
जाता | हाँ उपशमश्रेणिसे उतरते समय जब १४ प्रक्ृतियोंका संक्रम होने लगता है तब मनुष्यनीके 
१४ प्रकृतिक संक्रमस्थान अवश्य प्राप्त हो जाता है। इसीसे यहाँ मनुष्यनीके उपशमश्रेरि पर 
चढ़ते समय १४ प्रकृतिक संक्रमस्थानका निषेध किया है । 

$ ३४८. आदेशसे नारकियोंमें २७,२६, २५, २३ ओऔरः२१ प्रकृतिक संकमस्थानोंके संक्रामक 
जीव हैं। इसी प्रकार सब नारकी, तियंक्न, पैचेन्द्रियतियेश्वत्रिक और सामान्य देवोंसे लेकर 
नो प्रवेयक तकके देव इनके कथन करना चाहिये । 

विशेषार्थ--१न मार्गणाओंमें ये ही संक्रमस्थान द्वोते हैं, अतः यहाँ इनके संक्रामक जीव 
बतलाये हैँ। किन्तु इतनी विशेषता है कि द्वितीयादि नरकॉमें, तियंब्िनियोमें और भबनत्रिकोंमें 
व सोधरम ऐशान कस्पकी देवियोंम्ें २१ प्रकृतिक संक्रमस्थान क्षपणाकी अपेक्षा घटित न करके 
अनन्तानुबन्धीके विसंयोजक जीबोंकी अपेक्षा सासादन गुणस्थानमें एक आवलिकाल तक जानना 
चाहिये, क्योंकि इन मार्गणाओंमें क्षायिक सम्यग्दशनकी प्राप्ति सम्भव नहीं है । इसलिये यहाँ 
दशनमोद्दनीयकी क्षपणाकी अपेक्षा २१ प्रकृतिक संक्रमस्थान नहीं प्राप्त होता यह सिद्ध द्दोता है । 

$ ३४६. प॑चेन्द्रियतियेत्ब अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्रकर्मे २०७, २६ और २४ प्रकृतिक 
स्थानोंके संक्रामक जीब हैँ । अ्रनुदिशसे लेकर स्वा्थसिद्धि तकके देवोंमें २७२३, और २१ प्रकृतिक 
बज जीब 8 हक हम अनाद्वारक मारगेणा तक जानना चाहिये | 

--अनुदिशादिकमें २८ प्रकृत्तियोंकी सत्ताबालेके २७ प्रकृतिक, २४ प्रकृति 
: रे४ प्रकृतियोंकी 

सत्ताबालेके २३ प्रकृतिक और २१ प्रकृतियोंकी सत्ताशलेके २९ प्रकृतिक संक्रमस्थान द्ोते हैं। शेष 
कथन सुगम है। 


$ २४०. यहाँ प्रकृतिसंक्रमस्थानमें सर्वेसंक्रम, नोसबेसंक्रम, उत्डृष्ट संक्रम, अनुत्कृष्ट स॑क्रम 


गा० १७ ] पयढिसंकमट्टाणार्ण सामित्ते १७९ 


णिरुद्धेयसंकमड्ठाणम्मि उकस्साणुकस्सादिपदमेदाणमसंभवादों । 

६ २५१, सादि-अणादि-धुव-अद्धुवाणुगमेण दुबिहों णिदेसो--ओषेण आदेसेण 
य। ओषेण पणु० संकाम० कि सादि०४ १ सादि० अणादि० धुवा अडुबवा वा। 
सेसट्राणसंकामया सब्वे सादि-अद्धुवा । आदेसेण णेरहय० सब्बसंकमद्ठाणाणं संकामया 
सादि-अद्धुवा । एवं जाव अणाहारि त्ति। 

& एसो पदाणुभाणियं सामित्त णेयव्यं | 

६ ३७२, एदस्स सामित्तपरूवणाबीजपदभूदसुत्तस्स अत्थविवरणं कस्सामों । 


जघधन्य संक्रम ओर अजघन्य संक्रम ये अनुयोगद्वार सम्भव नहीं हैं, क्योंकि विवक्षित एक संक्रम- 
स्थानमें उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट इत्यादि भेद्‌ सम्भव नहीं हैं 

विशेषार्थ--तात्पये यह है. कि जिस संक्रमस्थानमें जितनी प्रकृतियाँ परिगणित की गई हैं 
उसमें उतनी ही प्रकृतियाँ होती हैं, इसलि२ प्रकृतिसंक्रमस्थानोंमें इन भेदोंका निषेध किया है । 

$ ३५१. सादि, अनादि, ध्रत्र और अधवरालु गमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओपघ- 
निर्देश और आदेशनिर्देश। ओघसे पद्चीस प्रकृतिक स्थानके संक्रामक जीव क्‍या सादि होते हैं 
क्या अनादि द्वोते हैं, क्या भत्र होते हैं या क्या अधुतर होते हैं ! सादि, अनादि, भव ओर अ्रधृत्र 
चारों प्रकारके द्वोते हें। शेष स्थानोंके संक्रामक सब॒ जीव सादि और अ्रधुष दवोते हें । आदेशसे 
नारकियोंपें सब संक्रमस्थानेंके संक्रमक जीव सादि ओर अभ्र॒त होते हैं । इसो प्रकार अनाहारक 
मागणा तक जानना चाहिये । 

विशेषार्थी-...चात यद्द है कि पद्मोस प्रकतिक संक्रमस्थान अनादि व सादि दोनों प्रकारके 
मिथ्यादश्ियोंके व भव्य, और अभव्य इन दोनोंके सम्भत् है, अतः यहाँ सादि आदि चारों त्रिकल्प 
बन जाते हैं। किन्तु शेष स्थानोंकी यह बात नहीं है, क्योंकि वे सब स्थान कादाचित्क हैं, अतः उनमें 
सादि और अभ्नत्र ये ही दो विकल्प घटित द्ोते हैं। इसी प्रकार सब मार्गणाओंमें उक्त प्रकारसे 
सादि श्रादि प्ररूपणा लगा लेना चाहिये | इनका सरलतासे ज्ञान दोनेके लिये को्ठक दे रहे हैं-- 








नमी ये प्रृ० शेष स्थान 








मिथ्या० | सादि आदि ७ | सादि व अधभु 


अन्छु० हो गा 
भव्य ध्रुतके बिना ३ हा 
अभव्य० | अनादि व धुत )< 
जहाँ जो सम्भव 
शेष | सादि व झधघुत्॒ | हैं वे सादिव 


अप्लुव 


# अब आगे आजुपूर्वी आदि अथपदोंके द्वारा अनुमान किये गये स्वामित्वफो 
जानना चाहिए । 
$ ३५२. अब स्वामित्व प्रूपणाके बीजभूत इस सूत्रका व्याख्यान करते हैं। यथा--इससे 
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त॑ कथं १ एत्तो उवरि सामित्तमवसरपत्तं णेद॒व्वं | कं णेदव्वं इदि पुच्छिदे पदाणुमाणियं 
पुष्वुत्ताणि अत्थपदाणि आणुपुव्बीसंकमादीणि णिवंध्ण कादूण णेदव्वमिदि उत्तं होह । 
संपद्दि एदेण समप्पिदत्थविवरइसुचारणं वत्तहस्सामो । त॑ जहा--सामित्ताणु गमेण 
दुविदों णिदेसो--ओघेणादेसेण । ओधेण २७, २६, २३ संकमो कस्स ! अण्णदरस्स 
सम्माइट्टिस्स वा मिच्छाइड्रिस्स वा। २७ संकमो करस ? मिच्छा० सासण० सम्मामि० 
वा। २१ संकमो कस्स ? सासण० सम्मामिच्छाइट्टिस्स सम्मादिद्विस्स वा। वाबीस- 
वीसप्पहुडि जाब एकिस्से संकमो कस्स ? अण्णदरस्स सम्माइट्टिस्स । एवं मणुसतिए । 
णवरि मणुसिणीसु १४ संकमसामित्तं णत्थि । अहवा ओयरम।णमस्सियूण चउबीस- 
संतकम्मियोवसामयस्स सामित्तं वत्तव्वं । 

$ ३७३, आदेसेण णेहूय० २७, २६, २३ कस्स ? अण्णद० सम्माइड्टि ० 
मिच्छाइड्टि ० | २७, २१ कस्स ? ओघं । एवं पढमपुठवि-तिरिक्ख-पंचिंदियतिरिक्ख २- 
देवगदिदेवा सोहम्मादि जाब णवर्णवज्ञा त्ति। एवं विदियादि जाब सत्तमि त्ति। 
णवरि इगिवीससंकमो सम्माइट्रिस्स णत्थि। एवं जोणिणी-भमवण०-वाण-जोदिसिया 
त्ति। पंचिदियतिरिक्खअपज्ज०-मणुसअपज्ज ०-अणृद्सिदि सब्बद्दा त्ति अप्पप्पणो 


श्रागे स्वामित्व अवसर प्राप्त है, इसलिए उसे जानना चाहिये । कैसे जानना चाहिए ऐसा पूछनेपर 
पदानुमानित अर्थात्‌ आनुपूर्वी, संक्रम आ्रादि अथेपदोंको निमित्त करके जाननां चाहिए यह उक्त 
कथनका तातये हैं । अब इससे प्राप्त हुए अर्थका विवरण करनेके लिए उच्चारणाकों बतलाते हैं । 
यथा--स्व्रामित्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओधघ ओर शआदेश। ओघसे २७, २८ 
ओर २३ प्रकृतिक संक्रमस्थान किसके होते हैं ? अन्यतर सम्यग्दृष्टि ओर मिथ्यादष्टिके होते हैं । 
२० प्रकृतिक संक्रमस्थान किसके होता है ? मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्टष्टि ओर सम्यग्मिथ्थादष्टि 
के होता है। २१ प्रकृतिक संक्रमस्थान किसके होता है ! सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्याहष्टि और 
सम्यग्टष्टिके होता है। २२ ओर २० प्रकृतिक संक्रमस्थानोंसे लेकर एक प्रकृतिक संक्रमस्थान तकके 
सब संक्रमस्थान किसके होते हैं! अन्यतर सम्यम्दष्टिके होते हैं। इसी प्रकार मनुष्यत्रिकमें 
जानना चाहिये । किन्तु इतनी विशेषता है कि मनुष्यनियोंपें १४ प्रकृतिक संक्रमस्थानका स्त्रामित्व 
नहीं है। अयथत्रा उपशमश्रेणीसे उतरनेवाले जीवकी अपेक्षा चौबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले उपशामक 
स्त्रीवेदीके १४ प्रकतिक संक्रमस्थानका स्व्रामित्व कहना चाहिए। 


$ ३५३. आदेशसे नारकियोंमें २०, २६ और २३ प्रकृतिक संक्रमस्थान किसके होते हैं ? 
अन्यतर सम्यग्दष्टि और मिथ्यादष्टिके होते हैं। २५ और २१ प्रकृतिक संक्रमस्थान किसके 
दोते हैं इनका स्वामित्व श्राधके समान है । इसी प्रकार प्रथम प्रथिररीके नारकी, तियच, प चेन्द्रिय 
वियश्न, पंचेन्द्रिय तिय॑श्न पर्याप्त, देवगतिमें सामान्य देव और सौधर्म कल्पसे लेकर नौ प्रेवेयक 
तकके देवोंमें जानना चाहिए । इसी प्रकार दूसरे नरकसे लेकर सातवें नरक तकके नारकियोंमें 
जानना चाहिये । किन्तु इतनी विशेषता है कि इन नारकियोंमें सम्यम्द्टिके इक्कीस प्रकृतिक संक्रम- 
स्थान नहीं होता । इसी प्रकार प॑चेन्द्रिय तियश्व योनिनी, भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देबोंमें 
जानना चाहिये | पचेन्द्रिय तियश्च अपर्याप्र, मनुष्य अपर्याप्त ओर अनुदिशसे लेकर स्वार्थसिद्धि 
तकके देवोंमें अपने अपने तीन संक्रमस्थान किसके होते हैं ? अन्यतरके होते हैं। इसी प्रकार 
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तिण्णि ट्वाणाणि कस्स १ अण्णदरस्स । एवं जाव | 

$ ३५४, एवं सामित्त समाणिय संपहि कालाणियोगद्ारपरूवणडृमुत्तरसुत्ताव- 
यारो कीरदे-- 

& एथजीवेण कालो । 

६ ३५७, सामित्तपरूवणाणंतरमेयजीवबविसओ कालो परूवेयव्वो त्ति पहज़ासुत्तमेदं । 

& सत्तवीसाए संकामओ केवचिरं कालादो होह !? 

६ ३५६, पुच्छासुत्तमेद सुगम । 

& जहण्णेण अंतोमस॒हुत्त । 

$ ३७७, एसो जहृण्णकालो मिच्छाइट्टिस्स पणुवीससंकामयस्स उवसमसम्भत्तं 
घेत्ण वरिदियसमयप्पहुडि सत्तावीससंकामयभावेण जहण्णमंतोमुहुत्तमेत्तकालमच्छिय 
पुणो उवसमसम्मत्तकालब्भंतरे चेय अणंताणुबंधी विसंजोइय तेवीससंकामयत्तेण 
परिणयस्स सम्नुवलब्भदे । अथवा सम्ममिच्छाइट्टिस्स सम्मत्त मिच्छत्त वा गंतूण तत्थ 
सव्वजहण्णमंतोमुहृत्तमच्छिय पुणो परिणामपचचएण सम्मामिच्छत्तमुवगयस्स एसो 
कालो गहियव्वों | संपहि तदुककस्सकालपरूतणडम॒त्तरसुत्त मगइ-- 

& उकस्सलेण वेछ्ावट्टिसागरोवमाणि सादिरेयाणि तिपलिदोवमस्स 
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अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिये | 

$ ३५४०. इस प्रकार स्वामित्वको समाप्त करके अब कालानुयोगद्वारका कथन करनेके लिए 
आगेके सूत्राका अवतार करते हैं-- 

# एक जीवकी अपेक्षा कालका अधिकार है । 

$ ३४५. स्वामित्वविषयक प्ररूपणाके बाद एक जीवविषयक कालका कथन करना चाहिये 
इस प्रकार यह प्रतिज्ञासूत्र हे । 

# सत्ताईस प्रकृतिक संक्रामकका कितना काल है १ 

$ ३५६, यह प्रच्छासूत्र सुगम है । 

# जघन्य काल अन्‍्तमुंहत है । 

$ ३५४७. जो पच्चीस प्रकृतियोंका संक्रम करनेबाला मिथ्यादष्टि जीव उपशमसम्यक्ल्को 
प्राप्त करके दूसरे समयसे लेकर सत्ताईस ग्रकृतियोंका संक्रम करता हुआ जघन्य अन्तमुंहर्त कालतक 
बद्ाँ रहकर पुनः उपशमसम्यक्ट्बरके कालके भीतर ही अनन्तानुअन्धीकी बिसंयोजना करके तेईस 
प्रकृतिक संक्रमस्थानको प्राप्त होजाता है उसके सत्ताईस प्रकृतिक संक्रमस्थानका यह जघन्य काल 
प्राप्त होता है । ध्थवा जो सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीव सम्यक्त्व या मिथ्याख्रको प्राप्त होकर और वहाँ 
सबसे जधन्य अन्तमुहूर्त कालतकू रहकर फिर परिणामवश सम्यम्मिथ्यात्व गुणस्थानको प्राप्त होता 
है उसके यद्द जचन्य काल प्रहण करना चादिए। श्रव इस संक्रमस्थानके उत्कृष्ट कालका कथन करनेके 
लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

% उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवं भागसे अधिक दो छथासठ सागर- 


१. आ०-बी "प्रत्योः पलिदोवमस्स, ता*प्रतो [ ति ] पलिदोवमस्स इति पाठः । 
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असंखेउ्जदि्मागेण । । 
६ ३७८, त॑ जहा--एगो अणादियमिच्छाइड्री उवसमसम्मत्तं पडिवजिय 


सत्ताबोससंकामओ होऊण मिच्छत्तं गदों पलिदोवमासंखेजभागमेत्तकालस॒न्वेल्लणा- 
वावारेणच्छिय अविणदु्ंकमपाओग्गसम्मत्तसंतकम्मेण सम्मत्तं पडिवण्णो पढमछाव्ि 
परिममिय तदवसाणे मिच्छत्तं गंतृण पुच्व॑ व पलिदोवमासंखेजमागमेत्तकालसम्मचुव्वे 
ल्लणावाबदो तदुव्वेल्लणचरिमफालीए सह सम्मत्तमुव॒गओ । विदियछाव्टि परिभमर्ण 
काऊण तप्पजबसाणे मिच्छत्तं गओ | पुणो वि दीहुब्वेलणकालेण सम्मत्तमुव्वेल्लिय 
छत्बीससंकामओ जादो । एवं तीहि पलिदोवमासंखेज्जदिभागेहि सादिरेयवेछाव्टि- 
सागरोवममेत्तो सत्तावीससंकप्ृकस्सकालो लड़ो । संपरह्दि छव्वीससंकामयजहण्णुकस्सकाल- 
परुवणदृमुत्तरसुत्तमोइण्ण॑-- 

& छुव्वीससंकामओ केवचिरं कालादो होह ? 

९ ३७०, सुगम । 

$& जण्णेण एगसमओ । 

३६०, त॑ जहा--गिस्संतकम्मियमिच्छाइट्टिस्स पठमसम्मत्तगहणपढमसमयम्मि 

व्योससंकामयमभावमु वगयस्स॒ पुणो विदियसमए सम्मामिच्छतं संकामेमाणस्स 
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काल प्रमाण है। 

५ इप८, खुलास इस प्रकार है--कोई एक अनादि मिध्याहृष्टि जीव उपशम सम्यक्त्वको 
प्राप्त करके ओर सत्तइस प्रकृतियोंका संक्रामक होकर मिथ्याल्रमें गया। फिर पल्यके श्रसंख्यात्वे 
भागप्रमाण कालतक उद्देलनाक्रियामें लगा रहा ओर सम्यक्‍्त्वसत्कर्मके संक्रमको योग्यताका नाश 
होनेके पूर्व ही सम्यक्तका प्राप्त होगया। फिर प्रथम छव|सठ सागर कालतक परिश्रमण करके 
अन्तमें मिथ्यात्वमें गया ओर पहलेके समान पल्यक्के असंख्यातवें भागप्रमाण कालतक सम्यक्लकी 
उद्बलना करता रहा । किन्तु उसकी उद्वंजननाकी अन्तिम फालिके साथ ही सम्यक्त्वको प्राप्त होगया । 
फिर दूसरे छथासठ सागर कालतक परिभ्रमण करके उसके अन्तमें मिथ्यालको प्राप्त हुआ। फिर 
सबसे बड़े उद्बलनाकालके द्वारा सम्यक्त्वकी उद्वलना करके छब्ब्रीस प्रक्ृतियोंका संक्रामक होगया । 
इस प्रकार सत्ताईस प्रक्ृतियोंके संक्रामकका उत्कृष्ट काल पल्‍्यके तोन असंख्यातवें भागोंसे अधिक 
दो छथासठ सागए प्राप्त हुआ । अब छब्बीस प्रकृतियोंके संक्रामकके जघन्य और उत्कृष्ट कालका 
कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 


# छब्बीस प्रकृतिक संक्रामकका कितना काल है? 
$ ३५६. यह सूत्र सुगम है । 
# जघन्य काल एक समय है | 


$ ३६०. खुलासा इस प्रकार है-सम्यक्त् और सम्यग्मिथ्यासकी सत्तासे न 
मिथ्याहृष्टि जीव प्रथम सम्यक्सको ग्रहण करके उसके प्रथम समयमें छब्बोस प्रकृतिक संक्रम- 
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सत्तावीससंकमों होइ त्ति छब्बीससंक्रमजहण्णकालो एयसमयमेत्तो लब्भदे । अहवा 
जो मिच्छत्तपटमद्विदीए दुचरिमसमयम्मि सम्मत्तमुव्वेल्लिय एगसमयछव्वीससंकामओ 
होऊण से काले सम्मत्तं पडिवज्जिय सत्तावीससंकामओ जादो तस्स छब्बीससंकमकालो 
जहण्णओ एयसमयमेत्तो लब्भइ त्ति वत्तव्यं । 

&9 उक्करसेण पत्षिदोबमस्स असंखेज्जदिभांगो । 

$ ३६१, त॑ कं ? अट्टाबीससंतकम्मियमिच्छाइट्टिस्स सम्मत्तमुन्वेल्लियूण पुणो 
सम्मामिच्छत्तमुव्वेन्नेमाणस्स सव्बो चेव तदुव्वेन्नगकालो छव्वीससंकामयस्स उकस्सकालो 
होइ। सो च पलिदोवमासंखेजदिभागमेत्तो । णवारि सम्मामिच्छत्तुव्वेन्नणकालो 
समयाहिओ छत्बीससंकामयस्स उकस्सकालो वत्तव्वो, तदुव्वेन्नणचरिमफालि 
मिच्छत्तपटमट्टिदिचरिमसमए संकामिय सम्मत्त पडिवण्णम्मि तदुवर्लभादों । संपहि' 
पणुवीससंकामयकालपरूवणइमुत्तरसुत्तं भमणइ--- 

49 पणुवीसाए संकामए तिणिण भंगा | 

$ ३६२, त॑ जहा--अणादिओ अपज्जवसिदों अणादिओ सपज्जवसिदों सादिओ 
सपज्जवसिदों चेदि पंगुव्षीत्ाएं संकामयस्स तिण्णि भंगा । तत्थाभव्वजीवस्स पढमों 
भंगो । भव्वजीवस्स सम्मत्तप्पायणाएं विदिओं भंगो । तस्सेव हेड्ढा परिवदिदस्स तदिओ 
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स्थानको प्राप्त होगया । पुनः दूसरे समय सम्यग्मिथ्यात्वका संक्रामक होकर सत्ताईस प्रकृतिक 
संक्रमस्थानको प्राप्त हुआ उसके छब्ब्रीस प्रकृतिक संक्रमस्थानका जथन्य काल एक समय प्राप्त होता 
है। अथवा जो जीव मिथ्यात्वकी प्रथम स्थितिके उपान्त्य समयमें सम्ग्रक्स्थकी उद्देलना करके एक 
समय तक छब्बीस प्रक्रतिक संक्रमस्थानका स्वरामी होकर उसके बाद दूसरे समयमें सम्यकत्वको 
प्राप्त दोकर सत्ताइईंस प्रकतियोंका संक्रामक हुआ उसके छब्बीस प्रकृतिक संक्रमस्थानका जघन्य काञ 
एक समय प्राप्त होता दे ऐसा यहाँ कद्दना चाहिए। 

# उत्कृष्ट काल पल्‍्यके असंख्यातवें मागप्रमाण है । 

$ ३६१. खुलासा इस प्रकार है--अट्ठाईस प्रकृतियोंद्री सत्ताबाला जो मिथ्यादृष्टि जीब 
सम्यकत्वकी उद्देलना करके पुनः सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्देलना कर रहा है उसके सम्यम्मिथ्यात्वकी 
उद्देलनामें जितना काल लगता है वह सभी काल छब्बीस प्रकृतिक संक्रामकका उस्कृष्ट काल होता 
है जो कि पल्‍्यके असंख्यातवें भागप्रमाण होता द्वे । किन्तु इतनी विशेषता है कि सम्यम्मिध्यात्वके 
उक्त उद् लना कालकी एक समय अधिक करके छब्बीस प्रकृतिक संक्रामकका उत्क्ष्ठकाल कहना 
चाहिये, क्योंकि जो जीव मिथ्यात्रफी प्रथम स्थितिके अन्तिम सभयमें सम्यग्मिथ्यात्वकी उदठ्गे लना 
की अन्तिस फालिका संक्रम करके सम्यक्त्वको प्राप्त होता है उसके उक्त उत्कृष्ट काल प्राप्त दोता है | 
अब पचीस ग्रकृतियोंके संक्रामकके कालका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

# पत्चीस प्रकृतिक संक्रामकके तीन भक्ज हैं । 

$ ३६२, यथा-अनादि-अनन्त, अनादि-साम्त ओर सादि-सान्त । इस प्रकार पद्मीस प्रकृतिक 
संक्रामक जीवकी अपेक्षा तीन भक्ञ हैं। उनमेंसे अभव्य जीवके पहला भड़ होता है। म्य जोबके 
सम्यक्त्के उत्पन्न करनेपर दूसरा भज्ञ दोता है और उसी जीबके सम्यक्त्वसे च्युत होनेपर तीसरा 
भंग द्ोता है । यहाँ तीसरे भंगमें जघन्य और उत्कृष्ट विकल्प सम्भव होनेसे उसका निर्णय करनेके 
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मंगो । एत्थ तदियभंगो जहण्णुकस्सवियप्पसंभवादों तण्णिण्णयपरूपणटृम्नत्तरखुत्त- 

& तत्थ जो सो साविशो सपज्ववसिदों जहए्णेण एगसमओ। ह 
उकस्लेण उषडडुपोग्गलपरियटू । ह 

६ ३६३, एत्थ ताव जहण्णकालपरूवणा कीरदे--जो छत्बीससंकामयमिच्छाइड्ट 
सम्मामिच्छत्तमुव्वेन्लेमाणे उतसमसम्मत्ताहिमुहो होऊण मिच्छत्तपठमट्टिदीए दुचरिम- 
समयम्मि सम्मामिच्छत्तचरिमफालिं मिच्छत्तसरवेण संकामिय प्रणो चरिमसमयम्मि 
पणुवीससंकामगो होऊण से काले पुणो वि छब्बीससंकामओ जादो तस्स 0 २ पयद- 
जहण्णकालो । अहवा अट्ढभावीससंतकम्मियडवसमसम्भाइड्टी सत्तावीससंकामओ 
उवसमसम्भत्तद्धाए. एगसमओ अधि त्ति सासणभावं पडिवण्णो पणुवीससंकामयभावेणेग- 
समयमच्छिय पुणो विदियसमए मिच्छत्तमुवणमिय सत्तावीससंकामओ जादों . अथवा 
च्‌उवीससंतकम्मिय उवसमसम्माइट्टी सगद्धाण समयाहियावलियमेत्तसेसाएं सासणभाव 
पडिवण्णो अणंताणुबंधीणं बंधावलियं वोलाविय एगसमयं पणुवीससंकामओ जादो 
तदणणतरसमए मिच्छ्त पडिवज्जिय सत्तावीससंकामओ जादो सद्भो सुत्तुत्तजहण्णकालो । 
उकस्सेणुवड्पोग्गलपरियट्ट परूवणा कीरदे । त॑ जहा--अद्भपोग्गलपरियट्ठादिसमए 
सम्मत्त पडिवज्जिय तत्थ जहण्णमंतोमुहुत्तमच्छिय मिच्छत्त गंतण सब्बलई सम्मत्त- 
लिये आगेका सूत्र कहते हैं-- 

# उनमेंसे जो सादि-सान्त भंग है उसका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट 

५ (५ 

काल उपाधपुद्गलपरिवतनप्रमाण है । 

$ ३६३. यहाँ सब्वे प्रथण जघन्य कालका कथन करते हैं--छब्बोस प्रकृतियोंके संक्रामक 
जिस मिथ्याहृष्टि जोवने सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्वे लना करते हुए उपशमसम्यक्त्थके अभिमुख द्वोकर 
मिथ्यात्वकी प्रथम स्थितिके द्विचरम समयमें सम्यग्मिध्यालकी अन्तिम फालिका मिथ्यालरूपसे 
संक्रमण किया। पुनः अन्तिम समयमें पद्चोस प्रकृतियोंका संक्रामक होकर तदननन्‍्तर समयमें 
फिरसे छब्ब्रीस प्रकृतियोंक्ा संक्रामक हो गया। उसके प्रक्ृत जघन्य काल प्राप्त हुआ। अथवा 
अट्टाइईप प्रकृतियोंकी सत्तावाला जो डपशम सम्यग्टष्टि जीव सत्ताईस प्रकृतियोंका संक्रमण करते 
हुए उपशमसम्यक्लके कालमें एक सप्रय शेष रहने पर सासादुनभावको प्राप्त होकर एक समय तक 
पश्चोस प्रकृतियोंका संक्रामक रहा । पुनः दूसरे समयमें मिथ्यात्वको प्राप्त होकर सत्ताईस प्रकृतियोंका 
संक्रामक हो गया उसके पद्चीस प्रकृतिक संक्रमस्थानका जघन्य काल एक समय प्राप्त हुआ। 
अथवा चोबीस प्रकृतियोंकी सत्ताबाला जो उपशम सम्यग्दृष्टि जीव अपने कालमें एक समय अधिक 
एक आवलि शेष रहने पर सासादनभावको प्राप्त हुआ । पुनः अनन्तानुबन्धियोंकी बन्धावलिको 
बिताकर एक समय तक पश्चीस प्रकृतियोंका संक्रामक हो गया ओर तदननन्‍्तर समयमें मिथ्यात्यको 
प्राप्त होकर सत्ताईंस परकृतियोंका संक्रामक हो गया उसके सूत्रोक्त जघन्य काल प्राप्त हुआ | अब 
पच्चीस प्रकृतिक संक्रामकके उपाधपुद्गलपण्वितेनप्रमाण उत्कृष्ट कालका कथन करते हैं। 
यथा-कोई एक जीब अधे पुद्गलपरिवरतेन कालके प्रथम समयमें सम्यक्त्लको प्राप्त हुआ ओर 
बहाँ सबसे जघन्य अन्तमुहूते काल तक रहकर मिथ्याल्में गया। पुनः बहाँ सम्यक्ल और 
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सम्म।मिच्छत्ताणि उन्बेन्लिय पणुवीससंकामओ जादो | पृणो उड़ पोगलपरियईं परिभमिय 
अंतोमृहुचावसेसे संसारे सम्मत्त पडिबण्णो तस्स ताथे पणुवीससंकमों णस्सदि त्ति 
पयदुकस्सकालो लड़ी । संपहि तेवीससंकमड्टाणस्स जहण्णुकस्सकालणिद्ालणडृमुत्तरं 
पवंधमाह--- 

& तेबीसाए संकामओ केवचिरं कालादो होह । 

$ ३६४, सुगमं 

4 जहर्णेण अंतोमुहुत्त, एपसमओ वा । 

$ ३६५, एत्थ ताव अंतोमुहत्तररुवणा कीरदे। त॑ जहा--उवसमसम्भाइट्टी 
अणंताणु० विसंजोइय तेवीससंकामओ जादों । तदो जहण्णमंतोमुहत्तकालमच्छिय 
उवसमसम्मत्तद्वाए छावलियावसेसाए सासणगुणं पडिवज्िय इगिवीससंकामओ जादो 
तस्स लड़ो तेवीससंकमजहण्णकालो अंतोमृहत्तमेत्तो । संपहि एयसमयपरूवणा कीरदे | 
त॑ जहा--एगो चउवीससंतकम्मिओ उवसमसम्माइट्टी समयुूणावलियमेत्तावसेसाए 
उवसमसम्मत्तद्ाए सासणसम्मत्तं पडिवण्णो हगिवीससंकामओ जादो। कमेण मिच्छत्त- 
मुवगओ एगसमययं तेबीससंकामओ होदूण तदणंतरसमयम्मि अणंताणुबंधिसंकमणावसेण 
सत्तावीससंकामओ जादो लड़ो एयसमयमेत्तो पयदजहण्णकालो । 





सम्यम्मिथ्यात्वकी उद्ध लना करके पच्चीस प्रकृतियोंका संक्रामक हो गया। पुनः उपा्थ पुदूगल 
पसितनप्रमाण काल तक परिभ्रमण करके जब संसारमें रहनेका काल अन्तमुंहूर्त शेष रह गया 
तब सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ उसके उस समय पच्चीस प्रकृतिक संक्रमस्थान नष्ट दो जाता है, 
इसलिये उस जीबके प्रकृत उत्कृष्ट काल प्राप्त हुआ । श्रव तेइस प्रकृतिक संक्रमस्थानके जघन्य और 
उत्कृष्ट कालका विचार करनके लिये आगेकी सूत्ररचनाका निर्देश करते हैं--- 

# तेईस प्रकृतिक संक्रामकका कितना काल है ! 

$ ३६४. यह सूत्र सुगम हे । 

(08% 
# जघन्य काल अन्तमुहृत या एक समय है। 


$ ३६५- यहाँ सर्व प्रथम अन्तमुंहूतेकालका कथन करते हैं। यथा--कोई एक उपशम- 
सम्यग्टृष्टि जीव अनन्तानुबन्धियोंकी विसंयोजना करके तेइस प्रकृतियोंका संक्रामक हो गया। 
अनन्तर जघन्य अन्तमुँहर्त काल तक वहाँ रहा ओर उपशमसम्यक्त्वके कालमें छुद्द आवलि शेष 
रहने पर सासादन गुणस्थानको प्राप्त होकर इक्कीस प्रकृतियोंका संक्रामक हो गया उसके तेईस 
प्रकृतिक सँक्रमस्थानका जघन्य काल अन्तमुंहूते प्राप्त हुआ । अब जघन्य काल एक समयका कथन 
करते हैं। यथा--कोई एक चौबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला उपशमसम्यम्दृष्टि जीव उपशमसम्यक्तके 
कालमें एक समय कम एक आपलि शेष रद्दने पर सासादन गुणस्थानको प्राप्त होकर इक्कीस 
प्रकृतियोंका संक्रामक हो गया पुनः क्रमसे मिथ्यात्वमें जाकर और एक समय तक तेईस प्रकृतियों- 
का संक्रामक होकर तदुनन्तर सभयमें अनन्तानुबन्धियोंका संक्रम होने लगनेके कारण सत्ताईस 
प्रकृतियोंका संक्रामक दो गया उसके प्रकृत जघन्य काल एक समय प्राप्त हुआ । 

२४ 


१८६ जयधवक्षास हिदे कसायपाहुडे [ षँथगों ६ 


& उक्तस्सेण छावट्विसागरोबमाणि साविरेयाणि | 
5 ३६६, त॑ जहा---एओ मिच्छाइड्टी पढमसम्मत्तं पडिवजिय उवसमसम्भत्त- 


कालब्भंतरे चेय अण॑ताणुबंधिचउक्क विसंजोहय अंतोमु॒हुतकालं तेवीससंक्ममणुपालिय 
वेदयसम्मत्तमुवणमिय छावड्टिसागरोवमाणि परिममिय तदवसाणे दंसणमोहक्खवणाए 
परिणमिदो मिच्छत्तं खबिय वावीससंकामओ' जादो । तदो पृव्विल्लेणुवसमसम्मत्तकाल- 
ब्मंतरभाविणा अंतोघमुहततेण मिच्छत्तचरिमफालिपदणादो उवरिमिकदकरणिजचरिमसमय- 
पजञरत्तंतोमहुत्तगेण सादिरेयाणि छावट्टिसागरोवमाणि तेवीससंकामयस्स उकस्सकालो होइ। 

& बावीसाए वीसाए एगणवीसाए अट्टारसण्ह॑ तेरसएहं बारसणहं 
एककारसण्हं दसरहं अहण्हं सत्तरहं पंचण्हं चउण्हं तिणहं दोण्ह पि कालो 
जशण्णेण एयसमझो, उक्कस्सेण अंतोमुहुत्त । 

$ ३६७, बाबीसाए ताव उच्चदे--एओ चउवीससंतकम्मिओ उबसमसेढिं चढिय 
अंतरकरणाणंतरमाणुपुव्वीसंकमेण परिणदो एयसमयं वावीससंकामगो होदण विदिय- 
समए काले काऊण देवेसुववजिय तेवीससंकामओ जादो । एसो वावीसाए जहण्णकालो | 


# उत्कृष्ट काल साधिक छथासठ सागर है। 

६ ३६६. खुलासा इस प्रकार है-- कोई एक मिथ्यादृष्टि जीव प्रथम सम्यक्तलको प्राप्त 
करके उपशम सम्यक्त्के कालके भीतर ही अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजना करके अन्तमुंहूते 
काल्न तक तेईसप्रकृतिक संक्रमस्थानको प्राप्त हुआ । पुनः वेदक सम्यक्त्वको प्राप्त होकर ओर 
छुधासठ सागर काल तक परिभ्रमण करके उसके श्रन्तमें द्शनमोहनीयकी क्षपणाके लिये उद्यत 
हो मिथ्यात्वका क्षय करके बाईस प्रकृतियोंका संक्रामक हो गया। इस प्रकार इस जीबके जो 
पूर्वेक्त उपशम सम्यक्त्वके कालके भीतर तेईस प्रकृतिक संक्रमस्थानका अन्तमुहू्ते काल प्राप्त हुआ 
है उसमैंसे मिथ्यात्वकी अन्तिम फालिके पतन समयसे लेकर कृतकृत्यवेदकके अन्तिम समय 
तकका जितना काल है. उसे घटा देने पर जो शेष काल बचता दे उससे अधिक छघासठ सागर 
काल तईस प्रकृतिक संक्रामकका उत्कृष्ट काल होता है । 

# बाईस, बीस, उन्नोस, अठारह, तेरह, बारह, ग्यारह, दस, आठ, सात, पाँच, 
चार, तीन ओर दो प्रकृतिक संक्रामकका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट 
काल अन्तमुंहत है । 

$ ३६७, सब प्रथम बाईस प्रकृतियोंके संक्रामकके कालका कथन करते हैं--कोई एक 
चोबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला जीब उपशमश्रेणि पर चढ़ा और अन्तरकरणके बाद आुपूर्षी 
संक्रमसे परिणत होकर एक समय तक बाईस ग्रकृतियोंका संक्रामक हुआ । पुनः दूसरे समयमें 
मरकर ओर देदोंमें उत्पन्न द्वोकर तेइस प्रकृतियोंका संक्रामक दो गया। इस प्रकार यह बाईस 
प्रकृतिक संक्रमस्थानका जघन्य काज़ है। अब इस स्थानका अन्तमु हूत प्रमाण जो उत्कृष्ट काल 
है उसका दृष्टान्त देते हैं--कोई एक दर्शनमोहकी क्षपणा करनेवाला जीव मिथ्यात्वका क्षय करके 


१. ता० --अ्रा०प्रत्यो: चदु॒वावीससंकामझो इति पाठः । 
२, ता“«प्रतो एयसमञश्रो ( ए. ) इति पाठः । 


गा० प्र८ ] पयढिसंकमट्टाणां एयजीवेश कालो १८७ 


उकस्सेणंतोमुहत्तपरुवणाए णिदरिसणं--एगो दंसणमोहक्खबओ मिच्छत्त खबिय 
सम्मामिच्छत्तसवणद्भाए वावीससंकामओ जादों जाव चरिमफालिपदूणसमओ त्ति एसो 
च कालो अंतोम्नहत्तमेत्तो । 

$ ३६८, संपहि वीसाए उच्चदे । त॑ जहा--तत्थ जहृण्णेणेगसमओ त्ति उत्ते 
.एकी हमिवीससंकामओ उबसमसेढिं चढिय लोभस्सासंकामगो होदूण एयसमयं 
वीससंकममणुपालिय तदणंतरसमयम्मि काल काऊण देवेसुववजिय इगिवीससंकामओ 
जादो । लड़ी एयसमओ । उकस्सेणंतोमृहत्तमिदि उत्ते एको इगिवीससंतकम्मिओ 
णवुंसयवेदोदएण उवसमसेढिं चढिय अंतरकरणं कादूणाणुपुष्वीसंकमवससेण वीसाए संकामओ 
जादो । तदो तस्स णवबुंसयवेदोवसमणकाली सब्बो चेय पयदुकस्मकालो होड़ । 

६ ३६०, संपहि एगूणवीससंकमट्टाणस्स जह्णुकस्सकालणिण्णयं कस्सामों । 
त॑ जहा--इगिवीससंतकम्मिओ उबसमसेढीमारूढो अंतरकरणं समाणिय णउंसयवेद- 
मुबसामिऊण ऊणब्रोसाए संकामओों जादो। विदियसमए कालगओ देवेसुववण्णो 
इगिवीससंकामओ जादो तस्स लड़ी एगसमओ । तस्सेव णवुंसयवेदम॒वसामिय इत्थि- 
वेदोबसामणावावदस्स तद॒बसामणकालो सब्बो चेय पयदुकस्सकालो होइ त्ति वत्तव्वं । 


श्ऑं लि लत जज न्‍ तल तल जञ जी 5ल जल बल जज जज ल्‍ ५ 


मिलन साहब कली असर ले सजी मद मर कक कल क 
सम्यग्मिथ्यात्वका क्षय होनेके कालमें अख्तिम फालिके पतनके समय तक बस प्रकृतिक संक्रम- 
स्थानका स्वामी रहा उसके यह काल अन्‍्तमुंहूर्त होता है। इसीसे बाइईस प्रकृतिक संक्रमस्थानका 
उत्कृष्ट काल अन्तमुंहर्त कहा है । 

8 ३६८. अब बीस प्रकृतिक संक्रमस्थानके कालका विचार करते है। यथा--उसमें भी 
जो ज्ञथन्य काल एक समय कहा है उसका खुलासा करते हैं -कोई एक इक्कीस प्रकृृतियों क्र संक्रामक 
जीब उपशमश्रेशि पर चढ़कर ओर लोभका असंक्रामक होकर एक समय तक बीस प्रकृतियोंके 
संक्रमको प्राप्त हुआ। पुनः तदनन्तर समयमें मरा ओर देव द्ोकर इक्कीस प्रकृतियोंका संक्रामक 
हो गया । इस प्रकार बीस प्रकृतिक संक्रमस्थानका जघन्य काल एक समय भ्राप्त हो गया। अब 
जो उत्कृष्ट काल अन्तमु हूर्त कहा है उसका खुलासा करते हैं--कोई एक इक्कीस श्रकृतियोंढी 
सत्ताबाला जीब नपुंसकवेदके उद्यसे उपशमश्रणि पर चढ़ा। पुनः अन्तरकरण करके आनुपूर्बी 
संक्रमके बशसे बह बीध् प्रकृतियोंका संक्रामक हो गया। अनन्तर उसके नपु'सकवेदके उपशम 
करनेका जितना काल दे बह सब प्रकृत स्थानका उत्कृष्ट काल है । 

$ ३६६. अब उस्नीस प्रकृतिक संक्रमस्थानके जघन्य ओर उत्कृष्ट का्ञका निणेय करते हैं । 
यथा--#ोई एक इक्कीस प्रकृतियोंकी रूत्तावाला जीत उपशमश्रेणि पर चढ़ा। फिर अन्तरकरण 
करके ओर नपुंसकवेदका उपशम करके उन्नोस प्रकृतियोंका संक्रामक दो गय[। तथा दूसरे समयमें 
सरकर देवोंमें उत्पन्न हुआ और इकक्‍्कीस प्रकृतियोंका संक्रामक दो गया। इस श्रकार इसके उन्नीस 
प्रकृतिक संक्रमस्थानका जघन्य काल एक समय प्राप्त हुआ । तथा वही जीव जब नपु'सकवेदका 
उपशम करके ख्रोबेदका उपशम करने लगता है तब ख्मीवेदके उपशम करनेमें जितना काल लगता 
है बद्द सब प्रकृत स्थानका उत्कृष्ट काल होता है ऐसा यहाँ कहना चादिये। 


१. ता“प्रतो घेत्तव्व॑ इति पाठः । 





श्ष्फ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ बंधगो ६ 


६ ३७०, संपहि अट्वारससंकमड्टाणस्स जहण्णुकस्सकालपरूपणा कीरदे । त॑ जहा-- 
इगिवीससंतकम्मिओवसामओ शणबुंसय-हत्थिवेदसुवसामिय एयसमयमट्ठारससंकामओ 
होऊण तदर्णतरसमए काल कादृण देवेसुववजिय इगिवीससंकामओ जादो लड्ो 


पयदसंकमडाणजहण्णकालो । तस्सेव जाव छण्णोकसाया अगणुवसंता ताव तदुबसामण- 
कालो सब्बो चेय पयदुकस्सकालो होइ । न 
६ ३७१, संपह्ि तेरससंकमड्ठाणस्स जहण्णुकस्सकालपरूवणा कीरदे--चउबीस- 
संतकम्मिओवसामओ जहाकरम णबणोकसाएं उवसामिय एयसमयं तेरससंकामओ जादों । 
तदर्णतरसमए काल काऊण तेबीससंक/मओ जादो तस्स पयदजहण्णकालो होड़ । 
खबगो अट्टकसाए खबिय जाव आणुपुव्वीसंकमं णाठवेद ताव पयदुकस्सकालो घेतव्वो । 
६ ३७२, संपहि बारससंकमट्ठाणजहण्णुकस्सकालपरूवणा कीरदे | त॑ जहा-- 
इगिवीससंतकम्मिओवसामगो जहाकमसुवसामिदद्ृणोक्साओ एयसमयबारससंकामओ 
जादो । विदियसमए काल कादूण देवेसुववण्णो इगिबीससंकामओ जादो। छड्ो 
एगसमओ  उकस्सेण॑तोमु हुत्तमेत्कालपरूवणोदाहरणं---एगो संजदो चारित्तमोहकखवब णाए 
अब्भुद्टिदों आणुपुच्वीसंकमे कादूण तदों जाव णबुंसयवेद ण खबेद ताव विवक्खिय- 
संकमट्टाणुकस्सकालो होइ । 
$ ३७०, अब अठारह प्रकृतिक संक्रमस्थानके जघन्य और उत्कृष्ट कालका कथन करते हैं । 
यथा--ज्ो इक्कीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला उपशामक जीव नपुसकवेद ओर ख््रीवेदका उपशस 
करके एक समयके लिये श्रठारह प्रकृतियोंका संक्रामक हो कर तदनन्तर समयमें मर कर ओर 
देवॉमें उत्पन्न हो कर इक्करीस प्रकृतियोंका संक्रामक हो गया उसके प्रकृत स्थानका जधन्य काल 
एक समय प्राप्त हुआ। तथा उसीके जबतक छह नोकषायोंका उपशम नहीं हुआ तब तक उपशममें 
लगनेबाला जितना भी काल है बह प्रकृत स्थानका उत्कृष्ट काल होता है । 
$ ३७१, श्र तेरद प्रकृतिक संक्रमस्थानके जघन्य ओर उत्कृष्ट कालका कथन करते हैं-- 
चौबीस प्रकृतियोंकी सत्ताबाला जो उपशामक जीव ऋमसे नो नोकपषायोंका उपशम करके एक 
समयके लिये तेरह प्रकृतियोंका संक्रामक हुआ ओर तद्नन्तर समयमें मरकर तेईस प्रकृतियोंका 
संक्रामक हुआ उसके प्रकत स्थानका जघन्य काल प्राप्त द्वोता है। तथा जो क्षपक जीव आठ 
कषायोंका क्षय करके जब तक आनुपूर्वी संक्रमका प्रारम्भ नहीं करता है तब तक भ्रकृत स्थानका 
उत्कृष्ट काल प्रहदण करना चाहिये। 
$ ३७२. अब बारह प्रकृतिक संक्रमस्थानके जघन्य और उत्कृष्ट कालका कथन करते हैं। 
यथा--नो इकीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला उपशामक जीव ऋ्रमसे आठ कपायोंक्र उपशम करके 
एक समयके लिये बारह प्रकृतियोंका संक्रामक हो गया और दूसरे समयमें मर कर तथा देव 
होकर इक्कीस भ्रकृृतियोंका संक्रामक हो गया उसके उक्त स्थानका जघन्य काल एक समय प्राप्त 
हुआ | अब इस स्थानका उत्कृष्ट काल जो अन्तमु हूते कद्दा है. उसका उदाहरण यह है--कोई एक 
संयत जीव चारित्रमोदनीयकी क्षपणाके लिये उद्यत होकर ओर आनुपूर्वी संक्रको करके अनम्तर 
_जब तक नपु सकवेदका क्षय नहीं करता है तब तक विवश्षित संक्रमस्थानका उत्कृष्ट काल होता है। 
१, आ*: प्रतों >ड्ाणुस्स कालपरूवणा इति पाठ: | 


गा० ४८ ] पयढिसंकमटद्दाणाणं एबजीवेश कालो १८६ 


६ ३७३, संपहि एयारससंकामयजहण्णुकस्सकालपरूवणा कीरदे । त॑ जहां-- 
इगिवीससंतकम्मिओ उवसामओ जहाकममृवसामिदणव्णोक्ताओ एयसमयमेकारस- 
संकामओ होऊण तदणंतरसमणए काल कादृण देवों जादो तस्स लड़ों एयसमयमेत्तो 


पयदसंकमट्ठाणजहृण्णकालो । खबगो णवुंसयवेदं खवेदृण जावित्थिवेदं ण खबेह ताव 
पयदुकस्सकालो होह । 


६ ३७४, संपहि दससंकमड्राणपडिबद्धजहण्णुक्कस्सकालपरूवणा कीरदे । त॑ 
जहा--च उवीससंतकम्मिओवसामिओ तिविहकोहोवसामणाएं परिणदों एयसमयं दस- 
संकामओ जादों, विदियसमए देवेसुववजिय तेवीससंकामओ संजादो, लड़ो पयद- 
संकमट्ठाणजहण्णकाली । उकस्सकालो प्रण खबगस्स छण्णोकसायखवणद्धामेत्तो घेत्तव्वी । 

$ ३७५, अट्डसंकमट्ठाणजहण्णुकस्सकालविहासणं कस्सामो । त॑ जहा--चउवीस- 
संतकम्मिओवसामओ दुविहमाणझुवसामिय एयसमयमट्डसंकाममो होदूण विदियसमए 
कालगदो देवेसुब॒वण्णो लड़ी पयदजहण्णकालो । उकस्सकालपरूवणाणिदरिसर्ण--- 
एगो इगिवीससंतकम्मिओवसामगो कमेण णवणोकसाएं तिबिहं च कोहमुवसामिय 
अइसंकामओ जादो । तत्थ॑तोम्र हत्तमच्छिछण दुविहमाणोवसामणाए छण्हं संकामओ 
जाओ, लद्गो णिरुद्डसंकमट्ठाणुकस्सकालो दृविहमाणोवसामणद्धामेत्तो । 


& ३७३. अब ग्यारह प्रकृतियोंके संक्रामकके जघन्य और उत्कृष्ट कालका कथन करते हैं। 
यथा--जो इक्कीस प्रकृतियोंकरी सत्तावाला उपशामक जीव क्रमसे नो नोकषायोंका उपशम करके 
एक समयके लिये ग्यारह प्रकृतियोंका संक्रामक हो कर तदुनन्तर समयमें मर कर देव दो जाता 
है उसके प्रकृत संक्रमस्थानका जधन्य काल एक समय प्राप्त होता है। तथा जो क्षुपक जीव नपु'सक 
वेदका क्षय करके जब तक स्त्रीवेदका क्षय नहीं करता है तबतक प्रकृत स्थानका उत्कृष्ट काल द्ोता है । 

6 ३७०. अब दस प्रकृतिक संक्रमस्थानके जघन्य और उत्कृष्ट कालका कथन करते हैं। 
यथा--जो चौबीस प्रकृतियोंकी सत्ताबाला उपशासक जीव तीन प्रकारके क्रोधके उपशम भावसे 
परिणत होकर एक समयके लिये दस प्रकृतियोंका संक्रामक हुआ ओर दूसरे समयमें देवोंमें 
उत्पन्न होकर तेईस प्रकृतियोंका संक्रामक हुआ उसके प्रकृत संक्रमस्थानका जघन्य काल प्राप्त होता 
है। तथा क्षपक जीतके छद्द नोकषायोंकी क्षपणामें जितना काल लगे उतना इस स्थानका उत्कृष्ट 
काल लेना चाहिये। 


$ ३७४. अब आठ प्रकृतिक संक्रमस्थानके जधन्य ओर उत्कृष्ट कालका व्याख्यान करते हैं। 
यथा--जो चौबीस प्रकृतियोंकी सत्ताबाला उपशामक जीव दो प्रकारके मानका उपशस करके 
एक समयके लिये आठ प्रकृतियोंका संक्रामक हो कर ओर दूसरे समयमें मर कर देशथोंमें उत्पन्न 
हुआ उसके प्रकृत स्थानका जघन्य काल एक समय प्राप्त द्वोता हैं । शत्र जो अन्तमुंह्ते प्रमाण 
उत्कृष्ट काल कहा है उसका दृश्टान्त देते हैं--जा इक्डीस प्रकृतियोंकी सत्ताबाला डपशामक जीव 
क्रमसे नो नोकषाय और तीन प्रकारके क्रोधका उपशम करके आठ "कृतियोंका संक्रामक हो गया 
है। फिर वहाँ अन्तमुंहूत काल तक रह कर जो दो प्रकारके मानका उपशम हो जाने पर छंद्द 
प्रकृतियोंका संक्रामक हो गया है उसके दो प्रकारके मानके उपशम करनेमें ज्ञितना काल लगता है 
तट्प्रमाण बिवज्षित संक्रमस्थानका उत्य्ृष्ट काल प्राप्त होता है । 


१६० जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ बंधगों ६ 


$ ३७६, संपहि सत्तसंकामयजहण्णुकस्सकालणिण्णयविहाणं वत्तइस्सामो-- 
जहण्णकालो ताव चउबीससंतकम्मिओवसामयस्स तिविहमाणोवसामणाएं परिणदस्स 
विदियसमए चेव काल कादूण देवेसुववण्णस्स लब्भदे । उकस्सकालो पृण तस्सेव 
दुविहृमायोबसामणाए वावदस्स जाव तदणुवसमो त्ति ताव अंतोमहुत्तमेत्तो लब्भदे । 

६ ३७७, संपहि पंचसंकाम यजहण्णुकस्सकालपरूवणा कीरदे । त॑ जहा--तेणेव 
सत्तसंकामएण दुविहमायोवसामणाएं कदाए एयसमयं 'पंचसंकामओ होदूण विदिय- 
समए भवक्‍्खएण देवों जादों तस्स पयदजहण्णकालों होइ। उकस्सकालो पुण 
हणिवीससंतकम्मियोत्रसामगस्स तिविहमायोवसमणपरिणदस्स जाव दुविहमायाणु समो 
ताव होह । 

९ ३७८, चदुण्ह॑ संकामयस्स जहण्णुकस्सकालणिरूवणा कीरदे । तत्थ ताब 
जहण्णकालपरूबणोदाहर णं---चठवीससंतकम्मियोवसामगी._ मायासंजलणमुवसामिय 
चउण्हं संकामओ जादो, तत्थेयसमयमच्छिय विदियसमए जीविदद्धाक्सएण देवो जादो 
तरम पयदजहण्णकालो होइ। उकस्सकालो वि तस्सेव मरणपरिणामविरहियस्स 
मायासंजलणोवसमप्पहुडि जाव दुविहलोहाणुवसमों त्ति ताव अंतोमुहुत्तमेत्तो होड़ । 

$ ३७९, तिण्हं॑ संकामयस्स जहण्णुकस्सकालपरूवणा कीरदे। त॑ जहा-- 


$ ३७६ अब सात प्रकृतिक संक्रामकके जघन्य ओर उत्त ४ कालके निणेय करनेकी विधि 
बतलाते हैं--जो चौबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला उपशामक जीव तीन प्रकारके मानका उपशम करके 
ओर दूसरे समयमें मर कर देकोंमें उत्पन्न हुआ है उसके प्रकृत स्थानका जधन्य काल प्राप्त होता 
है। तथा इसी जीवके दो प्रकारकी मायाका उपशम करते हुए जब तक उनका उपशम नहीं होता 
है तब तक उक्त स्थानका अन्तमुंहूर्ते प्रमाण उत्कृष्ट काल प्राप्त होता है । 

६ ३७७, श्रव पाँच प्रकृतिक संक्रामकके जघन्य ओर उत्कृष्ट कालका कथन करते हैं। 
यथा--अश्रद्दी सात ग्रकृतियोंका संक्रामक जीव दो प्रकारकी मायाका उपशम करके एक समयके लिए 
पाँच प्रकृतियोंका संक्रामक हो गया। फिर दूसरे समयमें आयुका क्षय हो जानेसे देव हो गया । 
इस प्रकार इस जीवके प्रकृत स्थानका जघन्य काल प्राप्त दोता है। तथा इक्कीस प्रकृतियोंकी 
सत्तावाला जो उपशामक जीव तीन प्रकारकी मायाका उपशम कर रहा है उसके जब तक दो 
प्रकारकी मायाका उपशम नहीं हुआ है तब तक प्रकृत स्थानका उत्कृष्ट काल होता है । 

$ ३७८, अब चार प्रकृतिक संक्रामक जीवके जघन्य और उत्कृष्ट कालका कथन करते हैं । 
उसमें भी सर्व प्रथम जघन्य कालका उदाहरण देते हैं--जा चौबीस प्रकृतियोंकी सत्ताबाला उप- 
शामक जीब माया संज्वलनका उपशम करके चार प्रकृतिय्रोंका संक्रामक हो गया और वहाँ एक 
समय तक रहकर दूसरे समयप्रें अरयुका क्षय हो जानेसे देव हो गया है उसके प्रकृत स्थानका 
जधन्य काल प्राप्त होता है। तथा मरणके परिणामसे रहित इसी जीबके माया संज्बलनका उपशम 
होकर जब तक दी प्रकारके लोभका उपशम नहीं होता तथ तक उनके उपशम करनेमें जो अन्तमु हते 
काल लगता हैं बह प्रकृत स्थानका उत्कृष्ट काल होता है । पल 

$ ३७८. अब तीन भ्रकृतिक संक्रामक जीवके जधन्य और उत्कृष्ट कालका कथन करते हैं । 








गा० ४८ ] पयडिसंकमद्ठाणार्ण एयजीवेण फालो १९१ 


इंगिवीससंतकम्मिओवसामिओ दुविहमायोबसामणाएं परिणदो तिण्ह संकामओ जादो । 
विदियसमण देवेसुववण्णो तरस लड़ो पयदजहण्णकालो । उकस्सकालो पुण चरित्त- 
मोहक्खवयस्स कोहसंजलणखवबणकालो सब्वो चेय होड़ | 

९ ३८०, संपद्दि दोण्ह संकामयस्स जहण्णुकस्सकालपरिक्खा कीरदे | त॑ जहा-- 
चउवीससंतकम्मिओवसामओ आगणु पुव्वीसंकमादिपरिवाडीए दुविहलीोहमसुबसामिय मिच्छत्त- 
सम्मामिच्छत्ताणमेयसमयं संकामओ होऊण विदियसमए मवकक्‍्खएण देवभावमुवणओ 
तस्स णिरुद्धजदण्णकालो होइ। तस्सेव दुविहरोहोबसमप्पहुडि' जाबव ओयरमाण- 
सुहमसांपराइयचरिमसमओ त्ति ताव पयदुकस्सकालो होइ । 

$ ३८१, संपहि इगिवीससंकामयजहण्णुकस्सकालपदुष्पायणड्ड सुत्तमाह-- 

69 एक्वीसाए संकामओ केवचिरं कालादो होड़ ? 

९ ३८२, सुगम । 

89 जहर्णेणेयसमओ । 

6 ३८३, त॑ कं ? चउबीससंतकम्मियठव सामयस्स णवृंंसयवेदोवसामणावसेण 
लड्भधप्पसरूवस्म पयदसंकमट्टाणस्स मरणवसेण विदियसमए विणासो जादो, लड़ों 
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यथा--जो इक्कीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला उपशामक जीव दो प्रकारकी मायाके उपशम भावसे 
परिणत होकर तीन प्रकृतियोंका संक्रामक हो गया है और दूसरे समयमें मरकर देवोंमें उत्पन्न हुआ 
है उसके प्रकृत स्थानका जघन्य काल प्राप्त होता है । तथा चारित्रमोहनीयकी ज्ञपणा करनेवाले जीवके 
क्रोधसंज्वलनकी क्षपणाका जितना काल है वह सब प्रकृत स्थानका उत्कृष्ट काल होता है। 

$ ३८०, अब दो प्रकृतिक संक्रामकके जघन्य और उत्कृष्ट कालका विचार करते हैं। 
यथा--जो चौबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला उपशामक जीव आनुपूर्वी संक्रम आदि परिपादीके अनु- 
सार दो प्रकारके लोभका उपशम करके मिथ्यात्व और सम्यस्मिथ्यात्वका एक समयके लिये संक्रा- 
मक द्वोता है ओर दूसरे समयमें आयुका क्षय हो जानेके कारण देवभावको प्राप्त हो जाता है उसके 
प्रकृत स्थानका जघन्य काल होता है । तथा उसी जीबके दो प्रकारके लोभका उपशम होनेके समयसे 
लेकर उतरते समय सूच्मसाम्पराय गुणस्थानके अन्तिम समय तक जितना काल द्वोता है वह सब 
प्रकृत स्थानका उत्कृष्ट काल होता है । 

6 ३८२, अब इक्कीस प्रकृ तियोंके संक्रामक जीवके जघन्य ओर उत्कृष्ट कालका कथन करनेके 
लिये आगेका सूत्र कहते हैं-- 

# इक्कीस प्रकृतिक संक्रामकका कितना काल है ? 

$ ३८२. यह सूत्र सुगम है । 

# जघन्य काल एक समय है | 

$ ३८३. खुलासा इस प्रकार दे--जो चोवीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला उपशामक जीव 
नपु'सकवेदका उपशम हो जानेके कारण इस संक्रमस्थानको प्राप्त हुआ है और मर जानेके कारण 


१. ता०-आ५प्रत्योः दुविविहकोहोबसमप्पहुडि इति पाठ | 
२. ता“प्रतो -कम्मिश्रो (य) उब,- “श्रा०प्रती -कम्मिश्रो उब- इति पा5: । 





१६२ ह ह जयघवलास हिंदे कसायपाहुडे [ बंधगों ३ 


एगसमओ । चउवीससंतकम्मियउवसमसम्भाइड्िस्स वि एगसम्य सासणगुणपडिवत्तिवसेण 
पयदजदृण्णकालसंभवो वत्तव्वों | 

& उक्तस्सेण तेत्तीससागरोवमाणि साविरेयाणि | ु 

९ ३८४, ते जहा--देवणेरइयाणमण्णदरपच्छायदस्स चउवीससंतकम्मियस्स 
गब्भादिअड्वस्साणमंतोमु दत्तब्भहियाणपुवरि सब्बलई दंसणमोहक्खवणाएं परिणमिय 
इगिवीससंकर पारमिय देखणपुव्वकोर्डि संजमभावेण विहरिय काल कादृण विजयादिसु 
समऊणतेत्तीससागरोवममेत्तदेवायुगमणु पालिय तत्तो चहय प्रव्वकोडाउगमणुस्सपजाएण 
परिणमिय सव्वजहण्णंतोमुहुत्तावसेसे सिज््िदव्वए खबयसेढीमारोहणेणट्रकसायक्खबणाए 
तेरससंकामयभावशुवणयस्स दोअंतोमुहृत्तव्भहियट्ववस्सपरिहीणवि पुव्वकोडीहि सादिरेय- 
तेत्तीससागरोवममेत्तकस्सकालोवलड्टी जादा । 

&9 चोदसण्हं णयण्हं छुण्ह पि कालो जहण्णेणंयसमओ । 

६ ३८५, तत्थ चोदससंकामयरस जहण्णकालपरूवणोदाहरणं---एकी चउबीस- 
संतकम्मिओवसामिओ अट्णोकसाएं उवसामिय एयसमयचोहसमंकामओ जादो । 
विदियसमएण भवक्‍खएण देवेसु उप्पण्णो, लड़ों पपदजहण्णकालो । णवण्हं संकामयस्स 
जिसके दूसरे समयमें प्रकृत संक्रमस्थानका बिनाश हो गया है. उसके इस संक्रमस्थानका जघन्य 
काल्न एक समय प्राप्त होता है । इसी प्रकार जो चौबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला उपशमसम्यम्द'ष्ट 


जीव एक समयके लिये सासादन गुणस्थानको प्राप्त होता है उसके भी प्रकृत स्थानका ज्धन्य काल 
एक समय कहना चाहिये | 


# उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है | 

$ दे८४. खुलासा इस प्रकार है--जो चौबीस प्रकृतियोंकी सत्ताबाला जीव देव या नरक 
पयोयसे आकर तथा गर्भसे लेकर आठ वे और अन्तमु हू्तेके बाद अतिशीघ्र दर्शनमोहकी क्षुपणा 
करके इक्कीस प्रकृतियोंका संक्रामक हो गया है । फिर कुछ कम पृवेकोटि काल तक संयमके साथ 
बिद्दार करके जो मरा ओर बिजयादिकमें एक समय कम तेतीस सागर काल तक देव पर्यायके साथ 
रहा है। फिर बहाँसे च्युत होकर जिसने एक पूवेकोटि आयुके साथ मनुष्य पर्यायक्ो प्राप्त किया 
है। फिर वहाँ जब सिद्ध होनेके लिये सबसे जघन्य अन्तमुहूर्त काल शेष रहा तब जिसने चपक- 
श्रेणी पर चढ़कर और आठ कषायोंका क्षय करके तेरद प्रकृतिक संक्रमस्थानको प्राप्त कर लिया है 
उसके प्रकृत संक्रमस्थानका उत्कृष्ट काल दो अन्तमुहूतत और आठ बे कम तथा दो पूवेकोटि अधिक 
तेत्तीस सागर प्राप्त होता है। 


# चोदह, नो और छह प्रक्ृतियोंके संक्रामकका भी जधन्य काल एक समय है। 


$ दै८४. उसमेंसे चोद॒ह प्रकृतिक संक्रामकके जघन्य कालका कथन करनलेके लिये उदाहर 
ण 
देते हैं--जो चौबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला उपशामक जीव आठ नौ कषायोंका उपशसम करके एक 
समयके लिये चोदह प्रकृतियोंका उपशामक हो गया है ओर दूसरे समयमें आयुका क्षय हो जानेसे 
देवोंमें उत्पन्न हुआ है उसके प्रकृत स्थानका जघन्य काल एक सयय प्राप्त होता है। अब नौ प्रकृ- 


१. ता*प्रती -हीणो वि, आश“प्रतो -हीणे वि इति पाठः । 


गा भ८ ] पयदिसंकमद्दाणा्ं एयजीवेश कालो १६३ 


जहण्णकालपरूवणाएं णिदरिसणं--एगो इणिवोससंतकम्मिओवसामगो दुविहकोहोव- 
सामणाएं परिणदों एयसमयं णचसंकामओ होऊण विदियसमए काले कादूण देवों 
जादो, लड़ा पयदजहण्णड्धा । छण्ह॑ संकामयस्स जदृण्णकालपरूवणाए सो चेव 
इगिवीससंतकम्मिओवसामिओ णवसंकमट्टाणादो कोहसंजलणाणवकबंधेण सह दुविह- 
माणोवरसामणाए परिणमिय एयसमयं छण्हं संकामगो जादो, विदियसमए काले कादूण 
देवो जादो तस्स लड़ो णिरुद्धजहण्णकालो । 

49 उकससेण दो आवलियाओ समयूणाओ,। 

६ ३८६, चोदसमंकामयस्स ताव उच्चदे । सो चेव जहण्णकालसामिओ पुरिस- 
वेदणवकबंधमुतसामेंती समयृूणदोआवलियमेत्तकालं चोइससंकामओ होहइ। एसो चेव 
कमी णवण्हं छण्हं पि उकस्सकालपरूवणाएं। णवारि सगजह्णकालसामिओ जहाकरम 
कोह-माणसंजलणणवकबंधोवसामणापरिणदोी प्यदुकस्सकालसामिओ होह त्ति वत्तव्वं । 
मेदए परूविय एत्थेव पयारंतरसंभवपद्प्पायणट्टसुवरिमसुत्तमोहण्णं--- 

69 अथवा उक्वस्सेण अंतोमुहत्तं ओयरमाणस्स लडमह | 


तियोंक्े संक्रामकके जधन्य कालका कथन करनेके लिये उदाहरण देते हैं--जो इक्कीस प्रकृतियोंकी 
सत्ताबाज्ञा कोई एक उपशामक जीब दो प्रकारके क्रोधका उपशम करके एक समयके लिये नो 
प्रकतियोंका संक्रामक हो गया है उसके दूसरे समयमें मरकर देव द्वो जाने पर प्रकरत स्थानका जघन्य 
काल एक समय प्राप्त द्ोता हे। अब छह प्रकृतियोंके संक्रामकके जघन्य कालका कथन करते हैं-- 
वही इक्कीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला उपशामक जीव नो प्रकृतिक संक्रमस्थानमेंसे क्रोधसंज्बलनके 
नवक बन्धके साथ दो प्रकारके मानका उपशस करके जब एक समयके लिए छह प्रकृतियोंका 
संक्रामक हो जाता है ओर दूसरे समयमें मरकर देव हो जाता है तब उसके प्रकृत स्थानका जघन्य 
काल प्राप्त होता है । 


# उत्कृष्ट काल एक समय कम दो आवलि प्रमाण है । 

$ ३८६. सबे प्रथम चौदद प्रकृतिक संक्रामकके उत्कृष्ट कालका कथन करते हें--चौदह 
प्रकृतिक संक्रामकके जघन्य कालका निर्देश करते समय जो स्वामी बतलाया है बद्दी जीब यदि मरकर 
देव नहीं होता किन्तु पुरुषवेदके नवक बन्धका उपशम करता है तो एक समय कम दो आवलि 
काल तक चोदद प्रकृतियोंका संक्रामक होता है । तथा नौ प्रकृतियों ओर छद्द प्रक्रतियोंके संक्रामकके 
उत्कृष्ट कालका कथन करते समय भी यही क्रम जानना चाहिये। किन्तु अपने अपने जघन्य कालका 
स्वरामो जीव यदि दूसरे समयमें मर कर देव न होकर ऋमसे क्रोधसंज्वलन और मानसंज्बलनके 
नवकब्न्धका उपशम करता है तो ऋमसे प्रकृत स्थानोंके उत्कृष्ट कालका स्वामी होता है, इस प्रकार 


यहां इतना विशेष कहना चाहिये। इस प्रकार इसका कथन करके अब यहीं पर जो प्रकारान्तर 
सम्भव है उसका कथन करनेके लिये आगेका सूत्र आया है-- 


# अथवा उत्कृष्ट काल अन्‍्तमुंहत है जो उपशमश्रेणिसे उतरनेवाले जीवके 
प्राप्त होता है । 








१, आण०“प्रती प्रदजहश्णा इति पाठः। 
3, क 
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९ ३८७, त॑ जहा--चउवीससंतकम्मिओवसामयस्स सब्बोवसम कादृण हेड़ा 
ओयरमाणस्स बारसकसायाणमोकडणाए वावदस्स जाब सत्तणोकसायाणमणोकड्डणा 
ताव चोहससंकामयस्स उकस्सकालो होह | एवं छण्ह॑_ णवण्ड पि वत्तव्वं । णवरि 
इगिवीससंतकम्मिओवसामयस्स सब्वोवसामणादों पडिवदिदस्स जहाकम तिविहमाय- 
माणाणमोकड़ णपरिणदावत्थाएं परूवेयव्यं । संपहि एकिस्से संकमद्टाणस्स जह्णुकस्स- 
कालणिरूवणइमृत्तरसुत्तं मणइ--- 

& एकिस्से संकामओ केवचिरं कालादो होह 

$ ३८८, सुगम । 

& जहरण्णुकस्सेण अंतोमुहत्त | | 

$ ३८०, खबयस्स माणसंजलणक्खणाए एयसंकामयत्तमुवगयस्स मायासजलण- 
क्खबणकालो अंतोमुहत्तमेत्तो एकिस्से संकामयकालों होइ । सो च कोहमाणोदएण 
चढिदस्स जहृण्णो मायोदएण चढ़िदस्स उकस्सो होदि त्ति पेत्तव्वो । 

$ ३९०, एवमोधेण सब्बसंकमद्ठाणाणं कालपरूव्णं कादूण संपहि आदेस- 
परूवणट्ठमुच्चारण वत्तइस्सामो। तं जहा--आदेसेण णेरइय “सत्तावीस-पंचवीससंकामयाणं 
जह० एयसमओ, उकस्सेण तेत्तीस॑ सागरोवमाणि | २६ ओघं । २३ जह० एगस०, 
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$ ३८७, खुलासा इस प्रकार है--सर्वोपशम करके श्रेशिसे नीचे उतरनेवाले चौबीस प्रकृतियों- 
की सत्तावाले उपशामक जीवके बारह कपायोंके अपकर्पणमें व्याप्त रहते हुए जब तक सात 
नोकषायोंका अपकर्षण नहीं होता तब तक उसके चौदह प्रकृतिक संक्रमस्थानका उत्कृष्ट काल होता 
है । तथा इसी प्रकार छह और नो प्रकृतिक संक्रामकके उत्कृष्ट कालका भी कथन करना चाहिये। 
किन्तु इतनी विशेषता है कि जो इक्कीस प्रकृतियोंड्ी सत्तावाला उपशामक जीव सर्वोपशामनासे 
च्युत हो रहा हे उसके ऋ्रमसे तीन प्रकारकी माया ओर तीन प्रकारके मानका अपकपेण करने पर 
प्रकृत स्थानोंके उत्कृष्ट कालका कथन करना चाहिये। श्रत्र एक प्रकृतिक संक्रमस्थानके जघन्य ओर 
उत्कृष्ट कालका कथन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं--- 

# एक ग्रकृतिक संक्रामकका कितना काल है 

8 ३८८, यह्द सूत्र सुगम है । 

और ७०५० 

# जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुहृत है। 

३८८, जो क्षपक जीव मान संज्यलनका क्षय करनेके बाद एक भ्रकृतिका संक्रामक हो गया 
है उसके माया संज्यलनके क्षपण करनेमें जो अन्तमु हुते काल लगता है बह एक प्रकृतिके संक्रामकका 
काज़ है। किन्तु बह क्रोध ओर मानके उदयसे क्षपकश्रेणि पर चढ़े हुए जीवके जधन्यरूप द्वोता है 
ओर मायाके उद्यसे चढ़े हुए जीबके उत्कृष्टरूप होता है ऐसा यहां प्रहण करना चाहिये। 

२९०, इस प्रकार ओघसे सब संक्रमस्थानोंके कालका कथन करके अब आदेशका कथन 
करनेके लिये उच्चारणाकों बतलाते हैँ। यथा--आदेशसे नारकियोंमें सत्ताईस और पच्चीस प्रक्ृतिक 
संक्रामकका जधन्य काल एक समय है भोर उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है। छब्बीस प्रकृतिक 


१. ताथ्प्रतो २७ इति पाठ: । 





गा० ४८ ] पयडिसंकमद्ठाणाण एयजीवेश कालो १६५ 


उक्० तेच्तीसं सागरो० अंतोमुहुत्तणाणि । २१ संका० जह० एयस०, उक० सागरो- 
वमाणि देखणाणि | एवं पढमाए। णवरि उक० सगड्ढिदी। विदियादि जाव सत्तप्ता 
त्ति एवं चेष | णवरि सगट्ठिदी वत्तव्वा । २१ संका० जह० एयस०, उक० अंतोमुहुत्त । 
संक्रामकका काल ओघके समान है। तेईस प्रकृतिक संक्रामकका जघन्य काल एक समय है ओर 
उत्कृष्ट काल शअन्तमु हतेकम तेतीस सागर है। तथा इक्कीस प्रकृतिक संक्रामकका जघन्य काल एक 
समय है ओर उत्कृष्ट काल कुछ कम एक सागर है। इसी प्रकार प्रथम प्रथिबीमें कहना चाहिये । 
किन्तु इतनी विशेषता हे कि उत्कृष्ट काल अपनी स्थिविप्रमाण कद्दना चाहिये | दूसरी प्रथिबीसे लेकर 
सातवीं प्रथिबी तक कालका कथन इसी प्रकार करना चाहिये। किन्तु इतनी जिशेषता है कि यहां पर 
उत्कृष्ट काल अपनी अयनी स्थितिप्रमाण कहना चाहिये। तथा इन प्र थिवियोंमें इक्क्रीस प्रकृतिक 
संक्रामकक! जधन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काज्न अन्तमुहते है । 

विशेषाथ--अन्य गतिका जो जीव सम्यक्त्वकी उद्ठेलनामें एक समय शेष रहने पर मर 
कर नरकमें उत्पन्न हुआ है उसके नरकमें २७ प्रकतिक संक्रमस्थानका जघन्य काल एक समय प्राप्त 
होता है । यह्‌ २७ प्रकृतिक संक्रमस्थानकी जघन्य काल विषयक ओध प्ररूपणा प्रथमा दि सातों नरकोंमें 
घटित हो जाती है | तथा जो सातवें नरकका नारकी जीव जीवनके प्रारम्भमें व अ्न्तमें २८ प्रकतियोंकी 
सत्तावाला मिथ्यादृष्टि रहता है ओर मध्यमें पूरे काल तक अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना 
किये बिना वेदकसम्यग्टष्टि हो जाता है. उसके २७ प्रकृतियोंके संक्रामकका उत्कृष्ट काल ३३ सागर 
प्राप्त होता है । आशय यह है कि ऐसे ज्ञीवको जीवन भर २८ प्रकृतियोंकी सत्तावाला बनाये रखनके 
साथ सासादन ओर मिश्र गुशस्थानमें नहीं ले जाना चाहिये | तब जाकर २७ प्रकृतिक संक्रमस्थान- 
का यह उत्कृष्ट काल प्राप्त होता है। सातवें नरकमें यह उत्कृष्ट काल इसी प्रकार घटित करना 
चाहिये। किन्तु शेष नरकॉमें इस कालको अपनो अपनी श्रायु प्रमाण कहना चाहिये। इतनी 
विशेषता है कि छठे नरक तकके जीवोंको अन्‍्तमें मिथ्यात्वमें ले जानेका कोई कारण नहीं हे, 
क्योंकि बहां त्कके नारकियोंक्रा सम्यग्दशनके रहते हुए भ्री मरण होता हैं। २५. प्रकृतियोंके 
संक्रामकका जघन्य काल एक समय जिस प्रकार ओघ प्ररूपणामें घटित कर आये हैं उसी प्रकार 
यहाँ भी घटित कर लेना चाहिये । तथा सामान्यसे नारकीकी उत्कृष्ट आयु तेतीस सागर द्वोती हे 
अतः इप स्थानका उत्कृष्ट काल तेतीस सागर कहा है । प्रथमादि नरकोंमें भी इस स्थानके जघन्य 
शोर उत्कृष्ट कालको इसी प्रकार प्राप्त कर लेना चादिये। केत्रल उत्कृष्ट काल अपनी अपनी आयु- 
प्रमाण कहना चाहिये । छब्त्रीस प्रकृतिक संक्रमस्थानके जघन्य और उत्कृष्ट कालका जो क्रम ओघसे 
बतलाया है बह क्रम यहाँ नरकमें भी सामान्‍्यसे या प्रत्येक नरकमें बन जाता है, इसलिये यहाँ इस 
स्थानका काल श्राघके समान होता है यह निर्देश किया है। तेइस प्रकृतिक संक्रमस्थानका जघन्य 
काल एक समय जिस प्रकार ओघसे घटित कर आये हैं उसी प्रकार यहां नरकमें भी घटित कर 
लेना चाहिये। किन्तु उत्कृष्ट कालमें कुछ विशेषता है। बात यह है कि सामान्यसे नरकायु तेतीस 
सागरसे अधिक नहीं होती, अतः तेईस प्रकृतिक संक्रमस्थानका उत्कृष्ट काल अन्तमुंहते कम तेतीस 
सागर ओर प्रत्येक नरककी अपेक्षा अन्तमु हूते कम अपनी अपनी उत्कृष्ट आयु्रमाण प्राप्त दोता 
है। २१ प्रकृतिक संक्रमस्थानका जघन्य काल एक समय सासादन गुणस्थानकी अपेक्षासे ओर 
उत्कृष्ट काल कुछ कम एक सागर ज्ञायिकसम्यग्दशेनकी अपेक्षासे प्राप्त होता है, अतः सामान्यसे 
नरकमें व प्रथम नरऊमें यद् कथन इसी प्रकारसे बन जाता है। किन्तु द्वितीयादि नरकोंमें क्षायिक 
सम्यग्टृष्टि नहीं पेदा द्ोते, अतः वहाँ उत्कृष्ट काल सिश्न गुणस्थानकी अपेक्षासे घटित करना 
चाहिये । इसीसे द्वितीयादि नरकोंमें २१ प्रक्रृतिक संक्रमस्थानका उत्कृष्ट काल अन्तमुंहू्ते कह्दा है । 


१६६ जयधवलासदििवे कसायपाहुडे [ बंधगों ६ 


६ ३०१, तिरिक्खेसु २७ संका० जह० एयस०, उक० ति्णि पलिदोवमाणि 
पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागेण' सादिरेयाणि | २६ संका० ओघमभंगो । २५ संका० 
जह० एगस०, उक० अणंतकालमसंखेज्जा पोग्गलपरियट्ठा | २३ संका० जदह० एयस०, 
उक० तिण्णि पलिदोवमाणि देखणाणि | २१ संका० जह० एयस ० ,उक०तिण्णि पलिदो ० । 
एवं पंचिंदियतिरिक्खतिय ०३ । णवरि २७, २७ संका जहद० एयस०, उक्क० तिण्णि 
पलिदोबमाणि पृव्वकोडिपुधत्तेणब्भहियाणि | जोणिणीसु २१ संका० जह० एयस०, 
उक्क० अंतोमुहुत्त । पंचिंदियतिरिक्खअपज्ज ०-मणुसअपज्ज ० २७,२६,२७ सका० जह० 
एयस०, उक्क० अंतोमृहृत्त । 

६ ३९२, मणुसतिए २७,२०,२३ पंचिदियतिरिक्खभंगो । २१ संका० जह० 
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8 ३६९. तियेश्लोंमें २७ प्रकृतिक संक्रामकका जघन्य काज्न एक समय है ओर उत्कृष्ट काल 
पल्यके असंख्यातवें भागसे श्रधिक तीन पल्य है। २६ प्रकृतिक संक्रामकका काल ओघके समान 
है । २५ प्रकृतिक संक्राभकका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अनन्त काल है जो कि 
असंख्यात पुदूगलपरिवतेनप्रमाण है । २: प्रकृतिक संक्रामक जघन्य काल एक समय हें ओर 
उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पल्य है। तथा २१ प्रकृतिक संक्रामकका जधन्य काल एक समय है 
ओर उत्कृष्ट काल तीन पल्य हैं । इसी प्रकार पंचेन्द्रिय तियब्वत्रिकमें जानना चाहिय | किन्तु इतनी 
विशेषता है कि इनमें २७ और २५ प्रकृतिक संक्रामकका जधघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट 
काल प्वेकोटि प्रथक्त्त्र अधिक तीन पलय है। योनिनी तियेग्वोंमें २१ प्रकृतिक संक्रामकका जघन्य 
काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमु हूते है। पंचेन्द्रिय >्यद्ल श्रपर्याप और मनुष्य 
अपयांप्रकॉमें २७, २६ और २५ प्रकृतिक संक्रामकका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल 
अ्न्तमु हूत है । 

विशेषार्थ--यहां तिर्य चगतिमें और उसके श्रवान्तर भेदोंमें सम्भत्र संक्रमस्थानोंका 
काल बतलाया गया है सो यहां सम्भव स्थानोंके जघन्य कालका खुलासा जिस प्रकार नरकगतिमे 
कर आये हैं उसी प्रकार यहां पर भी कर लेना चाहिये। अब रही उत्कृष्ट कालकी बात सो उसका 
खुलासा करते हैं--कोई एक रप प्रक्ृतियोंदी सत्तात्ाला मिथ्यादृष्टि तिय॑च है जिसे सम्यक्त्थ और 
सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्देलना करते हुए पल्यका असंख्यातवां भाग काल हो गया है | फिए यह जीव तीन 
पल्यकी आयुवाले तियेद्नोंमें उत्पन्न हुआ और वहाँ इनकी उद्देलनाका पूरा करनेके पू3 ही बह 
सम्यग्दृष्टि हो गया ओर अन्त तक सम्यग्दष्टि बना रहा तो इस प्रकार तियंश्नोंमें २७ प्रकृतिक 
संक्रमस्थानका उत्कृष्ट काल पल्यका असंख्यातवाँ भाग अधिक तीन पल्य बन जाता है । सादि- 
सान्‍्त ब्िकल्पकी अ्रपेक्षा तियेश्वगतिमें निरन्तर रहनेका काल अनन्त काल है। इसीसे पश्चीस 
प्रकृतिक संक्रमस्थानका उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण बतलाया है । तिर्यश्नॉमें अनन्तानुबन्धीकी 
बिसंयाजनासे युक्त बेदक सम्यक्लका उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पत्य ग्राप्त होता है | इसीसे यहाँ 
२३ प्रकृतिक संक्रमस्थानका उत्कृष्ट काल वक्त प्रमाण कह्दा है। तथा तियश्नोंमें क्षायकसम्यग्दृष्टि भी 
पैदा होते हैं, इसलिये तियश्वगतिमें २१ प्रकृतिक संक्रमस्थानका उत्कृष्ट काल तीन पल्य कहा है। शेष 
कथन सुगम है । 

$ ३६२. मलुष्यत्रिकमें २७, २५ और २३ प्रकृतिक संक्रामकका काल पंचेन्द्रिय तियश्नोंफे 


१ ता“्प्रतो -पलिदोवमाणि अ्रसंखजभागेण इति पाठः । 
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एयसमओ, उक्क० तिण्णि पह्चिदोवमाणि पुव्वकोडितिभागेण सादिरेयाणि । मणुसिणीसु 
पुष्ख॒कोडी देखणा | सेसमोघं | णवरि मणुस्सिणी ० १४ संका० णत्थि । १२ जहण्णुकस्सेण 
अंतोमुहुत्त | अथवा दोण्हं पि ओयरमाणस्स जह० एयसमओ, उक० अंतोमुह॒त्त । 

६ ३०९३, देवेसु २७, २३, २१ संका० जह० एयसमओ, उक्क० तेत्तीसं 
सागरोबमाणि । २६ संका० ओघभंगो । २५ जदह० एयसमओ, उक० एक्कत्तीसं 
सागरोवमाणि । एवं भवणादि जाव णवगेवजा त्ति। णवरि सगद्ठिंदी। अण्णं च्‌ 
भवण०-वाण०-जोइसि ० २१ जह० एयसमओ, उक० अंतोमु० । अणुद्दसादि जाव सब्वद्ा 
त्ति २७, २३ जह० अंतोमुहुत्त, उक० सगड्डिदी | २१ जह० जहण्णट्विदी, उकृ० 
उकस्सद्विंदी । णवरि सब्वड्ठे जहण्णुकस्सभेदों णत्थि | एवं जाव० । 
समान हैं| २१ प्रकृतिक संक्रामकका जघन्य काल एक समय है आर उत्कृष्ट काल एक पृवेकाटिका 
त्रिभाग अधिक तीन पल्य है । किन्तु मनुष्यनियोंमें २१ प्रकृतिक संक्रमस्थानका उत्कृष्ट काल कुछ 
कम एक पूर्वकोटिप्रमाण हे। शेप कथन ओघके समान है। किन्तु इतनी विशेषता है कि 
मनुष्यनियोंमें १४ प्रकतिक संक्रमस्थान नहीं हे श्रोर १२ प्रकृतिक संक्रमस्थानका जघन्य और 
उत्कृष्ट काल अन्तमुंहत है। अथवा उपशमश्रेणिसे उतरनेवाले मनुध्यिनी जीवकी अपेक्षा दोनों ही 
स्थानोंका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुंहरते है । 

विशेषा्थ--एक पूवेकाटिकी आयुवाले जिस मनुष्यने त्रिभागमें आयुका बन्ध करके 
क्षायिक सम्यग्दशशन उपाजित किया हैं ओर फिर मरकर जो तीन पल्यकी आयुवाले मनुष्योमें 
उत्पन्न हुआ है उसके इतने काल तक मनुष्योंमें २१ प्रकृतिक संक्रमस्थान देखा जाता है अतः 
मनुष्योमें २१ प्रकृतिक संक्रमस्थानका उत्कृष्ट काल एक पूर्वेकोटिका त्रिभाग अधिक तीन पल्य कहा 
है। किन्तु यद्द अबरुथा मनुष्यनियोंके नहीं बन सकती, क्योंकि स्रीवेदियोंमें सम्यस्दष्टि जीव मरकर 
नहीं उत्पन्न होता है, इसलिये मनुष्यनियोंमें २१ प्रकृतिक संक्रमस्थानका उत्कृष्ट काल कुछ कम 
एक पूरबकोटि कद्दा है। मनुष्यनीके उपशमश्रणिमें चढ़ते समय १२ प्रक्रतिक संक्रमस्थान नहीं 
प्राप्त द्वोता किन्तु क्षपकश्नेशिमें ही प्राप्त द्वोवा है, इसलिए मनुष्यनीमें १२ प्रकृतिक संक्रमस्थानका 
जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त कद्दा है | किन्तु इसके उपशमश्रणिसे उतरते समय १२ शोर 
१४ प्रकृतिक दोनों संक्रमस्थान बन जाते हैं और इन स्थानोंका उपशमश्रेशिमें जधन्य काल 
एक समय तथा उत्कृष्ट काल अन्तमुंहते है, अतः यहाँ भी इनका उक्त प्रमाण काल कहा है। शेष 
कथन सुगम है । 

$ ३६३, देवोंमें २५, २३ ओर २१ प्रकृतिक संक्रामकका जघन्य काल एक समय है और 
उस्कृष्ट काल तेतीस सागर है। २६ प्रकृतिक संक्रामकका भंग ओधघऊफे समान है। २५ प्रकृतिक 
संक्रामकका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल इकतीस सागर हे । इसी प्रकार भवन- 
धासियोंसे लेकर नौ प्रेवेयक तकके देबोंमें जानना चाहिये। किन्तु इतनी विशेषता है कि अपनी- 
अपनी उत्कृष्ट स्थिति कददनी चाहिये | दूसरे भवनवासी, व्यन्तर ओर ज्योतिषी देबोंमें २१ प्रकतिक 
संक्रामफका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुह्ते हे। अनुदिशसे लेकर 
सर्बर्थंसिद्धि तकके देवोंमें २७ और २३ प्रकृतिक संक्रामकका जघन्य काल अन्तमुंहूत हे और उत्कृष्ट 
काल अपनी-अपनी स्थितिप्रमाण है । २१ प्रकृतिक संक्रामकका जघन्य काल जघन्य स्थितिप्रमाण है 
श्रौर उत्कृष्ट काल उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है। किन्तु इतनी विशेषता है कि सर्वाथसिद्धिमें अपनी 
स्थितिका जघन्य और उत्कृष्ट भेद नहीं हे। इसी प्रकार अनाद्वारक मागेणा तक जानना चादिये। 


श्ध्ष जयधबलासहिदे कसायपाहुडे [ बंधगो ६ 


& एक्तो एयजीवेश अंतर । । 

६ ३९४, एत्तो उबरि जहावसरपत्तमेयजीवेणंवरं भणिस्सामो त्ति पहजासुत्तमेदं । 

& सत्तावीस-छुव्बीस-तेवीस-इगिवीससंकामगंतरं केवचिरं कालादो 
होदि ? जहण्णेण एयसमझो, उक्कस्सेण उबड़ुपोग्गलपरियट्ू | 

६ ३९७, त॑ जहा--सत्तावीसाए जह० एयसमओ त्ति एदस्स अत्थे भण्णमाणे 
एओ सत्तावीससंकामओ उवसमसम्भाइड्ठी सगद्भधा एयसमओ अत्थि त्ति सासणगुणं 
पडिवजिय एयसमयं पणुवीसं संकमेणंतरिय पुणो मिच्छाइट्टिभावेण सत्तावीससंकामओ 
जादो, लड्गं पयदजहण्णंतरं | अहवा सत्तावीससंक्रामओं मिच्छाइड्टी समत्तमुव्वेल्लेमाणो 

विशेषाथ--गुणस्थानका परिबतेन नौवें ग्रेवेयक तक ही सम्भव है ओर यहीं तक 
मिथ्यादृष्टि जीव मरकर उत्पन्न होता है, इसलिये पद्चोस प्रकृतिक संक्रमस्थानका उत्कृष्ट काल 
३१ सागर कहा है । भवनवासी आदि तीन प्रकारके देबोंमें क्षायिक सम्यग्ट्ष्टिका उत्पन्न होना 
सम्भव नहीं है, इसलिये इनमें मिश्र गुशस्थानकी अपेक्षा २१ प्रकृतिक संक्रमस्थानका उत्कृष्ट काल 
अम्तमुहत कहा है। जो २८ प्रकृतियोंकी सत्तावाला सम्यग्हष्टि जीव अनुदिश आदियें उत्पन्न हुआ 
है और अन्तमुंद्रतेमें जिसने अनन्तानुबन्धीकी विसंय।जना कर दी है उसके २७ प्रकृतिक संक्रमस्थान 
का जघन्य काल अन्तमुहने प्राप्त होता है । इसी प्रकार जिसने आयुर्ें अन्तमुहूर्ते काल शेप रहने 
पर अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना की है डसके तईस प्रकृतिक संक्रमस्थानका जघन्य काल श्रन्तमुह्रते 
प्राप्त दोता दै। यहाँ यद्यपि भतनत्रिकमें भी २३ प्रक्ृतिक संक्रमध्थानका उत्कृष्ट का अपनी-अपनी 
स्थितिप्रमाण बतलाया हैँ पर यह काल अन्‍्तमुंहते कम जानना चाहिये, क्योंकि इन देवोंपें 
सम्यग्दृष्टिकी उलत्ति सम्भव नहीं ह। तथा अन्य प्रकारसे सतत २३ प्रकृतिक संक्रमस्थान यहाँ बन 
नहीं सकता हैं। शेप कथन सुगम है । 


% अब इससे आगे एक जीवकी अपेक्षा अन्तरका अधिकार है । 
. .. | ३६४. अब इस का तालुयोगद्वारके बाद अत्रसरप्राप्त एक जीवकी अपेक्षा अन्तरका कथन 
करते हैं इस प्रकार यह प्रतिज्ञा सूत्र है। अर्थात्‌ इस सूत्रद्वारा एक जीबकी अपेक्षा अन्तरके कहनेकी 
प्रतिज्ञा की गई है । 


% सत्ताईस, छब्बीस, तेईस और इक्कीस प्रकृतिक संक्रामकका क्रितना अन्तर 
काल है? जधन्य अन्तर काल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर काल उपार्धपुद्गल- 
परिवतनप्रमाण है । 


$ ३६५, खुलासा इस प्रकार है--सवव प्रथम सतताइस प्रकृतिक संक्रामकका जधन्य अन्तर काल 
एक समय है इसका अर्थ कदते हैं--किसी एक सत्ताईस प्रक्ृतिक संक्रामक उपशमसम्यग्दष्टि जीवने 
उपशमसम्यक्त्वके कालमें एक समय शेष रहने पर सासादन गुणस्थानको प्राप्त दोकर और एक 
समय तक पच्चीस श्रक्ृतियों श्ष संक्रम करके एक समयके लिये सत्ताईस प्रकृतियोंके संक्रमका 
अन्तर किया। फिर वह मिथ्यादष्टि होकर सत्ताईस प्रकृतिक संक्रामक हो गया । इस प्रकार श्रक्ृत 
स्थानका जघन्य अन्तरकाल एक समय प्राप्त हो गया। अथबा किसी एक सत्ताईस प्रकृतिक 
संक्रामक मिध्यादृष्टि जीवने सम्यक्त्वकी उद्देज्ना करते हुए सम्यक्सके श्रभिमुख हो कर अन्तरकरण 


गा० ५८ ] पयढिसंकमह्वाणा् एयजीबेण अतर॑ १६६ 


सम्मत्ताहिमहो होऊणंतरं करिय भिच्छत्तपटमट्टिदिदुचरिमसमए सत्तावीससंकामयभावेण 
सम्मत्तचरिमफालिं मिच्छत्तस्सुवरि संकामिय तदो चरिमसमयम्मि छव्वीससंकमेणंतरिय 
सम्मत्त पडिवण्णपठमसमयम्मि पुणो वि सत्तावीससंकामयभावेण परिणदों तस्स 
लड्स्‍धमंतरं । उक० उवड़पोग्गलपरियट्टपरूवणा कीरदे । त॑ कर्थ! एगो अणादियमिच्छाइट्टी 
अद्भपोग्गलपरियद्वस्सादिसमये उवसमसम्मत्तं पडिवज़िय सव्बलहुँ मिच्छत्तं गंतूण सब्व- 
जहण्णुव्वेल्लणकालेण सम्मत्तमुन्वेल्लिय सत्तावीसाए अंतरमुप्पाइय देखणमद्धपोग्गल- 
परियईइं परियट्टिय सव्वजहण्णंतोमुहत्तावसेसे सिज्िदव्वए ति उवसमसम्मत्तं पडिवण्णो 
तस्स विदियसमए सत्तावीसं संकामेमाणस्स लद्धमंतरं होइ । 

$ ३०६, संपहि छव्बीसाए जहण्णेणेयसमयमंतरपरूवणा कीरदे | त॑ जहा--- 
उन्वेल्लिदसम्मत्तसंतकम्मो छव्वीससंकामओं उवसमसम्मत्ताहिमुहों होदूण मिच्छत्तपढम- 
ट्विदिद्चरिमसमए सम्मामिच्छत्तचरिमफार्लि मिच्छत्तसरूवेण संकामिय तदर्णतरसमए 
वि पणुबीससंकमेणंतरिय उवसमसम्भत्त पडिवण्णपढमसमयम्मि पुणो छव्बीससंकामओ 
जादो, लडद्स्‍मेगसमयमेत्त जहण्णंतरं । उकस्संतरं पुण अद्भपोग्गलपरियट्टादिसमए 


क्रिया की। अनम्तर मिथ्यात्रकी प्रथम स्थितिके उपान्त्य समयमें सत्ताईस प्रकृतियोंका संक्रम 
करते हुए सम्यक्त्रकी अन्तिम फालिका मिथ्यात्वमें संक्म किया। फिर अन्तिम समयमें उसने 
छब्बीस प्रक्ृतियोंके संक्रम द्वारा एक समयके लिये सत्ताईस प्रकृतियोंक्रे संक्रमका अन्तर किया। 
फिर सम्यक्लको प्राप्त करके उसके प्रथम समयमें बह फिरसे सत्ताईंस प्रकृतिक संक्रामक हो गया । 
इस प्रकार इसके सत्ताईस प्रकृतिक संक्रमका जधन्य अन्तर काल एक समय प्राप्त हुआ। अब 
उपार्ध पुदूगल परिवर्तेनप्रमाण उत्कृष्ट अन्तरका कथन करते हैं। यथा--किसी एक अनादि मिथ्या- 
दृष्टि जीवने अधेपुद्गलपरिवर्तेनके प्रथम समयमें.ही उपशम सम्यक्ल्को प्राप्त कर, अतिशीघ्र 
मिथ्यालवमें जाकर, सबसे जधन्य उद्बेलन कालके द्वारा सम्यक्त्वकी उद्देलना करके सत्ताईस प्रकृतिक 
संक्रमका अन्तर उत्पन्न किया। फिर वह कुछ कमर अर्ध पुदूगल परिवतेन काल तक परिभ्रमण 
करता रद्द ओर जब सिद्ध होनेके लिये सबसे जघन्य अन्तमु ह॒ते काज् शेप रहा तब बह उपशम- 
सम्यक्ल्को भ्राप्त दो गया और उसके दूसरे समयमें वह सत्ताईस प्रकृतियोंका संक्रम करने लगा। 
इस प्रकार प्रकृत स्थानका उत्कृष्ट अ्रन्तरकाल प्राप्त हो गया । 

5 ३६६, अब छब्बीस प्रकृतिक संक्रमस्थानके जधन्य श्रन्तर एक समयका कथन करते हैं। 
यथा--जिसने सम्यक्त्बकी उद्देलना कर दी है ऐसे किसी एक छब्बीस प्रकृतियोंका संक्रमण करनेवाले 
जीवने सम्यक्त्वके अभिमुख द्वोकर भिश्यात्वकी प्रथम स्थितिके द्विचरम समयमें सम्यग्मिथ्यात्वकी 
अन्तिम फालिको मिथ्याख॒रूपसे संक्रमित किया | फिर तदनन्तर समयमें अर्थात्‌ मिथ्याल 
गुणस्थानके अन्तिम समयमें पच्चीस प्रकृतियोंके संक्रमण द्वारा एक समयके लिये छब्बीस 
प्रकृतियोंके संक्रमणका अन्तर करके उपशम सम्यक्त्वको प्राप्त किया और उसको प्राप्त करनेके* 
प्रथम समयमें वह फिरसे छब्बीस प्रकृतियोंका संक्रमण करने लगा। इस प्रकार छब्बीस प्रकृतिक 
संक्रमस्थानका जघन्य अन्तर एक समय प्राप्तदों जाता है। अब उत्कृष्ट अन्तर कालका खुलासा 
करते हैं--किसी एक जीबने अर्धपुद्गलपसितेनके प्रथम समयमें ही उपशम सम्यक्त्थको प्राप्त 





१, आा०प्रतो -यहं परूवणा इति पाठः । 


२७७० जयघबलासदिदे कसायपाहुडे [ बैंधगो ६ 


उवसमसम्मत्त पडिवज्ञिय सव्बलहुं मिच्छत्त गंतूण सव्बजहण्णुन्वेन्नणकालेण सम्मत्त- 
मुच्वेन्लिय छव्बीससंकाममों होदूण सव्वलहुएण कालेण सम्मामिच्छत्तमुव्वेन्लिय 
पणुवीससंकमेणंतरिय पोग्गलप रियदूद्ं देखणं परिब्भमिय अंतोम्हुत्तावसेसे संसारे 
उवसमसम्मत्तं पडिवज्ञिय छव्वीसं संकामेमाणस्स लड्धमंतरं होह । 

६ ३०७, तेवीसाए जहण्णेणेयंसमयमेत्तंतरे भण्णमाणे चडबीससंतकम्मिओवसम- 
सम्माइड्टी तेवीससंकामओ तदद्वाए एयसमओ अत्थि त्ति सासणभाव॑ गंतृण इगिवीस- 
संकमेणंतरिय विदियसमए मिच्छत्तममणेण तेवीससंकामओ जादो, लड्धमंतरं होइ। 
अहवा तेवीससंकामओ उबसमसेढिमारुहिय अंतरकरणपरिसमत्तिसमणंतरमेवाणुपुव्बी- 
संकममाठविय एयसमए वावीससंकमेणंतरिय विदियसमए देवेसुववण्णों तेवीससंकामओ 
जादो, लड्/ं जदहृण्णमंतरमेयसमयमेत्तं | उकस्सेणुवड़ पोग्गलपरियट्वंतरपरूवर्ण कस्सामो । 
अद्भपोग्गलपरियट्टादिसमए सम्मत्त पडिवज्ञिय उवसमसम्मत्तकालब्मंतरे चेय अणंताणु०- 
चउरक॑ विसंजोइय तेवीससंकमस्सादि काऊण उवसमसम्मत्तद्भधाण छावलियमेत्तावसेसाए 
आसाणं पडिवण्णो इगिवीससंकमेणंतरिय पुणो मिच्छत्तं गंतूण उवड़पोग्गलपरियद्मेत्त- 
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किया। फिर अतिशीघ्र मिथ्यात्यमें जाकर ओर सबसे जघन्य उठ्ठ लन कालके द्वारा सम्यकत्- 
की उद्वेलना करके वह छन्‍्बीस प्रकृतियोंका संक्रामक हो गया। फिर अति स्वल्प कालके द्वारा 
सम्यग्मिथ्यात्॒की उद्देलना करके पच्चीस प्रकृतियोंके संक्रमण द्वारा छब्ब्रीस प्रकृतियोंके संक्रमणका 
अन्तर किया। फिर वह कुछ कप्त अधपुद्गलपरिबरतन काल तक परिभ्रमण करता रहा और जब 
संसारमें रहनेका काल अन्तमु हते शेप रहा तब बद्दू उपशम सम्यक्त्वकों प्राप्त हांकर एक समयके लिये 
छब्बीस प्रकृतियोंका संक्रामक हो गया । इस प्रकार प्रकृत स्थानका उत्कृष्ट अन्तर श्राप्त हो जाता है । 

8 ३६७, अब तेइस प्रकृतिक संक्रमस्थानके जघन्य अन्तर एक ससयका कथन करते हैं-- 

जो चौबीस प्रकृतियोंकी सत्त,बाला उपशम सम्यम्दृष्टि जीव तेईस प्रकृतियोंका संक्रम कर रहा है 
उसने उपशम सम्यवत्वके कालमें एक समय शेष रहने पर सासादन गुणस्थानको प्राप्त होकर 
इक्कीस प्रकृतियोंके संक्रमणद्वारा एक समयके लिये तेईस प्रकृतियोंके संक्रमका अन्तर किया। 
फिर दूसरे समयमें मिथ्यात्वमें चले जानेसे बह फिरसे तेईस प्रकृतियोंका संक्रामक हो गया। इस 
प्रकार प्रकृत स्थानका जघन्य अन्तर एक समय प्राप्त हो जाता है। अथवा कोई एक तेईस प्रकृतियोंका 
संक्रमण करनेत्राला जीब उपशमश्रेणशि पर चढ़ा ओर अन्तरकरणकी समाप्तिके बाद ही आनुपूर्वी 
संक्रमका प्रारम्भ करके एक समयके लिये उसने बाईस प्रकृतियोंके संक्रमण द्वारा तेईस प्रकृतियोंके 
संक्रमका अन्तर किया। फिर दूसरे समयमें बह देश्ोंमें उत्पन्न होकर तेईस प्रकृतियोंका संक्रामक 
दो गया। इस प्रकार प्रकृत स्थानका जधन्य अन्तर एक समय प्राप्त हो जाता है। अब इस स्थानके 
उपार्धपुदूगलपखितेनप्रमाण उत्कृष्ट अध्तरका कथन करते हैं--किसी एक जीबने अधेपद्ग ज्- 
'पसितेन कालके प्रथम समयमें सम्यक्तलको प्राप्त कके और उपशम सम्यक्त्वके कालके भोतर ही 
अनन्तानुयन्धी चतुष्ककी विसंयोजना करके तह प्रकृतियोंके संक्रमका प्रारम्भ किया | फिर उपशम 
सम्यक्लके कालमें छह श्रावलि शेष रहने पर वह स्ासादन गुणस्थानको प्राप्त हुआ और इक्कीस 
प्रकृतियोंके संक्रम द्वारा तेईस प्रकृतियोंके संक्रमका अन्तर करके बह मिथ्यालमें गया। फिर ब्दां 


१, आा०्प्रतो -णेयं सम्रममेचत॑तरे इति पाठः । 





गा० ४८ ] पयडिसंकमद्दाशाण ए्यजीवेश अंतर २०१ 


कालमाविद्धकुलालचर्क व परिभमिय सब्वजहण्णंतोमु हुत्तावसेसे संसारे उवसमसम्मत्तं 
घेत्तण वेदगभाव॑ पडिवजिय खबगसेढिमारोहण्ं अणंताणु ० विसंजोइय तेवीससंकामओ 
जादो, लद्धमृकस्संतरं होह । 

$ ३९८, इगिवीसाए जहण्णेणेयसमओ उच्चदे--एगो इगिवीससंतकम्मिओ 
उवसमसेढिं चढिय अंतरकरणपरिसमत्तीएं छोहासंकमवसेणेयसमययं बीससंकमेणंतरिय 
कालगदो देवो होऊणिगिवीससंकामओ जादो, लड्ूं पयदजहण्णंतरं। संपहि उकस्संतरं 
उच्चदे | एगो अणादियमिच्छाइट्टी अद्धपोग्गलपरियद्वादिसमए पढमसम्मत्तं पडिवाजिय 
तकालब्भंतरे चेय अणंताणु ०चउ क॑ विसंजोहय उवसमसम्मत्तद्धाण छावलियमेचावसेसाए 
सासादगभावमासादिय इगिवीससंकामयभावेणावलियमेत्तका्ल॑ गालिय तदणंतरसमए 
पणुवीससंक्रमेणंतरिय तदो मिच्छत्तेणद्धपोग्गलपरियट्टमेत्तकाल॑ परियद्टिय सव्वजहण्णंतो- 
मुहृत्तमेत्तावसेसे सिज्िदव्वए दंसणमोहं खबिय इगिवीससंकामओ जादो, लद्धमिगिवीस- 
संकामयस्स देखणद्ूपोग्गलपरियड्मेत्तमुकस्संतरं । एवमेदेसि चउण्हं॑ संकमट्टाणाणं 
जहृण्णुकस्संतरविसयणिण्णयं काऊण संपद्दि पणुवीससंकमट्टाणस्स तदुभयणिरूवणडु- 
मुबरिमसुत्त भणइ--- 





शा कु 





घुमाये गये कुम्हारके चक्क्रेके समान कुछ कम अधैपृद्गलपरिवरतनप्रमाण काज्न तक परिभ्रमण 
करता रहा और जब संसारमें रहनेका सबसे जघन्य अ्रन्तमुहुते काल शेष बचा तब वह उपशम 
सम्यक्लको प्राप्त हुआ और वेदक सम्यक्त्वको प्राप्त करके क्रमसे क्षपकश्रेणि पर चढ़नेके लिये 
अनन्तानुबन्धीको बिसंयोजना करके तेईस प्रकृतियोंका संक्रामक हो गया । इस प्रकार तेईस प्रकृतिक 
संक्रमस्थानका उत्कृष्ट अन्तर प्राप्त हो जाता है। 
$ ३२६८. अब इक्कीस प्रकृतिक संक्रमस्थानके जघन्य अन्तर एक समयका कथन करते 
हैं--एक इक्कीस ग्रकृतियोंकी सत्तावाला जीव उपशमश्रेणि पर चढ़ा और उसने अन्तरकरणुकी 
समाप्ति होनेपर लोभका संक्रम न होनेसे एक समयके लिये बीस प्रकृतियोंके संक्रमशद्वारा इक्कीस 
प्रकृतियोंके संक्रमका अन्तर किया । फिर बहू मरा और देव होकर इक्कीस प्रकृतियोंका संक्रामक 
हो गया। इस प्रकार प्रकृत स्थानका जघन्य अन्तर एक समय प्राप्तदो जाता है। अत्र उलकृष्ट 
अन्तरका कथन करते हैं--एक शभ्रनादि मिथ्याह्ाष्ट जीतने अर्धपुदूगलपरिवतेनप्रमाण कालके 
प्रथम समयमें उपशमसम्यक्त् प्राप्त करके उसी कालके भीतर अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजना 
की । फिर उपशमसम्यक्ल्के कालमें छद्द आवलि शेष रहने पर सासादन गुणस्थानको प्राप्त होकर 
एक आवलि काल तक इकीस प्रकृतियोंका संक्रमण करता रहा। फिर तदनन्तर समयमें पश्चीस 
प्रकृतियोंके संक्रमद्वारा इक्क्रीस प्रकृतियोंके संक्रमका अन्तर किया। फिर मिथ्यात्वके साथ कुछ कम 
अर्थपुदूगलपरिबतेनकाल तक परिभ्रमण किया और जब सिद्ध होनेके लिये सबसे जघन्य अन्‍्तमुंहूर्त 
काल शेष रहा तब दर्शेनमोहनीयका क्षय करके इक्कीस प्रकृतियोंका संक्रामक दो गया। इस प्रकार 
इक्कीस प्रकृतियोंके संक्रामकका कुछकम अधेपुद्गलपरिबतेनप्रमाण उत्कष्ट श्रन्तरकाल प्राप्त होजाता 
है। इस प्रकार इन चार संक्रमस्थानोंके जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर काल्ञका निर्णय करके अरब पश्चीस 
प्रकृतिक संक्रमस्थानके उक्त दोनों अन्तर काल्लोंका निर्णय करनेके लिये आगेका सूत्र कद्दते हैं-- 


२६ 


२०६ अयधबलासदिदे कसायपाहुडे [ धैघगों ६ 


& पणुवीससंकामयंतरं केवचिरं कालादो होह 

$ ३९९, सुगम । 

# जहण्णेण अंतोमुहुत्त,3 कस्सेण वेद्शावहि सागरोवमाणि साविरेयाणि। 

$ ४००, एत्थ ताव जहण्णंतरं बुच्दे। त॑ जहा-एओ सम्मामिच्छाइट्टी 
पणुवीसेसंकामयभावेणावद्टिदों परिणामपद्रएण सम्मत्त मिच्छत्त वा परिणमिय तत्थ 
सव्वजहण्णंतोमहत्तमेचकार्ल सत्तावीससंकमेणंतरिय. पूणो सम्मामिच्छत्तमुवणमिय 
पणुवीससंकामओ जादो, लड्धमंतरं । संपहि उकस्संतरपरूव्णं कस्सामो--अण्णदरों 
मिच्छाइड्टी पणुवीससंकामओ उवसमसम्मत्तं पडिवर्जिय अविवक्खियसंकमड्दाणेणंतरिय 
पुणो मिच्छत्त गंतूण सब्बुकस्सेणुव्वेन्नणकालेण सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तमुव्वेन्ठमाणो 
उवसमसम्मत्ताहिमहो होदूण अंतरकरणं करिय मिच्छत्तपठमद्विदिचरिमसमए सम्मा- 
मिच्छत्तचरिमफालिं संकामिय तदणणंतरसमए सम्मत्तं पडिवज़िय पटमछावर्ड परिभमिय 
तदवसाणे मिच्छत्तं गंतृणभ पलिदोवमासंखेजभागमेत्तका्॑ सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताण- 
म॒व्वेन्नणवावारेणच्छिय तदों पयदाविरोहेण सम्मत्त घेनूण विदियछावष्टिमणुपालिय 
तदवसाणे पुणो वि मिच्छत्त गंतूण दीहुव्वेन्नणकालेण सम्भत्त-सम्मामिच्छत्ताणि 
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* पश्चीस प्रकृतिक संक्रामकका कितना अन्तरकाल हैं ! 

$ ३६६. यह सूत्र सुगम है। 

# जघन्य अन्तरकाल अन्तमुहृत है और उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक दो छथासट 
सागर है। 

$ ४००, अब यहां स्व प्रथम जघन्य अन्तरकालका कथन करते हैं। यथा--पश्चीस प्रकृतियोंका 
संक्रम करनेवाला कोई एक सम्यग्मिध्याहष्टि जीव परिणामवश सम्यक्‍त्वको या मिथ्यालको आ्राप्त 
हुआ ओर वहाँ उसने सबसे जघस्थ अन्तमु हूते कालतक सत्ताईस प्रक्ृतियोंके संक्रम द्वारा पच्चीस 
प्रकतियोंके संक्रका अन्तर किया। फिर वह सम्यस्सिध्यालको प्राप्त होकर पश्मीस प्रकृतियोंका 
संक्रामक हो गया । इस प्रकार पच्चीस प्रकृतिक संक्रमस्थानका जघन्य अन्तर ग्राप्तहो जाता है। 
अब उत्कृष्ट श्रम्तरकालका कथन करते हैं--किसी एक पश्चीस प्रकृतियोंके संक्रामक मिथ्याद्ृष्टि जीवने 
उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त करके अविवक्षित संक्रमस्थानके द्वारा प्रकृत संक्रमस्थानका अन्तर किया। 
फिर वह मिथ्यात्तमें जाकर सबसे उत्कृष्ट उद्दंलना कालके द्वारा सम्यक्त्व और सम्यम्मिथ्यात्वकी 
उद्वललना करता हुआ उपशम सम्यक्त्वके अभिमुख हुआ। फिर अन्तरकरणको करके मिथ्यात्वकी 
प्रथम स्थितिके चरम समयमें सम्यग्मिध्य(त्वकी अन्तिम फालिका संक्रमण करके तदनन्तर समयमें 
सम्यक्लक़ो प्राप्त हुआ । फिर प्रथम छुघासठ सागर काल तक परिश्रमण करके उसके अन्तमें 
मिथ्यालको प्राप्त हुआ। फिर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण काल तक सम्यक्व और सम्य- 
म्मिथ्यात्वकी उद्ठ लना करते हुए जिससे ग्रकृतमें विरोध न पड़े इस ढंगसे सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ | 
फिर दूसरे छघासठ सागर काल तक सम्यक्त्वका पालन करके उसके अन्‍्तमें फिरसे मिथ्यातमें 
गया और वहाँ सबसे दीर्घ उढ्ध लनकालके द्वारा सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्याखकी उद्दे लना करके 


१. आश्प्रतो एच परग़ुबीस- इति पाठः । 


या० ५४८ ] पयडिसंकमट्टाणाण एयजीवेण अंतर २०६ 


उच्बेन्लिऊण पणुबीससंकामओ जादो, लड़ूं तीहि पलिदोवमासंखेज़ भागेह्टि सादिरेय- 
वेछावद्टिसागरोबममेत्तं पणुबीससंकामयस्स उकस्संतरं । संपद्दि वावीसादिसंकमड्ठाणाण- 
मंतरपरूवणद्ठ प्त्तरसुत्त भणइ-- 

& वादयीस-बीस-चोश्स-लेरस-एक्कारस-दस-झट्ट-सत्त-पंच-चदु-दोणिण- 
संकांमयंतरं केवचिरं कालांदो होदि ? 

$ ४०१, सुगम | 

& जहण्णेण अंतोम॒हुत्तं, उक्‍्कस्लेण उवड़पोग्गलपरियट्ट । 

$ ४०२, वावीसाए ताव जहण्णंतरपरूवणा कीरदे--एकी चउबीससंतकम्मिओव- 
सामओ लोमासंकमवसेण वावीसाए संकामओ होदण पुृणो णबुंसयवेदमृबसामिय 
अंतरिदी उबरिं चढिय पुणो हेड्ठा ओदरिय इत्थिवेदोकड्रणाणंतर्र वावीससंकामओ 
जादो, लडद्धमंतरं जहण्णेणंतोम्रुहुत्तमेत्त । एवं वीसाए | णवरि इगिवीससंतकम्मियस्स 
वत्तव्वं | चोहससंकामयस्स वि एवं चेव। णवारि चउवीससंतकम्मियस्स छण्णोकसायोव- 
सामणाए चोदससंकमरसादिं कादूण पुरिसवेदोवसामणाए अंतरिदस्स पुणो हेड्ढा ओदरिय 
तिविहकीहोकड़णाणंतरं लड्भमंतरं कायव्यं | एवं तेरससंकामयस्स । णवरि पुरिसवेदोब 


जी ५2६ ८५ २५ ४2६२७४०५ २५ 25 73 ज3>3२3त3>३८2६७ ८५७५५ 2७५१ ल3ट पट 3ट जन 


पच्चीस प्रकृतियोंका संक्रामक है। गया | इस प्रकार पश्चोस प्रकृतियोंके संक्रामकका उत्कृष्ट अन्तर 
पर्यके तीन असंख्यातबें भागेंस अधिक दो छम्ासठ सागर प्राप्त होता ह। अब बांइस आदि 
मंक्रमस्थानोंके अन्तरका कथन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं-- 

# बाईस, बीस, चीदह, तेरह, ग्यारह, दस, आठ, सात, पाँच, चार और दो 
प्रकृतिक संक्रामकका कितना अन्तरकाल है ? 

$ ४०१, यह सूत्र सुगम है । 

% जघन्य अन्तरकाल अन्तमुहत है ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल उपाधपुद्ठलपरिवतन 
प्रमाण है । 

६ ४०२. श्रब स्ेप्रथम बाईस प्रकृतिक संक्रमस्थानके जघन्य अन्तरका कथन करते हैं-- 
एक चौबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला उपशामक जीब) लोभका संक्रम न दोनेके कारण बाईस 
प्रकरृतियोंका संक्रामक हो गया। फिर जिसने नपुँसकवेदका उपशम करके बाईस प्रकृतियोंके संक्रमका 
अन्तर किया | फिर ऊपर चढ़कर ओर उतरकर खीवेदके अपकषेणके बाद जो बाइस प्रकृतियोंका 
संक्रामक हो गया उसके बाइस प्रकृतियोंके संक्रामकका जघन्य अन्तर श्रन्तमुहतं प्राप्त होता है । 
बीस प्रकृतिक संक्रामकका जघन्य अन्तर भी इसी प्रकार प्राप्त होता है। किन्तु यह अन्तर इक्कीस 
प्रकृतियोंकी सत्तावाले जीवके कहना चाहिये । चौदह प्रकरतिक संक्रामकका जधन्य अन्तर भी इसी 
प्रकार प्राप्त होता है। किन्तु जो चोबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला जीब छंद्द नोकृषायोंके उपशम द्वारा 
चौदह प्रकृतियोंके संक्रमका प्रारम्भ करके फिर पुरुषबेदके उपशस द्वारा उसका अन्तर करता दे 
डसके उपशसभ्नणिसे नीचे उतरने पर तीन प्रकारके क्रोधषका अपकर्षण होनेक॑ बाद यद्द अन्तर प्राप्त 
करना चाहिये। इसी प्रकार तेरद प्रकतिक संक्रामकका भी ज़घन्य अन्तर प्राप्त दोता हे। किन्तु 

१. आ*» प्रतो -मुहुत्ते इति पाठः । 





२०४ जयघवलासहिंदे कसायपाहुडे [ बंधगो ६ 


सामणाए लद्धप्पसरूवस्स पयदसंकमद्टाणस्स दुविहकोहोवसामणाए अंतरपारंभो वत्तव्वो 
तदो हेड्ठा ओदरिय पुणो वि सव्वलहूं चढिय पुरिसवेदे उवसामिदे लड्धमंतरं कायच्वं । 
एसो चेव कमो एकारससंकमस्स वि | णवरि दुविहकोहोवसामणाएं लद्धप्पसरूवस्सेदस्स 
कोहसंजलणोवसामणाणंतरमंतरिदस्स पुणो ओदरमाणावत्थाए तिविहमाणोकड्णेण 
लड्धमंतरं कायव्बं | एवं दससंकामयस्स वि। णवरि कोहसंजलणोवसामणाए लद्भप्पलाहस्सेदरस 
दुविहमाणोवसामणेणंतरं कादृणुवरें चढिय पुणो हेड्ठा ओदरिय पुणो वि सब्बलहुमुवरिं 
चढ़िदस्स कोहसंजलणोवसामणाणंतरं लद्धमंतरं कायव्वं। एवमट्टण्ह संकामयस्स । 
णवरि दुविहमाणोवसामणाएं समुवरुद्धसंकमस्सेदस्स माणसंजलणोवसामणेणंतरस्सादिं 
कादृणं पुणो ओदरमाणस्स तिविहमायोकड्ृणाएं अंतरपरिसमत्ती कायव्वा। एवं 
सत्तसंकामयस्स वि वत्तव्वं। णवरि माणसंजलणोबसामणाणंतरम॒वलडद्ध सरूवस्सेदस्स 
दुविहमायोवसामणाए अंतरपारंभ कादृणुबरिं चढिय हेट्ढा ओदरिय पुणो वि सब्वलहु- 
मुवरिं चढिदस्स सशुद्देसे लद्धमंतरं कायच्यं | एवं चेव पंचसंकामयजहण्णंतरपरूवणा 
वि । णवरि दुविहमायोबसामणाणंतरमुवजादसरूवस्सेदस्स मायासंजलणोवसामणाणंतर- 
मंतरिदस्स समयाविरोहेण लड्भमंतरं कायव्बं | एवं चेव चउण्हं संकामयस्स वि वत्तव्वं। 


पुरुषवेदका उपशम हो जाने पर जिसने तेरह प्रकृतिक संक्रमस्थान श्राप्त कर लिया हैं उसके दो 
प्रकारके क्रोषक उपशम हो जाने पर पग्रकृत संक्रमस्थानके अन्तरके प्रारम्भ होनका कथन करना 
चाहिये। फिर इस जीवको नीचे उतारकर ओर अतिशीघ्र फिरसे चढ़ाकर पुरुपवेदका उपशम कर 
लेनेपर प्रकृत स्थानका श्रन्तर प्राप्त करना चाहिये। ग्यारह प्रकृतिक संक्रमस्थानके शन्तरका भी 
इसी क्रमसे कथन करना चाहिये । किन्तु दो प्रकारके क्रोधका उपशम्र होने पर इस स्थानको प्राप्त 
कराके फिर क्रोध संज्वजनका उपशम होनेके बाद इस स्थानका अन्तर प्राप्त करे । फिर उपशमश्रेणिसे 
उतरते समय तीन प्रकारके मानका अपकषेण कराके इस स्थानका अन्तर प्राप्त करना चाहिये। 
दस प्रकृतिक संक्रमस्थानका अन्तर भी इसी प्रकार होता है। किन्तु क्रोध संज्वलनका उपशम होने 
पर इस स्थानको प्राप्त करके फिर दो प्रकारके मानका उपशम दोनेके बाद इस स्थानका अ्रन्तर 
प्राप्त करे । फिर ऊपर चढ़कर ओर नीचे उत्तरकर फिरसे अतिशीघ्र ऊपर चढ़े और क्रोधसंज्वलनका 
डपशम करके अन्तर प्राप्त करे। इसी प्रकार आठ ग्रकृतियोंके संक्रामकका भी अन्तर प्राप्त होता 
है। किन्तु दो प्रकरके मानका उपशम हो जाने पर इस स्थानको श्राप्त करके मानसंज्वलनका 
उपशस करनेके बाद अन्तरका प्रारम्भ किया फिर उतरते समय तीन प्रकारकी मायाका अपकर्षण 
करके अन्तरकी समाप्ति की। इसी प्रकार सात प्रकृतियोंके संक्रामकके अ्न्तरका कथन करना 
चाहिये। किन्तु मानसंज्यलनका उपशम हो जाने पर इस स्थानको प्राप्त करके फिर दो श्रकारदी 
सायाका उपशम दो जाने पर अन्तरका श्रास्म्भ क्या। फिर ऊपर चढ़कर और नीचे उतरकर 
फिरसे अतिशीक्ष ऊपर चढ़े और अपने स्थानमें पहुँचकर अन्तर ग्राप्त करे। पाँच प्रकृतियोंके 
संक्रामकके जघन्य अन्तरका कथन भी इसी श्रकार करना चाहिये। किन्तु दो प्रकारकी मायाका 
उपशम होनेके बाद इस स्थानको प्राप्त करके फिर साया संज्वलनका उपशम दोनेके बाद श्स 
स्थानका अन्तर करे ओर यथाविधि विवजक्षित स्थान पर आकर अमन्‍्तरको प्राप्त करे। इसी प्रकार 
चार प्रकृतियोंके संक्रामकका भी अन्तर कद्दना चाहिये। किन्तु साया संज्वलनका उपशम हो जाने 


गा० ५८ ] पयढिसंकमद्दाणा्ं एयजीवेश अंतर २०५ 


णवरि मायासंजलणोवसामणाणंतरमासादिदसरूवस्सेदस्स दुविहछोहोवर्सामणाए 
अंतरस्सादिं कादूण पुणी ओदरमाणावत्याए अणियट्टिपडमसमए लडद्धमंतरं कायव्बं । 
एवं दोण्ह॑ संकामयस्स । णवरि इगिवीससंतकम्मियसंबंधेण सब्बजहण्णंतोमुदुत्तमेत्त- 
मंतरमणुगंतव्यं॑ । एवं जहण्णंतरपरूवणा कदा । 

$ ४०३, संपह्दि उकस्संतरे भण्णमाणे तत्थ ताव वावीसाए उच्चदे | त॑ जहा-- 
एकीो अणादियमिच्छाइट्टी अद्भपोग्गलपरियट्वादिसमए पढमसम्मत्तमुप्पाइय वेदगसम्मत्तं 
पडिवज्िय अणंताणुबंधिविसंजोयणापुरस्सरं दंसणतियमर॒वसामिय सब्बलहुमुबसमसेदि- 
मारूढठो । पुणो ओदरमाणों इत्थिवेदोकड्डणाणंतरं वावीससंकमडाणस्सादिं कादण 
अंतरिदो देखणद्धपोग्गलपरियट्टमेत्तकालं परिभमिऊण तदो अंतोमुहुत्तावसेसे सिज््िदव्वए 
त्ति सम्मत्तृप्पायणपुरस्सरं दंसणमोहक्खवर्ण पट्ढचिय मिच्छत्तचरिमफालीपदणाणंतरं 
वाबीससंकामओ जादो, लद्धमंतरं होइ। एवं वीसादिसेससंकमट्टाणाणं पि उकस्संतरं 
परूवेयव्यं। णवरि सब्वेसिमवसमसेढीए चढमाणोदरमाणावत्थासु जहासंभवमादिं 
कादणंतरिदस्स पुणो उवसमसेढिमारोहणेण लड्धमंतरं कायव्यं । तेरसेकारस-दस-चदु- 
दोण्णिसंकमट्टाणाणं च खबगसेढीए लडद्धमंतरं कायव्वमिदि | संपहि एकिस्से संकमट्ठाणस्स 
अंतराभाव॑पदुष्पायणट्ठ मुत्तरसुत्तमाह--- 
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पर इस स्थानका प्राप्त करके फिर दा प्रकारके लाभका उपशम द्वा जाने पर अन्तरका प्रारम्भ करे 
ओर फिर उपशमश्रणिसे उतरते समय अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयमें अन्तरको प्राप्त करना 
चाहिये। इथी प्रकार दो प्रकृतियोंके संक्रामकका अन्तर प्राप्त होता है । किन्तु इक्कीस प्रकृतियोंकी 
सत्तावाले जीवके सम्बन्धसे इसका अन्तर सबसे जघन्य अन्तमुंहू्ेप्रमाण जानना चाहिये । इस 
प्रकार जघन्य श्रन्तरका कथन समाप्त हुआ । 

$ ४०३, अब उत्कृष्ट अन्तरका कथन करते हें। उसमें भी सर्वप्रथम बाई्स प्रकृतिक 
संकमस्थानका अन्तर कहते हैं। यथा--एक अनादि मिथ्यादृष्टि जीवने श्रधपुद्गलपरिबतेनके 
प्रथम समयमें प्रथम सम्यक्त्वको प्राप्त करके वेदकसम्यक्त्बको प्राप्त किया । फिर अनन्तानुबन्धीकी 
विसंयोजनापूर्वक तीन दर्शनमोहनीयका उपशम करके अतिशीघ्र उपशमश्रेणि पर चढ़ा। फिर 
वहाँसे उत्तरे समय ख्रीवेदका अपकर्पण करके बाईस प्रक्रतिक संक्रमस्थानका प्रारम्भ किया और 
उसका अन्तर करके कुछ कम अधेपुद्गलपरिवतेन कालतक परिभ्रमण करता रहा। फिर सिद्ध होनेमें 
अन्तमुह्त काल शेष रहने पर सम्यक्त्वकी उत्पत्तिपूषेक दशनमोहनीयकी क्षपणाका प्रारम्भ करके 
मिथ्यात्रकी अन्तिम फालिके पतनके बाद बाईस प्रकृतियोंका संक्रामक हो गया। इस प्रकार 
बाईस प्रकृतिक संक्रमस्थानका उत्कृष्ट अन्तर प्राप्त हो जाता है । इसी प्रकार बीस प्रकृतिक आदि शेष 
संक्रमस्थानोंके उत्कृष्ट अन्तरका भी कथन करना चाहिये। किन्तु उपशमश्रेणि पर चढ़ने या उत्तरनेकी 
अबस्थाम सभी स्थानोंकी यथासम्भब प्राप्त करके अन्तरका प्रारम्भ करे ओर फिर अन्‍्तमें उपशमश्रेणि 
पर आरोहण करके अन्तर ले आबे । तथा तेरद, ग्यारह, दस, चार और दो प्रकृतिक संक्रमस्थानोंका 
चपकश्रेणिमें उत्कृष्ट अन्तर प्राप्त करना चाहिये। अब एक प्रकृत्तिक संक्रमस्थानके अन्तरका कथन 
करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं-- 


१, आशप्रतो अंतरभाव- इति पाठः । 


२०६ ज॑यघबलासहिदे कसायपाहुडे [ बंधगी ६ 


& एक्किस्से संकामयस्स ण॒त्थि अंतर । 

$ ४०४. कुदों ? खबयसेटिम्मि लद्धप्पसरूवत्तादो | संपहि उत्तसेससंकमड्ठाणाण- 
मंतरपरूवर्ण कुणमाणो सुत्तमुत्तरं भगइ-- 

#9 सेसाणं संकामयाणमंतरं केवचिरं कालादो होह ९ 

$ ४०५, सुगम । 

& जहर्णेण अंतोम॒हुत्त,उक्‍्कस्सेण तेत्तीसं सागरोवमाणि साविरेयाणि । 

$ ४०६, एत्थ सेसग्गहणेणूणवीसट्टारस-बारस-णव-छ-तिगसण्णिदाणमिशिवीस- 
संतकम्मियसंबंधिसंकमड्टाणाणं गहणं कायव्वं। एदेसि च जहण्णुकस्संतरपरूवणमेदेण 
सुत्तेण कोरदे । त॑ं जहा--इगिवीससंतकम्मियोवसामगो उबसमसेढीए अंतरकरणसमत्ति- 
समणंतरमेवाणुपुव्विसंकममाठविय तदो णवबुंसयवेदोवसामणाएं एयूणवीससंकामओ 
होदूण इत्थिवेदोवसामणाकरणेणंतरस्सादिं कादूण पुणो तस्थेव लड्धप्पसरूवस्स अट्टारस- 
संकमस्स छण्णोकसायोवर्सामणाए अंतरसुप्पादिय तम्मि चेव बारससंकममादविय पुणो 
पुरिसवेदोवसमेणंतराविय तदो दुविहकोहोवसामणाणंतर लड्धप्पसरूवस्स णवण्ह संकम- 

ट्राणस्स कोहसंजलणोवसामणाणंतरमंतरं पारभिय पुणो तत्थ दुविह्माणोवसामणाए 


ज्ल्न्ज्ज्जख््ज्खखवच व * “जा - मा कक दल न #. ->अ>पओल हजलिओ ता ऑल जड़ 


# एक प्रक्ृतिक संक्रामकका अन्तरकाल नहीं है । 

$ ४०४. क्य्रोंकि इस स्थानकी प्राप्ति क्षकश्नशिमें होती हैँ । अब पहले जिन संक्रमस्थानों- 
का अन्तर कह आये हैं उनके सिवा बचे हुए संक्रमस्थानोंके अन्तरका कथन करते हुए आगेका 
सूत्र कहते हें-- | 

% शेप स्थानोंके संक्रामकोंका कितना अन्तरकाल है ? 

6 ७०५. यह सूत्र सुगम है । 

# जघन्य अन्तरकाल अन्तमुंहत है और उत्कृष्ट अन्तरकाल साथिक तेतीस 
सागर है। 

$ ४०६, इस सूत्रमें जो 'शप! पद ग्रहण किया है सो उससे इक्कीस प्रकृतिक सत्कर्मसे 
सम्बन्ध रखनेबाले उन्नोस, अठारह, बारह, नो, छह ओर तीन प्रकृृतिक संक्रमस्थानोंका ग्रहण करना 
चाहिये। इस सूत्र द्वारा इन स्थानोंक जबवन्य ओर उत्कृष्ट श्रन्तरका कथन किया गया है। खुलासा 
इस प्रकार दै--जो इक्कीस प्रकृतियांकी सत्तावाला उपरामक जीव जपशमश्राशम शन्तरकरणकी 
समाप्तिके बाद हो आनुपूर्तीं संक्रमका प्रारम्भ करता है। फिर नपुसकवेदका उपशम कर लेनेपर 
उम्नीस प्रकृतियोंका संक्रामक हो जाता है ओर छ्लीवद्‌का उपशप्त करके प्रकृत स्थानके अन्तरका प्रारम्भ 
करता है | फिर वहीं पर अठारह प्रकृतिक संक्रमध्थानका प्राप्त करके छह नाऋपायोंकी उपशामना 
द्वारा इस स्थानके अन्तरका प्रारम्भ करता हैं। फिर वहींपर बारह प्रकृतिक संक्रमस्थानक्ो प्राप्त 
करके पुरुषवेदकी उपशामनाद्वारा इस स्थानका अन्तर करता है। फिर दो प्रकारके क्रोचका डपशम 
करनेके बाद नोप्रकृतिक संक्रमस्थानको प्राप्त करके संज्वलन क्राधक उपशमद्गारा इस स्थानके 
अन्तरका प्रारम्भ करता है। फिर वहींपर दो प्रकारके मानका उपशप्त हो जाने पर छहप्रकृतिक 


३, ता० प्रती देसूशाणि इति पाठः | 


गा० ५८ ] पयढिसंकमद्दाणाणं एबजीवेश अंतर २०७ 


लड्धप्पलाहस्स छण्ह॑ संकमस्स माणसंजलणोवसामणविहाणेणंतरमाठविय तत्तों दुविह- 
मायोबसामणाए तिण्हं संकममादविय मायासंजलणोवसामणाएं तदंतरस्सादिं कादण 
उबरें चढिय पुणो हेड्ठा ओयरमाणों तिविहमाय-तिविहमाण-तिविहकोह-सत्तणोकसायो- 
कड्णाणंतरं जहाकमं छण्ह॑ णवण्हं बारसण्ह॑ एगूणवीसाए च संकमद्ठाणाणमंतरं 
समाणेह । सेसाणं पूण हेट्ढा ओयरिय पुणो वि सव्बलहुम्र॒वरिं चढिऊण सगसगविसए 
अंतरं समाणेह । एदं जहण्णंतरं । 


६ ४०७, उकस्संतरपरूवणमिदाणि कस्सामो--देव-णेरइयाणमण्णदरों चउवीस- 
संतकम्मिओ वेदगसम्माइड्टी परृव्वकोडाउअमणुस्सेसुप्पज़िय गब्भादिअ्ववस्साणमुवरि 
सब्वलहुं विसुद्धों होऊण संजमं पडिवजिय दंसणमोहणीयं खबिय उवसमसेढिमारूढो 
तिण्हमट्टारसण्ह॑ चढमाणो चेव अंतरमुप्पाइयथ छण्ह णवण्हं बारसण्हमेगूणवीसाए च 
ओयरमाणो अंतरम्ुप्पाइप समोश्ण्णो देखणपुव्वकोडिमेत्तकाल संजममणुपालिय काल 
कादूण तेत्तीसंसागरोवमाउण्सु देवेसुवबण्णो। कमेण तत्तो चुदो संतो पुन्बकोडाउअ- 
मणुस्सेसुप्पण्णो अंतोम्नहत्तावसेसे उदसमसेढिमारुहिय जहाकमं सब्वेसिमंतरं समाणेदि । 
णवरि बारसण्हं तिण्ह॑ च संकमद्ठाणस्स खबगसेढीए लड्भमंतरं कायच्वं | 


एवमोघण सब्वसंकमट्टाणाणमंतरपरूवणा कया । 

संक्रमस्थानको प्राप्त करके मानसंज्वलनके उपशसद्वाय इस स्थानके अन्तरका प्रारम्भ करता है। 
किर दो प्रकारकी मायाका उपशम हो जाने पर ठीन संक्रमस्थानको प्राप्त करता है । फिर ऊपर चढ़ 
कर ओर नीचे उतरकर दीन प्रकारकी माया, तीन प्रकारका मान, तीन प्रकारका क्रोध और सात 
नोकषाय इनका अपकषण करने पर क्रेमसे छह, नो, वारह और उम्नीस प्रकृतिक संक्रमस्थानोंके 
अन्तरको ग्राप्त कर लेता है। तथा नीचे उतर कर और फिरसे श्रतिशीघ्र उपशमश्रेशि पर चढृकर 
शेष स्थानोंका भी अपने अपने स्थानमें अन्तर प्राप्त कर लेता है । यह जघन्य अन्तर है। 


$ ४०७. अब इस समय उत्कृष्ट अन्तरका कथन करते हैं--देव और नारकियोंमेंसे कोई 
एक चौबीस प्रकृतियोंकी सत्ताबाला वेदक सम्यम्टष्टि जीव पूबं कोटिकी आयुवाले मनुष्योमें 
उत्पन्न हुआ | फिर गर्भेसे लेकर आठ वर्ष हो जाने पर अतिशीघ्र विशुद्ध होकर संयमको प्राप्त हुआ | 
फिर दशेनमोहनीयका क्षय करके उपशमश्रेणि पर चढ़ा। इस प्रकार उपशमश्रेणि पर चढ़ते हुए 
तीन और अठारह प्रकृतिक संक्रमस्थानका अन्तर उसपन्न करके तथा छह, नो, बारह और उम्नीस 
प्रकृतिक संक्रमस्थानका उतरते समय अन्तर उत्पन्न करके क्रमसे यह जीव अ्रप्रमत्त व॒प्रमत्तसंयत 
हो गया । फिर कुछ कम पृबे कोटि काल तक संयमका पालन करके मरा और तेतीस सागरकी 
आयुवाले देबोंमें उत्नन्न हो गया । फिर क्रमसे वहाँसे च्युत द्ोकर पूतवंकोटिकी आयुबाले मनुष्योंमें 
उत्पन्न हुआ । फिर अन्तमुंहूते शेष रहने पर उपशमश्रेणिपर चढ़कर क्रमसे सब स्थानोंका अन्तर 
प्राप्त करता है। किन्तु इतनी विशेषता है कि बारह और तीन प्रकृतिक संक्रमस्थानका अन्तर 
क्षपकश्न शिमें प्राप्त करना चाहिये । 


इस प्रकार ओघसे सब संक्रमस्थानोंके अन्तरका कथन किया । 


श्ण्प जयधबलासहिदे कसायपाहुडे [ बंधगो ६ 


६ ४०८, एण्हिमादेसपरूवणटडम्॒च्चारणं वत्तहस्सामो । त॑ जहा--आदेसेण 
णिरयगइहए णेरणएसु २७, २६, २३ संका० अंतर केव० ? जह० एगसमओ, उक्क० 
तेत्तीस॑सागरोवमाणि देखणाणि | एवं २७, २१। णवरि जह० अंतोमृहृुत्त । एवं 
सव्वणेरहय० । णवरि सगड्ठिदी देखणा । 

६ ४०९, तिरिक्खेसु २७, २६, २३ संकामयंतरमोघ॑ं | एवं २१ । णवरि जह० 
अंतो्मु० । २७ जह० अंतो०, उक्क० तिण्णि पलिदोवमाणि सादिरेयाणि । एवं पंचिदि०- 
तिरिक्खतिय० ३। णवरि सगद्ठिदी । पंचिंदियतिरिक्खअपज़ ०-मणुसअपज़०-अणुद्सादि 
जाव सब्वट्टे त्ति तिण्हं द्राणाणं णत्यि अंतरं। 


$ ४०८. श्रब आदेशका कथन करनेके लिये उद्चारणाको बतलाते हैं। यथा--आदेशसे 
नरकगतिमें मारकियोंमें २०, २६ और २३ किक स्थानोंके संक्रामकका अन्तरकाल कितना है 
जधन्य अन्तर पक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। इसी श्रकार २४ ओर 
२२ प्रकृतियोंके संक्रामकॉका अन्तरकाल जानना चाहिये। किन्तु इन स्थानोंके संक्रामकोंका 
जधन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है। इसी प्रकार सब नारकियोंमें जानना चाहिये । किन्तु इतनी विशेषता 
है कि कुछ कम अपनी-अपनी स्थिति कही चाहिये । 

विशेषार्थ-- यहाँ सवेत्र २७ प्रकृतिक आदि संक्रमस्थानोंका जधघन्य अन्तर एक समय 

ओपघके समान घटित कर लेना चाहिये। किन्तु २१ प्रकृतिक संक्रमस्थानके जघन्य अन्तसमें 
अआोघसे कुछ विशेषता है। बात यह दे कि नरकगतिसें उपशमश्रेणिका प्राप्त होना सम्भव नहीं है 
इसलिये यहाँ २१ प्रकृतिक संक्रमस्थानका जधन्य अन्तर एक समय नहीं प्राप्त होकर अन्तमुहूते 
प्राप्त होता है जो अन्तमुंहृूतके भीतर दो बार अनन्तानुवन्धीकी विसंयोजनापूथेंक मिश्र गुणस्थान 
प्राप्त करानेसे घटित होता है। शेष कथन सुगम है। 

३ ४०६. तियेश्लोंमें २७, २६ ओर २३ प्रकृतियोंके संक्रामकका अन्तरकाल ओरोधके समान 
है। इसी प्रकार २१ प्रकृतियोंके संक्रामकका अन्तरकाल जानना चाहिये। किन्तु इतनी विशेषता 
है कि इस स्थानका जधन्य अन्तर अन्तमुहू्त है। तथा २५ प्रकृतियोंके संक्रामकका जघन्य अन्तर 

न्तमु हूत हैं ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पल्य है । इसी प्रकार पंचेन्द्रिय तियेद्त्रिकमें जानना 
चाहिये । किन्तु अपनी-अपनी स्थिति कहनी चाहिये। पंचेन्द्रिय तियेश्व अपर्याप्त, मनुष्य पर्याप्त 
ओर अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोमें तीन स्थानोंका अन्तर नहीं है । 
विशेषाथं--विर्यश्नोंमें २१ प्रकतिक संक्रमस्थानका जधन्य अन्तर नरकगतिके समान श्राप्त 
होता है, इसलिये इसका ओघके समान निर्देश न करके अलगसे विधान किया है, क्योंकि 
तियद्गर्तिमें भी उपशमश्रेणिकी प्राप्ति सम्भव न होनेसे यहाँ २१ प्रकृतिक संक्रमस्थानका जघन्य 
अन्तर एक समय घटित नहीं हो सकता है। जो २६ प्रकृतियोंकी सत्तावाला तियेद्व जीव २५ 
प्रकतियोंका संक्रमण कर रद्दा है उसने उपशमसम्यक्तत्वको प्राप्त करके २८ प्रकृतियोंकी सत्ता प्राप 
की। फिर वह सम्यग्मिध्यात्वकी उद्व लना द्वोनेके पूर्व ही तीन पल्यकी आयुवाले तियैश्ञोंमें 
उत्पन्न हुआ ओर वहाँ यथासम्भव अतिशीघ्र सम्यम्मिध्यात्वके संक्रमे अन्तिम समयमें 
उपशम सम्यक्त्वपूनेंक वेदकसम्यक्लवको प्राप्त हुआ। फिर पल्यका असंख्यातवाँ 
भागप्रमाण काल रहने पर वह मिथ्यालमें गया ओर अन्तमुंहूते काल शेष रहने पर ब्् 





१. आश“प्रती णाणाणं इति पाठः । 


गा० ४८ ] .. प्रयडिसंकमट्टाणाणं एयजीवेण अँतरं र्न्ह्‌ 


६ ४१०, मणुसतियस्स ओधो । णवरि जम्मि अद्भपोग्गलपरियईं तम्मि 
पुव्वकीडिपुधत्त । जम्मि तेत्तीस॑ सागरोवमाणि तम्मि पुव्वकोडी देखणा । णवरि 
सत्तावीस-छव्वीस-पणुवीस-तेवीस-दइगिवीससंका ० पंचिंदियतिरिक्खभंगो । 


६ ४११, देवाणं णारयमंगो । णवारि एकत्तीसं सागरोबमाणि देखणाणि । एवं 
पुनः उपशम सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ। फिर जीवनके अन्तिम समयमें वह सासादनमें जाकर पश्चीस 
प्रकतियोंका संक्रामक हो गया । इस प्रकार पश्चीस प्रकरतिक संक्रामकका उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक 
तीन पल्य प्राप्त होता है । यहाँ साधिकसे कितना काल लिया गया है इसका कहीं इल्लेख नहीं 
मिलता, इसलिये यहाँ हमने उसका निर्देश नहीं किया है। तथापि वद्द पल्यके असंख्यातवें भाग- 
प्रमाण होना चाहिये। पैचेन्द्रियतियेत्व अपर्याप्र आदिमें विवक्षित संक्रमस्थानकी प्राप्ति दो बार 
सम्भव नहीं है, इसलिये यहाँ सम्भव संक्रमस्थानोंके अन्तरका निषेध किया है। शेष कथन सुगम है। 

8 ४१०, मनुष्यत्रिकमें अन्तर ओघके समान है। किन्तु इतनी विशेषता है कि जहाँ 
अरधपुद्गलपरिवर्तनकालप्रमाण श्रन्तरकाल कहा है बहाँ पूबंकोटिप्रथक्त्वप्रमाण अन्तरकाल 
कहना चाहिये। और जहाँ तेतीस सागरप्रमाण अन्तरकाल कह्दा है वहाँ पर कुछ कम एक पूछे 
कोटिप्रमाण अन्तरकाल कद्दना चाहिये। किन्तु इतनी विशेषता है कि सत्ताईस, छब्बीस, पश्चीस, 
तेडेस और इक्कीस प्रकृतियोंके संक्रामकोंका अन्तर पंचेन्द्रियतियश्लोंके समान है | 

विशेषार्थ--मल॒प्य गतिमें सभी संक्रमस्थान सम्भव है। उनमेंसे यहाँ २२, २०, १४, 


१३, ११, १०, ८, ७, ५ ओर २ प्रक्ृतिक संक्रमस्थानोंका जघन्य अन्तर तो ओघके समान बन 
जाता है । किन्तु उत्कृष्ट अन्तर उपार्धपुद्गलपरिवर्तेनप्रमाण नहीं प्राप्त होता, क्‍योंकि मनुष्यकी 
कायस्थिति पूर्वकीटिप्रथक्त्व अधिक तीन पल्य है। इसलिये मनुष्योंमें इन स्थानोंका उन्कृष्ट अन्तर 
पूत्रंकोटिएथक्त्वप्रमाण ही प्राप्त होता है, क्‍योंकि उक्त संक्रमस्थानोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल 
उपशमश्रेणिकी अ्रपेक्षासे दी घटित किया जा सकता है। इसलिए ऐसे जीवको उत्तम भोगभूमिके 
मनुष्योमें उत्पन्न कराना ठीक नहीं है | इसीसे मूलमें यह कहा है कि जिन स्थानोंका उत्कृष्ट अन्तर 
अर्धपुद्गलपरिबतनप्रमाण कहा है उनका वह अन्तर प्तरेकोटिप्रथक्त्वप्रमाण कहना चाहिये! 
इसी प्रकार यद्यपि मनुष्योमें १६, १८, १५, €, ६ और ३ इन संक्रमस्थानोंका जघन्य अन्तर भी 
ओपघके समान बन जाता है। तथापि उत्कृष्ट अम्तर कुछ कम पृर्बकोटिवषप्रमाण ही प्राप्त द्वोता है, 
क्योंकि उक्त संक्रमस्थान या तो क्षायिकसम्यम्ट््टिके उपशमश्रेशिमें पाये जाते हैं या इनमेंसे कुछ 
स्थान क्षपकश्रेणिमें भी पाये जाते हें। इसलिये एक पर्यायमें द्वी दो बार श्रेणिपप चढ़ाकर इन 
स्थानोंका यथाविधि अन्तर प्राप्त करना चाहिये। विधिका निर्देश पहले ही किया जा चुका है। 
इसीसे मूलमें यह कहा है कि जिन स्थानोंका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कटद्दा है उनका 
बह अन्तर कुछ कम पूर्वकोटिबषेप्रमाण कहना चाहिये। अब रहे २७, २६, २५, २३ ओर २१ 
प्रकृतिक संक्रमस्थान सो इनका अन्तर पंचेन्द्रिय तिर्यख्लोंके समान मनुष्योमें भी बन जाता है, अतः 
मनुष्योमें इनके इन स्थानोंके अन्तरकालको पंचेन्द्रिय तियेश्वोके समान जाननेकी सूचना की है। 
शेष कथन सुगम है । 


$ ४११, देवोंका भंग नारकियोंक्रे समान है। किन्तु इतनी विशेषता है कि नारकियोंमें 
जहां कुछ कम तेतीस सागर उत्कृष्ट अन्तर कहा दे वहां इनमें कुछ कम इकतीस सागर उत्कृष्ट 
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११० जयधधल्ासदिदे कसायपाहुडे [ बंधगों ६ 


भवणादि जाव उवरिमगेवज़ा त्ति। णवरि सगड्ठिदी देसणा | एवं जाव० । 
& जाणाजीवेहि मंगविचओ । 
६ ४१२, अहियारसंभालणसुत्तमेदं॑ सुगम । एल्थेव अट्डपरूवणट्ृठमुत्तरसुत्त- 
मोहण्णं-- 
49 जेसिं पयडी ओ पअत्थि तेस पयद॑ं । 
६ ४१३, कुदो ? अकम्मेद्दि अव्ववहारादों । 
&9 सब्वजीया सत्तावीसाए छुव्वीसाए पणुयोसाए तेवीसाए एकबीसाए 
एदेसखु पंचसु संकमहाणेसु णियमा संकामगा | 
६ ४१४, एत्थ सन्वजीवर्गहणमेदिस्से परूवणाए णाणाजीवबिसयत्तपदुष्पायणफर्ल। 
सत्तावीसादिग्गहणमियरसंकमट्टाणवुदासटं । णियमग्गहणमणियमबुदासमुहेण पयदड्ठाण- 
संकामयाणं सब्वकालमत्थित्तजाणावणफल। तदो एदेसिं पंचण्हं संकमट्टाणाणं संकामया 
जीवा सव्वकालमत्थि त्ति भणिदं होइ । 





अन्तर कदना चाहिये। इसी प्रकार भव्रनवासियोंसे लेकर उपरिम ग्रेवेयक तकके देब्ोंमें जानना 
चाहिये । किन्तु सर्वत्र कुछ कम अपनी स्थिति कहनी चाहिये। इसी प्रकार अनाहारक मार्गण। तक 
जानना चाहिये। 
विशेषार्थ--देजोंमें नो अनुदिशसे लेकर सर्वा्थसिद्धि तकके देवोंमें अन्तर काल नहीं 
पाया जाता है, क्योंकि यहां पर जो भी संक्रमस्थान पाये जाते हैं उनका एक पर्यायमें दो बार पाया 
जाना सम्भव नहीं है । इसीसे सामान्य देवोंमें उत्कृष्ट अन्तर काल कुछ कम इकतीस सागरप्रमाण 
घतलाया है, व्योंकि यह अन्तरकाल नौ ग्रेवेयकतक ही पाया जाता है और उनकी उत्कृष्ट स्थिति 
इकतीस सागर ही है। शेष कथन सुगम हे । 
# अब नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचयका अधिकार है। 


$ ४१२. डक सका निर्देश करनेवाला यह सूत्र सुगम है। अब इसी विषयमें अथेपदका 
कथन करनेके लिये आगेका सूत्र आया है-- 


# जिनके प्रकृतियोंका सक्त है उनका यहाँ अधिकार है । 

6 ४१३, क्योंकि कमेरहित जीवोंसे प्रयोजन नहीं है । 

# सब जीव सत्ताईस, छब्बीस, पच्चीस, तेईस और इक्कीस इन पाँच संक्रम- 
स्थानोंमें नियमसे संक्रामक हें | 

$ ४१४. यह प्ररूपणा नाना जीवबिषयक है यह दिखलानेके लिये इस सूत्रमें 'सब्ब जीव? 
पदका ग्रहण किया है। इतर संक्रमस्थान का निषेध करनेके लिये 'सत्तावीस” आदि पदोंका प्रहण 
किया है। अनियमका निषेध करके प्रकृत संक्रमस्थानोंका सर्वकाल अस्तित्व रहता है इस बातका 


शान करानेके लिये नियम? पदका प्रहण किया है। इसलिये 
ये इन पाँच संक्रम 
जीब सबंदा पाये जाते हैं यह इस सूत्रका भाव है। स्थानोंके संक्रामक 


शा० ९० ] पयडिसंकमहाणाएं णाणाजीवेहि मंगविचओ २११ 


& सेसेसु अद्ारससु संकमहाणेसं 'भजियव्वा | 
६९ ४१५, कुदो ? तेसिमद्भवभावित्तदंसणादों | एत्थ भंगप्माणमेदं--३८७४- 
२०४८९ | एवमोघो समत्तो । ह 


# शेष अठारह संक्रमस्थानोंमें जीव भजनीय हें । 

$ ४१५. क्योंकि इन स्थानोंका भ्रध्रुञपना देखा जाता है। यहाँ पर भंगोंका प्रमाण 
३८५४२०४८६ है। 

विशेषा्---मोहनीय कमके २७ प्रकृतिक आदि जो तेईस संक्रमस्थान हैं उनमेंसे २७, 
२६, २५, २१ और २१ संक्रमस्थानवाले बहुतसे जीव संसारमें सबेदा पाये जाते हैं, अतः ये पांचों 
प्रस्थान हैं। तथा शेष स्थानोंदी अपेक्षा यदि हुए तो कभी एक और कभी अनेक जीव द्वोते हैं, 
इसलिये वे अभुवस्थान हैं। अब इन सब स्थानोंके धुव भंगके साथ एक संयोगी आदि कुल भंगोंके 
प्राप्त करने पर वे सब १८७४२०४८६ होते हैं । यथा-- 


१९ ध्रुव भंग जो २७, २६, २५, २३ ओर २१ संक्रमस्थानोंकी 
श्रपेक्षासे प्राप्त होता है 
२ बाईस संक्रमस्थानके भंग 
३ भुवरभंग सद्दित २२ संक्रमस्थानके भंग 
३:-८२०६ बीस संक्रमस्थानके प्रत्येक व संयोधी भंग 
३०८३-८६ भुवरभंग सहित २२ व २० संक्रमस्थानके सब्च भंग 
६५८२5१८ उन्नीस संक्रमस्थानके प्रत्येक व संयोगी सब भंग 
६३८३-२७ ध्रुतभंग सहित २३, २० व १६ संक्रमस्थानके सब भंग 
२७)८२०५४ अठारह संक्रमस्थानके प्रत्यक व संयोगी सब्र भंग 
२७)१८३८८१ ध्रवभंग सहित २२, २०, १६ व १८ संक्रमस्थानके 
सब भंग 
८१ ५» २०१६२ चौदह संक्रमस्थानके प्रत्येक व संयोगी सब भंग 
८१ २८ ३-२४३ प्रुश्रभंग सहित २२ से १४ तकके पूर्वोक्ति संक्रमस्थानोंके 
सब भंग 
२४३ १८ २-४८६ तेरह सँक्रमस्थानके प्रत्येक ब संयोगी सब भंग 
२४३ 2८ ३-७२६ धुत्रभंग सहित २२ से १३ तकके पूर्बोक्त संक्रमस्थानोंके 
सब भंग 
७२६ ५८ ३-१४५८ बारह संक्रमस्थानके प्रत्येक व संयोगी भंग 
७२६ /८ ३-२१८७ धवभंग सह्दित पूर्बोक्त २२ से १२ संक्रमस्थान तकके 
सब भंग 
२१८७ १८ २०४३७४ ग्यारह संक्रमस्थानके प्रत्येक व संयोगी सत्र भंग 
२१८७» ३०६४६१ धत्रभंग सह्दित पूर्वोक्त २२ से ११ संक्रमस्थान तकके 
| सब भंग 
६५६१ )८२-१३१२२ दस संक्रमस्थानके प्रत्येक व संयोगी सब भंग 
६४६१ )८ ३०१६६८३ धुदर्भग सहित पूर्बोक्त २२ से १० संक्रमस्थान तकके 
सब भंग 
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$ ४१६, संपहि आदेसपरूवणटुमुचचारणं वत्तइस्सामो । आदेसेण णेरइयएसु पंचण्हं 
इाणाणं संका० णियमा अत्थि | एवं पढमपुढ़वि-तिरिक्ख३-देवा सोहम्मादि जाव 
१६६८३ » २:३६३२६६ नोसंक्रमस्थानके प्रत्येक व संयोगी सब भंग 
१६६८३ ८ ३-५६०४६ भ्रवरभंग सद्दित पूर्षोक्त २२ से ६ संक्रमस्थान तकके 
सब्र भंग 
५६०४६ » २०११४०६८ आठ संक्रमस्थानके प्रत्येक व संयागी सब भंग 
४६०४६ ६ ३०१७७ १४७ प्रवरंग सह्दित पूर्वोक्त २२ से ८ संक्रमस्थान तकके 
सब भंग 
१७७१४७ ४ २-८ ५४२६४ सात संक्रमस्थानके प्रत्येक व संयोगी सब भंग 
१७७१४७ ८ ३-५३१४४१ धरुव्रंग सह्दित पूर्बोक्त २२ से ७ संक्रमस्थान तकके 
सब भंग 
४३१४४१ )८ २-१०६२८८२ छह संक्रमस्थानके प्रत्येक व संयोगी सब भंग 
४३१४४१ ३८ ३-१५६०३२३ प्रवरभंग सहित पूर्बोक्त २२ से ६ संक्रमस्थान तकके 
सब भंग 
१५६४०३२३ ८ २-३ १८८६४६ पाँच संक्रमस्थानके प्रत्यक व संयोगी सब भंग 
१४६४३२३ ९३ ० ४७८२६६६ भ्रुवर्भग सहित पूर्वोक्त २२ से ६ संक्रमसथान तकके 
सब भंग 
४७४२६६६ ५ २०८४६५६३८ चार संक्रमस्थानके प्रत्येक व संयागी सब भंग 
४७८२६६६ 2८ ३७१४३४८६०७.. ध्रुव भंगसह्वित पूर्वोक्त २२से ४ संक्रभस्थान तककेसब भंग 
१४३४८६ ०७,८२८ २८६६७८१४ तीन संक्रमस्थानके प्रत्येक व संयोगी सब्र भंग 
१७३४८६०७ ३८३८० ४३०४६७२५१ ध्रुव भंगसद्दित पूर्वोक्त २२ से ३ संक्रमस्थात तकके 
सब भंग 
४३०४६७२१ ४ २८८६०९३४४२.. दो संक्रमस्थानके प्रत्येक व संयागी सब भंग 
४३०४६७२१२८ ३० १६१०० १६३ ध्र॒त्र भंगसक्वित पर्वोक्त २२ से २ संक्रमस्थान तकके 
सब भंग 
१२६१४०१६३२८२८ रएपर८०३२६.. एक संक्रमस्थानके प्रत्येक व संयोगी सत्र भंग 
१२६१४०१६३ २८३८ ३८७४२०४८६ पुत्र भंगसद्ित पूर्वोक्त १२से १ संक्रमस्थान तकके सब भंग 
सचना--*२ संक्रमस्थानकोी प्रथम मानकर ये उत्तरोत्तर भंग लाये गये हैं । अतः शागे 
जो २० आदि एक एक संक्रमस्थानके भंग बतलाये गये हैं उनमें उस उस स्थानके प्रत्यक भंग और 
उस स्थान तकके सब स्थानेंके द्विसंयोगी आदि भंग सम्मिलित हैं। ये भंग विवक्चित स्थानसे 
पीछेके सब स्थानोंके भंगोंको दोसे गुणा करने पर उत्चन्न होते हैं। तथा इन भंगोमें पीछे पीछेक 
स्थानोंके मंग मिला देने पर वहाँ तकके सब भंग होते हैं। ये भंग विव्तित स्थानसे पीछेके सब 
स्थानोओे भंगोंको तीनसे गुणा करने पर उत्पन्न द्वते हैं। पश्चादानुपूर्ती या पत्रतत्रानुपूर्वी के ऋपसे 
भी ये भंग लाये जा सकते हैं । 
है इस प्रकार 80400 समाप्न हुई। 
$ ४१६, अब आदेशका कथन करनके लिए उच्चारणाको 
नारकियोंमें पाँच संक्मस्थानोंके संक्रामक जीव नियमसे हैं। इसी है 20० कार 
देव ओर सोधम कल्पसे लेकर नो ग्रेवथक तकके देवोंमें जानना चाहिए | दूसरी प्रधिदीय लेकर 
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जवगेवज़ा त्ति। विदियादि जाव सत्तमा त्ति एवं चेव। णवरि इगिवीससंकामया 
भयणिज्ञा । मंगा ३। एवं जोणिणि०-भवण ०-वाण०-जोदिसिएसु । पंचिंदियतिरिक्ख- 
अपज़० तिण्णि ट्वाणाणि णियमा अत्थि। मणुसतिये ओधघभंगो। मणुसअपज० सब्वषद- 
संकामया भयणिज्ञा । तत्थ भंगा २६ । अगुदिसादि जाव सब्बद्दा ति २७, २३, २१ 
संकामया णियमा अत्थि । एवं जाब | 

$ ४१७, एत्थ ताव भागाभाग-परिमाण-खेत्त-फोसणाणं देसामासयसुत्तेणेदेण 
सचिदाणमुचारणाणुगर्म कस्सामो। त॑ जदहा--भागाभाग० दुविहो णिदेसो--ओघेण 
आदेसेण य | ओघेण पणुवीससंकामया सव्बजीवाणमणंता भागा । सेससव्वपदसंकामया 
अणंतिमभागों । एवं तिरिकक्‍्खेसु । आदेसेण णेरहय० २५ संका० असंखेजा भागा। 
सेसमसंखे० भागो । एवं सब्वर्णेरइय-सव्वपरचिदियतिरिक्ख-मणुस-मणु सअपज ०-देवा 
जाव सहस्सार त्ति। मणुसपञ्ञ ०-मणुसिणी० २५ पय० संका० संखेज़ा भागा । सेसं० 
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सातवां प्रथिबी तक भी इसी प्रकार जानना चाहिये। किन्तु यहाँ इक्कीस प्रक्रतियोंके जीव भज- 
नीय हैं, अतः ध्रुव भंगके साथ तीन भंग होते हैं। इसी प्रकार योनिनीतियेच, भवनवासी, 
व्यन्तर ओर ज्योतिषी देवोंमें जानना चाहिय। पंचेन्द्रिय तियेच अपयाप्रकोमें तन स्थानवाले 
जीव नियमसे हैं। मनुष्यत्रिकोोँ आधघके समान भंग हैं। मनुष्य अवर्याप्रकोंमें सब सम्भव 
पदोंके संक्रामक जीव भजनीय हैं । यहाँ भंग २६ होते हैं । श्रमुदिशले लेकर सर्वार्थेसद्धि तकके 
देवोंमें २०, २१ और २१ प्रकृतिक संक्रमस्थनव्राले जीव नियमसे हैं। इसी प्रकार अनाहारक 
मार्गेशातक जानना चाहिये । 

विशेषाथ--दंसरीसे लेकर सातवीं प्रथिवी तकके नारकी, योनिनी तिय॑च, भवनवासी, 
व्यन्तर और ज्योतिषी देबोंमें २१ प्रकृतिक संक्रमस्थानके एक और नाना जीबोंकी अपेक्षा दो भंग 
होते हैं तथा इनमें शेप स्थानोंकी अपेक्षा एक प्रृत्र भंग मिला देनेपर तीन भंग हो ज्ञाते हैं। 
लब्ध्यपर्याप्त मनुष्योंमें २०, २६ और २४५ ये तीन संक्रमस्थान द्वोते हैं जो कि भजनीय हैं, अतः 
इनके २६ भंग प्राप्त दवते हें । शेप कथन सुगम है। तीन स्थानोंके प्लुअभंग की छोड़कर शेप २६ भंग 
किस प्रकार आते हैं इसका ज्ञान पूर्वमें कद्दी गई संटरष्टिसे ही हो जाता हे । 

6 ४१७, यतः 'णाणाजीवेहि भंगविचओ/' यह सूत्र देशामषेक हे, अतः इससे सूचित होने- 
बाले भागाभाग, परिमसाण, क्षेत्र ओर र उशेन इन अनुयोगद्वारोंक्री उच्चारणाका अनुगम करते हैं । 
यथा-भागाभागानुगसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका हे--ओघनिर्देश ओर आदेशनिर्देश । 
उनमेंसे ओपघकी श्रपेज्ञा पच्चीस प्रकृतियोंक्रे संक्रामक जीव सब्र जीवोंके अनन्त बहुभागप्रमाण हैं 
ओर शेष सब पदोंके संक्रामक जीव अनन्त भागप्रमाण हैं। इसी प्रकार तियचोमें भागाभाग 
जानना चाहिये। आदेशकी अपेक्षा नारकियोंमें २५ प्रकृतियोंके संक्रमक जीव असंख्यात बहु- 
भागप्रमाण हैं। तथा शेष पदोंके संडामक जीव असंख्यातथें भागप्रमाण हैं | इसी प्रकार सब 
नारकी, सब पंचेन्द्रिय तियंच, मनुष्य, मनुष्य अपयाप्त, देव और सहस्तार स्वरगे तकके देशोंमें 
भागाभाग जानना चाहिये। मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यिनियोंमें २६ प्रकृतियोंके संक्रामक जीव 
संख्यात बहुमागप्रमाण हैं। तथा शेष परोंके संक्रामक जीत्र संख्यातवें भागप्रमाण हैं। आनत 


: $. ता“प्रतो ओषादेसभेदेश इति पाठः । श्रग्रेषपि बाहुल्येन ता०प्रती एबमेब पाठः । 
२, आ०“प्रतों तिरिक्वमशुसअपज० इति पाठः । 
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संखे०भागो | आणदादि जाव णवगेवज़ा त्ति २६ संका० असंखे०भागो । २७ संखेजा 
भागा | सेसं संखे०भागो | अणुद्दसादि जाव सब्वद्ठा त्ति २७ संखेजा भागा। सेसं 
संखे०भागो । एबं जाव० | 

६ ४१८, परिमाणाणु० दु० णिदेसो--ओघेण आदेसेण य । ओषेण २७, २६, 
२३, २१ संका० केत्तिया ? असंखेज़ा । २७ संका० के० ? अणंता | सेस० संका० 
संखेज़ा। आदेसेण णेरहय ० सव्वपदसंका० असंखेज़ा । एवं सव्वणेरइय ०-सव्वपंचिंदिय- 
तिरिक्ख-मणुसअपज ०-देवा जाव अवराइद त्ति। एवं तिरिक्खा० । णवरि २७ संका० 
अणंता। मणुसेसु २७, २६, २७ संका० असंखेज्ञा । सेससंका० संखेज़ा | मणुसपञ्ञ ०- 
मणुसिणीसु सव्वपदसंका० संखेज़ा । एवं सब्बई । एवं जाव० । 

$ ४१९, खेत्ताणु० दुविहों णि०--ओघेण आदेसेण य । ओघेण पणुवीसंका० 
केवडि खेते ! सब्बलोगे | सेससंका० लोग ० असंखे० भागे । एवं तिरिक्खा ०। सेसमग्गणासु 
सब्वपदसंका०' छोग० असंखे०मभागे। एवं जाव० । 
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कल्पसे लेकर नौ ग्रेवेयक तकके देवों २६ प्रकृतियोंके संक्रामक जीत्र असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । 
२७ प्रकृतियोंके संक्रामक जीव संख्यात बहुभागप्रभाण हैं। तथा शेप स्थानोंके संक्रामक जीब 
संख्यातवें भागप्रमाण हैं। अनुद्शसे लेकर सबाथेमिद्धि तकके देबोंमें २७ प्रकृतियोंके संक्रामक 
जीब संख्यात बहुभागप्रमाण हैं। तथा शेष स्थानोंके संक्रामक जीव संख्यातत्रें भागप्रमाण हैं। 
इसी प्रकार अनाहारक मागेणा तक जानना चाहिये। 
$ ४१८. परिमाणानुगमकी श्रपेश्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओब ओर आदेरा । अझोधकी 
अपेक्षा २७, २६, २३ और २९ प्रकृतियोंके संक्रामक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं। २५ प्रकृतियोंके 
संक्रामक जीबर कितने हैं १ श्रनन्त हैं। शेष संक्रमस्थानोंके सँक्रामक जीव कितने हैं ? संख्यात 
। आदेशकी श्रपेज्ञा नारकियोंमें सब पदोंके संक्रामक जीव असंख्यात हैं । इसी प्रकार सब 
नारकी, सब पंचेन्द्रिय तियेच, मनुष्य श्रपर्याप, सामान्य देव तथा अपराजित कल्प तकके देवोंमें 
जानना चाहिये । इसी प्रकार तियेचोंमें जानना चाहिये। किन्तु इतनी विशेषता हू कि इनमें २५ 
प्रकृतियोंके संक्रामक जीव अनन्त हैं| मनुष्योंमें २०, २६ और २६ प्रकृृतियोंके संक्रामक जीव 
असंख्यात हैं । तथा शेष पदोंके संक्रामक जीव संख्यात हैं। मनुष्यपर्याप्त और मनुष्यिनियोंमें सब 
पदोंके संक्रामक जीव संख्यात हैं। इसी प्रकार सर्वार्थसिद्धिमें जानना चाहिए। इसी प्रकार 
अनाहारक मार्गणातक जानना चाहिये । 


$ ४१६. क्षेत्रानुगमकी श्रपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघनिंदेश और आदेशनिर्देश। 
ओघकी धपेज्ञा पच्चीस प्रहृतियोंके संक्रामक जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं। सब लोकमें रहते हैं । 
तथा शेष पदोंके संक्रामक जीव लोकके श्रसंखुयातवें भागप्रमाण ज्षेत्रमें रहते हैं। इसी प्रकार 
तियबोंमें जानना चाहिये। शेष मार्गणाओ्रोंमें सब पदोंके संक्रामक जीव लोकके असंख्यातवें भाग- 
प्रमाण ज्षेत्रमें रहते हैं । इसी प्रकार अनाहारक मार्गेणा तक जानना चाहिये | 





१, ता“प्रतो पदसंका०, श्रा०प्रतो सब्बपदा संका० इति पाठ: । 
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$ ४२०, पोसणाणु० दुबिहों णिदेसो--ओघधेण आदेसेण य | ओधेण २७, २७ 
संका० केव० फोसिद ? लोग० असंखे०भ।!गो अद्चोदस ० सब्बलोगी वा । २५ संका० 
सव्वलोगो । २३, २१ लोग० असंखे० भागो अट्डवोहस० । सेस॑ खेत्तमंगो । 

६ ४२१, आदेसेण णेरय० २७, २६, २५ संका० छोग० असंखे० भागों 
छतोइस ० देखणा । २३, २१ संका० खेत्त । विदियादि जाव सत्तमा त्ति एवं चेय । 
णवरि सगपोसणं । पठमाए खेत्तभंगो । 

$ ४२२, तिरिक्‍्खेसु २७, २६ संका० लोग० असंखे० भागो सब्बलोगो वा । 
२५ संका० खेत्त । २३ लोग० असंखे०भागो छचोहस० । २१ लोग० ,असंखे० भागों 
पंचचोदस० भागा वा देसणा। पंचिदियतिरिक्खतिय० २७, २६, २५ संका० लोग6 
असंखे०भागो सब्बलोगो वा । सेसं तिरिक्‍्खोघं । पंचि०तिरि०अपड ०-मणुस ०अपज्ज ० 
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लोक प्राप्त दोता है । तथापि यहां केबल तियेग्नोंका द्वी निर्देश किया है सो इसका कारण यह है 
कि यहाँ सर्वत्र मुख्यदया चार गतियोंकी अ्रपेज्ञासे ही अनुयोगद्वारोंका वएन किया जा रहा है। 
ओर चार गतियोंमें तियैश्वगतिके जीव ही ऐसे हैं जिनका क्षेत्र सब लोक है। इसीसे यहाँ तियश्नों- 
में ही ओपके समान पच्चीस प्रकृतिक संक्रमस्थानवाले जीबोंका क्षेत्र बतलाया है। शेष कथन 
सुगम है । 

$ ४२०, स्पर्शन|नुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघनिदेश और आदेशनिर्देश । 
ओपघकी श्रपेज्ञा २७ ओर २६ प्रकृतिक संक्रमस्थानवाले जीवोंने कितने ्षेत्रका स्पशेन किया है ९ 
लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका, त्रसनालीके चोदद्द भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण क्षेत्रका 
ओर सत्र ल्ञोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया है। २४ प्रकृतिक संक्रमस्थानबाले जीवॉने सब लोकका 
स्पशेन किया है। २३ और २१ प्रकृतिक संक्रमस्थानवाले जीबोने लोकके असंख्यातवें भागप्रभाण 
क्षेत्रका व त्सनाज्ञीके चौदह भागोंमें से कुछ कम आठ भागप्रमाण ज्षेत्रका स्पशेन किया है। तथा 
शेष पदोंका स्पशन क्षेत्रके समान है । 

$ ४२१, आदेशकी अपेक्षा नारकियोंमें २५, २६ ओर २५ प्रकृतिक संक्रमस्थानवाले जीबोंने 
लोकके असंख्यातदें भागप्रमाण चषेत्रका और त्रसनालीके चोद भागोंमेंसे कुछ कम छुट्ट भागप्रमाण 
क्षेत्रका स्पशन किया है तथा २३ और २१ प्रकृतिक संक्रमस्थानवाले जीबोंका स्पशेन क्षेत्रके समान 
है। दूसरीसे लेकर सातवीं प्रथिवी तक इसी प्रकार जानना चाहिये। किन्तु इतनी विशेषता है कि 
अपना अपना स्पशन कहना चाहिये । पहिली एथिवीमें स्पशेन क्षेत्रके समान है । 

6 ४२२. तियेश्लोंमें १२० और २६ प्रकृतिक संक्रमस्थानवाले जीबोंने लोकके असंख्यातवें 
भागप्रमाण क्षेत्रका ओर सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया है। २५ प्रह्ृतिक संक्रमस्थानवाले 
जोबोंका स्पेन क्षेत्रके समान है। २३ प्रकृतिक संक्रमस्थानवाले जीबोंने लोकके असंख्यातबें भाग- 
प्रमाण क्षेत्रका और श्रसनालीके चौदह भागमिंसे कुछ कम छद॒भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया है । 
२१ प्रकृतिक संकमस्थानघाले जीओने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र॥्म ओर ऋ्रसनाल्षीके 
चौदद भागोमिंसे कुछ कम पाँच भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है। पं॑चेन्द्रिय तियेश्नत्रिकमें २७, 
२६ और २५ प्रकृतिक संक्रमस्थानवाले जीवॉने लोकके असंख्यातर्थें भागप्रसाण क्षेत्रका ओर सब 
लोकप्रमाण कषेत्रका स्पशन किया है। शेष स्थानोंका स्पशन सामान्य तियेश्लोंके समान है। पंचेन्द्रिय 


२१३ जयधबलासहिदे कसायपाहुडे [ बंधगो ६ 


तिण्णिपदेहि छोग० असंखे०भागो सब्वलोगों वा। मणुसतिए २७, २६, २५ संका ० 
पंचिंदियतिरिक्समंगो ! सेसं खेत | 

$ ४२३, देवेसु २७, २६, २७ संका० लोग० असंखे ० भागो अट्ड-णवचोहस ० 
देखणा | २३, २१ संका० ढोग० असंखे ०भागो अट्टचोहस० देखणा। एव सोहम्मीसाणे । 
एवं भवण०-वा०-जोदिसि० । णवरि सगफोसण्ण कायव्यं । सणकुमारादि जाव सहस्सार 
त्ति सव्वपद्संका० लोग० असंखे०भागो अड्डचोहस० देखणा । आणदादि दम जाव 
अच्चुदा त्ति सब्वपदेहि छोग० असंखे०भागो छचोहस० देखणा। उवरि खेत्तमंगो । 
एवं जाव० | 

६ ४२४, संपहि णांणाजीवसंबंधिकालपरूवणट्ठमुवरिम॑ चुण्णिसुत्तमाह-- 


& णाणाजीवेहि कालो | 

६३ ४२५, अहियारसंभालणसुत्तमेदं सुगम । 

$ पंचण्ह दाणाणं संकामया संव्वद्धा | 

६ ४२६, एस्थ पंचण्हं ट्राणाणमिदि वयणेण सत्तावीस-छव्बीस-पणुवीस- 


तियेश्न अपयाप्त और मनुष्य अपयाप्रफोंमें लीन पदवाल जीवोंने ले.कके असंख्यातवें भागप्रमाण 
क्षेत्रका और सब लोकप्रमाण च्षेत्रका स्पशन किया है । मनुष्यत्रिकमें २७, १६ ओर २५ प्रकृतिक 
संक्रमस्थानवाले जीवोका स्पशन पंचेन्द्रिय तियेश्नोंके समान है। तथा शेप पदोंका स्पशेन क्षत्रके 
समान है। 

$ ४२३, देवोंमें २०, २६ और २४ प्रकृतिक संक्रमस्थनत्राले जीबोने लोकके असंख्यातवें 
भागप्रमाण चेत्रका ओर त्रसनाल के चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ व कुछ कम नो भागप्रमाण 
क्षेत्रका स्पशन किया है। २३ और २९ प्रकृतिक संक्रमस्थानवाले जीबोने लोकके असंख्यानवें 
भागप्रमाण ज्षेत्रका और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाणु क्षेत्रका स्पशेन 
किया है। इसी प्रकार सौधमे व ऐशान कल्पमें जानना चाहिये। तथा इसी प्रकार भवनवासी, 
व्यन्तर ओर ज्योतिष्क देवोंमें कहना चाहिये। किन्तु सर्वत्र अपना अपना स्पशेन कहना चाहिये। 
सनत्कुमार कल्पसे लेकर सहस्तार कल्प तक सब पदोंके संक्रामक देजनि लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण 
क्षेत्र ओर त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। 
आनतसे लेकर अच्युत तक सब पढोंके संक्रामक देवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका 
ओर त्रसनालीके चोदृह भागोमेंसे कुछ कम छट् भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है । इससे आगेके 
देवोमें स्पशैन क्षेत्रके समान है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणातक जानना चाहिये । 


५ दे२४. अब नाना जीवसम्बन्धी कालका कथन करनेके लिये आगेका चूणिसृत्र कहते हैं-- 


& अब नाना जीवोंको अपेज्षा कालका अधिकार है | 
$ ४२१. अधिकारकी संम्हाल करनेवाला यह सूत्र सुगम है । 


& पांच संक्रमस्थानोंके जीव सदा पाये जाते हैं । 
+ ४२६. इस सूत्र जो 'पंचण्ह ट्वाणाण! बचन दिया है सो इससे सत्ताईस, छब्बीस, पश्चीस, 
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तेवीस-इगिवीससंकमद्ठाणाणं गहणं कायव्यं | तेसि संकामया सव्वकालं होंति त्ति भणिदं 
होइ । संपद्दि सेसपदाणं कालणिद्धारणड्रमृत्तरसुत्तावयारों-- 

& सेसाएं ट्राणाणं संकामया जहरणेंण एगसमझो, ठक्‍्कस्सेण 
झंतोमुहत्त | 

$ ४२७, एत्थ सेसग्गहणेण वावीसादीणं संकमद्राणाणं महणं कायच्वं। 
तेसि जहण्णकालो एयसमयमेत्तो, उवसमसेढिम्मि विवक्खियसंकमट्टाणसंकामयत्तेणेय- 
समय परिणदाण केत्तियाणं पि जीवाणं बिदियसमए मरणपरिणामेण तदुबलंभादों । 
उकस्सकालो अंतोमुहुत्त, तेसिं चेव विवक्खियसंकमड्राणसंक/मयोवसामयाणसुवरिं 
चढंताणमण्णेहि चहणोवयरणवावदेहिं अगुसंधिद्संताणाणमविच्छेदकालस्स समालंबणादो ! 
णवरि तेरस-बारस-एकारस-दस-चदु-तिण्णि-दोण्णिसंकामयाणं खबगोवसामगे अस्सिऊण 
उक्क्रस्सकालपरूवणा कायव्या । एल्थतणसेसग्गहणेण एक्किस्से वि संकमद्राणस्स 
गहणाइप्पसंगे तण्णिरायरणदुवारेण तत्थतणविसेसपद्प्पायणट्टमुवरिमसुत्तमोहएणं -- 


& णवरि एक्षिस्से संकामया जहण्णुकस्सेणंतोमुहुत्तं | 
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तेइस और इक्कीस संक्रमस्थानोंका प्रहण करना चाहिए। उनके संक्रामक जीब सर्बंदा होते हैं 


यह उक्त कथनका तात्पये है। अब शेष पदोंके कालका निर्धारण करनेके लिए आगेके सूत्रका 
अबतार करते हैं-- 


, * शेष स्थानोंके संक्रामकोंका जधन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल 
अन्तमुहत है । 
$ ४२७, यहाँ पर शेष पदके प्रहण करनेसे बाइईस आदि संक्रमस्थानोंका ग्रहण करना 
चाहिए। उनका जघन्य काजल एक समयमात्र है, क्योंकि उपशमश्रेणिम॑ विवज्षित संक्रमस्थानके 
संक्रमरूपसे एक समय ८क परिणत हुए कितने द्वी जीबोंका दूसरे समयमें मरण हो जानेसे उक्त काल 
उपलब्ध द्वोता है । उत्कृष्ट काल अन्तमुहतेप्रमाण है, क्योंकि विषक्षित संक्रमस्थानोंके संक्रामकभावसे 
उपशमश्रेणिपर चढ़नेवाले उन्हीं जीबोंका उपशमश्रेणिपर चढ़नेवाले अन्य जीबोंके साथ प्राप्त हुई 
परम्पराका विच्छेद नहीं होनेरूप कालका अवलम्बन लिया गया है। किन्तु इतनी विशेषता है कि 
तेरह, बारह, ग्यारह, दस, चार, तीन ओर दो स्थानोंके संक्रामकोंका क्षपक ओर उपशामक जीबोंके 
आश्रयपते उत्कृष्ट कालका कथन करना चाहिए। यहाँ पर सूत्रमें शेष” पदके ग्रहण करनेसे एक 
प्रकृतिक संक्रमस्थानका भी ग्रद्ण प्राप्त होने पर उसके निराकरण द्वारा वक्त स्थानसम्बन्धी 
विशेषताका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र अवतरित हुआ है-- 


# किन्तु इत्‌नी विशेषता है कि एक प्रकृतिक स्थानके संक्रामकोंका जघन्य और 
उत्कृष्ट काल अन्तपमुहत है | 


१, ता»प्रती एगसमयं इति पाठः | २. आआरा*प्रतो तेसिं च इति पाठः। है. ता“प्रती -सामणाण- 
मुवरिं इति पाठः | 
श्प 
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६३ ४२८, एत्थ एक्किस्से संकामयाणं जहण्णकालो कोह-माणाणमण्णद्रोदएण 
चढ़िदाणं मायासंकामयाणमणणुसंधिदसंताणाणमंतोम॒हुत्तमेत्तो होह । उकस्सकालो पृण 
मायासंकामयाणमणुसंधिदपवाहाणं होद त्ति बत्तव्वं | एवमोधो समत्तो | 

8 ४२९, आदेसेण णेर्य० सव्वपदसंका० सव्बद्धा । एवं पढमपुटवि-तिरिक्‍्ख- 
पंचिंदियतिरिक्खदुग-पंचि ० तिरि०अपज्ज ०-देवगदिदेवा सोहम्मादि जाव सब्बइसिद्धि 
त्ति। विदियादि जाब सत्तमा त्ति एवं चेव । णवरि २१ संका० जह० एयसमओ, 
उक० पलिदो० असंखे०भागो । एवं जोणिणी-भवण०-वाण०-जोदिसिया त्ति। मणुसतिए 
ओघमभंगो । मणुसअपज्ञ ० सव्वपदा्ं जह० एयसमओ, उक० पलिदो० असंखे०भागो । 
एवं जाव० । 

& णाणाजीवेहि अंतर | 

४३०, सुगम | 

& बाबीसाए तेरसएहं बारसएहं एक्कारसण्हं दसरहं चदुण्हं तिणहं 
दोण्हमेक्षिस्से एदेसि णबरहं ठाशाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि ? 

$ ४३१, सुगम । | 

& जहृण्णेण एपसमओ, उक्कस्सेण छुम्मासा | 

6 ४३८. यहाँ पर एक प्रकृतिक संक्रामकोंका जघन्य काल क्रोध ओर मानमें से अन्यतर 
प्रकृतिके उदयसे चढ़े हुए तथा माया प्रकृतिका संक्रम करनबाले जीबोके प्राप्त हुए प्रवाहकी अपेक्षा 
किये बिना अ्न्तमुंह॒ते होता है । परन्तु उत्कृष्ट काल अबिच्छिन्न प्रवाहकी विवश्षासे माया प्रकृतिका 
संक्रम करनेवाले जीवोंके कहना चाहिये । इस प्रकार ओघ प्ररूपणा समाप्त हुऑ। 

$ ४२६. आदेशसे नारकियोंमें सब पदोंके संक्रामक जीबोंका काल सर्वदा है। इसी प्रकार 
पहिली प्रथिवी, सामान्य तियश्न, पर्चेन्द्रि तियैश्नह्निक, पव्चचेन्द्रिय तियंश्न अ्रपर्याप्त, देवगतिमें 
सामान्‍य देव और सोधमे कल्पसे लेकर सवारथसिद्धि तकके देबोंमें जानना चाहिए । दूसरी 
प्रथिवीसे लेकर सातवीं प्थिवी तकके नारकियोंमें इसी प्रकार जानना चाहिए । किन्तु इतनी 
विशेषता है कि २१ प्रकृतियोंके संक्रामकोंका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल पल्यके 
असंख्यातवें भागप्रमाण है। इसी प्रकार योनिनी तिर्यग्व, भव्ननवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी 
देवोंमें जानना चाहिए । मनुष्यत्रिकमें श्रोधरे समान भक्ढ है। मनुष्य अपर्याप्रकोंमें सब पर्दोंके 


संक्रामकोंका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है। 
इसी प्रकार अनाद्वारक मार्गणा तक जानना चाहिए। 


# अब नाना जीबोंकी अपेक्षा अन्तरकालका अधिकार है । 

$ ४३०. यह सूत्र सुगम हे । 

# बावीस, तेरह, वारह, ग्यारह, दस, चार, तीन, दो और एक प्रकृतिक इन 
नो स्थानोंके संक्रामकोंका अन्तरकाल कितना है ? 

$ ४३१, यह सूत्र सुगम है। 

क जधन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर छः महीना है । 
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६ ४३२, वावीसाए ताव जहण्णेणेयसमओ, उक० छम्मासमेत्तमंतरं होड़, 
दंसणमोहक्खवणपदट्ठवणाए णाणाजीवावेक्खजहण्णुकस्संतराणं तेत्तियमेत्तपरिमाणाणमुव- 
लंभादो । एवं तेरसादीणं पि वत्तव्बं, खबयसेढीए लद्धसरूवाणमेदेसि णाणाजीवापेक्साए 
जहण्णुकस्संतराण तप्पमाणाणग्ुवलुद्धीदो | एत्थ चोदओ मणइ--रणेदं घडदे, एकारसण्हं 
चउण्हं च सादिरेयवस्समेत्तकस्संतरदंसगादों | तं जहा--एकारसण्हं ताव पुरिसवेदोदएण 
खबयसेढिमारूढस्स आणुपुव्वीसंकमाणंतरं णबुंसयवेदक्सवणाए परिणदस्स णाणाजीव- 
समूहस्स एकारससंकमों होह । पुणो इत्थिवेदक्खवणाएं अंतरिय छम्मासमंतरमणुपालिय 
तदवसाणे णबुंसयवेदोदए सेडिमारूढस्स णबुंसय-हत्थिवेदा अकमेण खीयंति त्ति एकारस- 
संकमाणुप्पत्तीए दसण्हं संकमो समुप्पजह । तदो एत्थ वि छम्मासमंतरं लब्भइ । पुणों 
इत्थिवेदोदएण चढिदस्स णवुंसयवेदे खीणे पच्छा अंतोमुहत्तेणित्यिवेदो खीयदि त्ति 
तत्थेकारससंकमस्स लद्भघमंतरं होह | तदो एकारससंकामयस्स वास सादिरेयप्नुकस्संतरं 
लब्भइ । पुरिसवेदोदएण खबगसेदिं चढ़िदस्स छण्णोकसायक्खवणाणंतरं चउण्हं 
संकामयस्सादिं कादण तदो पुरिसवेद॑ खबिय छम्मासमंतरिय इत्थिवेदोदशण चढ़िदस्स 
सत्तगोकसाया जुगवं परिक्खीयंति चदुण्णमणृप्पत्तीए पृणो वि उम्मासमेत्तमंतरं 
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६ ४१२. बइस प्रक्ृतिक संक्रमस्थानका जधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट भ्न्तर 
छः मद्दीना है, क्योंकि दशेनमोहनीयकी क्षपणाकी अ्रस्थापनामें नाना जीवोंकी अपेक्षा जधन्य 
ओर उत्कृष्ट अन्तर वक्त प्रमाण पाया जाता है। इसी प्रकार तेरह प्रकृतिक श्रादि संक्रमस्थानोंका 
भो अन्तरका तु कहना चाहिए, क्योंकि क्षपकश्रेणिमें प्राप्त हुए इन स्थानोंका नाना जीबोंकी 
अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर तत्रभाण उपलब्ध होता है । 


शंका--यहाँ १९ शंकाकार कहता है कि यह कथन नहीं बनता, क्योंकि ग्यारह ओर चार 
प्रकृतिक स्थानोंका साधिक एक वर्षप्रमाण उत्कृष्ट अन्तर देखा जाता है । यथा--पुरुषबेदके दद्यसे 
चपकश्नणिपर चढ़े हुए तथा आनुपूर्वीं संक्रके बाद नपुंसकवेदकी क्षपणा करनेवाले नाना 
जीवसमूहके ग्यारह प्रकृतिक संक्रमस्थान होता है। पुनः खोवेदको क्षपणाका अन्तर देकर ओर छः 
माह तक अन्तरका पालनकर उसके अ्रन्तमें नपुंसकवेदके उद्यसे श्रेणिपर चढ़े हुए जीवके ख््रीवेद 
और नपुंसकवेदका युगपत्‌ क्षय होता है, इसलिए ग्यारह प्रकृतिक संक्रमस्थानकी उत्पत्ति न होकर दस " 
प्रकृतिक संक्रमस्थान उत्पन्न होता है। इसलिये यहाँ पर भी छट्ट माहप्रमाण भ्रन्तर पाया जाता 
है। फिर खीवेदके उदयसे क्षपकश्नेणि पर चढ़े हुए नाना जीबोंके नपुसकवेदका क्षय दो जानेपर 
अम्तमुहर्तके बाद खीवेदका छाय होता है, इसलिये यहाँ पर ग्यारह प्रकृतिक संक्रमस्थानका अन्तर 
प्राप्त दो जाता है। अतः ग्यारह प्रकृतिक संक्रमस्थानका उत्कृष्ट अन्तर साधिक एक वर्ष प्राप्त होता 
है। तथा जो नाना जीव पुरुषबेदके उदयसे क्ञपकश्नेणि पर चढ़े दें उनके छह नोकपायोंका क्षय 
होने पर चार प्रकृतिक संक्रमस्थानका प्रारस्भ होता है। फिर पुरुषबेदका क्षय करके और छह माहका 
झन्तर प्राप्त करके ख्लोवेदके उदयसे क्षपकश्रेणि पर चढ़ने पर सास नोकधायोंका एक साथ क्षय होता 
है । यहाँ पर चार प्रकृतिक संक्रमस्थानकी उत्पत्ति नहीं होनेसे फिर सी छह साहप्रमाण अन्तर 


२६० जयधवलासहिद;े कसायपाहुडे [ बंधगों है 


होह। एवं णबुंसयवेदोदएण चढिदस्स वि णाणाजीवसमूहस्स उम्मासंतरसमुप्पत्ती वत्तव्वा । 
पुणो पुरिसवेदोदएण चढाविदे लड्धमंतरं होह त्ति चउण्हं पि वास सादिरेयं उकस्संतर- 
भावेण लब्भह । तदो एदेसि छम्मासमेत्तंतरपरूवयं सुत्तमिंदं ण जुत्तमिदि! ण, पुरिस- 
वेदोदयक्खवयस्स सुत्ते विवक्खियत्तादो । णबुंसय-इत्थिवेदोदयक्खवयाणं क्िमड्मविवक्खा 
कया ? ण, बहुलमप्पसत्थवेदोदएण खबयसेढिसमारोहणसंभवाभावपदुष्पायणई सुत्ते 
तद॒विवकक्‍्खाकरणादो । 
६ ४३३, संपहि उत्तसेसाणमद्भुवभाविसंकमट्टा णाणमंतरगवेस णटम॒वरिमसुत्तावयारी- 
& सेसाणं णयण्हं संकमहाणाणमंतर केवचिरं कालादो होह ? 
$ ४३४, सुगम । 
&9 जहण्णेश एयसओ , उक्कस्सेण संखेज्ञाणि वस्साणि। ही 
* | ४३५, एत्थ सेसग्गहणेण २०, १९, १८, १७, ९, ८, ७, ६, ७, एदेसि 
संकमट्टाणाणं संगहो कायव्वों | णवर्गहणेण वि उबरिमिसुत्ते भणिस्समाणधुवभावित्त- 
संकमड्टाणवुदासो दहुब्वो। एदेसि च उवसमसेढिसंबंधीणं जह० एयसमओ, उक० 
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प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार जो नाना जीब नपु'सकवेदके उद्यसे क्षपकश्नेशि पर चढ़ते हैं उनकी 
अपेक्षा भी छह माहप्रमाण श्न्तरकी उत्पत्ति कहनी चाहिये । फिर पुरुषवेदके उद्यसे क्षपकश्नणि 
पर चढ़ाने पर अन्तर प्राप्त होता है। इस प्रकार चार प्रकृतिक संक्रमस्थानका भी उत्कृष्ट अन्तर 
साधिक एक बे प्राप्त होता है, इसलिये इन दोनों स्थानोंके छद्द माहप्रमाण उत्कृष्ट अन्तरका कथन 
करनेवाला यह सूत्र युक्त नहीं है ! 

समाधान---नहीं, क्योंकि सूत्रमें पुरुपवेदकी क्षपणा करनेवाले नाना जीव बिबक्षित हैं, 
इसलिए इस श्रपेज्ञासे उक्त स्थानोंका उत्कृष्ट श्रन्तर छुह माहममाण ही प्राप्त होता है । 

शंका--यहां पर नपुसकवंद ओर दीवेदके उदयसे क्षपकर्नेण पर चढ़े हुए जीबोंकी 
अविवक्षा क्यों की गई है ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि अ्रधिकतर श्रप्रशस्त वेदके उदयसे क्षपकश्नणिपर चढ़ना सम्भव 
नहीं है इस बातका कथन करनेके लिये सूत्रमें उक्त जीबोंकी अविवक्ता की गई है। 

| ५ ४३३. अब उक्त संक्रमस्थानोंसे जो शेप अभु व संक्रमस्थान बचे हैं उनके अन्तरकालका 

विचार करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं-- 

# शेष नो संक्रमस्थानोंका अन्तरकाल कितना है ! 

$ ४३४. यह सूत्र सुगम है । 


# जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल संख्यात वर्ष है। 

3 ४३५. इस सूत्रमें शेप! पदके अहृण करनेसे २०, १६, १८, १४, ६, ८, ७, ६, और ५ 
इन संक्रमस्थानोंका संग्रह करना चाहिये | तथा 'णब” पदके ग्रहण करनेसे अगले सूत्रमें जो प्रव 
भावषको प्राप्त हुए संक्रमस्थान कहे जानेबाले हैं उनका निराकरण हो जाता है ऐसा यहां जानना 
चाहिये | उपशमश्रेणिसम्बन्धी इन स्थानोंका जघन्य भ्रम्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट भन्तर- 


गा ५८ ] पयढिसंकमद्वाणा्ण सण्णियासो २२१ 


वासपुघत्तमेत्तमंतरं होह, तदारोहणविरहकालस्स तेत्तियमेत्तस्स णिव्वाहमुवलद्धीदो । सुत्त 
संखेअवस्तग्गहणेण वासपुधत्तमेच्का लविसेसपडिवत्ती। कुदो ! अविरुद्धाइरियवक्खाणादो । 

& जेसिमविरहिदकालो तेसिं णत्थि झंतर | 

$ ४३६, सुगममेदं सुत्त | 

एवमोघों समत्तो । 

६ ४३७, आदेसेण णेरइयसब्वपदाणं णत्थि अंतरं, णिरंतरं। एवं पढमपुठवि-तिरिक्ख- 
पंचिंदियतिरिक्ख २-पंचिं० तिरि ०अपज्ज ०-देवगदिदेवा सोहम्मादि जाव सब्बद्ा त्ति। 
विदियादि सत्तमा त्ति एवं चेव | णवरि २१ जह० एयसमओ, उक० पलिदो० असंखे०- 
भागों । एवं जोणिणी-मव्रण ०-बाण ०-जोदिसि० | मणुसतिण ओघं। णवरि मणुसिणी० 
वासपुघत्त | मणुसअपज्ज ० सब्वपदसंका० जह० एयसमओ, उक० पलिदो० असंखे०- 
भागो । एवं जाव० । 

& सरिणियासो णत्थि । 

$ ४२८, कुदो ? एक्रम्मि संकमड्भाणे णिरुद्धे सेससंकमड्टाणाणं तत्थासंभवादो । 

$ ४३५, भावों सब्वत्थ ओदइओ भावों । 
काल वरषप्रथक्त् है, क्योंकि उपशम भ्रेणिका विरहकाल निर्ाधरीतिसे इतना ह। पाया जाता है। 
अर्थात्‌ अधिकसे अधिक इतने कालतक जीव उपशम श्रेणिपर नहीं चढ़ते हैं। सूत्रमें जो 'संखेज्जबस्स? 
पदका प्रहण किया है सो इससे वर्षप्रथक्स्प्रमाण कालबविशेषकरा 'ज्ञान होता है, क्योंकि अन्य 
आचायेनि उपशमश्रेणिका उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथक्ल्र ही बतलाया है, अतः यह व्याख्यान उसके 
अबधिरुद्ध है | मु के है 

%# जिनका विरहकाल नहीं पाया जाता उन स्थानोंका अन्तर नहीं है । 

$ ४३६. यह सूत्र सुगम है । $ 

इस प्रकार ओघप्ररूपणा समाप्त हुई । 

$ ४३७. आदिशकी अपक्षा नारकियोंमें सब पदोका अन्तर नहीं है, वे बहाँ निरन्तर पाये 
जाते हैं। इसी प्रकार प्रथम प्रथितरीके नाएकी, तियेश्ल, पंचेन्द्रिय तिय॑श्नद्धिक, पचेन्द्रिय तियेच 
भ्पर्याप्र, देवगतिमें देव और सौधर्म कस्पसे लेकर स्वार्थ सिद्धि तकके देबोंमें जानना चाहिये। 
दूसरी प्रथिबीसे लेकर सातवीं प्रृ4िवीतक भी इसी प्रकार जानना चाहिये। किन्तु इतनी विशेषता है 
कि यहाँ पर २१ प्रकृतिक संक्रमस्थानका जधन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर पल्यके 
असंख्यातर्बे भागप्रमाण है । इसी प्रकार यानिनी तियेश्च, भवनवासी, व्यन्तर ओर ज्योतिषी देवॉमें 
जानना चाहिये । मनुष्यत्रिकमें अन्तर ओघके समान है। किन्तु इतनी विशेषता है कि मनुष्यनीके 
प्षप्रथक्‍्त अन्तर कहना चहिये। मनुष्य अपर्याप्तकॉमें सब पदोंके संक्रामकोंका जधन्य अन्तर 
एक समय है ओर उस्झृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातरवें भागप्रमाण है। इसी प्रकार अ्नाद्वरक मार्गणा 
तक जानना चाहिये। ४ 

संक्रमस्थानोंका सपन्निकष नहीं है । 


$ ४३८, क्योंकि एक संक्रमस्थानरे रहते हुए धहाँ पर शेष संक्रमस्थानोंका पाया जाना 
सम्भव नहीं 


। 
$ ४३६. भार सर्वेत्न ओदयिक है | 


२१२ अयधधलासहिदे कसायपाहुडे [ बँधगी ६ 


&9 अप्पाथहुअं । े 

६ ४४०, एत्तो पत्तवसरमप्पाबहुअं परूवइस्सामों त्ति पहजासुत्तमेद । 

५9 सव्वत्थोवा णव०हं संकामया । ु 

९ ४४१. कुदो एदेसिं थोवरत्त णब्ददे ? थोवकालसंचिदत्तादों | त॑ कर्ष 
इगिवीससंतकम्मिओ उवसमसेढें चढिय दृविह कोह कोहसंजलणचिराणसंतेण सह 
उत्सामिय तण्णवकबंधमुवसामेंतो समऊणदोआवलियमेत्तकाल णवण्ह॑ संकामओ होइ | 
तदो थोवकालसंचिदत्तादो थोवयरत्तमेदेसि सिद्ध । 

& छुएहं संकामया तत्तिया चेव । 

९ ४४२, कुदों? माणसंजलगणव्रकत्ंधोवसाम गाप रेणदाणमिगिवोस सं तकम्मिओव- 
सामयाण॑ समऊणदोआवलियमेत्तकालसंचिदाणमिहावलंबणादो । एदेसि च दोण्हं 
रासीणं सरिसत्त चढ़मागरासि पहाणं कादूण भणिदं, ओयरमाणरासिस्स विवक्‍्खा- 
भावादो | तम्हि विवक्खिय छस्तंकामएहितों णवसंकामयाणमद्धाविसेसेण विसेसाहियत्त- 
दंसणादो । + के संखे 

69 चोहसएहं संकामया संखेज्जगुणा । 

४४३, जह वि एदे वि समऊणदाआवलियमेत्तकालसंचिदा तो वि संखेजगुणत्त- 

% अब अल्पबहुत्वका अधिकार है । 

३ ४४०, अब इससे आगे अवसर प्राप्त अल्पबहुलका बतलाते हैं । इस प्रकार यह 
प्रतिज्ञासृत्र टे। # 5 ७०७ + थोड़े घ्् 

# नो प्रकृतियोंके संक्रामक जीव सबसे थोड़े हैं । 

£ 8४१, शंका--इनकी अ्रल्पता केसे जानी जाती है ! 

समाधान--उयों कि इनका अस्यकाज्में संचय होता है। यथा--हक्कीस प्रक्नृतियोंकी 
सत्तावाला जीव उपशमश्रेणिपर चढ़ कर क्राध संज्यत्नऊे प्राचीन सत्तामें स्थित सत्कमके साथ दो 
प्रकारके क्रीवका उपशम करके उसके नत्रकवन्‍्धका उपशम्र करता हुआ एक समयकम दो आवलि 
कालतक नो प्रकृतियोंका संक्रामक होता हू, इसलिये थोड़े कालपें संचय होनेसे ये जीव थोड़ होते हैं 
यद्द बात सिद्ध हुई । 

# उनसे छह प्रकृतियोंके संक्रागक जीव उतने ही हैं । 

६ #४२, क्योंकि जो इक्क्रीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले उपशामक जीव मान संज्जलनके 
नवकबन्धका उपशतम कर रह ्् जा कि एक समय कम दी अआवलि कालके भोतर संचित होते हैं 
उनका यहाँ अबलम्बन लिया गया है। किन्तु इन दोनों राशियोंक्री समानता उपशमश्रेणिपर 
घढ़नेवाली राशिकी अधानतासे कही गई है, क्योंकि यहाँ उपशमश्रेणिसे उतरनेवाल्ी राशिकी बिवश्ञा 
नहीं है। यदि उननेब्ाले जीत्रोंकी प्रधानतासे विचार किया जाता है तो छह्द प्रकृतियोंके संक्रमकोंसे 
नो प्रकृतियोंके संक्रामकोंका ओम हानके कारण ने विशेष अधिक देख जाते हैं। 

# उनसे चोदह प्रकृतियोंके संक्रामक जीव संख्यातगुणे हैं । 

$ ४४३. यद्यवि ये भी एक समय कम द। शआवलिप्रमाण काले भोतर संचित होते हैं 
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मेदेसि ण विरुज्ञदे, इगिवीससंतकम्मिओवसामएद्वितों चठवीससंतकम्मिओवसामयाणं' 
संखेजगुणत्तदंसणादो । 

& पंचणह संकामया संखेज्नगुणा। 

$ ४४४. कुंदों ? इग्रिवीस-चउवीससंतकम्मिओवसामयाणमंतोम॒हत्तसमयूण- 
दोआवलियसंचिदाणमिहोवलंभादी । 

क अह्ण्ह संकामया विसेसाहिया । 

६ ४४५, कि कारणं १ हमिवीससंतकम्मियोब्सामयस्स दुविहमायोवर्सामण- 
कालादो दुविहमाणोबसामणद्भाएं विसेसाहियत्तदंसणादों चउबीससंतकम्मिओवसामंग- 
समऊणदोआवलिसंचयस्स उहयत्त समाणत्तदंसणादों च | 

& अट्टारसण्ह संकामया विसेसाहिया । 

$ ४४६, एत्थ वि कारणं माणोवसामणद्धादों विसेसाहियकोहोवर्सामणद्भधादो वि 
छण्णोकसाओवसामणकालस्स विसेसाहियत्तं द्वव्वं । 

49 एगणवीसाए संकामय। विसेसाहिया | 

' ४४७, एत्थ वि कारणमित्यिवेदोवसामणाकालस्स छण्णोकमायोवर्सामणद्भादो 
विसेसाहियत्तमणुगंतव्य । 





५० ०५० 





नलिल्िि्जश्ल््लिश-ि?च७थ़ि,७ब७नज्कजख्तलत्च््च्ल्््च्ि चल लच लि ल जल तल +त >> 


तो भी य संख्यातगुण होते हैं यह बात बिरोधको नहीं प्राप्त होती, क्योंकि प्रकृतमें इक्कीस 
प्रकृतियोंकी सत्तावाले उगशामक जीजोंसे चौबीस प्रकृतियोंझी सत्तावाते उपशामक जीव संख्यातगुणे 
देखे जाते हैं | 

% उनसे पाँच प्रकृतियोंके संक्रामक जीव संख्यातगुणे हें । 

$ ४४४. क्मोंकि, अन्तमुंहू्ते कालमें संचित हुए इक्कीस प्रकृतियोंकी सत्ताबाले उपशामक 
जीबॉका ओर एक समयकम दो श्वल्ति कालमें संवित हुए चोतीस प्रकृतियोंकी सत्तातले उपशामक 
जीवोंका यहाँपर ग्रहण किया है । 

% उनसे आठ प्रक्ृतियोंके संक्रामक जीव विशेष अधिक हें । 

६ ४४५. क्‍योंकि इक्क्रीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले उपशासक जीवोंके दो प्रकारकी मायाके 
उपशामन कालसे दो प्रकारके मानका उपशामन काल विशेष अधिक देखा जाता है। तथा चोबीस 
प्रकृतियोंकी सत्तावाले उपशामकोंरे एक समय कम दो श्रावलि कालके भीतर दोनेव/ला संचय 
उभयन्न समान देगा जाता है । 

# उनसे अठारद प्रकृतियोंके संक्रामक जीव विशेष अधिक हें | 

8 ४४६, यहाँ विशेष अधिकका कारण यह है कि मानके उपशामन कालसे विशेष अधिक जो 
कोधका उपशामन काल है उससे भी छह नोकपार्योका उपशामन काल विशेष अधिक देखा जाता है। 

# उनसे उन्नीस प्रकृतियोंके संक्रामक जीव विशेष अधिक हें । 

6 ४४७. यहाँ भी छुद्द नोकषायोंके दपशामन कालसे ख्रीवेदका उपशासन काल विशेष 
अधिक होता है यह कारण जानना चाहिये | 


१, ता०प्रती -सामणाणं इति पाठ) । 


२२४ जयधबलासद्दिदे कसायपाहुड़े [ वँधगा ६ 


& चउणहं संकामया संखेज्जगुणा | 

९ ४४८, कुदों ! संगतोभाविदचदुसंकामयखवयदु विहलोहसंकामयचउवीससंत- 
कम्मिओवसामयरासिस्स पहाणत्तोवलंभादों। तदो जह वि पुव्विल्लसंचयकालादो 
एत्थतणसंचयकालो विसेसहीणो तो वि चउवीससंतकम्मियरासिमाहप्पादों संखेजगुणो 
त्ति सिद्धू । 

99 सत्तण्ह सकामया विसेसाहिया । 

$ ४४९, चउवबीससंतकम्मिओवसामयदुविहलोहोबसामणकालादो विसेसाहिय- 
दृविदमायोवसामणकालसंचिदत्तादों । 


& बीसाए संकासया विसेसाहिया ! 
९ ४५०, जह वि दोण्हमेदेसि चउबीससंतकम्मपिया संकामया तो वि सक्तसंकामय- 


कालादो वीससंकामयकालस्स छण्णोकसायोवसामणद्धपडिबद्धस्स  विसेसाहियत्ते- 
मस्सिझण तत्तो एदेसिं विसेसाहियत्तमविरुद्ध । 
$9 एकिस्से संकामया संखेज्जगुणा । 


$ ४७१, कुदो ? मायासंकामयखवयरासिस्स अंतोमुहृत्तकालसंचिदस्स 
विवक्खियत्तादों | & 

# उनसे चार प्रकृतियोंके संक्रामक जीव संख्यातगुणे हैं । 

$ ४४८. क्योंकि यहाँ पर चार प्रकृतियोंझे संक्रामक क्षपक्र जीबोंके साथ दो प्रकारके लोभका 
संक्रम करनेवाले चोबीस प्रक्ृतियोंकी सत्तावाले उपशामक जोबोंकी प्रधानता स्त्रीकार की गई है । 
इसलिए यद्यपि पूर्वोक्त स्थानके संचयकालपे इस स्थातका संचय काल विशेष हीन होता हे तो भी 
चौबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाली राशिकी प्रधानतासे पूर्बोक्त राशिप्ते यह राशि संख्यातगुणी है यह 
वात सिद्ध है | ; 

# उनसे सात प्रक्ृतियोंके संक्रामक जीव विशेष अधिक हैं । 

$ ४४६. क्योंकि जो चोंबोस प्रकृतियांकी सत्तावाले उपशामक जीव दो प्रकारके लोभका 
उपशम कर रहे हैं उनके दो प्रकारके लोभके उपशम कालपे विशेष अधिक जो दो प्र झारकी मायाका 
उपशम काल है उसमें संचित हुए जीब्र यहाँ पर लिये गये हैं। 

4: उनसे है कप संक्रामक जीव विशेष अधिक हैं । 

$ ४३०. यद्यपि ७ और २० इन दोनों स्थानोंके संक्र गैबीस प्रकल 
सत्तावाले होते हैँ. तो भी सात श्रकृतियोंके संक्रामकरे कालसे बज "हरि कक 
छ्द नोकपायोंके उपशामनाकालसे सम्बन्ध रखनेवाला होनेके कारण विशेष श्रधि जाति 
सात प्रकृतियोंके संक्रामक जीबोंसे बीस प्रकृतियोंक्े संक हो शा है इसके 
झबिरुद्ध है। कामक जीब विशेष अधिक होते हैं. यह बात 

# उनसे एक भक्ृतिके संक्रामक जोव संख्यातगुणे हैं । 


$ ४५१, क्योंकि मायाकी 
है बह यहां किदशित है। की संक्रामक जो क्षपकरारि अ्रन्तमुंहू्त कालके भीतर संचित होती 





नली 


!. आ*ग्रतो -सामणद्धा पड़िबद्धा सविसेसाहियत्त इति पाठः | 


गा० ५८ ] पयढिसंकमद्दाणा्ण अपावहुअं श्र 


69 दोण्हं संकामया बिसेसाहिया । 

$ ४५२, एकिस्से संकमणकालादो दोण्ह॑ संकामयकालस्स विसेसाहियत्तोव- 
लड्ीदो । 

$ दसरह संकामया विसेसाहिया | 

$ ४०३, माणसंजलणखवणद्भादो विसेसाहियछण्णोकसायकखवणद्वाएं लड़- 
संचयत्तादो । 

क एक्कारसएह संकामया विसेसाहिया | 

$ ४५४, छण्णोकसायक्खवणद्भादो सादिरेयइत्थिवेदक्खवणद्धासंचयस्स संगहादो। 

$9 बारसएहं संकामया विसेसाहिया । 

$ ४५७, तत्तो विसेसाहियणवुंसयवेदक्खबणद्भाए संकलिदसरूवत्तादों । 

&9 तिएहं संकामया संखेज्मगुणा | 

$ ४७६, अस्सकण्णकरणकिट्टीकरण-कोह किट्टी वेदगकालपडिबद्भाए तिण्हं संका- 
मणद्वाएं णवुंसयवेदक्खवणकालादों किंचूणतिगुणमेत्ताए संकलिद्सरूवत्तादो । 

&9 लेरसण्हं संकामया संखेज्नगणा। 


# उनसे दो प्रकृतियोंके संक्रामक जीव विशेष अधिक हें । 

$ ४५२, क्‍योंकि एक प्रकृतिके संक्मकालसे दो प्रकृतियोंका संक्रमकाल विशेष अधिक 
उपलब्ध होता है । | 

# उनसे दस प्रकृतियोंके संक्रामक जीव विशेष अधिक हें । 

$ ४५३, क्योंकि मानसंज्यलनके क्षपणकालसे जो विशेष अधिक छह नोकपायोंका क्षपण- 
काल है । उसमें इनका सँचय प्राप्त होता हे । 

# उनसे ग्यारह प्रकृतियोंके संक्रामक जीव विशेष अधिक हें | 

$ ४५४. क्योंकि छह नोकपायोंके क्षपणकालसे साधिक स्रीबेदके क्षपणकालमें संचित हुए 
जीबोंका यहाँ संप्रह किया गया है। 

# उनसे बारह प्रकृतियोंके संक्रामक जीव विशेष अधिक हें । 

$ ४५५. क्योंकि खत्रीवेदके क्षपणणकालसे विशेष श्रधिक नपु'सकवेदके क्ञपणकालमें इनका 
संचय होता है । 

# उनसे तीन प्रक्ृतियोंके संक्रामक जीव संख्यातगुणे हें । 

$ ४४६. क्योंकि जो तीन प्रकृतियोंका संक्रमकाल है बह अश्वकर्णेकरणकाल, कृष्टीकरण 
काल ओर क्रोधकृष्टिवेदककाल इन तीनोंते सम्बद्ध है जो कि नपुसकवेदके क्षपणाकालसे कुछ कम 
तिगुना है, अतः इसमें संचित हुए जीव संख्यातगुणे होते हैं । 

# उनसे तेरद प्रकृतियोंके संक्रामक जीव संख्यातगुणे हैं । 





१, ता०-आ०प्रत्योः संगलिदसरूवत्तादो इति पाठः। २, आ।“प्रती -वेदे क्लवण॒कालादो 
इति पाठ) | 
२६ 


२५६ ज्यधवलासहिदे फसायपाहुडे [ बंधगों ६ 


३ ४५७, अट्ृकसाएसु खविदेस जावाणुपुब्बीसंकमो णाह़विजइ ताव पुव्विन्न- 
, कालादो संखेजगुणकालम्मि संचिदत्तादो । 

6 वावीससंकामया संखेज्नगुणा । 

६ ४७८, दंसणमोहक्खबगो मिच्छत्तं सपिय जाव सम्मामिच्छत्त ण खबेह ताब 
पुव्विल्लड्भादों संखेजगुणभूदम्मि कालेण एदेसिं संचिदसरूवाणमुवरलंभादो । 

छुब्वीसाए संकामया असंखेज्ज गुणा । 

5 हर समसबल्लिय अम्मा मिक्स गे कालो पलिदोव- 
मासंखेजमागमेत्तो । तत्थ संचिदजीवरासिस्स' पलिदो० असंखे०भागमेत्तस्स पढ़म- 
सम्मत्तरगहणपढमसमयवड्टमाणजीवेहि सह गहणादो । 

69 एकबीसाए संकामया असंखेज्जगुणा । 

$ ४६०, कुदो ? वेसागरोबमकालसंचिदखइयसम्भाइट्टिरासिस्स पहाणभावेण 
हृह ग्गणादो । को गुणगारो ? आवलि० असंखे०भागो | 

4 तेबीसाए संकामया असंखेज्जगुणा । < ्््््<ए़ 

६ ४६१, कुदों ? छाबद्विसागरोवमकालब्भंतरसंचिदत्तादों | जह एवं सख॑जञगुणत्त 
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$ ४५७. क्योंकि आठ कपायोंका क्षय होने पर जब तक आनुपूर्वी संक्रमका प्रारम्भ नहीं 
किया जाता है तब तक पूर्वोक्त स्थानके कालसे यह काल संख्यातगुणा हो जाता है, इसलिये इस 
कालमें संचित हुए जीव भी संख्यातगणे होत हैं । 

# उनसे बाईस प्रकृतियोंके संक्रामक जीव संख्यातग्ृणे हैं । 

६ ४५८. क्‍योंकि जो दशेनमोहनीयका क्षपक जीव मिथ्यालका क्षय करके जब तक 
सम्यग्मिथ्यात्वका छय नहीं करता है तब तक पूर्नोक्त स्थानके कालसे इस स्थानका काल संख्यात- 
गुणा होता है, इसलिये इस काल द्वारा जो इन जीवोंका संचय होता है बह संख्यातगुणा उपलब्ध 
होता है । 

# उनसे छब्बीस प्रकृतियोंके संक्रामक जीव असंख्यातगुणे हैं । 

$ ४५६, क्योंकि सम्यक्त्वकी उद्धेलना करके सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्बेलना करनेवाले जीवका 
काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है, इसलिये उस कालके भीतर पल्यकी श्रस॑ख्यातवें भागप्रमाण 
जीवराशिका संचय पाया जाता है उसका यहाँ पर प्रथम सम्यक्त्वको ग्रहण करके उसके प्रथम 
समयमें विद्यमान जीवराशिके साथ ग्रहण किया है । 

# उनसे इकीस प्रकृतियोंक संक्रामक जीव असंख्यातगुणे हैं | 

$ ४६०. क्योंकि यहाँ पर दो सागर कालके भीतर संचित हुई क्षायिकसम्यग्टष्टि राशिका 
प्रधानरूपसे प्रहण किया है। गुणकार क्या है ? गुणकार आवलिका श्रसंख्याताँ भाग है। 

# उनसे तेईस प्रकृतियोंके संक्रामक जीव असंख्यातगुणे हैं । 


$ ४६१. क्योंकि इनका छवासठ सागर कालके भीतर संचय द्वोता है। 





१, आ०प्रतो संचिदा जीवरासिस्स इति पाठ! । 


धा० भ८ ] पयडिसंकमट्टाशार्ण श्रष्पाबहुअं २२७ 


पसजदे, कालगुणयारस्स तहाभावोबलंभादों त्ति? ण एस दोसो, उपकममाणजीव- 
पाहम्मेण असंखेजगुणत्तसिद्धीदो । तं जहा--खह्यसम्माइट्टीणमेयसमयसंचओ संखेज- 
जीवमेत्तो । चउबीससंतकम्मिया पृण उकस्सेण पलिदो० असंखे०भागमेत्ता एपसमए 
उवकमंता लब्भंति। तम्हा तेहिंतो एदेसिमसंखे०गुणत्तमविरुद्ढमिदि | एत्थ वि 
गुणयारों पलिदो० असंखे० भागमेत्तो । 

& सत्तावीसाए संकामया असंखेज्ञगुणा । 

$ ४६२, एत्थ वि गुणगारपमाणमावलि० असंखे०भागमेत्त । कुदो ! अद्भावीस- 
संतकम्मियसम्माह ट्वि-मिच्छाइट्रीणेमिह ग्गहणादो । 

के पणुवीससंकामया अप॑तगुणा । 

$ ४६३, किंचूणसव्यजीवरासिस्स पणुवीससंकामयत्तेण विवक्‍्खियत्तादों । 


एवमोधाणुगमो समत्तों । 


१ ४६४. एत्तो आदेसपरूवण देसामासियसुत्तत्चिद वत्तहस्सामो । त॑ जहा-- 
आदेसेण णेरइय० सब्बत्थीवा २६ संका० । २१ संका० असंखे०गुणा । २३ संका८ 





जज कि अत डिज>जलजल लत - 
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शंका-यदि एसा हैं तो पूर्वोक्त राशिसे यह राशि संख्यातगुणी प्राप्त द्वाती है, क्‍्योंवि 
कालगुणकार उतना उपलब्ध होता है ! 

समाधान--यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि उपक्रममाण जीबोंकी प्रधानतासे पूर्वोक्त राशिर 
यह राशि अ्रसंख्यातगुणी सिद्ध होती हे । खुलासा इस प्रकार है--एक समयमें क्षायिकसम्यग्टश्ियों 
का संचय संख्यात ही होता है किन्तु चौबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले जीव तो एक समयमें पल्यः 
असंख्यतवें भागप्रमाण होते हुए पाये जाते हैं, इसलिए उनसे ये जीव असंख्यातगुण होते हैं इस् 
बातमें कोइ विरोध नहीं आता हे। यहाँ पर गुणकारका प्रमाण भी पल्यके असंख्यातवें भाग 
प्रमाण है । 

# उनसे सत्ताईस ग्रक्ृतियोंके संक्रामक जीव असंख्यातगुणे हैं । 

$ ४६२. यहाँ पर भी गुणकारका प्रमाण आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है, क्यों 
अट्ठाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाले सम्यग्टष्टि और मिथ्यारृष्टि जीबोंका यहाँ पर प्रहण किया है । 

# उनसे पद्चीस प्रकृतियोंके संक्रामक जीव अनन्तगुणे 

$ ४६३. क्योंकि कुद्न्‍ध कम सब जीबराशि पच्चीस प्रकृतियोंकी संक्रामकरूपसे बिवक्षित है 


इस प्रकार ओघानुगम समाप्त हुआ | 


$ ४६४. अब आगे देशामपेक सूत्रसे सूचित होनेवाले आदेशक्ा कथन करते हैं। यथा- 
आदेशरी अपेक्षा नारक्षियोंमें २६ प्रक्ृतियोंके संक्रामक जीब सबसे थोड़े हैं | उनसे २१ प्रकृतियों+ 
संक्रामक जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे २३ प्रकृतियोंके संक्रामक जीब असंख्यातगुणे हैं। उन 


१, ता*-आप्रत्योः -इड्टिम्पि मिच्छाइड्रीण इति पाठः । 


श्रु८ जयघवलासदिदे कसायपाहुडे [ बंधगो ६ 


असंखेजगुणा । २७ संक्राम० असंखे०गुणा | २५ संका० असंखेगुणा० । एवं पढमाए 
पं॑चिंदियतिरिक्खदुग [ देवा ] सोहम्मादि जाब सहस्सार त्ति। विदियादि जाव सत्तमा 
सि सब्बत्थोवा २१ संका० | २६ संका० असंखे०गुणा | उवरि णिरओघो । एवं 
जोणिणी-भवण ०-वाण ०-जोदिसिया त्ति । 

६ ४६७, तिरिक्खाणं णारयमंगो। णवरि २७ संका० अणंतगुणा । पंचि०- 
तिरिक्सअपजत्त-मणुसअपज० सब्वत्थोवा २६ संका० । २७ संका० असंखे०गुणा | 
२५ संका० असंखे०गुणा । 

६ ४६६, मणुस्साणमोघो । णत्ररि २२ संकामयाणमुवरि २१ संकाम० संखे०- 
गुणा । २३ संका० संखे०गुणा। २६ संका० असंखे०गुणा | २७ संका० असंखे०गुणा। 
२५ संका० असंखे०गुणा | एवं पजत्तएसु | णवरि सब्वत्थ संखेज़०गुणं कायव्बं । एवं 
मणुसिणीसु । णवरि १४ संका० णत्थि, ओयरमाणविवक्खाभावादो । 

६ ४६७, आणदादि जाव णवगेवज़ा त्ति सब्वत्थोवा २६ संका०। २७ संका० 
असंखे०गुणा । २१ संका० संखें०गुणा । २३ संका संखे०गुणा । २७ संका० संखे०- 


ल्ख्््जज 
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२७ प्रकृतियोंके संत्रामक जीव असंख्यातगुण हैं । उनसे २४ प्रकृतियोंके संक्रामक जीव असंख्यात- 
गुणे हैं। इसी प्रकार प्रथम प्रथिवीके नारकी, पंचेर्द्रिय तियेश्वद्विक, सामान्य देव ओर सोधमे 
कल्पसे लेकर सहल्लार कल्पतकके देवोंमें जानना चाहिये । दूसरी प्रथिबीसे लेकर सातवीं प्रथिवी 
तकके नारकियोंमें २१ प्रकृतियोंके संक्रामक जीव सबसे थोड़े हैं। उनसे २६ अरकृतियोंकि संक्रामक 
जीव असंख्यातगुणे हैं। इससे आगेका अल्पबहुल सामान्य नारकियोंके समान हैँ। इसी 
प्रकार तियेश्व योनिनी, भवनवासी, व्यन्तर ओर ज्योतिषी देवोंमें जानना चाहिये । 


$ ४६५. तियचोंमें अल्पबहुत्त नारकियोंके समान है । किन्तु इतनी विशेषता है कि इनमें 
२५ प्रकृतियोंके संक्रामक जीव अनन्तगुणे हैं। प॑चेन्द्रिय तियेश्न अपयोपक और मनुष्य अर्याप्तकॉमें 
२६ प्रक्ृतियोंके संक्रामक जीव सबसे थोड़ हैं । उनसे २७ प्रकृतियोंके संक्रामक जीव असंख्यातगुणे 
हैं। उनसे ९४ प्रकृतियोंके संक्रामक जीव असंख्यातगुण्‌ हैं । 


४ ४६६, मनुष्योंमें अल्पवहुल् ओघके समान है । किन्तु इतनी विशेषता है कि इनमें 
२२ प्रकृतियोंके संक्रामकोंके आगे २१ प्रकृतियोंके संक्रामक जीव संख्यातगुणे हैं। उनसे २३ 
प्रशृतियोंके संक्रमक जीव संख्यातगुण हैं। उनसे २६ प्रकृतियोंके संकामक जीव असंख्यातगुण हैं । 
उनसे २७ प्रकृतियोंके संक्रामक जीत्र असंख्यातगुणे हैं। उनसे २५ प्रक्ृतियोंके संक्रामक जीव 
असंख्यातगुण हैं । इसीप्रकार पर्याप्तक मलुप्योमें ज।नना चाहिये । किम्तु इतनी विशेषता है कि इनमें 
सवेत्र संख्यातगुणा करना चादिये । इसी प्रकार मनुष्यिनियोंमें अल्पबहुत्व जानना चाहिये । किन्तु 
इतनी बिशेपता है कि मनुष्यनियोंमें १५ प्रकृतियोंके संक्रामक जीत नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर 
उपशमश्रेशिसे उत्तरनेबाली मनुष्यनियोंकी विवक्षा नहीं की है ! 


$ ४६७, आनत कल्यसे _गैकर नो भ्रेवेयक तकके देबोंमें २६ प्रकृतियोंके संक्रामक जीव 
सबसे थोढ़े हैं । उनसे २६ प्रक्ृतियोंके संक्रामक जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे २१ श्रकृतियोंके 
संक्रामक जीव संख्यातगुणे हैं। उनसे २३ प्रकृतियोंके संक्रामक जीव संख्यातगुण हैं। इससे २७ 





गा० ५७ ] भुजगारे समुक्षितणा सामित्त च १२६ 


गुणा । अणुद्दसादि जाव सब्दद्ा त्ति सब्वत्थोवा २१ संका० । २३ संकामया संखे०- 
मुणा | २७ संका० संखेजगुणा | एवं जाव० | 


एवमप्पावहुअं समत्त । 


$ ४६८, एत्य भ्रुजगार-पदणिक्खेव-वष्टि संकमा च कायव्वा, सुत्तसचिदत्तादों । 
त॑ जहा--शुजगारे तत्थ इमाणि तेरस अणियोगद्वाराणि--सम्ुक्ित्तणादि जाबव अप्पा- 
बहुए त्ति। समुक्ित्तणाए दुविहों णिदं सो--ओघेणादेसेण य । ओपषेण अत्थि श्रुज०- 
अप्प०-अवष्टि ०-अवत्तसंकामया । एवं मणुस०३ । आदेसेण णेरहय ० एवं चेव । णवरि 
अवत्तव्वपदं॑ णत्थि | एवं सव्वणिरय०-सव्बतिरिक्ख-सच्वदेवा त्ति। णवरि पंचि०- 
तिरिक्खअपज ०-मणुसअपज ०-अणुद्सादि जाव सब्वद्ठा त्ति अत्यि अप्प०-अव्बद्ठि०- 
संकामया । एवं जाव० । 


$ ४६०, साम्मित्ताणु० दुविहों णिदं सो--ओघेण आदेसेण य । ओषेण भ्रुज०- 
अप्पदर०-अबष्टि ०संकमो कस्स ? अण्णदरस्स सम्मादिद्वि० मिच्छादिद्टिस्स वा। 
अवत्त० कस्स ! असंक्रामओ होऊण परिवदमाणयस्स हगिवीससंतकम्मिओवसंतकसायस्स 
पढठमसमयदेवस्स वा। एवं मणुसतिण | णवरि पढमसमयदेवस्से त्ति ण वत्तव्बं । 
प्रकरतया|क संक्रामक जीव संख्यातगुण हैं। अनुदिशसे लेकर सत्राथैसिद्धि तकके देवोंमें २१ 
प्रकृतियोंके संक्रामक जीव सबये थोड़े हैं । उनसे २३ प्रक्ृतियोंके संक्रामक जीव संख्यातगुरो हैं। उनसे 
२७ प्रकृतियोंके संक्रामक जीव संख्यातगुरणो हैं । इसीप्रकार अनाहारक मार्गशातक जानना चाहिये । 

इस प्रकार अल्पबहुत्व समाप्त हुआ। 


$ ४६८, यहाँ पर भुजगार ,पद्निक्तेप ओर वृद्धिसंक्रम इनका कथन करना चाहिए, क्योंकि 
इनकी सूम्रमें सूचना की गई है। यथा--उनमेंसे भुजगार अलुयोगद्वारमें समुत्कीतैनासे लेकर अल्प- 
बहुत्व तक तरह अनुयोगद्वार होते हैं | उनमेंसे समुत्कीतेनाकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-- 
ओघनिर्देश और आदेशनर्देश | ओघकी अपेक्षा भुजगार, अल्पतर, अवस्थित और श्रवक्तव्य 
संक्रमस्थानोंके संक्रामक जीव हैं । इसी प्रकार मनुष्यत्रिकमें जानना चाहिये। आदेशकी अपेक्षा 
नाकियोंपें इसी प्रकार जनना चाहिये। किन्तु इतनी विशेषता है कि इनमें अबवक्तव्यपद नहीं 
होता । इसी प्रकार सब नारकी, सब तियेद्ल और सब देवोंमें जानना चाहिये । किन्तु इतनी 
विशेषता है कि पंचेन्द्रिय तियेग्व अपर्याप्त, मनुष्य अपयांपत और अनुदिशसे लेकर सबार्थसिद्धि 
तकके देबोंमें अल्पतर और अब्रस्थित संक्र मस्थानोंके संक्रामक जीव हैं । इसी प्रकार अनाहवारक 
मार्गणा तक जानना चाहिये । 

$ ४६६. स्वामित्वानुगमकों अपेक्षा निर्देश दो प्रक्रारका है--ओपनिर्देश और आदेश 
निर्देश । ओघसे भुजगार, अल्पतर और अवस्थितरूप संक्रम झिसके द्ोता है ! किसी सम्यम्द:ि 
या मिथ्यादृष्टिके होता है। अरवक्तव्यसंक्रम किसके होता है! इक्कीस प्रकृतियोंकी सत्तावाल 
जो असंक्रामक उपशान्तकषाय जीब उपशमश्रेणिसे च्युत हो रद्दा है उसके दोता है। या इककीर 
प्रकृतियोंकी सत्तावाला जो असंक्रामक उपशान्तकशाय जीव मरकर देवोंमें उत्पन्न होता है, प्रथम 
समयब॒र्ती उस देवके होता है । इसी प्रकार मनुष्यत्निकर्में जानना चाहिये। किन्तु इतनी विशेषत 


२३० अयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ बंधगों 


आदेसेण णेरहय० भ्रुज०-अप्पद०-अवष्टि० ओघभंगो । एवं सव्वणेरहय ०-सव्वतिरिक्ख- 
सब्बदेवा त्ति। णवरि पंचिं०तिरि०अपज०-मणुसअपज्ज०-अणुदिस्सादि जाव सब्बड्ढ 
त्ति अप्पद०-अबट्टि० कस्स १ अण्णद० । एवं जाव० । 

९ ४७०, कालाणुगमेण दुविहों णिदेसो--ओघेण आदेसेण य | ओघेण श्रुज०- 
संक्रा० केवचिरं० ? जह० एगसमओ, उक० वेसमया । अप्पदर०-अवत्त० जहण्णुक० 
एगसमओ । अवष्टि०संका० तिण्णि भंगा । तत्थ जो सो सादिओ सपजवसिदी तस्स 
जह० एगसमओ, उक० उदबड्ृपोग्गलपरियट्टा । आदेसेण णेरइय० श्रुज०-अप्पद॒० 
ओघं । अबष्टि० जह० एगसमओ, उक० तेत्तीस॑ सागरोबमाणि। एवं सब्बणेरइय०- 
सव्वतिरिक्ख ०-सव्वदेवे त्ति | णत्ररि अवष्टिंद्स्स सगद्ठिदी वत्तव्वा | पंचि०तिरिक्ख- 
अपज़ ०-मणुसअपज्ञ० अप्पद० जह० उक० एगसमओ | अबष्टि० जह० एगसमओ, 
उक्क० अंतोम॒हत्त | अणुद्सादि जाव सब्बद्ठा त्ति अप्पद० ओघमंगो । अवष्टि० जह० 
अंतोमुहुत्त, उक० सगट्टिदी । मणुस०३ पंचिदियतिरिक्स॒मंगो । णवरि अवत्त ० जह॑० 
उकक० एग्समओ । एवं जाव० । 


है कि यहाँ पर प्रथम समयवर्ती देवके नहीं कहना चाहिये। आदेशसे नारकियोंमें भुजगार, 
अल्पतर भर अवस्थितरूप संक्रमका भंग आघके समान है। इसीग्रकार सब नारकी, सब तियच 
ओर सत्र देवोंमें जानना चाहिये। किन्तु इतनी विशेषता है कि पंचेन्द्रियतियचश्रपयांप्त, मनुष्य 
अपर्याप्त श्रोर अनुद्शिसे लेकर स्वार्थंसिद्धि तकके देवों अल्पतर और अवस्थितसंक्रम किसके 
होता है ? अन्यतरके होता है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिये । 

$ ४७०, कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओोप ओर आदेश । ओघसे 
भुजगार पदके संक्रामकका कितना काल है ! जधघन्य काल एक समय है ओर उक्रृष्ट काल दो 
समय है। श्रल्पतर ओर अवक्तव्यपदोंके संक्रामकका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय है। 
अवस्थित संक्रमस्थानोंके संक्रामकके तीन भंग हैँ । उनमेंसे जा सादि-सान्‍्त भंग हैँ उसका जघन्य 
काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल उपाधपुदूगलपरिवतेनप्रमाण है। आदेशकी अपक्षा नारकियोंमें 
भुजगार ओर अस्पतर पदोंका भंग ओघके समान हैं। अवस्थित पदके संक्रामकफा जधन्य काल 
एक समय है ओर उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है। इसी प्रकार सब नारकी, सब तियेद्व और सब 
देवोंमें जानना चाहिये । किन्तु इतनी विशेषता है कि सत्र अवस्थित संक्रमस्थानका उल्बृप्ट काल 
अपनी-अपनी स्थितिप्रमाण कहना चाहिये | पंचेन्द्रियतियश्न अ्पर्याप्त और मनुध्य अपर्याणकोंमें 
अल्पतर पदके संक्रामकका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अज्स्थित पद॒के संक्रामकका 
जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्त्मुहृ्त है। अनुद्शिसे लेकर सर्वाथसिद्धि तकके 
देवोमें अल्पतर पदका भंग ओघके समान है। श्रत्॒स्थितपदके संक्रामकका जधन्य काल अम्तमुहते 
है ओर उत्कृष्ट काल अपनी-अपनी स्थितिप्रमाण है । मनुष्यत्रिकमें प॑चेन्द्रिय तिवैश्वके समान भंग 
है । किन्तु इतनी विशेषता है कि अबक्तव्यपद॒का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। इसी 
प्रकार अनाहारक मार्गणातक जानना चाहिये। 


१. ता“प्रतो [ अपद० ), आशप्रतौ अप्पज्० इति पाठः | 


गा० ४८ ] भुजगारे अंतर २३१ 


६ ४७१, अंतराणु० दुविहों णिदं सो--ओघषेण आदेसेण य । ओघषेण श्रुज० जह० 
एगसमओ, अप्प० जह० अंतोमुहुत्त, उक० दोण्हं पि उवड्भपोग्गलपरियई । अबब्टिद॒० 
जह० एगसमओ, उक्क० अंतोम॒हुत्त | अवत्त> जह० अंतोमृु०, उक० तेत्तीसं सागरो- 
वमाणि देसणदोपुव्वकोडीहि सादिरेयाणि | आदेसेण णेरइय० श्ुज०-अप्पद० जह० 
एयसमओ अंतोमुहत्तं, उक० तेत्तीसं सागरो० देखणाणि । अवद्टि० जह० एगसमओ, 
उक० तिण्णि समया, पढमट्टिदिदूचरिमसमए सम्मामि०चरिमफालिं संकामिय सम्मत्तं 
पडिवण्णम्मि तदुवलंभादो। एवं सव्बणेरइय० । णवारि सगद्ठिदी० । तिरिक्खाण० 
णारयभंगो । णवरि उक० उदड़पोग्गलपरियइं । पंचिंदियतिरिक्खतिग्र ३ णारग- 
भंगो । णवरि उक० सगट्ठिदी। पंचिंदियतिरिक्खअपज़ ०-मणुसअपज्०-अणुद्दिसादि 
जाव सब्बद्टा त्ति अप्पदर० णत्थि अंतरं । अवष्टि० जह० उक० एयसमओ । मणुस- 
तिए ३ भ्रुज०-अप्पद० पंचिं०तिरिवखभंगो | अव्टि० ओधघो । अवक्त> जहू० 
अंतोग्म०, उक्क० पुच्वकोडी देसणा । देवाणं गारयभंगो । णबरि उक० एकत्तीसं सागरो० 
देखणाणि | भवणादि जाव णवगेवज़ा त्ति एवं चेवच । णवरि सगद्ठिदी देखणा। 

$ ४७१, अन्तरानुगमकी अपेक्षा निदश दो प्रकारका है--ओघनिददेश ओर आदेशनिदेश। 
ओपघसे भुजगार पदके संक्रामकका जघन्य अन्तरकाल एक समय हैँ। अल्पतर पदके संक्रामकका 
जघन्य अन्तकांल अन्तमुंहूर्त है । तथा इन दोनोंका उत्कृष्ट श्रन्तरकाल उपार्धपुद्गलपस्वितेनप्रमाण 
है । अवस्थित पदके संक्रामकका जधन्य अन्तरकाल एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल्न अन्तमुहूतते 
है । अवक्तव्य पदके संक्रामकका जघन्य अन्तरकाल अन्तमुंहूत्ते है ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम 
दो पूबेकोटि श्रधिक तेतीस सागर है | आदेशकी अपेक्षा नारकियोंमें भुजगार ओर अल्पतर पदके 
संक्रामकका जघन्य अन्तरकाल ऋ्रमसे एक समय ओर अन्‍्तमुंहूत्त है। तथा उत्कृष्ट अन्तरकाल 
कुछ कम तेतीस सागर हे । अबस्थित पदके संक्रामकका जघन्य अन्तरकाल एक समय है ओर 
उत्कृष्ट अन्तरकाल तीन समय है, क्‍योंकि जो जीब प्रथम स्थितिके द्विवरम समयमें सम्यग्मिथ्यात्वकी 
अन्तिम फालिका संक्रम करके सम्यक्त्वको प्राप्त होता है उसके अव॒स्थितपद्‌का यह्‌ उत्कृष्ट अन्तर 
काल पाया जाता हैं। इसी प्रकार सब नारकी जीबोमें जानना चाहिये । किन्तु इतनी विशेषता है 
कि अपनी-अपनी स्थिति कहनी चाहिये। तियेन्लोमें अन्तरका कथन नारकियोंके समान करना 
चाहिये | किन्तु इतनी विशेषता है कि उत्कृष्ट अन्तरकात् उपार्धपुद्गलपसितेनप्रमाण है । प॑चेन्द्रिय 
तिर्यश्नत्रिकमें अन्तरका कथन नारकियोंक़े समान है । किन्तु इतनी विशेषता है कि उत्कृष्ट अन्तर 
कुंड कम अपनी-अपनी स्थितिप्रमाण है। पंचेन्द्रियतियत् श्रपर्याप्त, मनुष्य अपर्याप्त और अनुद्शिसे 
लेकर सर्वाथसिद्धि तकके देबोंमें अल्पतरपदके संक्रामकका अन्तरकाल नहीं है। अबस्थितपदके 
संक्रामकका जघन्य अन्तर एक समय है। मनुष्यत्रिकमें भुजगार ओर अहल्पतरपदका अन्तर 
पंचेन्द्रिय तियेज्योंके समान है। श्रवस्थितपदका अन्तर ओघके समान है। अवक्तव्यपदके 
संक्रामकका जधन्य अन्तर अन्तमुंहूते है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पृवेकोटिप्रमाण है। देवोंमें 
अन्तरका कथन नारकियोंके समान है। किन्तु इतनी विशेषता है कि उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम 
इकतीस सागर है। भवनवासियोंतते लेकर नो म्रेवेयक तकके देवॉमें इसी प्रकार है। किन्तु इतनी 
विशेषता है कि सत्र कुछ कम अपनी स्थिति कहनी चाहिये । इसी प्रकार अनाह्वरक सार्गणा 


३२३२ जयघबलासहिदे कसायपाहुडे [ बंधगों ३ 


एवं जाव० । 

६ ४७२. णाणाजीवेहि भंगविचयाणुगमेण दुविहों णिद्ेसो--ओषेण आदेसेण 
य । ओषेण अवड्टि० संका० णियमा अत्यि | सेसपदसंका" भयणिज्ञा। भेंगा अं । 
एवं चदुगदीसु । णवरि मणुसगदीदो अण्णत्थ णव अंगा वत्तव्वा | णवरि पंचि०- 
तिरि०अपज्ज०-अणुद्दसादि जाव सच्बट्ठा त्ति अवष्टि० णियमा अत्यि | सिया एदे च 
अप्पदरगो च १ । सिया एदे च अप्पदरगा च २ | धुवसहिदा रभंगा तिण्णि | मणुस- 
अपज० अप्पदर-अबड्ठिदाणमद्ठ भंगा | एवं जाव० । 


६ ४७३, भागाभागाणु ० दुविहो गिदेसो--ओघेण आदेसेण य। ओपषेण शुज०- 
अप्प०-अवत्त०संका० सव्वजी० केव० ? अणंतभागों | अवष्टि० सब्बजीव॒० अण॑ंता 
भागा | एवं तिरिक्खेसु ! णवरि अवत्त० णत्थि | आदेसेण णेरहय० अबड्टि ०संका० 
असंखेज़ा भागा । सेसमसंखे०भागों । एव्रं सब्वणेरहय-सव्वपंचि० तिरिक्ख-मणुस- 
मणसअपज०-देवा जाव अबराजिदा त्ति। मणुसपज्ञ०-मणुसिणाीसु सच्चईसु अब्टि० 
संखेजा भागा । सेसं संखेजदिभागों | एवं जाव० । 
तक जानता चादिये। 

$ ४७२. नाना जीवसम्बन्धी भंगविचयानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओधघ- 
निर्देश और आदेशनिर्देश। श्रोघकी अपेक्षा अवस्थित पदके संक्रामक जीव नियमसे हैं। शेप 
पर्दोंके संक्रामक डीव भजनीय हैं । भंग २७ होते हैं । इसी प्रकार चारों गतियोंमें जानना चाहिये । 
किन्तु इतनी विशेषता है कि मनुष्यगतिके सिवा अ्रन्य गतियोंमें ६ भंग कहने चाहिये। किन्तु 
पंचेन्द्रिय तियेद्व अपर्याप्तकोंमें ओर अनुदिशसे लेकर सवार्थसिद्धि तकके देवोंमें अवस्थित 
पद्वाले जीव नियमसे हैं। कदाचित्‌ अवस्थित पदवाले अनेक जीव हैं और अल्पतर पद्बाला 
एक जीव है १। कदाचित्‌ अवस्थित पदवाले अनेक जीव हैं और अल्पतर पदबाले अनेक जीव 
हैं:९। इस प्रकार भरुव भंगके साथ तीन भंग हैं। मनुष्य श्रपर्याप्रकोंमें अ्रत्पतर और अवस्थित 
पदके आठ भंग होते हैं। इसी प्रकार अनाह्वारक मार्गणातक जानना चाहिये । 

$ ४७३, भागाभागानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश | 
ओघकी अपेक्षा भुजगार, अल्पतर और अवक्तव्य पदके संक्रामक जीव सब जीवोंके कितने भाग- 
प्रमाण हैं अनन्त भागप्रमाण हैं। अवस्थित पदके संकामक जीव सब जीवोंके अनन्त बहुभाग- 
प्रमाण हैं । इसी प्रकार तियेश्लोंमें जानना चाहिये | किन्तु इतनी विशेषता है कि तियेव्चोंमें 
अवक्तव्यपद नहीं है। आदेशकी अपेक्षा नारकियोंमें अवस्थितपदके संक्रामक जीव असंख्यात 
घहुभागप्रमाण हैं। शेष पदोंके संक्रामक जीव असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । इसी प्रकार सब नारकी, 
सब पँचेन्द्रिय तियज्न, मनुष्य, मनुष्य अपर्याप्त, सामान्य देव और अपराज्ित तकके देवोंमे 
जानना चाहिये। मनुष्य थर्याप्त, मनुष्यिनी और सर्वाथसिद्धिके देवोंमें अवस्थित पदवाले जी 


संख्यात बहुभाग प्रमाण है। शेष पदवाले जीब संख्यातवें भागप्रमाण हैं। इसी प्रकार अनाहारक 
मांगेणा तक जानना चाहिये | 
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१. आ“प्रतो त्ति। मगुसश्रपज० मणुसश्रपज०मगुसिणीसु इति पाठः । 


गा० पर८ ] भुजगारे परिमाण २३३ 


९ ४७४. परिमाणाणु० दुविहो णिदेशो--ओषेण आदेसेण य। ओषेण शुज०- 
अप्प० संका० असंखेज़ा । अव्टि० अणंता । अवत्त० संखेज्जा | एवं तिरिक्खा० । णबारि 
अवत्त० णत्यि । आदेसेण णेरहय ० सब्वपदसंका० असंखेज्जा। एवं सव्वणेरहय-सब्वपंचि०- 
तिरिक्ख-मणुसअपज्ज ०-देवा जाव अवराजिदा त्ति । मणुसेसु श्ुुज०-अवत्त० संखेज़ा । 
सेसा असंखेजा | मणुसपज्ज ०-मणुसिणी-सब्वईंसु सब्वपदसंका० संखेज्जा | एवं जाव०। 

$ ४७५, खेत्ताणु० दुविहों णिदेसो--ओघेण आदेसेण य। ओघेण अवष्ठि०- 
संका० सब्वलोगे । सेससंका० लोगस्स असंखे०भागे । एवं तिरिक्खा० । सेससव्व- 
मग्गणासु सब्बपदसंका० छोग० असंखे०भागे । एवं जाव | । 

६ ४७६, पोसणाणु ० दुविहो णिदं सो--ओघेण आदेसेण य। ओघेण श्ुज०संका ० 
केव० पोसिद ? लोग० असंखे०मागो अट्ठ-बारहचोदस० देखणा । अप्पद० अद्डचोह० 
देखणा सब्वलोगो वा । अवष्टि० सब्बलोगो । अवत्त० लोग० असंखे०भागो | आदेसेण 
णेरइ॒य० भ्रुज० लोग० असंखे०भागो पंचचोहस० देखणा। अप्पद०-अवद्हि० लोग० 

$ ४७४, परिणामानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है- ओघनिदश ओर आदेशनिदेश | 
ओपघदकी अपेक्षा मुजगार और अल्पतर पदके संक्रामक जीत्र असंख्यात हैं। अवस्थित पदके 
संक्रामक जीव अनन्त हैं | अवक्तव्य पदके संक्रामक जीव स॑ख्यात हैं। इसी प्रकार तियेब्चोमें 
जानना चाहिये। किन्तु इतनी विशेषता है कि इनमें अवक्तव्य पद नहीं है। आदेशकी अपेक्षा 
नारकियोंमें सब पदोंके संक्रामक जीव असंख्यात हैं। इसी प्रकार सब नारकी, सब पंचेन्द्रिय 
तियद्व. मनुष्य अपर्याप्त, सामान्य देव और अपराजित विमान तकके देवोंमें जञानना चाहिये। 
मनुष्योंमें भुजगार ओर अवक्तव्य पदके संक्रामक जीव संख्यात हैं। शेष पदोंके संक्रामक जीव 
असंख्यात हैं। मनुष्य पर्याप्र, मनुध्यिनी ओर सर्वाथेसिद्धिके देवोंमें सब पदोंके संक्रामक जीव 
संख्यात हैं । इसी प्रकार अनाहारक मार्गेणा तक जानना चाहिये । 

$ ४७५, क्षेत्रानुग॒मकी अपेक्षा निदेश दो प्रकारकों है--ओपनिर्देश और अ्रादेशनि्देश । 
ओपघकी अपेक्षा अवस्थितपदके संक्रामक जीव सब लोकमें रहते हैं और शेष पदोंके संक्रामक जीव 
लोकके अ्रसंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रमें रहते हैं | इसी प्रकार तियद्वोमें जानना चाहिये। शेष सब 
मागेणाओंमें सब पदोंके संक्रामक जीव लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रमें रहते हैं । इसी प्रकार 
अनाहारक मार्गणातक जानना चाहिये । 

$ ४७६. स्पशेनानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओपनिर्देश ओर आदेशनिर्देश । 
ओ,घकी अपेक्षा भुजगार पढके संक्रामक जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पशन किया है ? लोकके शस॑ख्यातवें 
भागग्रमाण क्षेत्रका और तसनालीके चौद॒ह भागोंमेंसे कुछ कम आठ ओर कुछ कम बारह भांग- 
प्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया है । अल्पतर पदके संक्रामक जीबोंने त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ 
कम आठ भागप्रमाण क्षेत्रका ओर सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है। अवस्थितपदके 
संक्रामक जीषोंने सब लोकप्रमाण ज्षेत्रका स्पशेन किया है। अधक्तव्य पदके संक्रामक जीबोंने 
लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशे किया है । आदेशकी अपेक्षा नारकियोंमें 
भुजगार पदके संक्रामक जीबोने लोकके असंख्यातव भागप्रमाण क्षेत्र ओर श्वसनालीके 
चोदद भागोंमेंसे कुछ कमर पाँच भागग्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया है। अल्पतर और अवस्थित 
पदके संक्रामक जीघोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ज्षेत्रका ओर प्रसनालीके चौदह भागों- 
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असंखे ० भागो छचोहस० देखणा । पढमाए खेत्त | विदियादि जाव सत्तमा त्ति एवं येव । 
णवरि सगपोसणं कायव्वं | सत्तमीए भ्ुज० खेत्त । तिरिक्‍्खेसु भुज० लोग० असंखे०- 
भागो सत्तचोहस० देखणा । अप्पद० लोगस्स असंखे० भागों सव्वलोगों वा । अव्ठि० 
खेत्त । पंचिंदियतिरिक्सतिय३ शुज० तिरिक्‍्खोघों । अध्यद०-अवहिं० छोग० असंखे०- 
भागों सब्वलोगो वा। एवं मणुसतिए३ । णवरि अवत्त> ओषभंगो । पंचि०तिरि०- 
अपज्ज०-मणुसअपज्ज० अप्पद०-अव्टि० पंचिंदियतिरिक्समंगो । सव्वपदपरिणददेवेद्द 
अट्-णवचोइस ० । एवं भवणादि जाव अच्चुदा त्ति | णवरि सगपोसणं । उतरि खेत । 
एवं जाव० | 

। ४७७, कालाणु० दुविहों णिदेसो--ओघेण आदेसेण य। ओषेण श्ुज०- 
अप्पद ० जह० एग०, उक० आवलि० असंखे०भागों। अव्टि० सब्बद्धा । अवत्त० जह॑० 
एयसमओ, उक० संखेज्जा समया । एवं सब्बर्णेद्य ०-सव्वतिरिक्ख-सव्वदेवा त्ति। 
णवरि अवत्त ० अत्थि । पंचिं०तिरि०अपज्ज ० अणुद्दादि जाव अबराजिदा त्ति भ्रुज० 
णत्थि । मणुसेस श्रज० जह० एगसमओ, उक्क० संखेज्जा समया। सेसमोघ- 
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मेंसे कुछ कम छह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया हैं। पहिली प्रथित्रीमें स्पशेन ज्षेत्रके समान है । 
दूसरीसे लेकर सातवीं प्रथिवी तक स्पशन इसी प्रकार है। किन्तु सबेत्र अपने अपने स्पशेनका कथन 
करना चाहिये । सातवीं प्रथिवीमें भुजगारपदका स्पशेन क्षेत्रके समान है। तियेद्धोंमें मुजगार पदवाले 
जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका छोर त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम सांत 
भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया है। अल्पतर पदषाले जीबोंने लोकके असंख्यातर्वे भाग ओर सब 
लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया है । अवस्थित पदका स्पशन क्षेत्रके समान है । पंचेन्द्रिय तियेश्वत्रिकमें 
भुजगार पदका स्पशेन सामान्य तिर्यश्वोंके समान है। अल्पतर और अयस्थित पदवाले जीवोंने ल्ञोकके 
असंख्यातव भागप्रमाण क्षेत्रका ओर सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया है। इसी प्रकार मनुष्य- 
त्रिकमें जानना चाहिये । किन्तु इतनी विशेषता है कि अवक्तव्य पदका स्पर्शन ओघके समान है । 
पंचेन्द्रि तियेश्व अ्पर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्रकोंमें अल्यतर ओर श्रवस्थित पदका भंग प॑चेन्द्रिय 
तियंख्रोंके समान है। सब पदोंसे परिणत हुए देवोंने त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ 
भागप्रमाण ओर कुछ कम नो भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है। इसी प्रकार भवनवासियोंसे 
लेकर अच्युत कल्पतकके देबेमिं जानना चाहिये। किन्तु इतनी विशेषता है कि अपना-अपना स्पर्शन 
कद्दना चाहिये । इससे आगेके देश्रोमें स्पर्शन क्षेत्रके समान है । इसी प्रक/र अनाद्वारक मार्ेणा तक 
जानना चाहिये। 


$ ४४७. कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघनिदेश और आरदेशनिर्देश । 
ओघकी अपेक्षा भुजगार ओर अत्पतर पदका जघन्य काल एक समय है झौर उत्कृष्ट काल आवलिके 
असंख्यातबें भागप्रमाण है | अवस्थित पदका काल सर्वदा है । अवक्तव्य पदका जघन्य कातज्न एक 
समय है भोर उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । इसी पकार सब नारकी, सब तियेश्ल और सब 
देबोंमें जानना चाहिये। किन्तु इतनी विशेषता है कि इनमें अवक्तव्य पद नहीं है। पंचेन्द्रिय तियश् 
अपर्याप्तकोंमें भर श्रनुदिशसे लेकर ध्रपराजित तकके देकोंमें भुजगार पद नहीं है। मनुष्योंमें 
घुजगार पदढुका जघन्य काल एक स+य है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। शेष पदोंका काल 


गा० भ८ ] भुजगारे अँतर २३५ 


भंगो । एवं मणुसपज्ज ०-मणुसिणीसु । णवरि अप्पद० उक० संखेज्जा समया । मणुस- 
अपज्ज० अप्यद० ओघं । अवष्टि० जह० एयसमओ, उक० पलिदो० असंखे० भागों । 
सब्बट्टे अप्पदू" जह० एयसमओ, उक० संखेज्जा समया। अवष्टि०  ओपमभंगो । 
एवं जाव० । 

३ ४७८, अंतराणु० दुविहों णिदेसो--ओघेण आदेसेण य। ओषेण श्लुज०- 
अप्पद० जह० एगस०, उक० चउवीसमहोरत्ता सादिरेया । अवट्टि० णत्थि अंतरं। 
अवत्त० जह० एयसमओ, उकक० वासपुघत्त | एवं मणुसतिण ३। एवं सब्वर्णेरदय ०- 
सन्वतिरिक्ख ०-सव्बदेवा त्ति। णत्ररि अवत्त० णत्यि। पंचि०तिरिक्वअपज्ञ० अआुज० 
णत्यि | मणुसअपज्ज० अप्यद०-अवष्टि० जह० एयस ०, उक० पलिदो० असंखे०भागो । 
अणुद्दिसादि जाव सब्बद्ठा त्ति अप्प० जह० एगस०, उक्त० वासपुथत्त पह्षिदो० 
असंखे ० भागों । अवष्टि० णत्थि अंतर | एवं जाव० । 

९ ४७०, भावों सब्वत्थ ओदइओ्ो भावों । 

३ ४८०, अप्पावहुआणु० दुविहो णिददेयो--ओघेण आदेसेण य | तत्थ ओषेण 
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ओपघके समान है । इसी प्रकार मनुष्य पर्याप्त ऑर मनुष्यनियोंमे जानना चाहिये। किन्तु इतनी 
विशेषता है कि अल्पतर पदका उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। मनुष्य अपयांप्तकॉमें अल्पतर 
पदका काल ओघके समान है। अब्स्थित पदका जधन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल 
पल्यके असंख्यातर्वे भागप्रमाण है । सर्वार्थसिद्धिमें अस्पत्र पदका जधन्य काल एक समय है और 
उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। अवस्थित पदका काल ओघके समान है। इसी प्रकार अनाह्वारक 
मार्गंणातक जानना चाहिये। 

6 ४७5, अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रशारका है--ओघ निदेश ओर शआदेशनिर्देश । 
श्रोधकी अपेक्षा भुजगार ओर अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर 
साधिक चौबीस दिनरात दै। अवस्थितपदका श्रन्तरकाल नहीं है। अ्वक्तव्यपदुका जधन्य अन्तर 
एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथक्त्व है। इसी प्रकार मनुष्यत्रिकमें जानना चाहिये। इसी 
प्रकार सब नारकी, सब तियंच और सब देबोंमें जानना चाहिये। डिन्‍्तु इतनी विशेषता है कि 
इनमें अवक्तव्यपद नहों है। पंचेन्द्रिय तियच अपर्याप्रकोमें भुजगारपद नहीं है। मनुष्य 
अआपरय्याप्तरोमें अल्पतर ओर अबस्थितपदका जधघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पल्यके 
असंख्यातवरें भागप्रभाण है। श्रतुदिशते लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवॉमें अल्पतरपदका जघन्य 
अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर शनुदिशर्से अतराजितक बर्षप्रथक्‍त्व और सबांथ॑सिद्धिमें 
पतल्यके असंख्यातर्वें भागप्रमाण है। अवस्थितपद्‌का अन्तर नहीं है। इसी प्रकार अनाहारक 
मार्गणा तक जानना चाहिये। 

$ ४७६, भाव सर्वत्र ओदयिक है। 


. $ ४८०, अस्पबहुलानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका दै-ओपघनिदेश और आदेश- 
निर्देश। ओघकी अपेक्षा अवक्तव्यपदके संक्रामक जीव सबसे थोड़े हैं। उनसे अल्पतरपदके 
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सब्व॒त्थोवा अवत्त० संका० । अप्प० संका० असंखे० गुणा । श्रुज०संका ० विसेसा ० ) अबष्टि ० 
अणंतगुणा । आदेसेण णेरइय० सब्वत्योवा अप्यद०संका० । श्रुज० विसे० । अवष्टि० 
असंखे०गुणा । एवं सब्वणेरइय-पंचिं०तिरिक्वतिय३-देवा जाव णवगेवज़ा त्ति। 
एवं तिरिक्खेसु | णवरि अब्टि० अणंतगरुणा । पंचिदियतिरिक्खअपज्ञ०-मणुसअपज०- 
अणुद्दसादि जाव अवराजिदा त्ति अप्पदरसंका० थोवा | अवबष्टि० असंखें०गुणा | एवं 
सब्वई । णवरि संखेजगुणं कायव्यं | मणुसेसु सब्भस्थोवा अवत्त० । श्रुज० संखे०गुणा । 
अप्पद० असंखे०गुणा । अवद्टि० असंखे०गुणा | एवं मणुसपज्ज०-मणुसिणीसु | 
णवरि संखेजञगुर्ण कायव्वं | एवं जाव० । 
एवं श्ुजगारों समत्तो । 


६ ४८१, पदणिक्खेबे त्ति तिण्णि अणियोगदाराणि--सम्रुक्षित्तणा सामित्तमप्पा- 
बहुगं ति। समुकित्तणा दुषिह--जहण्णा उकरसा च । उकरसे पयद । दुविहो णिदसो-- 
ओघेण आदेसेण य । ओघेण अत्थि उक० बड़ी हाणी अबड्डाणं चे। एवं चदुगदीसु । 
शवरि पंचिं०तिरि०>अपज्ञ०-मणुसअपज्ञ०-अणुदिसादि जाव सब्बद्दा त्ति उक्० वड़ी 
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संक्रामक जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे मुजगारपदके संक्रामक जीव विशेष अधिक है। उनसे 
अचस्थितपदके संक्रामक जीव अनन्तगुरो हैं। आदेशकी अपेक्षा नारकियोंमें अल्पतरपदके 
संक्रामक जीव सबसे थोड़े हैं। उनसे मुज़गारपदके संक्रामक जीव विशेष अधिक हैं | उनसे 
अवस्थितपदके संक्रामक जीव श्रसंख्यातगुरो हैं । इसी प्रकार सत्र नारकी, पंचेन्द्रिय तिय॑चत्रिक, 
देव और नौ ग्रवेयक तकके देवोंमें जानना चाहिये । इसी प्रकार तियेग्लोंमें जानना चाहिये। किन्तु 
इतनी विशेषता है कि इनमें अवस्थितपदवाले जीव अनन्तगुणे हैं | पंचेन्द्रिय तियंश्न अपर्याप्त, मनुष्य 
अपर्याप ओर अनुदिशसे लेकर अपराजित तकके देवोमें अल्पतरपदके संक्रामक जीब सबसे थाड़ 
हैं। उनसे अवस्थितपदके संक्रामक जीच अधंख्यातगुणे हैं। इसी प्रकार स्वार्थ सिद्धिमें जानना 
चाहिये । किन्तु इतने। विशेषता है. कि उनमें संख्यातगुणा करना चाहिये। मनुष्योंमें अवक्तव्य 
पद़के संक्रामक जीव सबसे थोड़े हैं। उनसे भुजगारपदके संक्रामक जीव संख्यातगुर हैं । 
उनसे अल्पतरपद॒के संक्रामक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे अवस्थितपदके संक्रामक जीव 
असंख्यातगुणे हैं । इसी प्रकार मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियोंमें जानना चाहिये। किन्तु इतनी 
विशेषता है कि इनमें सत्र असंख्यातगुणेके स्थानमें संख्यातगुणा करना चाहिये। इसी प्रकार 
झनाहारक सागण। तक जानना चाहिय। 


इस प्रकार भुजकार अनुयोगद्वार समाप्त हुआ | 


$ ४५१. पदनिक्षेपमें तीन श्रज्योगद्वार हैं--समुत्कीतेना, स्वामित्व और शअल्पवहत्व । 
समुत्कीतेना दो प्रकारकी है--जघन्य ओर उत्डृष्ट । उत्कृ्टका प्रकरण है। उसकी अपेक्ता निर्देश दो 
प्रकारका है--ओघ और आदेश । ओघऊकी अपेक्षा उत्कृष्ट वृद्धि, हानि और अवस्थान है। इसो 
प्रकार चारों गतियोंमें जानना चाहिये। किन्तु इतनी विशेषता है कि पंचेन्रिय तियेश्व अपयोपक 
मनुष्य अपयाप्तक ओर अनुदिशसे लेकर सतरार्थसिद्धितकक्े देवोंमें उत्कृष्ट वृद्धि नहीं है। इसी अर 
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णत्थि । एवं जाब० । एवं जहण्णं पि णेदव्वं । 

$ ४८२, सामित्त दुविह जहण्णुक्कस्समेदेण । उक० पयदं । दुविहों णिदेसो-- 
ओघेण आदेसेण य । ओघेण उक० वड़ी कसरस ? अण्णदरस्स जो उवसामगो मिच्छत्त- 
सम्मामिच्छत्ताणि संकामेंमाणओ देवों जादों तस्स तेवीसं पयडीओ संकामेमाणस्स 
उक० वड़ी | तस्सेव से काले उकस्समवद्गाणं । उक० हाणी कस्स ? जो खबओ अड्ड- 
कसाए खबेदि तस्स उक्क० हाणी । आदेसेण णेरहय० उक्क० बड़ी कस्स १ अण्णदरस्स 
जो इगिवीसं संकामेमाणो सत्तावीसं संकामगो जादों तस्स उक्क० वड़ी। तस्सेव से 
काले उकस्समव्टाणं। उक० हाणी कस्स ? जो सत्तावीसं संकामेमाणों अणंताणु०- 
चउक॑ बिसंजोएदि तस्स उक० हाणी । एवं सब्व्णेरदय-सव्यतिरिक्ख-देवा जावे 
णवगेवज़ा त्ति। णवरि पंचि०तिरिक्खअपज्ज ० उक० हाणी कस्स ? जो सत्तावीस- 
संकामगो छत्बीससंकामगी जादो तस्स उकस्सिया हाणी। तस्सेव से काले उकस्स- 
मवट्ठाणं | एवं मणुसअपज्ज ० | मणुसतिए उक्क० बड़ी कस्स १ जो चउबीससंतकम्मिओ 
उवसमसेटीदी ओयरमाणों चोदससंकामणादों इगिवीससंकामगों जादों तस्स उक्क० 
वड़ी | हणी ओघभंगो । एत्थेत्र उकस्समबद्ठाणं । अणुद्दसादि जाव सब्बद्टें त्ति उक० 
हाणी कस्स ? जेण सत्तावीसं संकामेमाणेण अणंताणुबंधिचउक्क विसंजोइद तस्स उक्क० 
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अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिये । इसी प्रकार जघन्यका भी कथन करना चाहिये। 


$ ४८२. स्वामित्व दो प्रकारका है--जघन्य ओर उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है। उसकी 
श्रपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओपघनिर्देश ओर आदेशनिर्देश। ओ|घकी अपेक्षा उत्कृष्ट वृद्धि 
किसके होती है १ जो उपशामक जीज्र मिथ्यात्व ओर सम्यग्मिथ्याल्का संक्रम करता हुआ देव हो 
गया हैं उसके तेईस प्रक्ृतियोंका संक्रम करते हुए उत्कृष्ट वृद्धि होती है। तथा उसीके तदनन्तर 
समयमें उत्कृष्ट अवस्थान होता हैं । उत्कृष्ट हानि किसके होती है | जो क्षपक्र आठ कपायोंका क्षय 
करता है उसके उत्कृष्ट हानि होती है। आदेशकी अपेक्षा नारकियोंमें उस्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ? 
जो इक्कीस प्रकृतियोंका संक्रम करनेबाला जीव सत्ताईस प्रकृतियोंका संक्रामक हो गया है इसके 
उत्डृष्ट वृद्धि होती है। तथा उसीके तदनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थान द्वोता है । उत्डृष्ट हानि किसके 
होती हे ! सत्ताईंस प्रकृतियोंका संक्रामक जो जीब अनम्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजना करता है 
उसके उत्कृष्ट द्वनि होती है। इसी प्रकार सब ना|रकी, सब तियेख्च, देव और नो म्रवेयक तकके 
देबोंमें जानना चाहिये । किन्तु इतनी विशेषता है कि पंचेन्द्रिय तियेग्न अपर्याप्तकोंमें उत्कृष्ट हानि 
किसके होती है ! जो सत्ताईस प्रकृतियोंका संक्रामक जीव छब्बीस प्रकृतियोंका संत्रामक हो जाता 
है उसके उत्कृष्ट द्वानि होती है। तथा उसीके तद्नन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थान द्वोता है। इसी 
प्रकार मनुष्य अपर्याप्रकोंमें जानना चाहिये। मनुष्यत्रिकों उत्कृष्ट वृद्धि किसके दोती है ! जो 
चोयीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला जीध उपशमश्रेशिसे उतरते समय चोदद प्रकृतियोंके संक्रमके बाद 
इकक्‍्कीस प्रकृतियोंका संक्रामक हो जाता है उसके उत्ट्ृष्ट वृद्धि होते है। ह निका कथन ओपघके 
समान है। तथा यहीं पर उत्कृष्ट अवस्थान होता है। अनुद्शिसे लेकर सबाथिसिद्धि तकके देबोंमें 
उस्कृष्ट दानि किसके द्वोती हे. ) सचाईस प्रकृतियोंका संक्रम करनेबाले जिस जीवने अनन्तानुबन्धी 
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हाणी । तस्सेव से काले उक्क्रस्समवट्टाणं । एवं जाव० । 

९ ४८३, जह० पयदं । दुविद्ो णिदसो--ओघेण आदेसेण य | ओघेण जह० 
वड़ी कस्स ? जो छत्वीससंकामओ सम्मत्तं पडिवण्णो तस्स जहण्णिया वड़ी। जह० 
हाणी कस्स ? अण्णदरस्स जेण सत्तावीससंकामगेण सम्मत्तमुन्वेल्षिद तस्स जह० हाणी। 
अण्णदरत्थावड्टाणं । एवं चदुसु वि. गदीसु । णवरि पंचिदियतिरिक्खअपज्ज ०-मणुस- 
अपज्जत्त-अणुद्दसादि जाव सच्बद्ें ति जह० हाणी अबट्टाणं च उकस्सभंगो। 
एवं जाव० । 

६ ४८४, अप्पावहुअं दुविहं--जह० उक० । उक्कस्से पयद॑ । दुविहों णिदं सो-- 
ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओषेण सब्बत्थोवा उकक्र० हाणी ८। बड़ी अबद्गाणं च 
दो वि सरिसाणि संखेज्जगुणाणि २१। आदेसेण णेरइय ० सब्वत्थोत्रा उसक्र० हाणी ४। 
बड़ी अबड्भाणं च दो वि सरिसाणि विसेसाहियाणि ६। एवं सब्बणेरइय-सव्वतिरिबख- 
सब्वदेवा त्ति | णवरि पंचि०तिरिवखअपज्ज ०-अणुदिसादि जाव सब्बद्ठा त्ति उक्‍्क० 
हाणी अबड्भाणं च दो वि सरिसाणि | मणुसतिएसु सब्बत्थोवा उक्‍्क्र० बड़ी ७। उक्क० 
हाणी अबट्टाणं च दो वि सरिसाणि विसेसाहियाणि ८ | एवं जाब० | 


चतुष्ककी विसंयोजन किया है उसके उत्ृष्ट हानि होती है । तथा उसीके तदनन्तर समयम उलृष्ट 
अवस्थान होता है । इसी प्रकार अताह्वरक मार्गंणा तक जानना चाहिये । 


6 ४८३. जपन्यका प्रकरण है । निर्देश दं।'प्रदारका है--ओघ ओर आदेश । ओ.घड़ी अपेक्षा 
जधन्य वृद्धि किसके द।ती दे जो छब्बीस प्रकृतियोंका संक्रामक जीव सम्यक्लका प्राप्त हुआ हैं 
उसके जघन्य वृद्धि होती है | जघन्य हानि किमके होती हूँ ? सत्ताइस प्रकृतियोके संक्रामक जिस 
जीवने सम्यक्ल्की उद्देलना की है उसके जघन्य हानि होती हे । तथा किसी एकके अवस्थान होता 
है । इसी प्रकार चारों गतियोंमे जानना चाहिये। किन्तु इतनी विशेपता है कि पंचेद्टिय तिय॑श्न 
अपयांप, मनुष्य अपयांप्र ओर अनुदिशसे लेकर सर्वाथसिद्धि तकके देशेंमें जघन्य हानि और 
अवस्थानका भंग अपने उत्कृष्टके समान है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिये । 

$ ४८४. अल्पबहुत्व दो प्रकारका है--+ घन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण हैं। उसकी 
अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओपघ और आदेश | ओघकी अपेक्षा उत्कृष्ट हानि सबसे थोड़ी 
हू ८ | उत्डृष्ट वृद्धि और अवस्थान ये दं।नों समान होते हुए संख्यादगुण हैं २१ | आदेशकी अपेत्ता 
नारकियोंमें उत्कृष्ट हानि सबसे थाड़ी द्वे ४ | वृद्धि और श्रवस्थान थे दोनों समान द्वोते हुए विशेष 
अधिक हैं ६। इसी प्रकार सव नारकी, सब तियंश्व और सब देवोंमें जानना चाहिये। किन्तु 
३३ विशेषता हूँ कि पंचेन्द्रिय तिय॑द्ल अपयर्तिकोंमं और अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके 
देवोंमें उत्कृष्ट हानि और अव्स्थान ये दोनों समान हैं। मनुष्यत्रिकमें उत्कृष्ट वृद्धि सबसे थोड़ी 
है ७ । उत्कृष्ट हानि शोर अवस्थान ये दोनों समान होते हुए विशेष अधिक हैं ८। इसी प्रकार 
अनाहवारक मार्गणा तक जानना चाहिये | 


तो -2५> ०-2 >> > अवशचचिचओओओओओओओं७तज “डी >> बीज> ४त+ 5 ४-5 | अल जज जज तट अजन जी ज जला 





$, ता«्परतों हियाणि । एवं इति पाठः । २, ता“्प्रतौ बड़ी | उक्क० इति पाठः । 
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१ ४८७, जदृण्णए पयद । दुविहों णिशेसो--ओघेण आदेसेण य | तत्योषेण 
जहृ० बड़ी हाणी अवद्ठाणं च तिण्णि वि सरिसाणि १ । एवं चदुसु गदीसु | णवररि 
पंचिंदियतिरिक्खअपज ०-मणुसअपज्ञ ०-अणुद्सिदि जाव सत्यई सि उक०भंगो । 
एवं० जाव० | 


एवं पदणिक्खेनो समत्तो । 


९ ४८६, वड़िसंकमे तत्थ इमाणि तेरस अणियोगद्वाराणि--समुक्कित्तणा जाव 
अप्पावहुए त्ति । तत्थ समुकित्तणाणु० दुविहों णिहेसो--ओघेण आदेसेण य । ओघेण 
अत्थि संखेज़भागवड़ी हाणी संखे०गुणवड़ी हाणी अब्टा० अवत्तव्व॑ च। एवं 
मणुसतिए । सेसं श्रुजगारमंगों । 

$ ४८७, सामित्तं श्रुजगारभंगो । णवरि संखेज़गुणवड़ी हाणी कस्स ! अण्णदरस्म 
सम्माइट्रिस्स | एवं मणुसतिए ३ । सेसं भ्रुजगारभंगों । 


£ ४८८, कालो भ्ुजगारभंगो | णवरि संखेजगुणवड़ी जह० एयसमओ, उक्क० 
वे ममया । संखेजगुणहाणी जह० उक० एगसमओ | मणुस्स०३ संखे०गु णवड्ढी हाणी 
जह० उक० एयसमओ । सेस॑ श्रुजगारभंगो । 

$ ४५४. जघन्यक प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका है-ओपघ ओर आदेश। ओघकी 
अपेक्षा जधन्य वृद्धि, हानि ओर अवम्थान ये तीनों दी समान हैं १। इसी प्रकार चारों गतियोंपें 
जानना चाहिये । डिन्‍्तु इतनो विशेषता है कि पंचेन्द्रिय तियग्व अपयांप्त, मनुष्य अपर्याप्त और 


अनुदिशसे लेकर सर्वाथेसिद्धि तकके देबोंमें उत्कृष्टे समान भज्ञ है। इसी प्रकार अनाद्वारक 
मार्गणात्तक जानना चाहिये। 


इस प्रकार पदनिक्षेप समाप्त हुआ | 


$ ४८६. अब वृद्धिसंक्रमका अधिकार है । उसमें समुत्कीतेनासे लेकर अल्पबहुल तक ये 
तेरह अनुयोगद्वार होते हैं | उनमेंसे समुत्कीतेनानुगमकी अपेक्षा निदेश दो प्रकारका है--ओघ- 
निर्देश ओर आदेशनिर्देश। ओघकी अपेक्षा संख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागहानि, संख्यातगुणवृद्धि, 
संख्यातगुशहानि, अवस्थान और अवक्तव्य ये पद हैं। इसी प्रकार मनुष्यत्रिकमें जानना चाहिये । 
शेष कथन भुजगारके समान है । 

६ ४८७. स्वामित्वका भंग भुजगारके समान है। किन्तु इतनी विशेषता है कि स॑ख्यात- 
गुशबृद्धि ओर संख्यातगुणहानि किसके होती है) किसी सम्यग्टश्टिके होती हे। इसी प्रकार 
मनुष्यत्रिकमें जानना चाहिये | शेष भंग भुजगारके समान है। 

$ ४८८, कालका भंग भुजगारके समान है। किन्तु इतनी विशेषता है कि संख्यात- 
गुणवृद्धिका जधन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। संख्यातगुणहानिका जघन्य 
ओर उत्कृष्ट काल एक समय है। मनुष्यत्रिक्में संख्यातगुणवृद्धि ओर संख्यातगुणहानिका जघन्य 
ओर उत्कृष्ट काल एक समय है। शेष भंग भुजगारके समान है । 


२४७० ज्यधवलॉसदिदे कसायपाहुडे [ बंधगो ६ 


६ ४८५, अंतराणु० दुविहों णिदेसो--ओघेण आदेसेण य। ओघेण संखे०- 
गुणवड्रि-दाणिअंतरं जह० एयस० अंतोगु०, उक० उबड्रपोग्गलपरियई । सेसं शुज०- 
भंगो । णवरि मणुस०३ संखे०गुणवड़ि-हाणी्णं जह० अंतोमृहुत्त, उक० पृव्व- 
कोडिपुघत्तं । 

९ ४९०, णाणाजी० मंगविचओ भागाभागो परिमाणं खेत्ते पोसणं च श्रुज०- 
भंगो । णवरि संखे०गुणवड़ि-हाणिगयबिसेसो सव्वत्थ जाणियव्वों । 


६ ४०१, कालो भ्रृज०मंगो । णवरि गुणवट्टी हाणी जह० एयसमओ, उक० 
संखेजा समया | 


६ ४९२, अंतर भ्रुज०भंगो । णवरि संखे०गुणबड़ी जह० एगसमओ, उक० 
वासपुधत्त | संखे०गुणहाणी जहं० एयसमओ, उक्क० छम्मासं | एवं मणुसतिण । 
णवर मणुसिणी० संखे०गुणहाणी उक० वासपुघत्तं | 


६ ४०३, भावों सब्वत्थ ओदइओ० | 


$ ४०४, अप्पाबहुआणु० दुविहो णि०--ओघेण आदेसेण य। ओघेण सब्वत्थोवा 
अवत्त०संका । संखे०गुणबड्डिसंका० संखे०्युणा । संखे०गुणहाणिसंका० संखे०गुणा । 
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$ ४८६. अन्‍्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघ ओर आदेश। ओघकी 
अपेक्षा संख्यातगुणबृद्धिका जघन्य अन्तर एक समय है ओर संख्य/तगुणद्वानिका जघन्य श्रन्तर 
अन्तर्मुहर्त है। तथा दोनोंका उत्कृष्ट अन्तर उपार्धपुदूगलपसितेनप्रमाण है। शेष भन्ञ भुजगारके 
समान है। किन्तु इतनी विशेषता है कि मनुष्यत्रिकर्में संख्यातगुणवृद्धि और संख्यातगुणह[निका 
जधन्य श्रन्तर अम्तमुंहूर्त है श्रोर उत्कृष्ट अन्तर पूवेकाटिप्रथक्त्प्रभाण है । 

8 ४६०. नाना जीवॉकी अपेक्षा भंगविचय, परिमाण, क्षेत्र और स्पशेत इनका कथन 
भुजगारके समान है | किन्तु इतनी विशेषता है कि संख्यातगुणबृद्धि और संभ्ध्यातगुणहानिगत 
विशेषताकों सबेत्र जान लेना चाहिये। 

$ ४६१. कालका भंग भुजगारके समान है। किन्तु इतनी विशेषता है कि गुणबृद्धि और 
गुणहानिका जधन्य काल एक समय है और उल्वृष्ट काल संख्यात समय है । 

$ ४६२. अन्तरका भंग भुजगारके समान है। किन्तु इतनी विशेषता है कि संख्यात- 
गुशबृद्धिका जधन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथक्त्वप्रमाण है। संख्यातगुण- 
हानिका जघन्य श्रन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर छह महीना है। इसी प्रकार मनुष्यत्रिकमें 
जानना चाहिये। किन्तु इतनी विशेषता है कि मनुप्यनियोंमें संस्यातगुशहानिका उत्कृष्ट अन्तर 
वर्षपृथकत्व॒ है। 

$ ४६३, भाव सबत्र ओदयिक हे । 


४ ४६४. अल्पबहुत्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओध और आदेश | ओघढी 
अपेक्षा अवक्तव्यपदके संक्रामक जीव सबसे थोड़े हैं। उनसे संख्यातगुणबृद्धिके संक्रामक जीव 
संख्यातगुणे हैं।उनसे संख्यातगुणहानिके संक्रामक जीव संख्यातगुरों हैं। उनसे संख्यात- 


गा० धम ] बड़ीए अप्पायहुश्र॑ २४१ 
संखे० मागद्दाणि० असंखे०गुणा | संखे ० मागवड़ि ० बिसे० । अवष्टि ० अणंतगुणा । मणुस्सेसु 
सन्वत्थोवा अवत्त० | संखे०गुणवह्लि ० संखे०गुणा । संखे०गुणहाणि० संखे०गुणा । 
संखेभागवड्डि ० संखे०गुणा | संखेज्रमागहाणि० असंखे०गशुणा । अवड्टि० असंखे०शुणा । 
एवं मणुसपज ०-मणुसिणी०। णवारे संखेजगुणं कायव्वं । सेससव्वमर्गणासु 
भ्रुजगारभंगो । 


एवं वर्डी समत्ता | तदो पयडिट्भाणसंकमों समत्तो । 
एवं पयडिसंकमो समत्तो | 





भागद्वानिके संक्रामक जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे संख्यातभागवृद्धिके संक्रामक जीव विशेष 
श्रधिक हैं। उनसे अवस्थितपद्के संक्रामक जीव अनन्तगुगणे हैं। मनुष्योमिं अवक्तव्यपदके संक्रामक 
जीव सबसे थोड़े हैं । उनसे संख्यातगुणवृद्धिके संक्रामक जीब संख्यातगुणे हैं। उनसे संख्यात- 
गुणहानिके संक्रामक जीव संख्यातगुण हैं। उनसे संख्यातभागवृद्धिके संक्रामक जीब संख्यातगुणे 
हैं। उनसे संख्यातभागद्वानिके संक्रामक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे अवस्थितपदके संक्रामक 
जीव असंख्यातगुणे हैं । इसी प्रकार मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियोंमें जानना चाहिये। किन्तु 
इतनी विशेषता हे कि असंख्यातगुणेके स्थानमें संस्यातगुणा करना चाहिये। शेष सब मारगेणाश्रोमें 
भुजगारके समान भंग हे । 


इसप्रकार वृद्धिके समाप्त द्वोनेपर प्रकृतिसंक्रमस्थान समाप्त हुआ। 
इसप्रकार प्रकृतिसंक्रम समाप्त हुआ | 


३९. 


ट्िदिसंकमों अत्याहियारो 


तस्स णिवेदिय परिसुद्धभावकुसुमंजलिं जिणिदस्स । 
ठिदिसंकमाहियार॑ जहाद्विद वण्णइस्सामों ॥ १ ॥ 


& हिदिसंकमो दुषिहों -मृलपयडिहिदिसंकमो उत्तरपयडिड्िवि- 
संकमो च | 

९ ४०७, एत्तो ड्रिदिसंकमो पयडिसंकमाणंतरपरूवणाजोग्गो पत्तावसरों | सो च 
दुविहो मूलुत्तरयडिट्टिदिसंकमभेदेण । तत्थ मूलपयडीए मोहणीयसण्णिदाए जा द्विदी 
तिस्से संकमो मूलपयडिट्विदिसंकमो उचच१ । एवम्रुत्तरपयडिट्टिदिसंकमो च वत्तव्वों | एवं 
दृविदत्तमावण्णस्स ट्विदिसंकमस्स परूवणट्ठमत्तरं भणइ-- 

8) तत्थ अइपदं-जा हिंदी ओकड्िज्दि वा उक्कड्डिजदि या 
अणणपयर्डि संकाभिज्नह वा सो हिदिसंकमो | सेसो ट्विदिश्नसंकमो । 

$ ४९६, एत्थ मूलपयडिट्टदीरए ओकड्डकड्णवसेण संकमो । उत्तरपयडिट्टिदीए 
पृूण ओकड इकड्ृण-परपयडिसंकंतीहि संकमो दड्त्वो | एदेणोकड्रणादओ जिससे ट्विदीए 

स्थितिसंक्रम अर्थाधिकार 

उस जिनेन्द्रकों अतिनिर्मल भावरूपी कुसुमोंकी अंजलि अपण करके यथास्थित स्थितिसंक्रम 
अधिकारका बन करूँगा॥ १॥ 

# स्थितिसंक्रम दो प्रकारका है--मृलग्रकृतिस्थितिसंक्रम और उत्तरप्रकृति- 
स्थितिसंक्रम । 


$ ४६५. श्रब इस प्रकृतिसंक्रम अनुयोगद्वारके बाद स्थितिसंक्रमका कथन अवसर प्राप्त 
है। मूलप्रकृतिस्थितिसंक्रम और उत्तरप्रकृतिस्थितिसंकमके भेदसे बह दो प्रकारका है। उनमेंसे 
मोहनीय नामक मूल प्रकृतिकी जो स्थिति है उसके संक्रमको मूलप्रकृतिस्थितिसंक्रम कहते हैं। 
इसी प्रकार उत्तरप्रकृतिस्थितिसंक्रम कहना चाहिये । इस प्रकार दो तरहके स्थितिसंक्रमका कथन 
करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

# स्थितिसंक्रमके विषयमें यह अर्थपद है--जो स्थिति अपकर्पित, उत्कर्षित 
और अन्य ग्रकृतिरूपसे संक्रमित होती हे वह स्थितिसंक्रम है और शेष स्थिति- 
असंक्रम है। 

$ ४६६. यहाँ पर मूलप्रकृतिको स्थितिका अपकर्षण और उत्कर्षणके कारण संक्रम 
है। किन्तु उत्तरप्रकृतिस्थितिका अपकर्षण, उत्कर्षण और परप्रकृतिसंक्रमके कारण संक्रम आह 


गा० ५८ ] ट्विदिसंकमे ओकड्ृणामीमांसां २४३ 


णत्थि सा ट्विदी ट्विदिअसंकमों त्ति भण्णदे। एत्थ ताव ओकड़णासंकमस्स सरूव- 
णिरूवणहू मुव रिम॑ पर्दंघमाह--- 

& ओकड्ित्ता कं णिक्खिवदि ठिवि । 

$ ४९७, ट्विदिमोकड्िऊण हेड्ठा णिक्खिवमाणो कर्थ णिक्खिवह त्ति पुच्छिदं 
होह ? एवं पुच्छिदे उदयावलियबाहिरद्विदिमादिं कादूण सव्वासिं ट्विदीणमोकड़ णविद्याणं 
परूवेमाणो उदयावलियबाहिराणंतरट्टिदीए ओकड्डणा केरिसी होह त्ति सिस्साहिप्पाय- 
मासंकिय १२छावकमाह--- 

$ उदयावलियचरिमसमयशञ्मपषिट्टा जा हिंदी सा कथमोकड्डिज्नह ! 

$ ४९८, एदिस्से ट्विदीए अहच्छावणा णिक्‍्खेवो वा किंपमाणों होह त्ति पुच्छा 
कदा भवदि । एवं पुच्छिदत्थविसए णिण्णयजणणट्ठमुवरिमसुत्तमाह । 

& तिस्से उदयादि जाबव आवलियतिभागो ताव पिक्‍्खेथो, 
झावलियाए वे-तिभागा अहच्छावणा । 

$ ४००, त॑ जहा--तमोकड्डिय उदयादि जाब आवलियतिभागो ताव णिक्खवदि । 
आवलियवे-तिभागमेत्तमुवरिमभागे अहच्छावेह। तदो आवलियतिभागो तिस्से णिक्खेद- 
चादिये | इससे यह अभिप्राय भी प्रकट दो जाता है कि जिस स्थितके अपकर्पण आदिक नहीं 
होते बह स्थिति स्थिति-असंक्रम कहलाती है । अब यहाँ पर अपकप णासंक्रम्के स्वरूपका निरूपण 
करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं-- 

# स्थितिका अपकषण करके उसका निश्लेप किस प्रकार किया जाता हैं ! 


$ ४६७. स्थितिका अपकर्षेण करके नं,चेकी स्थितिम निक्षप करते समय उसका नित्तेष 
कैसे किया जाता है यह इस सूत्रद्वारा प्रच्छा की गई है । इस प्रकारकी प्रच्छा करने पर उदयाबलिके 
बाहरकी स्थितिसे लेकर सब स्थितियोंके अपकषेणुक्ी विधिका निरूपण करते हुए सबे प्रथम उदया- 
बलिके बाहर अनन्तर समयमें स्थित स्थितिका अपकर्षएु किस प्रकार होता है इस प्रद्मार शिष्यके 
अभिप्रायको आर्शकारूपसे प्रहण करके आगेका प्रच्छासूत्र कहृते दैं-- 


# जो स्थिति उदयावलिके अन्तिम समयमें ग्रविष्ट नहीं हुई है उसका अपकषण 
किस प्रकार होता है 

६ ४६८, इस स्थितिकी अतिस्थापनाका ओर निष्तेपका क्‍या प्रमाण है यह इस सूत्रद्वारा 
पृच्छा की गई है। इस प्रकार पूछे गये अर्थका निेय करनेरे लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

% उदय समयसे लेकर आवलिके तीसरे भागतक उस स्थितिका निश्षेप होता 
है और आवलिका शेष दो बटे तीन भाग अतिस्थापनारूप रहता है । 

$, ४६६ खुलासा इस प्रकार है-उस स्थितिका अपक्ेण करके उदय समयसे लेकर 


आावक्षिफे तीसरे भाग तक उसका निज्षेप करता है और आवलिके दो बटे तीन भागप्रमाण ऊपर 
के दिस्सेको अतिस्थापनारूपसे स्थापित करता है। इसलिए आवक्तिका तीसरा भाग उस अपक्षित 


२४४ जयधबलासहिदे कसायपाहुडे [ बंधगो ६ 


विसभो । आवलियवे-तिभागा च अहृच्छावणा त्ति भण्णह | कथमावलियाएं कंदजुम्म- 
संखाए तिभागो पेत्त सकिजदे ! ण, र्वृणं काऊय तिहागीकरणादो | तम्हा समयूणा- 
वलियवे-तिभागा अदृच्छावणा । समयूणावलियतिभागो रूवाहिओ णिक्खेबों त्ति 
णिच्छओ कायच्वों । लक 

$ ७००, संपहि एदम्मि विसए पदेसणिसेगक्मजाणावणहमुत्तरसुत्तमोह्ण्णं--- 

& उदए बहुअं पदेसग्गं दिजजह। लेण पर विसेसहोएं जाथ 
झावलियतिभागो त्ति । 

$ ७०१, सुगममेद सुत्त । एवशुदयावलियबाहिराणंतरट्टिदीए ओकड्णाविहिं 
परूषिय पुणो तदणंतरोबरिमट्रिदिओकड्रणाए णाणत्तसंभवं पदुष्पाएदुमुत्तरसुत्त मणइ-- 

& तदो जा विदिया हिंदी तिसस्‍्से थि तत्तिगो चेंच णिक्खेबो | 
अइच्छावणा समयुत्तरा । 

$ ७०२, तदो पृव्वणिरुद्ठट्टिदीदो अणंतरा जा ट्विदी उदयावलियबाहिरविदियट्टिदि 
त्ति उत्त होइ । तिस्से वि तत्तिओ चेव णिक्खेवों होह, तत्थ णाणत्ताभावादों | अहच्छावणा 


स्थितिका निश्षेपका विषय है. ओर आवलिका दो बढ़े तीन भाग अतिस्थापना है. ऐसा यहाँ 
कहा गया है । 

शंका--आवलिकी परिगणना कृतयुग्मसंख्यामें की गई है इसलिए उसका तीसरा भाग 
कैसे प्रह् किया जा सकता है ! | 

समाधान--नहीं, क्योंकि आवलिमेंसे एक समय कमर करके उसका तीसरा भाग किया है । 
इसलिए एक समय कम आवलिके दो बटे तीन भागप्रमाण अतिस्थापना है और एक समय कम 
आबलिका तीसरा भाग एक अधिक करने पर निक्तेप है ऐसा यहाँ निश्चय करना चाहिये। 

$ ६००, अब इस विषयमें प्रदेशोंके निश्ेपके क्रमका ज्ञान करानेके लिए आगेका सूत्र 
कहते हैं-- 

# उदयमें बहुतसे प्रदेश दिये जाते हैं । उससे आगे आवलिका तीसरा भाग 
प्राप्त होने तक विशेषहीन विशेषदीन प्रदेश दिये जाते हैं | 

$ ४०१, यह सूत्र सुगम है । इस प्रकार उदयावलिके बाहर श्नन्तर समीपत्र्ती स्थितिकी 
अपकर्षणविधिका कथन करके अब इस स्थितिसे श्रनन्तर उपरिम समयवर्तों स्थितिके अपक्षणमें 
जो नानाल्य सम्भव है उसका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं - 

# इस स्थितिके बाद जो दूसरी स्थिति है उसका भी उतना ही निश्षेप होता 
हे। किन्तु अतिस्थापना एक समय अधिक होती है । 

$ ५०२. उस पू॑ बिबद्धित स्थितिसे जो अनन्तर समयवर्ती स्थिति है अर्थात्‌ उदयाबल्िके 
बाहर हर जो द्वितीय समयवर्ती स्थिति है उसका भी उतना ही निक्ेप होता है, क्योंकि उसमें कोई भेद 


१, ता*प्रतों जाबदिया इति पाठः । 


गा० ५८ ] ह्विंदिसंकमे श्रोकहृण।मीमांसा ग्प्प 


पुण समयुत्तरा होह । उदयावलियबादिरद्विदीए वि एदिस्से अहच्छावणाभावेण 
पवेसदंसणादो । 

& एकमहच्छड्रायणा समुत्तरा | णिक्खेवो तक्तिगो चेवब उदयावत्षिय- 
बाहिरादो आवलियतिभागंतिमदटरिदि त्ति | 

$ ५०३, एवमवट्टिदेण णिक्खेवेण समयुचतराए च अव्ठिदाइच्छावणाए ताव णेद्व्वं 
जाव उदयावलियबाहिरादों जहण्णणिक्खेवमेत्तड्रिदीओ अदृच्छावणामावेण पह़्ड्ठाओ त्ति । 
तहत्थीए ट्विदीए आइच्छावणा संपुण्णिया आवलिया णिक्‍्खेबो जह्णओ चेव । 
कइत्थओ बुण सो ट्विदिविसेसो ! उदयावलियचाहिरादो आवलियतिभागंतिमो । एत्पा- 
वलियतिभागग्गहणेण समयूणावलियतिभागो सम्रयुत्तरो पेत्तत्वों। तदंतिमम्गहणेण च 
तदणंतरुवरिमट्ठि दिविसेसो गहेयव्वो । तम्हा उदयावलियवाहिरादों जदृण्णणिक्खेवमेत्तीओं 
ह्िदीओ उल्लंधिय ट्विदाए ट्विदीए संपृण्णावलियमेस्ती अहच्छावणा होह त्ति सुत्तस्स 
भावत्थो । संपह्ि एत्तो उबरि अवष्विदाए अदृच्छावणाएं णिक्खेवों चेव बड़दि त्ति 
परूवेदुमुत्तरसुत्तमाह--- 
नहीं है। किन्तु अतिस्थापना एक समय अधिक होती है, क्योंकि उद्यावलिके बाहरकी स्थितिमें 
भी इसका अ्रतिस्थापनारूपसे प्रवेश देखा जाता है। 

# इस प्रकार अतिस्थापना एक एक समय अधिक होती जाती है ओर निश्षिप 
उदयावलिके बाहर आवलिके तोसरे भागकी अन्तिम स्थिति तककी स्थितियोंके प्राप्त 
होने तक उतना ही रहता है। 


$ ५०३, इस प्रकार अतिस्थापनामें उदयावलिके बाहरसे जधन्य निक्षेपप्रमाण स्थितियोंके 
प्रश्रिष्ट होने तक निक्तेपको श्रवस्थितरूपसे ले जाना चाहिये और अतिस्थापनाको उत्तरोत्तर एक एक 
समय अ्रधिकके ऋ्रमसे अनवस्थितरूपसे ले जाना चाहिये। फिर वहाँ जो स्थिति प्राप्त होती है 
उसकी अतिस्थापना पूरी एक आवलिप्रमाण होती हे झोर निक्षेय जघन्य ही रहता है । 

शंका--जिस स्थितिविशेषके प्राप्त होनेपर अतिस्थापना पूरी एक आ्रावलिप्रमाण होती है 
बह स्थितिबिशेष किस स्थानमें प्राप्त होता है। 

समाधान---उदयावलिके बाहर आबल्िके तीसरे भागका जो अन्तिम समय है वहाँ वह 
स्थितिबिशेष प्राप्त होता है । 

यहाँ सूत्रमें जो 'अवलियतिभाग! पदका प्रहश किया है सो इससे एक समय कम आवलि- 
का एक समय अधिक त्रिभाग लेना चादिये। और सूजमें जो 'तद॑तिम? पदका प्रदण किया हे सो 
इससे तद्नम्तर उपरिम स्थितिविशेषका प्रहण करना चाहिए। अतः उद्यावलिके बाहर जघन्य 
निज्ेपप्रमाण स्थितियोंको उल्लंघन करके जो स्थिति स्थित है उसके प्राप्त होने तक पूरी एक 
झावलिप्रमाण अतिस्थापना होती है यह इस सूत्रका भावाथे है। अब इससे आगे अतिस्थापना 
तो अवस्थित रहती है किन्तु निक्षेर ही बढ़ता है इस बातका कथन करनेके लिय्रे आगेका सूत्र 
कहते हें--- 





१, ता०-आ « प्रत्योः पदेसदंसणुदों इति पाठः । 


२४६ जयघवलासद्विदे कसायपाहुडे [ बंधगों ६ 


& लेण पर॑ णिक्खेयो बडुह। अइच्छावण आवलिया चेव | 

६ ७०४, तत्तो परं॑ णिक्खेवी बड़ूए, जहण्णणिक्खेबादो समयुत्तरादिकमेण 
जावुकस्सणिक्खेबों ताव बड्ढीए विरोहाभावादो। अह्च्छावणा झावलिया चेव, णिव्वाधाद- 
परूवणाएं संतपयडिस्स पजतादों | संपहि जदृण्णणिक्खेवों समयुत्तरकमेण वडुंतओं 
केतियमुवरें चढिउणावलियमेत्तो होह त्ति पुच्छिदे उच्चदे--उदयसमयप्पहुडि 
समयाहियदीआवलियमेत्तप्ुवरिं पेत्तण तदित्थसमयावद्टिदद्ठिदीए अइच्छावणा णिक्खेवो 
क्र आवलियमेत्तो होह । तप्पज्ंताणं च सब्बासिमुद्यावलियबाहिरड्टिदीणमुद्यावलिय- 
ब्यंतरे चेव परदेसणिक्खेवों त्ति तदोकइणा असंखेजलोगपडिभागीया । त॑ कर ! 
विवक्खिदट्टिदिपदेसग्गमोकड्डुकडणभागहारगु णिदासंखे ज़ लोग भागहारेण खंडियें तत्थेय- 
खंड घेत्तण एत्थोबइ्दि | तदो विसेसहीणं जा उदयावलियचरिमसमओ ति। एस 
कमो जामिप्रुद्यावलियग्मे चेव पदेसणिव्खेतों तासि ट्विदीणं परूविदों। एत्तो उबरि 
णाणत्तं वत्तरस्सामी । त॑ जहा--तदणंतरोवरिमट्टिदिं दिवड़गुणहाणिगुणिदोकड्डुकड़ ण- 
भागहारेण खंडिय तत्थेयखंडमेत्तमेत्थोकड़ णदव्यं होइ । पुणो एद्मसंखेजलोगेहि भागं 
घेतुणेयमागमुद्यावलियव्भंतरे देंतो उदणए बहुअं देदि । तत्तो विसेसद्दीणं । एवं ताव जाब 

# उससे आगे नित्तेप बढ़ता है आर अतिस्थापना एक आबवलिप्रमाण ही 
रहती है । 

६ ५००. फिर उससे आगे निक्षेत बढ़ता है, क्योंकि उत्कृष्ट निच्षेपके प्र/प्त होने तक जघन्य 
निक्षेपसे आगे एक एक समय अधिकके क्रमसे नित्तेपकी वृद्धि दोनेमें कोई विरोच नहीं आता हैं। किन्तु 
अतिस्थापना एक आवलि ही रहती है, क्योंकि निर्व्याघात प्ररूपणामें सक्तयप्रकृति पर्याप्त है। जधन्य 
निक्षेष एक एक समय बढ़ते हुये कितने समय आगे जाकर बह एक आवलिप्रमाण होता है ऐसा 
पुअुने पर कहते हैं-उद्य समयसे लेकर एक समय अधिक दो आतलि।माण स्थन आगे जाकर 
वहाँ अन्तिम समयमें जो स्थिति अवस्थित है उसके प्राप्त दोनेपर अतिस्थापना ओर निज्षेप ये दोनों 
द्वी एक आवलिप्रमाण होते हैं। वहाँ लक उद्ययावलिके बाहर जितनी भी स्थितियाँ हैं उन सब 
स्थितियोंके प्रदेशोंका इदयावलिके भीतर ही निक्षेप होता है। तथा इन स्थितियोंका अपकर्पण 
असंख्यातलोकप्रमाण प्रतिभागके कमसे होता है। बह कैते--विव्षित स्थितिक कर्म परमाणुोमें 
अपकर्षण उत्कपेण भागहारसे गुशित असंख्यात लोकप्रमाण भागहारका भाग देने पर जो एक भाग 
लः्ध आवे उसका यहाँ अपवरतन होता है । उसमें भी उदय समयमें जो द्रव्य भ्राप्त द्वाता है उससे 
उदयात्र लिके अन्तिम समय तक विशेष हीन विशेष हीन द्रव्य प्राप्त होता है | किन्तु यह क्रम जिन 
टि बतियोंका द्रव्य उद्यावलिके भीतर ही निश्षिप्त होता है उन्हीं स्थितियोंके सम्बन्धमें कद्दा है। श्रव इससे 
भागे नानालको बतलाते हैं। यथा--तद॒नन्तर आगेड्ी स्थितिमें डेढ़ गुणह्यानिसे गुणित अपकर्षण- 
इत्कपण भागदारका भाग देने पर जो एक भागप्रमाण द्रव्य लब्ध आता है उतना यहाँ अपकर्षशको 
प्राप्त हे ख दोता है । पुनः इसमें अ्संख्यात लोकछा भाग देने पर जो एक भागप्रमाश द्र्व्य 
_आप्त होये उसे उदयावलिके भीतर निज्षिप्त करता हुआ उदय समयमें बहुत देता है। इससे आगे 

१. ता“-अ्रा०प्रत्योः तेण पदरणिक्खेबों इति पाठ: । २. श्रा०-ता०प्रत्योः त्योब॑ इति पाठः । 


गां० ५८ ] ट्विदिसिकमे ओकइणामीमांसा २१०७ 


उदयावलियचरिमसमओं त्ति। पृणों तदणंतरोवरिमाए एकिस्से उदयावलियवाहिरदिदीए 
पृष्वोकड्डिददव्वस्सासंखेज़े भागे णिव्िखिवदि, तत्तो उदरि अइच्छावणाविसए णिक्खेव- 
संभवाभावादों । एसा परूवणा उदयादोीं समयाहियदोझावलियमेत्तमुल्ल॑धिय परदोवट्टिदाए 
ड्रिदीए कंदा। संपद्ि उदयादों पहुडि दुसमयाहियदोआवलियमेत्तमुल्लंधिय परदो 
अवट्विदाए वि ट्टिदीए एसो चेव कमो । णवरि तिस्से ट्रिदीए ओकड्डणादव्व॑स्स असंखेज़- 
लोगपडिभागियब्मागमुदयावलियब्भंतरे पृव्व॑ व णिक्खिविय सेसासंखेजे भागे 
घेत्तणुद्यावलियवाहिराणंतरट्टिदीए बहु णिक्खिवदि तदणंतरोवरिमट्ठिदीए तत्तो 
विसेसद्वीणं॑ सव्वमेव णिक्खिवदि । सव्वत्थ विसेसहाणिभागहारों पलिदोवमासंखेज- 
भागमेत्तो । एवमेगुत्तरमेण णिक्खेवं वड़ाविय उवरिमिट्टिदीणं पि परूवण। एवं चेव 
अणुगंतव्वा । सव्वत्थ वि ओकड्डिदड्टिदि मोत्तण तदणंतरहेट्टिमद्विदिप्पहुडि आवलियमेत्ता 
अदृच्छावणा घेत्तव्वा । भागहारविसेसो च सब्वत्थ णायव्वों, सव्वासि ट्विदीणमोकइण- 
भागहारस्स सरिसत्ताणुवलंभादो । एवं ताव णेदव्वं जाबव उकस्सओ णिकसेवों त्ति | 
तस्स पमाणाणुगममुवरि कस्सामो । एवं णिव्वाघादेणोकड्णाए अत्थपदपरूवणा कया | 
को णिव्वाधादों णाम ? ड्रिदिखंडयघादस्साभावो | 
: ७०७, संपहि वाघादविसयाइच्छावंणाए परूवणट्डमिदमाह-- 


उदयावलिके अन्तिम समयके प्राप्त होने तक विशेषद्दीन विशेषहीन द्रव्य देता हैं। फिर इससे 
आगगेकी उदयावलिके धाहरकी एक स्थितिमें पूर्वमें अ्रपक्षिंत हुए द्रव्यके असंख्यात बहुभागका 
निक्षेप करता है, क्योंकि इससे ्रागेकी स्थितियाँ अतिस्थापनासम्बन्धी हैं अतः उनमें निक्तेप 
नहीं हो सकता । यह प्ररूपणा उदय समयसे लेकर एक समय अधिक दो आवलियोंको उल्लंघन 
करके आगे जो स्थिति श्रवस्थित है उसकी अपेक्षासे की हे । अब उदय समयसे लेकर दो समय 
अधिक दो आवलिप्रमाण स्थितियोंको उल्लंघन करके इससे आगे जो स्थिति स्थित है उसकी 
अपेक्षासे भी यही क्रम जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि उस स्थितिका जो अपकषण 
द्रव्य है उसमें असंख्यांत लोकका भाग देकर जो एक भाग आवे उसे उदयाबलिके भीतर पहलेके 
समान निक्षिप्त करके शेष असंख्यात बहुभागप्रमाण द्र॒व्यको प्रहण करके उसमेंसे दद्यावलिके 
थाहर प्रथम स्थितिमें बहुत द्रव्यकी नित्षिपत करता है ओर उससे अनन्तरवर्ती आगेकी स्थितिमें 
विशेषद्वीन सब द्रव्यका निक्षेप करता है | यहाँ सर्वत्र विशेषद्ानिका भागद्वार पल्यका असंख्यातवां 
भागप्रमाण जानना चाहिये। इस प्रकार उत्तरोत्तर एक एक निक्षेपको बढ़कर आगेकी स्थितियोंका 
कथन भी इसी प्रकार जानना चाहिये। मात्र सर्वत्र अपकर्षित स्थितिकों छोड़कर उससे नीचे 
अनन्तरबर्ती स्थितिसे लेकर एक आवलिप्रमाण अतिस्थापना ग्रहण करनी चाहिये। तथा भागहार- 
विशेषको भी सवेत्र जान लेना चाहिये, क्योंकि सब स्थितियोंका अपकर्षण भागद्वार एक समान 
नहीं पाया जाता। इस प्रकार उत्कृष्ट निक्षेपके प्राप्त होने तक कथन करना चाहिये। उत्कृष्ट निक्तेपके 
प्रमाणका विचार आगे करेंगे। इस प्रकार निर््याघातरूपसे अपकेणाके अथेपदका कथन किया | 

घंका---निर्व्याघात किसे कहते हैं ९ 

समाधान---स्थितिकाण्डकघातका अभाव निर्व्याघात कहलाता है । 


$ ५०४, अब व्याघातविषयक अतिस्‍्थापनाका कथन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं-- 


श्प्८ झयघवलास हिदे कसायपाहुडे [ धैथगो ६ 


& बाचादेण अइच्छावणा एका, जेणावलिया अदिरित्ता होह | 

६ ७०६, वाघादविसया एका अदृच्छावणा संभव, जेणावलिया अदिसित्ता 
लब्भह । तिसस्‍्से पर्माणणिण्णयमिदारणि कस्सामो त्ति पहण्णावकमेदं । 

क# ल॑ जहा । 

६ ५०७, सुगममेदं पृच्छावर्क | 

& दिदिघादं करतेण खंडयमागाहद॑ । 

९ ४०८, जेण ट्विदिधादं करेंतेण ट्विदिखंडयमागाइदं । तस्स वाधादेणुकस्सिया 
अरच्छावणा आवलियादिरित्ता होइ त्ति सुत्तत्थसंबंधो । जह वि सब्यत्थेव ट्विदिखेंडए 
आवलियादिरित्ता अहच्छावणा लब्भह तो वि उकस्सट्विदिखंडयस्सेव गहणमिह कायब्वं, 
एसा उकस्सिया अरच्छावणा वाघादे त्ति उवसंहारवकदंसणादों | त॑ पुण उकस्सय॑ 
ट्टिदिखंडयं केवडियं ? जावदिया उकृस्सिया कम्मड्ठिदी अंतोकोडाकोडीए ऊणिया 
तत्तियमेत्तमुकस्सयं ट्रिदिखंडयं । किमेदम्मि ट्विदिखंडए आगाहदे पहमसमयप्पहुडि 
सब्बस्थेव उकस्सिया अहृच्छावणा होह आहो अत्थि को विसेसो त्ति आसंकिय विसेस- 
संभवपदुष्पायणडमुवरिमो सुत्तोवण्णासो-- 


# व्याघातकी अपेक्षा एक अतिस्थापना होती है, कारण कि वह एक आवलिसे 
अतिरिक्त होती है। 

$ ४०६ व्याघात विषयक एक अतिस्थापना सम्मव है, कारण कि वह एक आवलिसे अतिरिक्त 
प्राप्त होती है। अरब उसके प्रमाणका निशेय करते हैं इस प्रकार यह प्रतिज्ञावाक्य है | 

# यथो--- 

$ ४०५, यह पृच्छासूत्र सुगम है । 

# स्थितिका घात करते हुए जिसने स्थितिकाण्डककों ग्रहण किया है । 

$ ४०८. जिसने स्थितिका घात करते हुए स्थितिकाण्डकको ग्रहण किया है उसके व्याघात- 
की अपेक्षा उत्कृष्ट अतिस्थापना एक आवलिसे अधिक द्वोती है यह इस सूत्रका तात्पये है। यद्यपि 
सबेत्र ही स्थितिका घात होते समय एक आवलिसे अधिक अतिस्थापना भ्राप्त होती हैतो भी 
यहाँ पर उत्कृष्ट स्थितिकाण्डकका ही ग्रहण करना चाहिये, क्‍योंकि यह उत्कृष्ट अतिस्थापना 
व्याघतके समय द्वोती हे इस प्रकार यह उपसंहार वाक्य देखा जाता है। 

शंका--प६ उत्कृष्ट स्थितिकाण्डक कितना है ९ 


समाधान--जितनी उत्कृष्ट क्स्थिति है उसमेंपे अन्तःकोढ़ाकोड़ीके कम कर देने पर जो 
स्थिति शेष रहे उतना उत्कृष्ट स्थितिकाण्डक होता है। 
क्या इस स्थितिकाण्डकके प्रदण करने पर प्रथम समयसे लेकर सर्वत्र ही उत्कृष्ट अति- 


स्थापना द्वोती हे या इसमें कोई विशेषता है इस प्रकारकी झा समें 
है उसका कथन करनेके लिए आगेके सूत्रका उपन्यास करते हैं-- करके इसमें जो विशेष सम्भव 


गान प८ ] टविद्सिंकमे श्रोकडणामीरासा ब्ध्ह 


& तत्थ ज॑ पठमसमए उक्कीरदि पदेसग्ग॑ तस्स पदेसर्गस्स 
झआवलियाए अइच्छावणा । 

६ ५०९, तत्थ तम्मि ट्विदिखंडए पारद्े अंतोमुहृत्तमेत्ती उकीरणद्वा होह तत्तिय- 
मेत्ताओ च ट्विदिखंडयफालीओ पडिसमयघादणपडिबद्धाओं | तत्थ पढमसमए ऋूं 
पदेसग्गमुकीरिज़द तस्स अहच्छावणा आवलियाए परिछिण्णपमाणा भवदि। अज्ञ वि 
सव्वासि खंडयभावेण गहिदाणं ट्विदीणं सुण्णत्ताभावेण वाधादाभावादों। तदो 
णिव्वाघादविसया चेव परूवणा एत्थ वि कायब्वा | 

49 एवं जाव दुचरिमसमयअणु क्षिएणखंडगं ति। 

६ ७५१०, एवं ताव णेदव्यं जाव दुचरिमसमयाणुकिण्णयं ट्विदिखंडयं ति उत्तं 
होइ । चरिमसमए पुण णाणत्तमत्थि त्ति पदुष्पायिदुमुवरिमों सुत्ततिण्णासो-- 

& चरिमसमए जा खंडयस्स अग्गड्ठिदी तिस्से अइच्छावणा खंडयं 
समयूएं | 

; ५११, उकस्सद्विदिखंडयघादचरिमसमए जा सा खंडयस्स अग्गड्विदी तिस्से 
अश्च्छावणा समयूणखंडयमेत्ती होह | कुदो ? तम्मि समए ट्विदिखंडयंतब्भाविणीणं 
सव्वासिमेव ट्विदीणं वाघादेण हेड्ठा घादणदंसणादों । तम्हा एदिस्से ट्विदीए समयूणुकस्स- 
खंडयमेत्ती अहः्छावणा होह त्ति सिद्ध । कुदी समयूणत्त ! अग्गट्ठिती०ण ओकड्िज- 
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# वहाँ जो प्रदेशाग्र प्रथम समयमें उत्कीण होता है उस प्रदेशाग्रकी अतिस्थापना 
एक आवलिप्रमाण होती है । 

$ १८६, बह्दाँ उस स्थितिकाण्डकका प्रारम्भ करने पर उत्कीरण काल अ्रन्तमुंह््तेप्रमाण 
होता है ओर प्रति समय होनेवाले घातसे सम्बन्ध रखनेवालीं स्थितिकाण्डककी फालियाँ भी उतनी 
ही होती हैं । उसमेंसे प्रथम समयमें जो प्रदेशाग्र उत्की्ण होता है उसकी अतिस्थापना एक आवलि- 
प्रमाण द्ोती है, क्योंकि काण्ठफरूषसे ग्रहण की गई इन सब स्थितियोंका अभी अभाव नहीं दोनेसे 
इनका व्याघात नहीं होता, इसलिए यहाँ पर भी निव्याघातविषयक प्ररूपणा करनी चाहिये । 

# इस प्रकार अनुत्कीण स्थितिकाण्डकके द्विचरम समयके प्राप्त होने तक जानना 
चाहिए | 

$ ५१०. इस प्रकार द्विचरम समयवर्ती अ्रनुत्कीण स्थितिकाण्डकके प्राप्त होने तक जानना 
चाहिये यह उक्त कथनका तालये है | किन्तु अन्तिम समयमें कुछ भेद है इसलिये उसका कथन 
करनेके लिये आगेके सृत्रका निक्षेप करते हैं-- 

# अन्तिम समयमें काण्डककी जो अग्रस्थिति है उसकी अतिस्थापना एक समय 
कम काण्डकप्रमाण होती है । 

$ ५१९१, उत्कृष्ट स्थितिकाण्डकघातके अन्तिम समयमें जो काण्डककी अग्रस्थिति होती है 
उसकी अतिस्थापना एक समयकम काण्डकप्रसाण होती है, क्योंकि उस अन्तिम समयमें स्थिति- 
काण्डकके भीतर आई हुई' सभी स्थितियोंका व्याघातके कारण घात देखा जाता है, इसलिये इस 

श्र 
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माणीए अदृच्छावणावहिब्भावदंसणादो । 

&9 एसा उक्वस्सिया अइृच्छावणा वाघादे । 

$ ७१२, एसा अणंतरपरूविदा समयूणुकस्सट्टिदिखंडयमेत्ती उकस्साइच्छावणा 
वाघादे ट्विदिखंडयविसए चेव होह, णाण्णत्थे त्ति उत्त होह । 


स्थितिकी एक समयकम उत्कृष्ट काण्डकप्रमाण अतिस्थापना होती है यद्द सिद्ध हुआ । 

शंका--ईस अतिस्थापनाको एक समय कम क्यों कहा 

समाधान---क्योंकि अपकरषशको प्राप्त होनेवाली अम्रस्थिति अ्रतिस्थापनासे बहिभूत 
देखी जाती है। 


# यह उत्कृष्ट अतिस्थापना व्याघातके होनेपर होती है । 

$ १६२, यह जो पहले एक समयकम उत्कृष्ट स्थितिकाण्डप्रमाण उत्कृष्ट अतिस्थाषना 
कही है वह स्थितिकाण्डकविषयक व्याधातके होनेपर ही होती है, अन्यत्र नहीं होती यह उत्त 
कथनका तात्पये है । 

विशेषार्थ--यहाँ स्थितिसंक्रमके विषयमें बिचार करते हुए सब प्रथम स्थितिश्मपकर्षणके 


स्वरूपका निर्देश किया गया है। स्थितिके घटनेकी स्थितिश्रपकर्षण कहते हैं । यह स्थिति अपकर्षेण 
श्रव्याघात और व्याघातके भेदसे दो प्रकारका है। स्थितिकाण्डक घातके बिना जो स्थिति घटती है 
वह अव्याधातविषयक स्थितिश्रपकर्षण है और स्थितिकाण्डकघातके द्वारा इसके अम्तिम समयमें ज्ञो 
स्थिति घटती है बह व्याघातविषयक स्थितिअपकर्षण है। स्थिति उनकी रणकाल यद्यपि श्रन्तमुहू्तप्रमाण 
है तशापि यह व्याघातविषयक स्थिति अपकर्पण उसके अन्तिम समयमें ही प्राप्त द्वोता है, क्योंकि 
स्थितिकण्डकसम्बन्धी सम्पूर्ण स्थितिका पात अन्तिम समयमें ही देखा जाता है। अतएव स्थिति- 
काण्डकके उत्कीरणकालके अन्तिम समयके सिवा शेष सब समयोंमें जो अपकपषेण होता है उसे अव्या- 
धातविषयक स्थितिअपकर्षण जानना चाहिये। अब इन दोनों अवस्थाओ्रोंमें होनेबाले स्थिटि- 
अपकपपषणमें निक्षेप और अ्रतिस्थापनाका प्रमाण बतलाते 'हैं। उत्कर्षित या अरपकर्षित द्रव्यको 
प्रहण करनेके योग्य जिन स्थितियोंमें उत्ब षिंत या अपक्षित द्रव्यका पतन होता है उनकी निक्षेप 
संज्ञा है । तथा उत्क्षण और अपक्ेगको प्राप्त दोनेवाली स्थितियों और निक्षेपके मध्यमें स्थित 
जिन स्थितियोंमें उत्वषिंत या शअपकर्षित द्रव्यका निक्षेप नहीं होता है उन स्थितियोंकी अतिस्थापना 
संज्ञा हे । अ्रव्याघात विषयक अपकषषणके समय जघन्य निक्षेप एक समय कम आबवतिका एक 
समय अधिक त्रिभाग प्रमाण है। यह निक्षेप उदयावलिसे उपरितन प्रथम समयवर्ती स्थितिका 
आअपकषेण होने १२ प्राप्त होता है | उत्कृष्ट नित्तेपष एक समय अधिक दो आवलिसे न्यून उत्कृष्ट 
स्थितिप्रमाण है, क्योंकि उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करके बन्धावलिके बाद अग्रस्थितिका अपकर्षण 
होने पर उक्तप्रमाण उत्कृष्ट निक्षेप पाया जाता है। इसी प्रकार प्रकृतमें जघन्य अतिस्थापना एक 
समय कम आवलिके दो बटे तीन भागप्रमाण है, क्योंकि उदयावलिके उपरितन प्रथम समयबर्ती 
स्थितिका श्रपकषेण होने पर उक्त प्रमाण अतिस्थापना देखी ज्ञाती है। तथा अव्याधातविषयक 
उत्कृष्ट अतिस्थापना एक आव्िप्रमाण है, क्योंकि उदयावलिके ऊपर एक समय कम आवल्िके 
त्रिभागसे लेकर आगे जितनी भो स्थितियोंका अ्रव्याघातविषयक अपकपषेण द्ोता है बहाँ सवेत्र एक 
आवलिप्रमाण अतिस्थापना देखी जाती है। मात्र स्थितिकाण्हकघातके समय जघन्य भतिस्थापना 
स्वत्र एक आबलिप्रमाण द्वोती हे, क्योंकि स्थितिकाण्डऊघ/तके समय जितनी स्थितियोंका अपकर्षण 
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६ ५१३, एवमेदं परूतिय संपहि जहण्णुकस्सणिक्खेवाइच्छावणादिपदाणमप्पा- 
बहुअणिण्णयं कुणमाणों सुत्तमुत्तरं भगइ--- 

& तदो सम्वत्थोयों जहृएणओ णिक्लखेयों । 

६ ५१४, आवलियतिभागपमाणत्तादो । 

६9 जहण्णिया अइच्छावणा दुसमयूणा दुगुणा । 

६ ५१७, जहण्णाइच्छावणा णाम आवलियवे-तिभागा। तदो तत्तिभागादों 
वे-तिमागाणं दुगुणत्ं होठ णा।म, विरोद्यमावादों | कर्थ पृण दुसमयूणत्त १ उच्चदे-- 
आवलिया णाम कदजुम्मसंखा | तदो तिभागं सुद्ध ण एदि त्ति रूवमवणिय तिभागो 
घेत्तत्रो, तत्थावणिदरूवेण सह तिभागो जहण्णणिक्खेवों वे-तिभागा अइच्छावणा | 
एदेण कारणेण समयाहियतिभागे दुगुणिदे जहण्णाहच्छावणादों दुरूवाहियम्रुप्पजह । 
तम्हा दुसमयूणा दुगुणा त्ति सुत्ते बुत्त । 


ननाजल जलती जल 


होता है, उन सम्बन्धी श्रन्तमुंहर्त्रमाण उत्कीरण कालके उपान्त्य समय तक श्रपकर्षित हूं।नेवाले 


द्रव्यका निक्षेप अपने नीचेकी एक आवलिप्रमाण स्थितियोंको अतिस्थापित कर शेष सब स्थितियोंमें 
होता है। तथा उत्कृष्ट अत्स्थापना एक समय कम काण्डकप्रम।ण द्वोती है जो कि स्थितिकाण्डककी 
अप्र स्थितिकी जाननी चाहिये, क्योंकि जिस समय स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालिका पतन होता 
है उस समय काण्डकके शन्तर्गत स्थित स्थितियोंमें अ्पकर्षित द्वोनेवाले द्रब्यका निक्षेप होना सम्भव 
नहीं है। कारण कि उस समय उनका अभाव हो जाता है। इस प्रकार निर्व्याघात ओर व्याघात- 
विषयक निक्तेप ओर श्रतिस्थापना कहाँ कितनी प्राप्त होती है इसका संक्षेपमें विचार किया । 

$ ४५१३. इस प्रकार अपकषेणका कथन करके अब जधन्य और उत्कृष्ट निक्तेप तथा जघन्य 
ओर उत्कृष्ट अतिस्थापना आदि पदोंके अल्पवहुल्वका निर्णय करते हुए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

# जघन्य निक्षेप सबसे स्तोक है । 

$ ४१४. क्योंकि बह आवलिके तीसरे भागप्रमाण है । 

# उससे जधन्य अतिस्थापना दो समय कम दूनी है । 

$ ५९५. शंका--जधन्य अतिस्थापना एक आवलिके दो बटे तीन भागप्रमाण होती हें, 
इसलिये एक आबलिके तीसरे भागसे दो बटे तीन भाग दूना भले ही रहा आवे, क्योंकि इसमें 
कोई विरोध नहीं हे । किन्तु बह दुनेसे दो समय कम कैसे हो सकती है 

समाधान---आवलिकी परिगणना इृतयुग्म संख्यामें की गई है, इसलिये उसका शुद्ध 
तीसरा भाग नहीं आता है, अतः आवलिपेंसे एक कम करके उसका तीसरा भाग अहण करना 
चाहिये । अब यद्दां झाबलिमेंसे जो एक कम किया गया है उसको त्रिभागमें मिला देने पर जधन्य 
निक्षेप होता हे ओर एक कम आवलिका दो बढ़े तीन भागप्रसाण श्रतिस्थापना द्योती है। इस 
कारणसे एक समय अधिक त्रिभागको दूना करने पर ज़धन्य अतिस्थापनासे यह संख्या दो अधिक 
पाई जाती है। इसी कारण सूतमें निक्षेपकी अ्रपेक्षा अतिस्थापनाको दो समय कम दूनी कहा हैं । 

उदाहरण--आवलि १६; 

१५-१७ १४५; १५८३८१५; ५+ १०६ जधन्य निक्षेप । 

१६-६० १० जघन्य अतिस्थापना; या ३-२७ १२-२८ १० जषन्य अति स्थापना | 


मल । 
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& णिव्याघादेश उकस्सिया अहृच्छावणा विसेसाहिया | 

$ ५१६, केत्तियमेत्तेण ? समयाहियदुभागमेत्तेण | 

& बाघादेण उक्स्सिया अहृच्छावणा असंखेज्नगुणा । 

$ ५१७, कुदो १ अंतोकोडाकोडीपरिहीणकम्मद्विदिपमाणत्तादो । 

&9 उक्कस्सयं ट्विदिखंडयं विसेसाहिय॑ । 

$ ५१८, अगाड्रिदीए वि एत्थ पवेसदंसणादो । 

& उक्कस्सओ णशिक्खेवो विसेसाहिओ | 

६ ५१९, कुदो ? उकस्सड्िदिं बंधिय बंघावलियं वोलाबिय अग्गद्विदिमोकड्िऊणा- 
वलियमेत्तमइच्छाविय उदयपजंत णिविखवमाणस्स समयाहियदोआवलियृणकम्म- 
ट्विदिमेत्तकस्सणिक्खेवर्ं भवोवरलंभादो । 


$ उक्कस्सओ टड्विबंधों बिसेसाहिओ | 
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इस उदाहरणसे स्पष्ट हो जाता है कि जघन्य निक्षेपकों दूना करने पर जो १२ प्राप्त हुआ है 
उसमेंसे २ कम करने पर जघन्य अ्रतिस्थापना होती है । 


# उससे निर्व्याघातसे प्राप्त हुई उत्कृष्ट अतिस्थापना विशेष अधिक है । 


$ ४१६, कितनी अधिक है ! जघन्य अतिस्थापनाके द्वितीय भाग अर्थात्‌ आधेमें एक 
समयके जोड़ देने पर जितना प्रमाण हो उतनी अधिक है | 

उदाहरण--जघन्य अतिस्थापना १०; उसका आधा ४५; 
५४१०६; ९०+६८ १६ उत्कृष्ट अतिस्थापना । 

# उससे व्याधातविषयक उत्कृष्ट अतिस्थापना असंख्यातगुणी है। 
$ ११७. क्योंकि इसका प्रमाण अन्तःकोडा।कीढीकम कर्मस्थितिप्रमाण है । 
उदाहरण--असंल्यात २४६; 

१६ ०८२५६ ८४०६६ व्याघातसे प्राप्त हुई उत्कृष्ट अतिस्थापना । 

# उससे उत्कृष्ट स्थितिकाण्डक विशेष अधिक है। 

५ ५१८. क्योंकि इसमें अग्रस्थितिका भी अन्तर्भाव देखा जाता है। 
उंदाहरण--४०६६--१ अग्रस्थिति 5 ४०६७ उत्कृष्ट स्थितिकाण्डक । 

# उससे उत्कृष्ट निक्षेप विशेष अधिक है । 


$ ४१६. क्योंकि उत्कृष्ट स्थितिको बाँधकर और बन्धावलिको विताकर फिर अग्नस्यितिका 
अपकपेण करके अतिस्थापनाकी एक अआवलिको छोड़कर उदय पयेन्त उस अपकर्षित द्रव्यका निक्तेप 
करनेवाले जीबके उत्कृष्ट निक्षेपका प्रमाण एक समय अधिक दो आवलिसे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण 
उपलब्ध होता है । 

उदाहरण--कमेस्थिति ४८००; एक समय अपिफ दो भ्ावलि १३; 

४८०० - ३३ - ४७६७ उत्कृष्ट नित्तेप 


# उससे उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । 





गा० ५८ ] ट्विदिसंकमे उकहुणामीसांसा २५३ 


९ ७२०, समयादियदोआवलियमेचट्टिदीणमेत्थ पवेसदंसणादो । 
६ ७२१, एवमोकड़णासंकमस्स अद्ृपदपरूवणा समत्ता । संपहि उकड्ृणासंकमस्स 
अट्डपदपरूवणडूमुत्तरसु त्तावयारो--- 


& जाओ बज्फंति द्विदीओ तासि टदिदीणं पृथ्यणिबद्धद्रेदिमहिकिशल 
णिव्वाधादेश उक्कडुणाए अहच्छायणा आवकिया | 

€ ७२२, एदस्स सुत्तस्स अत्थोी परूविजदे | त॑ जहा--उकड्डणा णाम कम्मपदेसाणं 
पुन्विल्लट्टिदीदो अहिणवबंधसंबंधेण ट्विदिव्भराव्णं | सा पुण दुविह्ा--णिव्वाघादविसया 
वाघादबिसया चेदि । जत्थावलियमेत्ताइच्छावणाए आवलियअसंखेजदिभागादिणिक्खेव- 
पडिबद्धाएं पडिघादों णत्यि तम्मि णिव्वाघादभावों णाम भव॒दि, आवलियमेत्ताइच्छावणाए 
तारिसणिक्खेबसहगदाए पडिधादस्स वाधादत्तेशेह विवक्खियत्तादों। कम्मि विसए 
एवंविहो विधादों णत्थि ? उच्चदे--जत्थ संतकम्मादों उवरि समउत्तरादिकमेण ट्विदिबंधो 
वेड़माणो आवलियासंखेजभागसहिदावलियमेत्तो वड़िओ होह तत्तो पहुडि उवरि सब्वत्थेव 
णिव्याघादविसओ जाबव उकस्सट्विदिबंधो त्ति। एवंविहणिव्वाधादपरूवणापडिबद्धमेदं 
सुत्त | तत्थ जाओ बज्ञंति ट्विदीओ तासिम्रुवरि पृव्वणिबद्धड़ेंदी उकड्डिजदि। तिस्से 


$ ५२०, क्यों कि उत्कृष्ट निक्षेपके प्रमाणसे एक समय अधिक दो आवलिप्रमाण स्थितियोंकी 
इसमें वृद्धि देखी जाती है । 

उदाहरण--उत्कृष्ट निक्षेप ४७६७; एक समय अधिक दो आवलि ३३; ४७६७ +-३३ ८ ४८००- 
उत्कृष्ट स्थितिबन्ध | 

$ ४२१. इस प्रकार अपकषण संक्रमके अथपदका कथन समाप्त हुआ। अब उत्कपेण 
संक्रमके अथेपद्‌का कथन करनेके लिये आ्गेका सूत्र कहते हैं-- 


# जो स्थितियां बंधती हैं उन स्थितियोंकी, पूवमें बंधी हुई स्थितियोंका 
निर्व्धातविषयक उत्कषण होने पर, अतिस्थापना एक आवलिप्रमाण होती है । 


$ ४२२, अब इस सूत्रका अथे कहते हैं । यथा--नत्रीन बन्धके सम्बन्धसे पूरवकी स्थितिमेंसे 
कमेपरमाणुओंकी स्थितिका बढ़ाना उत्कर्षण है। उसके दो भेद हैं--निव्याघातविषयक ओर 
व्याघातविषयक | जहाँ आवलिके असंख्यातवें भाग आदि निच्षेपसे सम्बन्ध रखनेवाली एक 
आवलिप्रमाण अतिस्थापनाका प्रतिघात नहीं होता बहाँ निर्व्याधातविषयक श्रतिस्थापना द्वोती है, 
क्योंकि उस प्रकारके निक्षेपके साथ प्राप्त हुई एक आव जिप्रमाण अतिस्थापनाका प्रतिघात ही यहाँ 
व्याधातरूपसे बिषक्षित है । 

शंका--हस प्रकारका व्याधात कहाँ नहीं होता ? 

समाधान---जहाँ सत्करमसे ऊपर एक समय अधिक आदिके कमसे स्थितिबन्ध वृद्धिको 
प्राप्त दोता हुआ एक आवलिके असंख्यातवें भागसे युक्त एक आवलि बढ़ जाता है बहाँसे लेकर 
उत्कृष्ट स्थितिबन्धके प्राप्त होने तक सर्वत्र ही निध्योपातविषयक उत्कर्षण होता है। इस प्रकारदी 
निर्व्याघातविषयक प्ररूपणासे सम्बन्ध रखनेगला यह सूत्र है। 


२५४५ जैयधवलासदिंदे कसायपाहुडे [ बंधगों ६ 


उकड्डिजमाणाएं आवलियमेत्ती अहच्छावणा होह । संपहि एदस्सेवल्थस्स णिण्णयकरणहू- 
मुदाहरणं वत्तहस्सामो | तत्थ ताव पुव्वणिरुद्द्ठिदी णाम सत्तरिसागरोबमकोडाकोडीणं 
बंधपाओग्गा अंतोकोड।कोडीमेच्तदाहड्विदी घेत्तव्वा | तिस्से उबरि समयुत्तर-दुसमयुत्तरादि- , क्‍ 
कमेण बंधमांणस्स जाव आवलिया अण्णेगो च आवलियाए असंखे०भागो ण॑ गदो ताव 
तिस्से ट्रिदीए चरिमणिसेयरस पयदुकड्टणा ण संभवई, वाघादविसए णिव्वाघादपरूव णाए 
अणवयारादों । तम्दा आवलियाइच्छावणाए तदसंखेजभागमेत्तजहण्णणिक्खेवे च 
पडिवृण्णे संते णिव्वाघादेगुकहणा पारमह । एत्तो उवरि अवड्ठिदाइच्छावणाए णिरंतरं 
णिक्खेतजुड्टी वत्तव्वा जावप्पणो उकस्सणिक्खेवों त्ति। एवं कदे दाहट्विदीए णिव्वाघाद- 
जहृण्णाइच्छावणसमयूणजहण्णणिक्खेवेहि. य. ऊणसत्तरिसागरोवमकोडाकोडिमेत्ताणि 
णिक्खेत्रद्डणाणि दाहट्विदिचरिमणिसेयस्स रुद्धाण भद॑ति | एबमेवदाहट्टिदि दुचरिस- 
णिसेयस्स वि वत्तव्वं । णवरि अणंतरादीदणिक्खेवड्माणेहिंतों एल्थतणणिक्खेबड्ठाणाणि 
समयुत्तराणि होंति । एवं सेसासेसहेद्टिमट्रिदीणं पादेक णिरुंमणं काऊण समयाहियकमेण 
णिक्लेबद्ाणाणमुप्पततों वत्तत्मा जाव सब्बमंतोकोड़ाकोडिमोयरिय आबाहाब्भंतरे 
समयाहियावलियमेत्तामोदरिद्‌र्ण ट्विदद्ठिंदि त्ति। एदिश्से द्विदीए णिल्वाधादजहण्णा- 

उक्त सूत्रका यह भाव है कि जो स्थितियाँ बँधती हैं उनमें वेधी हुई स्थितियोंका  उत्कपण 
होता है ओर उत्कषेणको प्राप्त हुईं उन स्थितिकी एक आवलिप्रमाण अतिस्थापना हं।ती हैं। अ्रत्र 
इसी श्रथंका निणेय करनेके लिये उदाहरण बतलाते हैं--प्रकृतमें पूर्वमें बेंथी हुई स्थितिसे सत्तर 
'कोड़ाकोड़ी सागरके बन्ध योग्य अन्तःकोड़ाकोड़ी प्रमाण दाहस्थिति लेनी चाहिए । इस स्थितिक्रे 
ऊपर बन्ध करनेवाले जीवके एक समय अधिक और दो ससय अधिक आदिकें ऋमसे जब तक 
एक आवलि ओर एक आवलिका असंख्यवाँ भाग नहीं वैध लेता है तब तक उस्र स्थितिके 
अन्तिम निषेकरका प्रकृत उत्कपेण सम्भव नहीं है, क्योंकि व्याध/तविषयक प्ररूपणमें नि्व्याघात 
विषयक प्ररूपणा नहीं हो सकती। इसलिये एक आवलिप्रमाण अतिस्थापना और उसके 
असंख्यातवें भागप्रमाण जधन्य नित्तेपके परिपूर्ण हो जाने पर ही निर्व्याघातवरिषयक उत्कर्षणका 
प्रारम्भ होता है । इससे आगे अतिस्थापनाके अ्रवस्थित रहते हुए अपने उत्कृष्ट निक्षेपकी प्राप्ति 
होने तक निरन्तर क्रमसे निक्षेपकी वृद्धिका कथन करना चाहिये। ऐसा करने पर दाहस्थितिके 
अन्तिम निषेकके; दाहस्थिति, निव्याघातविषयक जघन्य अतिस्थापना और एक समय कम जधन्य 
निक्षेप इन तीन राशियोंसे न्यून सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरप्रमाण निन्षेपस्थान प्राप्त होते हैं। इसी 
प्रकार दाहस्थितिके द्विचरम निषेकका भी कथन करना चाहिये। किन्तु इतनो विशेषता है कि 
समनन्तरपू्े कहे गये निक्तेपस्थानोंसे इस स्थानके नित्तेपस्थन एक समय अधिक होते हैं। इसी 
प्रकार बाकोकी नीचेकी सब स्थितियोंदरी प्रत्येक स्थितिको विवक्षित करके अन्तःकोडाकोढीप्रमाण 
स्थान तीचे जाकर आवाधाके भीतर एक समय अधिक एक आवलिप्रमाण स्थिति नीचे जाकर ज़ो 
स्थिति स्थित है उसके प्राप्त होने तक एक समय अ्रधिकके ऋमसे निक्षेपस्थानोंकी उत्पत्ति कटनी 
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१. आ»्प्रतों -मेत्ता णिक्खेव्टाशारि इति पाठ: | २. ता०-श्राप्रत्योः एबमेवेच्छाहड्विदी - 
इति पाठः | र. ता“प्रतो -मेत्ता ( त्त ) मोदरिदूण इति पाठः । 


गा० ध८ ] ट्विदिसंकमे इकडुणामीमांसा र्प५ 


इच्छावणा सद्द सब्बुकस्सओं णिक्खेवों होड़ | तस्स पमाणणिण्णयम्रुवरि कस्सामों । 
एत्तो हेट्टिमाणं पि ट्विदीणमेसो चेव णिक्खेबों | णवरि अहृच्छावणा समरयुत्तरादिकमेण 
बड़दि जाबव उदयावलियबादिरिद्विंदे त्ति। संपि णिव्वाघादविसयणिक्खेवद्माणाणं 
परूवणद्गप्रवरिमसुत्तमोश्ण्णं--- 


69 एदिस्ले अइच्छाबगाए आवजियाए असंखेजादिभागमादि कादृण 
जाव उकस्सओ णिक्खेवो त्ति णिरंतरं णिक्खेबद्ाणाणि | 


९ ७२३, एदिस्से अइच्छावणाए इच्चेदेणाणंतरपरूविदावलियमेत्ताइचछावणाए 
परामरसो कदो । तदो एदिस्से अहच्छावणाएं जहण्णणिक्खेवों आवलियाए असंखे० भागों 
होदि त्ति संबंधो कायव्वों । परुव्वणिरुद्ंतोकोडाकोडीमेत्तद्िदीदों उवरि समयुत्तरादिकमेण 
बंधबुड़ीए आवलियमेत्ताइच्छावर्ण तदसंखेज़भागमेत्तणिक्खेब॑ च वड्ाविय बंघमाणस्स 
णिव्वाघादेण जहण्णाइच्छावणा-णिक्खेवा भवंति, ण हेट्टुदो त्ति उत्त होह | एदं जहण्णयं 
णिक्खेवड्टाणं | एवमादिं काऊण समयृत्तररमेण णिरंतरं णिक्खेव्टाणवुड़ी वत्तव्वा जाव 
उकस्मओ णिवखेवों त्ति। एत्थ णिरंतरं णिकखेव्राणाणि त्ति वयणेण सांतरत्तपडिसेहो 
कओ, णिव्वाघादे सांतरत्तस्स कारणाणुक्लद्ीदी । एवमेदं परूविय संपहि उक्कवस्स 


चाहिये। इस स्थितिका निव्याघातविषयक जघन्य अतिस्थापनाके साथ सबसे उत्कृष्ट निक्षेप होता 
है । उसके प्रमाणका निर्णय आगे करेंगे। इससे नीचेकी स्थितियोंका भी यही निक्तेप द्योता है। 
किन्तु इतनी विशेषता है कि उदयावलिके बाहरदी स्थितिके श्राप्त होने तक इन स्थितियोंकी अति- 
स्थापना एक एक समय बढ़ती जाती है। अब निव्याधातत्रिययक निक्तेपस्थानोंका कथन करनेके 
लिए आगेका सूत्र कहते हैं--- 


# इस आवलिप्रमाण अतिस्थापनाके एक आवलिके असंख्यातर्व भागसे लेकर 
उत्कृष्ट निक्षेपके प्राप्त होने तक निरन्तर क्रमसे नित्तेषस्थान होते हैं । 


$ ५२३, सूत्रमें जो 'एद्स्सि अश्च्छावणाए! पद आया है सो उससे जो पुबेमें एक आवलि 
प्रमाण अतिस्थापना कद्द आये हैं उसका परामर्श किया गया है । इसलिये इस अतिस्थापनाका 
अधन्य निक्तेप एक आवलिका असंख्यातरवाँ भागप्रमाण द्ोता है ऐसा यहाँ पद्सम्बन्ध कर लेना 
चाहिये। पहले जो अ्रन्तःकोडाकोडीग्रमाण स्थिति विवक्षित कर आये हैं उसके ऊपर एक समय 
अधिक आदिके क्रमसे बन्त्रकी श्रृद्धि होने पर एक आधवल्लिप्रमाण अतिस्थापना ओर उसके 
अरंख्यातवें भागप्रसाण निक्षेफतों बढ़ाकर बन्ध करनेवाले जीवके निर्व्याधातविषयक जधन्य 
अतिस्थापना ओर जघन्य निक्षेप होते हैं। इससे और कम स्थितिको बढ़ा कर बन्ध करनेवाले 
कीषके ये निव्यवातविषयक जधन्य अतिस्थापना और जघन्य निक्षेप नहीं होते यह उच्त 
कथनका ताटये है। यह जघन्य नित्तेपस्थान है। इससे लेकर उत्डृष्ट निक्षेपस्थानके प्राप्त होने 
तक एक एक समय बढ़ाते हुए निरन्तर ऋमसे निज्षेपस्थानोंकी वृद्धि कहनी चाहिये। यहाँ 
सूत्रमें जो 'णिर॑तरं णिक्खेबद्वाणाशि? बचन आया है सो उससे निक्तेपस्थानोंके साम्तरपनेका 
निषेध किय। है, क्योंकि निर्व्याघातविषयक उत्कपषैणमें सान्तरपनेका कोई कारण नहीं पाया जाता 


२५६ जअयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ वंधगों ६ 


णिक्खेवपमराणविसयणिद्धारणड पृचछासुत्तमाह-- 

& उक्कस्सओ पुण शिक्खेबो केत्तिओ ! 

६ ५२४, सुगममेदं पुच्छावक । 

७ जात्तिया उकक्‍कस्सिया कम्महिदी उक्कस्सियाए झाषाहाए 
समयुत्तरावलियाए च ऊुणा तक्तिओ उक्कस्सओ णिक्खेवो । 

६ ५२७, समयाहियबंधावलियं गालिय उदयावलियबाहिरट्टिदष्टिदीए उकड़िज- 
माणाए एसो उकस्सणिक्खेवों परूविदों परिप्फुडमेव, तिस्से समयाद्दियावलियाए 
उकस्साबाहए च परिहीणुकस्सकम्मड्विदिमेत्ुकस्सणिक्खेवदंसगादों | ते जहा-- 
उकस्सद्विंदिं बंधिय बंधावलियं गालिय तदणंतरसमए आबवाहाबाहिरट्टिदिद्विद्पदेसग्ग- 
मोकड्डिय उदयावलियवाहिरे णिसिंचदि | एत्थ विदियद्विदीए ओकड्िय णिक्खित्तदव्व- 
महिकयं, पढमसमयणिसित्तरस तदणंतरसमए उदयावलियब्भंतरपवेसदंसणादो । त्‌दो 
विदियसमए उकस्ससंकिलेसबसेण उकस्सट्टिंदें बंधमाणो विवक्खियपदेसग्गमुकडंतो 
आबाहाबाहिरपठमणिसेयप्पहूडि ताव णिक्खिवदि जाव समयाहियावलियमेत्तेण 
अग्गट्टिदिमपत्तो त्ति | कुदो एवं १ तत्तो उवरि तस्स विवक्खियकम्मपदेसरस सत्तिट्टिदीए 
है। इस प्रकार इसका कथन करके अब उस्कृप्ट निक्षपके प्रमाणका निश्चय करनेके लिये आगेका 
परच्छासूत्र कहते हैं - 

# उत्कृष्ट निज्ञेप कितना है । 

6 १०४, यह प्रन्‍्छासूत्र सुगम है | 

%# उत्कृष्ट आबाघा ओर एक समय अधिक एक आवलि इनसे न्‍्यून जितनी 
उत्कृष्ट क्मस्थिति है उतना उत्कृष्ट निक्षेप है । 

$ 4२५. एक समय अधिक बम्धावल्ििको गलाकर उदयावलिके बाहर स्थित स्थितिका 
उत्कपेण होने पर यह उत्कृष्ट निक्षेप कहा है यह बात स्पष्ट है, क्योंकि उस स्थितिका एक समय 
श्रधिक एक आवलि ओर उत्कृष्ट आबाघासे न्यून उत्कृष्ट कर्मेस्थितिप्रमांण उत्कृष्ट निक्तेष देखा 
जाता है | खुलासा इस प्रकार दै--उत्कृष्ट स्थितिको बाँधकर और बन्धावलिको गलाकर तद्नन्तर 
समयमें अबाधाके बाहरकी स्थितिमें स्थित कर्मपरमाणुओंका अपकर्षण करके उदयावलिके बाहर 
नित्तेप करता है। यहाँ पर अपकर्पण करके उदयावलिके बाहर दूसरी स्थितिमें नित्तिप्त हुआ द्वव्य 
विवक्षित है, क्योंकि उद्याबलिके बाहर प्रथम समयमें जो द्रव्य निह्षिप्त होता है उसका तदनन्तर 
समयमें उदयावलिके भीतर प्रवेश देखा जाता है। फिर दूसरे समयमें उत्कृष्ट संक्लेशके कारण 
उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला कोई एक जीव विवज्षित प्रदेशाथका उत्कपंण करके उन्हें आबाधाके 
बाहर प्रथम निषेकसे लेकर अप्रस्थितिसे एक समय अधिक एक आवलिप्रमाण स्थान नीचे उतर 
कर जो स्थान प्राप्त हो वहाँ तक नित्तिप्त करता है । 
शंका--ऐसा क्यों है ९ 
समाधान---तयोंकि इससे ऊपर उस विवनक्षित प्रदेशामदी शक्ति नहीं पाई जाती है । 

१, ता० -आ्रा०्प्रत्योः -पदेसदंसणादों इति पाठ: । 


गा० ४८ ] ट्विदिसंकमे उकडणा २४७ 


असंभवादो । तम्हा उकस्साबाहए समयुत्तरावलियाए.च ऊणिया कम्मड्रिदी कम्म- 
णिक्खेवो त्ति सिद्ध | किमेदिस्से चेव एकिस्से उदयावलियबाहिर्टिदीए उकस्सणिक्खेवो, 
आहो अण्णासिं पि ड्विदीणमत्थि त्ति एत्थ णिण्णयं कस्सामों । एत्तो उवरिमाणं पि 
आबाहाब्मंतरब्भुवगमाणं ट्विदीणं सव्वासिमेव पयदुकस्सणिक्खेवो होह ! णवरि 
आबाहाबाहियपढमंणिसेयट्रिदीए हेडदी आवलियमेत्ताणमाबाहर्मंतरट्टिदीणमुकस्सओ 
णिक्खेबो ण संभवह, तत्थ जहाकममाबाहाबाहिरणिसेयड्टिदीणमइच्छावणावलियाणुप्पवे- 
सेणुकस्सणिक्खेवस्स हाणिदंसणादो । 

६ ५२६, एवमेत्तितण पबंधेग णिव्वाघादविसयजहण्णुकस्सणिक्खेर्महच्छावर्ण 
च परूविय संपहि वाघादविसए तदृभयं परूवेमाणों सुत्तपबंधमुत्तरं मणइ-- 

&9 वाघादेण कर ? 

8 ५२७, सुगममेदं पुच्छावकक । 

& जह संतकम्मादों बंधो समयुत्तरों तिस्से ट्विदीए णत्थि उक्‍्कडुणा | 

( ५२८, संतकम्मादों जह बंधों समयुत्तरो तिस्से ट्विदीए उवरि संतकम्म- 
अग्गद्विदीए णत्थि उकड्णा । कुदों ? जहण्णाइच्छावणा-णिक्खेवा्ण तत्थासंभवादों । 


न्ज्जिजि 
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इसलिये उत्कृष्ट आबाधा और एक समय अधिक एक आवलिसे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण 
कर्मनिक्षेप होता है यह बात सिद्ध हुई । 

शंका--कया उदयावलिके बाहरकी इसी एक स्थितिका उत्कृष्ट निक्षेप होता है या अन्य 
स्थितियोंका भी उत्कृष्ट निक्षप होता हे ! 

समाधान---अब इस प्रश्नका निर्णय करते है--इस स्थितिसे ऊपर आवाधाके भीतर 
जितनी भी स्थितियाँ स्वीकार की गई हैं उन सभीका प्रकृत उत्कृष्ट निक्षेप होता है। किन्तु इतनी 
विशेषता है कि आबाधाके बाहर प्रथम निषेकक्री स्थितिसे नीचेकी एक आवशलिप्रमाण आबाधाके 
भीतरकी स्थितियोंका उत्कृष्ट निक्षेप सम्भव नहीं हे, क्‍यों कि वहाँ क्रमसे आवाधाके बाहरकी निषेक 
स्थितियोंका अतिस्थापनाबलिें प्रवेश हो जानेके कारण उत्कृष्ट नित्तेपकी हानि देखी जाती है । 

६ १२६. इस प्रकार इतने कथन द्वारा निर्ष्याघातविषयक जघन्य व उत्कृष्ट निक्तेर ओर 
४0५“ कथन करके अब व्याधघ/तविषयक इन दोनोंका कथन करनेके लिये आगेका सूत्र 
कहते हैं-- 

# व्याघातकी अपेक्षा उत्कषण किस प्रकार होता है ! 

$ ५२७, यह प्ृष्छासूत्र सुगम है । 
का हे यदि सत्कर्मसे बन्ध एक समय अधिक हो तो उस स्थितिमें उत्कषण नहीं 

वा 

$ ५२८, यदि सत्कमेसे बन्ध एक समय अधिक हो तो उस बंधनेवाल्ी स्थितिमें सत्क्मंकी 
अप्रस्थिंतका उत्कषेण नहीं होता है, क्‍योंकि बहाँ पर जघन्य अतिस्थापना और निक्षेप इन 


१, ता“्प्रती त्ि ( तप्पडि ) बद्धशिश्णयं, आ०“प्रती त्ति बदणिशणयं इति पाठः। २. ता“्प्रतौ 
-बाहिय (२) पढम इति पाठः । 
३३ 


श्प्८ जयघबलासदिदे कसायपाहुडे [ बंधगो ६ 


& जह संतकम्मादों बंधो दुसमयुत्तरों तिस्‍्से वि संतकम्मअग्गहिवीए 
णएत्थि उक्कडृणा | 

$ ५२९, जह संतकम्मादों दुसमयुत्तरो बंधों होह तिस्से वि बंघट्टिदीए सरूवेण 
संतकम्मअग्गड्ठिदीए पुव्बणिरुद्धाए उकड्णा णत्यि । कारण पुव्व॑ व वत्तव्व । 

& एत्थ आवलियाए असंखेज्जदि भागों जहण्णिया अइच्छावणा । 

$ ७३०, एवं तिसमयुत्तरादिकमेण बंधउड्डीए संतीए वि णत्यि चेवुकड्णा जाव 
आवलि० असंखे०भागमेत्तो ण वड़िदो त्ति वुत्त होइ। कुदो एवं ? एत्थ जहण्णा- 
इच्छावणाए आवलि० असंखे०भागमेत्तीए तासि ट्विदीणमंतब्भावदंसणादो । 

& जदि जत्तिया जहरिणया अइच्छावणा तत्तिएण अब्भहिओ 
संतकम्मादों बंधो तिसस्‍्से वि संतकम्मझग्गड्रिदीए णत्थि उक्‍्कडुणा | 

६ ५३१, कुदो ! एत्थ जहण्णाइच्छावणाए संतीए वि तप्पडिबद्धजहृण्णणिक्खेवस्स 
अज्ञ वि संभवाणुवलंभादों। ण च णिक्खेवविसएण विणा उकड्डणासंभवों अत्थि, 
विष्पडिसेहादो । सो पुण जहण्णणिक्खेबो केत्तियो इदि आसंकाए उत्तरमाह-- 
____ & अण्णो आवलियाए असंखेज्नदिभागों जहण्णओ णिक्खेयो। 
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दोनोंका अभाव है| ही 

# यदि सत्कमसे बन्ध दो समय अधिक हो तो उस स्थितिमें भी सत् 
स्थितिका उत्कषण नहीं होता है । 

$ ५२६. यदि सत्कमसे दो समय अधिक स्थितिका बन्ध होता हैं तो उस बन्ध स्थितिमें भी 
पूर्वमें विबज्ित सत्कर्मकी अम्नस्थितिका स्वरभावसे उत्कपेण नहीं होता। कारणका कथन पहलेके 
समान करना चाहिये । 

# यहाँ पर आवलिके असंख्यातवं भागग्रमाण जघन्य अतिस्थापना होती है। 

$ ४३०. इस प्रकार तीन समय अधिक आदिसे लेकर आवल्िके असंख्यातबें भाग तक 
बन्धकी वृद्धि होने पर भी उत्कषेण नहीं होता है यह उक्त कथनका तालये है। 

शंका--ऐसा क्‍यों है ! 

समाधान--नयोंकि यहाँ पर श्रावलिके असंख्यातवें भागप्रमाण जघन्य अतिस्थापनामें 
उन बन्ध स्थितियोंका श्रन्तभाव देखा जाता है। 

# जितनी जघन्य अतिस्थापना हे यदि सत्कमंसे उतना अधिक बन्ध होवे तो 
भी उस बँधी हुई स्थितिमें सत्कमंकी अग्रस्थितिका उत्कपषण नहीं होता हे। 

$ ४३१. क्योंकि यहाँ पर जघन्य अतिस्थापनाके होते हुए भी इससे सम्बन्ध रखनेबाला 
जघन्य निक्षेप अभी भी नहीं पाया जाता है। और निक्षेपविपयक बन्धस्थितिके बिना उत्कर्षण हो 
नहीं सकता है, क्‍योंकि इसके बिना उत्कर्पणका होना निषिद्ध है। परन्तु वह जधन्य निक्षेप कितना 
है ऐसी आशंकाके होनेपर उत्तरस्वरूप आगेका सूत्र कहते हैं-- 


# एक अन्य आवलिके अश्व॑ख्यातवें भागप्रमाण जघन्य निश्षेप होता है। 
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$ ७३२, जहण्णाइच्छावणाए उबरें पुणो वि आवलि० असंखे० मागमेत्तबंध- 
बुड़ीए जहण्णणिक्खेबसंभवों होह त्ति मणिदं होह । संपरहि एत्तो प्पहुडि उकड्ृणासंभवों 
त्ति पदुष्पाएदुप्गुत्तरसुत्तावयारों -- 

& जह जहरिणयाए अइच्छावणाए जहरुणएण च शिक्खेवेण एत्तिय- 
मेत्तेण संतकम्मादों अदिरित्तो बंधो सा संतकम्मभग्गट्िदी उक्‍्कड्िजदि | 

$ ५३३, कुदो ! एत्थ जहण्णाइच्छावणा-णिक्खेवाणमविकलसरूवेणोवर्लभादो । 
एत्तो उबरि समयुत्तरादिकमेण जा बंधवुड़ी सा किमहच्छावणाए अंतो णिवदह आहो 
णिक्खेबस्से त्ति पुष्छाए उत्तरसुत्तमाह-- 

& तदो समयुत्तरे बंधे णिक्‍्लेबो तक्तिओ चेष, अहच्छावणा बड़दि । 

$ ५३४, कुदो एवं ! सत्वत्थ णिक्खेबबुड्ढीण अदच्छावणाव ड्विपुरस्सरत्तदंसणादों | 
सा वृण अद्ृच्छावणावुड़ी उकस्सिया केत्तिया त्ति आसंकाए तण्णिण्णयकरणहमुत्तरसुत्तं-- 

& एवं ताव अइच्छावणा वडुइ जाव अहच्छावणा आवलिया जादा त्ति। 

$ ७३७, सा जहण्णाइच्छावणा समयुत्तरमेण बंधवुड़ीए वड़माणिया ताव 
वड़ुह जाव उकस्सियाइच्छावणा आवलिया संपृण्णा जादा त्ति सुत्तत्थसंब्ंधो । एत्तो 

$ ५१२, जघन्य अतिस्थापनाके ऊपर फिर भी आवलिऊ असंख्यातवें भागप्रमाण बन्धवी 
वृद्धि होने पर जधन्य निक्षेतका द्ोना सम्भव है यह उक्त कथनका तात्पये है। अब इससे आगे 
उत्कषेण सम्भव है ऐसा कथन करनेके लिए अआगेका सूत्र कहते हैं-- 

# यदि सत्कमंसे जघन्य अतिस्थापना और जघन्य निष्ेपप्रमाण स्थितिबन्ध 
अधिक हो तो सत्कर्मको उस अग्रस्थितिका उत्कषेण होता है । 

$ ४३३. क्योंकि यहाँ पर जधन्य अतिस्थापना ओर जघन्य निक्षेप अविकलरुपसे पाये 
जाते हैं। अब इससे आगे ज्ञो एक एक समय अधिकके क्रमसे बन्धकी वृद्धि होती है सो उसका 
28२ अतिस्थापनामें होता दे या नित्षेपमें ऐसी प्रच्छाके होने पर दत्तरस्वरूप आगेका सूत्र 
कहते हैं-- 

# तदनन्तर एक समय अधिक स्थितिबन्धके होनेपर निश्षेष उतना ही रहता है। 
किन्तु अतिस्थापना इड्िको प्राप्त होती है। 

$ १३४. शंका--ऐसा क्‍यों हे ! 

समाधान--क्योंकि सवेत्र ्रतिस्थापनाकी बृद्धिपूवेक ही निक्षेपकी वृद्धि देखी जाती है। 

किन्तु बह अतिस्थापनाकी उत्कृष्ट वृद्धि कितनी द्ोती हे ऐसी आशंका होने पर उसका 
निशेय करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं- 

# इस प्रकार अतिस्थापनाके एक आवलिप्रमाण होने तक उसकी बृद्धि 
होती रहती है । ु 

$ १३१५, स्थितिबन्धकी बृद्धिके साथ वह जधन्य अतिस्थापना एक एक समय अधिकके 
ऋमसे बढ़ती हुई पूरी एक भ्ावलिप्रमाण उत्कृष्ट अतिस्थापनाके प्राप्त दोने तक बढ़ती जाती है यह 
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उबरि वि ऋइच्छावणा किण्ण वड्राविज़दे ? ण, पत्तपयरिसपजताए पुण वुड्डिविरोहादो । 
एसो उबरि आवलियमेत्ताइच्छावणं धुवं काऊण समयुत्तरादिकमेण णिक्खेवो वड्ढावेदव्बो 
त्ति परूवेदुप्रत्तरसुत्तमाह--- 

& तेण परं णिक्खेवो बड़ह जाव उक्‍्कस्सओ णिक्खेबो त्ति | 

$ ५३६, एत्थ ताव पुन्वणिरुद्ठसंतकम्मअग्गट्टिदीए उकस्सणिक्खेबबुड़ी समयरुत्तर- 
कमेण अहृच्छावणावलियाहियहेट्टिमअंतोकोडाकीडीपरिहीणकम्मट्टि दिमेत्ता होइ । णवरि 
बंधावलियाए सह अंतोकोडाकोडी ऊणियव्वा । एसा च आदेसुकस्सिया | एत्तो 
हेद्विमाणं संतकम्मदूचरिमादिद्विदीणं समयाहियकमेण पच्छाणुपरृव्वीए णिक्खेबबुड्डी 
वत्तव्वा जाव ओघुकस्सणिक्खेवं पत्ता त्ति। सो वुण ओघुकस्सओ णिक्खेवो केत्तियमेत्तो 
होह त्ति णिण्णयविहाणईं ताव पुच्छासुत्तमाह-- 

&: उक्‍्कस्सओ णिकक्‍्खेबो को होह ? 

$ ४३७, सुगममेद॑ं पुच्छासुत्त । 

& जो उक्‍्कस्सियं ठिदि बंधियूणावलियमदिक्कंतो तसुक्कस्सयद्विवि- 
पसोकद्ियूण उदयावलियबाहिराए विदियाए ठिदीए णिक्खिवदि। वबुण से 
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इस सूत्रका श्रभिप्राय है। 

शंका--इससे आगे भी श्रतिस्थापना क्यों नहीं बढ़ाई जाती है 

समाधान--नहीं, क्योंकि परम प्रकर्षको प्राप्त हो जाने पर फिर उसकी वृद्धि द्वोनेमें 
बिरोध आता है। 

इससे आगे आवलिप्रमाण अतिस्थापनाको ध्रुव करके एक एक समय अधिकके कऋमसे 
निक्तेपकी घृद्धि करनी चाहिये ऐसा कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

# उससे आगे उत्कृष्ट निश्षेपके प्राप्त होनेतक निश्षपकी वृद्धि होती है । 


$ ४३६. यहाँ पर पृ्वेमें बिबक्षित सत्कमंकी अग्रस्थितिके दत्कृष्ट निक्षपकी वृद्धि एक एक 
समय अधिकके कऋ्रमसे होती हुईं अ्रतिस्थापनावलिसे अधिक जे। अधस्तन अन्तःकोड़ाकोड़ी उससे 
हीन कर्मेस्थितिप्रमाण द्वोती है। किन्तु इतनी विशेपता हैँ कि बन्धावलिके साथ अन्तःकोड़ाकोड़ीका 
कम करना चाहिये। यह आदेशसे उत्कृष्ट वृद्धि हे। फिर इससे नीचेकी सत्कमंकी द्विचरम आदि 
स्थितियोंकी एक एक समय अधिकके क्रमसे पश्चादानुपूर्जीकी अपेक्षा निक्षपवृद्धि तब तक कहनी 
चाहिए जब तक वह ओपसे उत्कृष्ट निक्षेपको न श्राप्त हो जाय । किन्तु ओघकी भ्रपेश्षा बह उत्कृष्ट 
निक्षेप कितना होता हे ऐसा निर्णय करनेके लिए आगेका प्रच्छासूत्र कहते हैं-- 


# उत्कृष्ट निक्षेप कितना है । 

$ ५३७. यह प्रच्छासूत्र सुगम है | 

क्र्जो उत्तष्ट स्थितिका बन्ध करनेके बाद एक आवलिकों विताकर उस उत्कृष्ट 
स्थितिका अपकषण करके उदयावलिके बाहर दूसरी स्थितिमें निश्षेप करता है। फिर 
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काले उदयावलियबाहिरे अणंतरठिदिं पावेहिदि त्ति त॑ पदेसस्ग छुक्‍्कड्टियूण 
समयाहियाए आवदियाए ऊणियाए अग्गदहिदीए णिक्खिवदि | एस 
उक्‍कस्सओ णिक्खेबो । । 

६ ५३८, जो सण्णिपंचिंदियपजत्ो सागार-जागारसब्वसंकिलेसेहि उकंस्सदाहं गदो 
उकस्सट्विंदे सत्तरिसागरोवमकोडाक्ोडिपमाणावच्छिण्णं बंधियूण बंधावलियमदिकंतों 
तम्ुकस्सियं ट्विदिमोकड्डियूणुद्यावलियबाहिरपढमद्विदिणिसेयादो विसेसद्वीणं विदियद्टिदीए 
णिसिंचिव तदणंतरसमए अणंतरवदिकंतसमयपठमद्ठिदिमुदयावलियब्भंतरं पवेसिय 
विदियद्विदि च पठमट्टिदित्तेण परिट्रविय से काले त॑ च णिरुद्धड्टिंदे उदयावलियगब्भं 
पावेहिदि त्ति ट्विंदो तम्मि चेव समए तदणंतरसमयोकड्डिदपदेसग्गमुकडणावसेण तकालिय- 
णवकबंधपडिबद्धुकस्सट्टिदीए णिक्खिवमाणो पद्चग्गबंधपरमाणुणमभावेणुकस्साबाहमेत्त- 
महच्छाविय तमाबाहाबाहिरपठ्मणिसेयट्रिदिमादिं कादूण ताव णिक्खिवदि जाव 
समयाहियावलिया परिहीणा अग्गट्टिदी । तस्स तहा णिक्खिवमाणस्स उकस्सओ णिक्खेओ 
होह । तस्स य पमाणं समयाहियावलियज्भहियाबाहापरिहणउकस्सकम्मद्विदिमेत्त जायदि 
त्ति एसो सुत्तत्थसमासो । 


८५१५-३५. 





तदनन्तर समयमें उदयावलिके बाहर अनन्तखवर्ती स्थितिकों प्राप्त होगा कि इस 
स्थितिके कमद्रव्यका उत्कपण करके उसका एक समय अधिक एक आवलिसे कम 
अग्रस्थितिमें निक्षेप करता है। यह उत्कृष्ट निश्षेप है | 

$ १३८. जिस संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त जीवने साकार उपयोगसे उपयुक्त होकर जागृत अवस्थाक 
रहते हुए सर्वोत्कष्ट संक्लेशके कारण उत्कृष्ट दाहको प्राप्त होकर सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरप्रमाण 
उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध किया । फिर बन्धावलिके व्यत्तीत दो जानेपर उस उत्कृष्ट स्थितिका अपकपंण 
करके उसे उद्याबलिके बा<रकी प्रथम स्थितिके निषेकुसे पिशेष हीन दूसरी स्थितिमें निश्चिप्त किया । 
फिर तदनन्तर समयमें अन्तर पूवे समयवर्ती स्थितिका उदयावलिके भीतर प्रवेश कराके ओर उस 
दूसरी स्थितिको प्रथम स्थितिरूपसे स्थापित करके तदनन्तर समयमें विवक्षित स्थितिको उदंयावलिके 
भीतर प्राप्त कराता, इस प्रकार स्थित होकर उसी समयमें इससे पूषे समयमें अपकर्षणको प्राप्त 
हुए प्रदेशाभ्का उत्कपेणके बशसे उसी समय हुए नवीन बन्धसे सम्बन्ध रखनेवाली उत्कृष्ट 
स्थितिमें निक्षेप किया। यहाँ इस निक्षेपको, आवाधामें नपीन बन्धके परमाणुओंका अभाव होनेसे 
उत्कृष्ट आबाधाकाी अतिस्थापनारूपसे स्थापित करके आन्राघ,के बाहर प्रथम निषेककी रिथितिसे 
लेकर एक समय अधिक एक आवलिसे न्‍्यून अग्रस्थितिके प्राप्त होने तक करता हे। इस तरह 
जो जीव इस प्रकारका निक्षेप करता है उसमे उत्कृष्ट निक्षेप होता दै। इस निक्षेपका प्रमाण 
समयाधिक आवलि और आबाधासे द्वीन उत्कृष्ट कमेस्थितिप्रमाण उत्पन्न होता है। इस प्रकार 
यह सूत्रका तालये है । 

विशेषार्थ--स्थितिसंक्रम तीन प्रकारसे होता है। उनमें दूसरा प्रकार स्थितिउत्कषण है। 
सत्कमेकी स्थितिके बढ़ानेको स्थिति उत्कर्षण कहते हैं। यह भी व्याधात और अ्रव्याघातके भेदसे 
दो प्रकारका है। जहाँ सत्कमेसे नवीन स्थितिब्रन्ध एक आवलि और एक आवलिके असंख्यात्वे 
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& एचमोकड्डुक्कड्णाणमहपदं॑ समत्त । 

६ ७३९, सुगम । एत्थाबाहापरिद्वीणुकस्ससंकमे अट्डपदपरूवणा किण्ण कया ! 
ण, तत्थोकड्डुकइ्रणासु व जहण्णुकस्साइच्छावणा-णिक्खेवादिविसेसाणमसंभवेण 
सुगमत्तबुद्वीए , तद्परूवणादो । संपह्ि एवं परूविदमड्पदमवर्लंब्णं कऊण ट्विदिसंकर्म 


परूवेदुकामो सुत्तमुत्तरमाह-- 

एत्तो अद्धाडेदो | जहा उक्कस्सियाए हिदीए उदीरणा तहा उक्करुसओ 
ट्विदिसंकमो । 

६ ५४०, अप्पणासुत्तमेदं, उकस्सट्टिदिउदीरणापसिद्धस्स धम्मस्स मूलुत्तरपयडि- 
भेयभिण्णट्विद्सिकमुकस्सद्वाच्छेदे समप्पणादों | संपह्ि उत्तरपयडिविसयमेदमप्पणासुत्त 
में चेव थप्पं काऊण ताव सुत्तेणेदेण सूचिदं मूलपयडिट्टिदिसंकमविसय॑ किंचि परूवर्ण 
वत्तरस्सामो । त॑ जहा--मूलपयडिट्विदिसंक्म तत्थ इमाणि तेबीसमणियोगद्दाराणि 


भाग अधिकके भीतर होनेके कारण अ्रतिस्थापना एक आवलिसे कम पाई जाती है वहाँ व्याघात 
विषयक उत्कषेंण होता है और जहां एक आवलिप्रमाण अतिस्थापनाके साथ निक्षप कमसे कम 
आवलिके असंख्यातवें भागके होनेमें किसी प्रकारका व्याघात नहीं पाया जाता है बहाँ श्रव्याघात- 
विपयक अतिस्थापना होती हें। अव्याधातविषयक उत्कपणमें अतिस्थापना कमसे कम एक 
आवलिप्रमाण ओर अ्रधिकसे अधिक उत्कृष्ट आबाधाप्रमाण होती है। तथा निक्षेप कमसे कम 
आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण ओर अधिकसे अधिक उत्कृष्ट आबाधा ओर एक समय 
अधिक एक शआ्ावलिसे न्यून उत्कृष्ट कर्मश्थितिप्रमाण होता है। व्याघातविषयक जघन्य अति- 
स्थापना कमसे कम आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण ओर श्रधिकसे अ्रधिक एक समय कम 
एक श्रायल्लिप्रमाण होती है। तथा निक्षेप मात्र आबलिके असंख्यातवें भागप्रमाण होता है । 

# इस प्रकार अपकषण और उत्कपंणका अर्थपद समाप्त हुआ । 

$ ४३६. यह सूत्र सुगम है। 

शंका--यहाँ पर आवाधासे होन उत्कृष्ट संक्रमके विषयमें अथपदका कथन क्यों नहीं किया ! 

समाधान---नहीं, क्योंकि बहाँ पर अपकपेण और उत्क्पणके समान जघन्य ओर उत्कृष्ट 
अतिस्थापना व निक्षेप आदि विशेषोंका पाया जाना सम्भव न होनेसे सुगस सममकर उत्कृष्ट 
संक्रमके विपयमें अरथपदका कथन नहीं किया। 

अब इस भश्रकार कहे गये अर्थपदका अवलम्बन लेकर स्थितिसंक्रमके कथन करनेकी इन्छापे 
आंगेका सूत्र कहते हैं-- 

# अब इससे आगे अद्भाछेदका प्रकरण है--जिस प्रक्रार उत्कृष्ट स्थितिकी 
उदीरणा होती हे उसी प्रकार उत्कृष्ट स्थितिसंक्रम जानना चाहिये । 

$ ४४०. यह अपणासूत्र हे; क्योंकि इस द्वारा उत्कृष्ट स्थितिकी उदीरणामें प्रसिद्ध हुए 
धमंका मूल ओर उत्तर प्रकृतियोंके भेदसे अनेक प्रकारके स्थितिसंक्रमफ्े उत्कृष्ट अद्धस्‍ले दमें 
समर्पण किया गया है। अ्रव उत्तरप्रकृतिबिषयक इसी अ्रकारके आप 
से प्रथम इस सूत्रके रा सूचित होनेबाले हक 332 00:372" 3,265 हे 
हैं । यथा-मूलप्रकृतिस्थितिसंक्रमके विषयमें अद्धलेदसे लेकर अत्पवहुल तक ये तेईस अपार 
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अद्वाछेदों जाब अप्पाबहुगे त्ति। तदो श्जमार-पदणिक्खेव-वड़ि-ट्वाणाणि च कायव्वाणि। 


६ ५४१, तत्य दुविहो अद्भाच्छेदों जहण्णुकस्सभेदेण। उक० पयदं | दुविद्दो 
णिद्देसो ओषादेसभेदेण । तत्योघेण मोह० उक* ट्विदिसंकमद्भाछेदी सेत्तरिसागरोबस- 
कीडाकोडीओ दोहि आवलियाहि ऊणियाओ । एवं चदुसु वि गदीसु । णवरि पंचिंदिय- 
तिरिक्खअपज ०-मणुसअपज़० उक० ड्विदिसंकम० सत्तरिसा०कोडाकोडीओ अंतो- 
मुहुत्तणाओ । आणदादि जात सब्बद्वा ति मोह० उक्० ट्विदिसं० अंतोकोडाकोडीए । 
एवं जाव० । 


६ ७५४२, जहण्णए पयदं। दुविहो णिद्ेसो--ओघेण आदेसेण य। ओषेण 
गोह० जह० ट्विदिसंक०अद्भाच्छेदों एया ट्रिदी । सा पुण समयाहियावलियाए उवरिमा 
होह । एवं मणुसतिण । आदेसेण णेर॒य० मोह» जह० द्विद्सं“अद्घा० सागरोवम- 


है है ह्डपरपत पर 


होते हैं। फिर भुज्ञगार, पदनिक्षेप, वृद्धि और स्थान इनका कथन करना चाहिये | 


६ ५४१. प्रकृतमें जघन्य और उत्कृष्टके भेदसे अड्धाछेद दो प्रकारका है। उत्कृष्टका प्रकरण 
है | उसकी अ्रपेक्षा निर्देश दो प्रकारका हें--ओघनिदेश और आदेशनिदश। उनमेंसे ओघकी 
अपेक्षा मोहनीय्का उत्कृष्ट स्थितिसंक्रम अड्धाछेद दो आवलिकम सत्तर कोढाकोढी सागरप्रमाण है। 
इसी प्रकार चारों ही गतियोंमें जानना चादिये। किन्तु इतनी विशेषता है कि प॑चेन्द्रियतियेग्न 
अपर्याप्त ओर मनुष्य श्रपर्याप्त जीबॉमें उत्कृष्ट स्थितिसंक्रम अद्धाच्छेद अन्तमुंहूतकम सत्तर कोडा- 
कोढी सागरप्रमाण है । तथा आनतसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें मोहनीयका उत्कृष्ट स्थिति- 
संक्रम अ्रद्धाच्छेद अन्तःकोडाकोढीप्रमाण है। इसी प्रकार अनाहारक मार्गशा तक जानना 
चाहिये । 

विशेषा्थ--तत्काल बँधे हुए कर्मका बन्धावलिके बाद संक्रम होता है। उसमें भी जो कर्म 
उदयावलिके भीतर अवस्थित है उसका संक्रम नहीं होता, किन्तु उदयावल्िके बाहर अवस्थित 
कमंका ही संक्रम होता है । इसीसे प्रकृतमें मोहनीयका उत्कृष्ट स्थितिसंक्रम अद्भाच्छेद दो आषलि- 
कम सत्तर कोढाकेडी सागरप्रमाण बतलाया है। यतः मोहनीयका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध चारों गतियोंमें 
होता दे, अतः चारों गतियोंमें यह उत्कृष्ट भद्धाच्छेद प्राप्त हो जाता है। ऐसा नियम हे कि अपयाप्र 
धवस्थामें उत्कृष्ट स्थितिबन्ध नहीं दोता । किन्तु जो जीव उत्कृष्ट स्थितिबन्ध करके और अन्तमुंहूततेके 
भीतर मर कर अ्रपर्याप्त अवस्था प्राप्त कर लेता है उसके अपरयाप्त अवस्थामें अन्तमुंहते कम उत्कृष्ट 
स्थिति अद्धाच्छेद पाया जाता है । इसीसे प्रकृतमें पंचेन्द्रिय तियेज्व अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप् 
ज॑बोमें उत्कृष्ट स्थितिसंक्रम अद्धाच्छेद अन्तमुंहुतकम सत्तर कोडाकोडी सागर प्रमाण बतलाया है। 
तथा आनतादिमें उत्कृष्ट स्थिति किसी भी द्ालतमें अ्रन्तःकोडाकोढीसे अधिक नहीं होती। इसीसे 
बहाँ उत्कृष्ट स्थितिसंक्रम श्रद्धाच्छेद अन्तःकोडाकोढीप्रमाण बतलाया है। इसी प्रकार आंगेडी 
मार्गणा्रोमें उत्कृष्ट स्थितिका विचार करके उत्कृष्ट स्थितिसंक्रम भद्धाच्छेद ले आना चादिये। 

$ ४४२. अब जधन्यका प्रकरण है। उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघनिर्देश 
ओर ज्ञादेशनिदेश | ओधसे मोहनीयका जघन्य स्थितिसंक्रम भ्रद्धास्छेद एक स्थितिप्रमाण है । 
किन्तु बह स्थिति एक समय अधिक एक आवक़िसे ऊपरकी दोती है। इसी प्रकार मनुष्यत्रिकमें 
जानना चाहिये । आदेशकी अपेक्षा नारकियोंमें मोहनीयका जघन्य स्थितिसंक्रम अद्धाच्छेद एक 


फल 
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सहस्तस्स सत्त-सत्तमागा पलिदो० संखे० भागूणा । एवं पहमपुढ़वि देव ०-भवण०वाणवेंतरा 
त्ति | विदियादि जाव सत्तमा त्ति मोह० जह० ट्विदिसंक०अद्भा० अंतोकोडा० । एवं 
जोदिसियपहुडि जाव सत्वद्गा त्ति। सव्वतिरिक्थ-मणुसअपज्ञ० मोह० जह० ट्विदि०- 
अद्भा० सागरोबमं पलिदो० असंखे०भागूणयं । एवं जाव० । 

$ ५४३, सब्ब-णोसव्व-उकस्साणुकस्स-जहण्णाजहण्णट्रिदिसंकमाणमोधादेसपरू- 
बणाए ट्विदिविद्त्तिभंगो | 

६ ५४४, सादिश्रणादि-घुवअद्धुवाणुगमेण दुविहों णिदेसो--ओघेण आदेसेण 
य । ओषेण मोह० उक्क०-अणुक्क ०-जह० ट्टिदिसंकमाएं कि सादिया ४ ! सादि-अद्धुवा । 
अजहण्णट्विदिसं० कि सादि० ४ १ सादी अणादी धुवी अद्भुवो वा। आदेसेण सब्ब- 





हजार सागरके सात भागोंमें ते पल्यका संख्यातवाँ भागकम सात भागप्रमाण है। इसी प्रकार प्रथम 
प्ृथिबीके नारकी, सामान्य देव, भवनवासी ओर व्यन्तर देवोंमें जानना चाहिये। दूसरी प्रथितरीसे 
लेकर सातवीं प्रथिवी तकके नारकियोंमें मोहनीयका जघन्य स्थितिसंक्रप अद्वाच्छेद अन्तःकोडा- 
कोडीप्रमाण है । इसी प्रकार ज्योतिपियोंसे लेकर सबार्थसिद्धि तकके देवोंमें जानना चाहिये। सब 
वियेश्च और मनुष्य अ्रपर्याप्तकोर्में मोहनीयका जघन्य स्थितिसंक्रम अद्धाच्छेद पल्यका असंख्यातवाँ 
भांग कमर एक सागर प्रमाण है । इसी प्रकार अनाहारक मागेणा तक जानना चाहिये | 

। विशेषार्थ--आंगे जधन्य स्वामिलका निर्देश किया है। उसे ध्यानमें रखकर यह अद्धाच्छेद 

घा्त कर लेना चाहिये। विशेष वक्तव्य न होनेसे यहाँ पर उसका अलगसे स्पष्टीकरण नहीं 
किया ४३ । 

9 ५ ५३, सब, नोसवो, उत्कृष्ट, अनुत्कषट, जधन्य और अजघन्य इन सब स्थितिसंक्रमोंका 
ओघ और 2 शकी अपेक्षासे कथन जैसा स्थितिविभक्तिके समय कर आये हैं उसी प्रक्नार यहाँ 
भी करना चाहिए । 

$ ५४४. सादि, अनादि, ध्रुत्न ओर अधरुवानुगमकी अपेक्षा निदेश दो प्रकारका है-- ओध और 
आदेश। प्रोघकी अपेक्ता मोहनीयका उत्कृष्ट अनुत्कूट और जधन्य स्थितिसंक्रम क्‍या सादि है, 
क्या अनाए३ है, क्‍या भुत्र हे या क्या अप्रुश है ! सादि और अध्ुत्र हे। अव्घन्य स्थितिर्सक्रम 
क्या सादि है, क्या अनादि है, क्या धुत्र है याक्‍्या अध्रुव है ! सादि, भ्रनादि, भव और अधुव 
है। आदिशकी भ"ज्ञा सब मार्गणाश्रोंमें उत्कृष्ट, अनुस्कष्ट, जधस्य और अ्रज़पम्थ स्थितिसंक्रम 
क्या सादि है, है५। अनादि है, क्या भुत्र है या क्या अभरत्र है ? सादि और अप्रुव है । 
विशेषाथे _ओपघतोे उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट और जघन्य स्थितिसंक्रम अद्धाच्छेद कदा चित्‌ होते 
हैँ यह स्पष्ट दे ? इसलिए इन्हें सादि और श्रभुत्र कहा है। किन्तु क्षपकश्रेणिमें जघन्य स्थिति- 
संक्रम अद्धास्ट। टोलेके पूरे अजधन्य स्थितिसंक्रम अद्धाच्छेद अनादि कालसे होता आ रद्द है. 
इसलिए तो इसे अनादि कह्दा है तथा क्षायिकसम्यग्दष्टि उपशामकके उपशमश्रेणिमें जधन्य 
स्थितिर्सक्रम अब ्छेद होनंके बाद उतरते समय अजधन्य स्थितिसंक्रम भद्धाच्छेद सादि होता है 
इसलिए ३ दि कहा है। और भव्योंके यह अश्ुव तथा अभव्योंके भव होता है, इसलिए 
इसे भुव और ध्रुव कहा है। इस प्रकार अजधन्य स्थितिसंक्रम अद्भाच्छेद चारों प्रकाशका बन 
जाता दे शस्पष्ट ही है। शेप कथन सुगम है । 


गो० इघ ] ट्विदिसंकमे सामित्त रहप 


$ ५४५, सामित्त दुविहं--जह० उक० | उकस्से पयदं | दुविहो णिदेसो-- 
ओषेण आदेसेण य। ओषेण मोह० उक० ट्विदिसं० कस्स ? अण्णद० मिच्छा० 
उक०ट्विदिं बंधिदृणावलियादीद॑ संकामेमाणस्स | एवं चठगदीसु | णवरि पंचि०तिरिक्ख- 
अपज०-मणुसअपज्ञ०-आणदादि जाव सब्बद्गा त्ति ट्विदिविह्तिभंगो | एवं जाव० । 

$ ७४६, जहण्णए पयद॑ । दुविहों णिदेसो--ओषेण आदेसेण य। ओघेण मोह० 
जह० ट्विदिसं० कस्स ? खबयस्स समयाहियावलियचरिमसमयसंकामयरस । एवं 
मणुसतिए० । आदेसेण णेरइय० मोह० जह० ड्विदिसं० कस्स १ अण्णदरस्स असण्णि- 
पच्छायददुसमयाहियावलियतब्भवत्थस्स | एवं पढ़माएं देव-भवण०-वाणवेंतरा त्ति। 
विदियादि जाव सत्तमा त्ति ट्विदिविहत्तिमंगो । णवारि सत्तमाए समद्विदि बंधिदणावलि- 
यादीदस्स सामित्तं वत्तव्वं | तिरिक्खेसु विहृत्तिमंगो । णवरि समझ्ठिदिं बंधिदृगावलि- 
यादीदस्स सामित्तं दादव्वं | सव्वपंचिदियतिरिक्ख-मणुसअपज्ज ० मोह० जह० ट्विदिसं० 
करस १ अण्णदरस्स हृदसमुप्पत्तियं कादणागदबादरेहदियपच्छायदस्स आवजिय- 
उववण्णन्वनयस्स । जोदिसियप्पहुडि जाव सब्ब्टे त्ति ट्विदिविहत्तिभंगो | एवं जाब० । 


6 ५४१. स्त्रामित्व दो प्रकारका है--जघन्य ओर उत्कृष्ट | उत्कृष्टका प्रकरण है। निर्देश दो 
प्रकारका है--झोघनि्देश और आदेशनिर्देश। ओघकी अ्रपेक्षा मोहनीयका उत्कृष्ट स्थितिसंक्रम 
किसके होता है ? जो मिथ्यादृष्टि जीत उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करके एक आवलिके बाद उसका 
संक्रम करता है उसके होता है । इसी प्रकार चारों गतियोंमें जानना चाहिये । किन्तु इतनी विशेषता 
है कि पंचेन्द्रिय तियग्व अ्रपयाप्त, मनुष्य अपयाप्त और आनतसे लेकर सबाथसिद्धि तकके देबोंमें 
उत्कृष्ट स्थितिसंक्रमके स्वामित्तका कथन स्थितिविभक्तिके समान है। इसी प्रकार अनाहारक 
मागेणा तक जानना चाहिये । 

8 ५४६, जधघन्यका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका है--ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश । 
ओधघकी अपेक्षा भोहनीयका जधन्य स्थितिसंक्रम किसके होता है ? जो क्षपक एक समय अधिक एक 
श्रावलिके शेष रहते हुए उसके अन्तिम समयमें मोदनीयका संक्रम कर रहा है उ सके जधन्य स्थिति- 
संक्रम होता है। इसीम्रकार मनुष्यत्रिकों जानना चाहिए । आदेशकी अ्रपेज्ञा नारकियोंमें मोहनीयका 
जपघन्य स्थितिसंक्रम किसके होता है ? जिस असंज्ञी पंचेन्द्रियको मर कर नारकियोंमें उत्पन्न हुए 
दो समय अधिक एक आवलि हुआ है उसके होता है। इसी प्रकार प्रथम प्रथिवीके नारकी, देब, 
मबनवासी देव ओर व्यन्तर देबोंमें ज्ञानगा चाहिए। दूसरी प्रथिबीसे लेकर सातवीं प्रथिबी 
तकके नारकियमिें स्वामित्वका भंग स्थितिविभक्तिके समान है| किन्तु इतनी बिशेषता हे कि सातवीं 
प्रथिवीमें सत्त्वके समान स्थितिबन्ध करनेके बाद जिसे एक आवलि काल व्यतीत हुआ है उसके 
मोहनीयके स्थिति पंक्र मका जघन्य स्त्रामिल कहना चाहिये। तियेश्नोमें स्वामित्वका भंग स्थितिविभक्ति 
के समान है। फिन्तु इतनी विशेषता है कि जिसे सत्वके समान स्थिति बाँचनेके बाद एक आवलि 
काल व्यतीत हुआ है उसे मोहनीयके स्थितिसंक्रमका जधन्य स्वामित्व देना चाहिये। सब पंचेन्द्रिय 
तिथेश्न और मनुष्य श्रपर्याप्रकोंमें मोहनीयका जघन्य स्थितिसंक्रम किसके होता है! जिस बादर 
एकेन्द्रियको दृत समुत्पत्ति करनेके घाद मर कर उक्त जीबोमें उत्पन्न हुए एक आबलि काल हुआ है 
उसके होता है। ज्योतिषी देवोंसे लेकर सर्वाथेसिद्धि तकके देबोंमें जधन्य स्वामित्वका भंग स्थिति- 
विभक्तिके समान है। इसी प्रकार अनाद्ारक मांगेणा तक जानना चाहिये । 

ा४ 


१६६ अयधबलासदिदे कसायपाहुडे [ बंधगो ६ 


विशेषार्थ--उत्कृष्ट स्थितिसंक्रम दो आवलिकम सत्तर कोह|कोडीसागरप्रमाण होता है 

जो बन्धाबलिके बाद अनस्तर समयमें उस जीबके प्राप्त होता है जिसने मोहनीयका उत्कृष्ट स्थिति- 
बन्ध किया है। इसीसे यहाँ पर उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करके एक आबलिके बाद उत्कृष्ट स्थिति 
संक्रमका स्वामी बतलाया हे। यह अवस्था चारों गरतियोंके जीबॉमें प्राप्त दोती है इस लिये धारों 
गतियेंमें उत्कृष्ट स्वामित्के कथन करनेकी ओघके समान सूचना की है। किन्तु पंचेन्द्रिय 
तियेच अपर्याप्त, मनुष्य अपर्याप्त और आनतसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देव ये मार्गेणाएँ उक्त 
व्यवस्थाकी अपवाद हैं। इन मार्गंगाश्रोंमें अरदिश उत्कृष्ट स्थितिविभक्तिके अप समान 
ही आदिश उत्कृष्ट स्थितिर्सक्रमका स्वामित्र प्राप्त होता है, अतः इन मार्गणाओंंमें उत्कृष्ट 
स्थितिसंक्रमके स्वामित्वको उत्कृष्ट स्थितिविभक्तिके स्वामित्रके समान जाननेकी सूचना की दे ! 
इसी प्रकार इन्द्रिय आदि शेष मार्गणाओंपें भी उत्कृष्ट स्वामित्र घटित कर लेना चाहिये। 
यह तो उत्कृष्ट स्वामित्वके कथनका खुलासा हुआ। अब जघन्य स्वामित्रके कथनका खुलासा 
करते हैं--जिस ज्ञपकके सूदम लोभका सक्त एक समय अधिक एक आवलिप्रमाण शेष रहा 
है उसके उद्यावलिफे ऊपरकी एक समय श्रमाण स्थितिका अपकर्षण होकर एक समयकम 
आवलिके एक समय अ्रधिक त्रिभागमें निक्षेप होता है। यह जधन्य संक्रम हैँ, इसलिये 
इसका स्वामी उस क्षपक सूक्ष्मसम्पराय संयतकों बतलाया है जिसके दसवें गुणस्थानका 
एक सम्रय अधिक एक आवलिप्रमाण काल शेप है । यह श्रोघ प्ररूपणा सामान्य, 
पर्याप्त और मनुष्यनी इन तीन प्रकारके मनुष्योंमें अविक्ल घटित हो जाती है, इसलिए इन 
मार्गणाओंपें ामिलका कथन ओघके समान किया है। जो असंज्ञी पंचेन्द्रिय जीव दो विप्रहसे 
नरकमें उसन्न दोता है उसके यद्यपि शरीर प्रहण करने पर संज्ञी पंचेन्द्रियके योग्य स्थितिबन्ध 
दोने लगता दै तथापि शरीर प्रहण करनेके समयते लेकर एक आवलि काल तक नवीन बन्धका 
संक्रम नहीं होता, इसलिये इसे नरकमें दो समय अधिक एक आव्रल्िकालके अन्तिम समयमें 
जघन्य स्थितिसंक्रमका स्वामी बतलाया है। यह असंज्ञी जीव प्रथम प्रथित्रीके नारकी, सासान्‍्य देव, 
भवनवासी ओर व्यस्तर इन चार मार्गणाओंमें उल्तन्न होता हुआ देखा जाता है इसलिये इनमें 
जबन्य स्थितिसंक्रमके स्वामित्वका कथन सामान्य नारकियोंक्े समान किया है। दूसरी प्रथिवीसे लेकर 
छठो प्रधिवी तकके नारकियोंमें जिनके जघन्य स्थिति प्राप्त होती है उन्हींके जधन्य स्थितिसंक्रम प्रात 
होता है, इसलिये इन मार्गगाओंमें जधन्य स्थितिसंक्रमके स्वामिल्वको जथन्य स्थितिविभक्तिके 
स्थामित्वके समान बतलाया है । किन्तु सातवीं प्रथ्रिबीमें कुछ विशेषता है। बात यह है कि सातवीं 
श्रथिवीमें जपन्य स्थिति उस जीबके होती है जो उत्कृष्ट आयु लेकर उत्पन्न हुआ और जिसने अन्तमुहह॒र्त 
कालके पश्चात्‌ उपशमसम्यक्त्वपूर्वक अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना की है। फिर आयुमें अन्तमुहूर्त 
शेष रहने पर मिथ्यात्वमें जाकर जिसने कुछ काल तक स्थितिस्खसे कम स्थितिबन्ध किया है। 
तथापि ऐसे जीवके जघन्य स्थितिसंक्रम प्राप्त करना सम्भव नहीं है, इसलिये जब यह ज्ञीब स्थिति 
सत्तके समान स्थितिबन्ध करता है तब इसके एक आवलि कालके बाद जधन्य स्थितिसंक्रम होता है। 
होने हर स्वत पड स्वितिसंकरम इसलिये परहणा किया गया है,क्योंकि इतना काल् व्यतीत 

बराक पक जा कम नी कमी देखी जाती है। इसीप्रकार तियश्नोरमें भी समान स्थितिका बन्ध 
कराके एक आवलिके बाद जधन्य स्वामिल्को प्राप्र करना चाहिये। तिरयश्वोमें यह अधघन्य स्वामित्व 
हतसमुत्यत्तिक एकेख्दरियके प्राप्त होता है । यहाँ इसना विशेष जानना चाहिये कि इतसमुत्पत्तिक 
बादर एकेद्रियका अपनी स्थितिके साथ सब एंचेरिद्रय तिर्यत्न और मनुष्य श्रपर्याप्तकोंमें उत्पन्न 
द्दोना कक इसलिये इन मार्गणाओंमें उक्त प्रकारके इसपन्न हुए जीवके एक आवतिके अन्तर 
जपन्य स्वामिलवका विधान किया हे । तथा ज्योतिषी देवोंसे लेकर सबोर्थसिद्धि तकके देवोंमें जघन्य 





धा० ५८ ] एथजीवेण कालो १६७ 


$ ७४७, कालाणुगमेण दुविहों णिददेसो जह्णुकस्सभेएण । तत्थुकस्से ताव 
पयद॑ । दुविहों णिदेसो--ओघेण आदेसेण य । ओषेण मोह० उक्० ड्विदिसं० केव० १ 
जह० एगसमओ, उक० अंतोमु० । अणुक० ड्विदिसं> जह० अंतोध्ठु०,' उक्० अ्णंत- 
कालमसंखेजा पोग्गलपरियड्टा । 

$ ५४८, आदेसेण णेरहय० मोह० उक्क० ट्विदिसं० ओघमंगो । अणुक० जह० 
एयसमओ, उक्क० तेत्तीसं सागरोबमाणि | एवं सब्वर्णेर्य ०-तिरिक्‍्ख ०-पंचिंदिय- 
तिरिक्खतिए३ मणुसतिय ३-देवा भवणादि जाव सहस्सार त्ति। णवरि अणु० उक० 
सगद्ठटिदी | पंचिं०तिरि०अपज०-मणुसअपञ्ञ० मोह० उक० ट्विदिसं० जह० उक्क० 
एयसमओ । अणु० जह० खुद्दा० समयूणं, उक० अंतोगृ० । आणदादि जाव सब्बड्टे त्ति 
मोह० उक्क० ट्विदिसं० जदृण्णुक० एयस० | अगु० जह० जहण्णडिदी समयूणा, उकृ० 
उक्क ०ड्विदी संपुण्णा | एवं जाव० । 


स्थितिविभक्तिवालेके ही जधन्य स्थितिसक्रमका स्वाभित्त॒ प्राप्त दोता हैं, इसलिए इन मार्गणश्रोंमें 
जघन्य स्थितिसंक्रमका स्वामित्व जधन्य स्थितिविभक्तिके स्वामिलके समान कहा हैं। गति 
मार्गणामें जिस प्रकार जघन्य स्वामित्वका निर्देश किया है उसी प्रकार बद अनाहारक मार्गंणा तक 
यथायोग्य घटित कर प्राप्त किया जा सकता है, इसलिये उसका अलगसे +थन न करके संकेतसात्र 
कर दिया है। 

$ ५४७, कालानुगमकी अ्रपेक्षा जघन्य और उत्कृष्टके भेदसे निर्देश दो प्रकारका है । उनमेंसे 
उस्कृष्टका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका है--ओघनिर्देश आदेशनिदेश। ओघकी अपेक्षा 
मोदनीयके उत्कृष्ट स्थितिसंक्रमका कितना काज़ है ? जधन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट 
काल अन्तमुहू्त है । अलुत्कृष्ट स्थितिसंक्रमका जघन्य काल अम्तमुंहूत है ओर उत्कृष्ट काल 
अनन्तकाल है जो असंख्यात पुद्गलपस्वितैनप्रमाण है । 

विशेषार्थ--मोहनीयकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थतिका काल वक्त प्रमाण द्वोनेसे यहाँ 
उत्कृष्ट ओर अनुत्कृष्ट स्थितिसंक्रमका भी काल उक्त प्रमाण बतलाया है । 

६ ४४८, आ्रादेशकी अपेक्षा नारकियोंमें मोहनीयके उत्कृष्ट स्थितिसंक्रफा काल ओघषके 
समान है। अनुल्कृष्ट स्थितिसंक्रमका जधघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल तेतीस सागर 
है| इसी प्रकार सब नारकी, तियद्व, पंचैन्द्रिय तियश्चत्रिक, मनुष्यत्रिक, देव और भवनवासी 
देवोंसे लेकर सह्तार कल्प तकके देवोंमें जानना चाहिये। किन्तु इतनी विशेषता है कि इनमें 
अनुत्कृष्ट स्थितिसंक्रमका उत्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थितिप्रमाण है । प॑चेन्द्रिय तियेश्ल अपर्याप्त 
ओर मनुष्य अयाप्तकोंमें मोहनीयके उत्कृष्ट स्थितिसंक्रमका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय 
है । अनुत्हृष्ट स्थितिसंक्रकका जघन्य काल एक समय कम कुहक भवप्रइणप्रमाण है झोौर उत्कृष्ट 
काल अस्तमु हूते है। आनतसे लेकर सर्वाथेसिद्धितकके देबोंमें मोहनीयके उत्कृष्ट स्थितिसंक्रमका 
जघन्य ओर दत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कृष्ट स्थितिसंक्रमका जघन्य काल एक समय कम 
जघन्य स्थितिप्रमाण है ओर उत्कृष्ट काल पूरी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है। इसीप्रकार अनाद्वारक मागेणा 
तक जानना चाहिये | 

विशेषाथ--जो ओपते उत्कृष्ट स्थितिसक्रम और उसका काल बतलाया है। उसका नरकमें 
पाया जाना सम्भव है इसलिये नारकियोंमें भो उत्कृष्ट स्थितिसंक्रकका काल ओपघके समान कहा 


रेष्द जयधबलासदिदे कसायपाहुडे [ बंधगो ६ 


६ ५४९, जहण्णे पयद । दुविहों णिदेसो--ओषेण आदेसेण य । ओघेण मोह० 
जह० ट्विदिसंक० केब० । जहण्णुक० एयसमओ । अज० तिण्णि भंगा | तत्थ जो सो 
सादिओ सपजवसिदो तस्स जह० अंतोमृहुत्त, उक० तेत्तीसं सागरो० देखणदोपुन्वकोडीहि 
सादिरेयाणि । 


है। जो नारकी मरनेके पूर्व समयमें उत्कुट स्थितिका संक्रम करके अन्तिम समयमें अलुत्कृष्ट 
स्थितिका संक्रम करता है उसके अनुत्कृष्ट स्थितिसंक्रमका जधन्य काल एक समय पाया जाता 
है । तथा जो नारी तेतीस सागर काल तक उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध न करके अनुत्क्ृष्ट स्थितिका 
बन्ध करता रहता है उसके अनुत्कृष्ट स्थितिसंक्रमका उत्कृष्ट काल तेतीस सागर पाया जाता है। 
इसीसे यहाँ अनुत्कृष्ट स्थितिसंक्रका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल तेतीस सागरप्रमाण 
कहा है। आगे सब नरकोंके नारकी आदि और जितनी मार्गणाओंका निर्देश किया है उनमें और 
सब काल तो पूर्ववत्‌ घटित हो जाता है किन्तु अनुल्कृष्ट स्थितिसंक्रमका उत्कृष्ट काल जुदा-जुदा 
प्राप्त होता है, क्योंकि इन मार्गणाओंका अवस्थान काल भिन्न-भिन्न प्रकारका है। इसीलिये इन 
मार्गणाओंमें इस अपवादके साथ शेप कथनका निर्देश सामान्य नारकियोंके समान किया है। 
पंचेन्द्रिय तियेच अपरययाप्त और मनुष्य अपर्याप्त इन दो मार्ग शाओमें उत्कृष्ट स्थितिसंक्रम उन जीबोंके 
होता है जो अन्य गतिमें उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करके अन्तमुंहर्त बाद इन मागेणाश्रेंमें उत्पन्न 
हुए हैं। यतः इनके उत्कृष्ट स्थिति एक समय तक ही पाई जा सकती है, अतः इनके उत्कृष्ट स्थिति 
संक्रमका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। तथा इन मागंणाश्रोंमें अनुत्कृष्ट स्थिति 
कमसे कम एक समय कम खुद्भवग्रहणप्रमाण और अधिकसे अधिक अन्‍्तमुहू्तप्रमाण पाई जाती 
है, अतः इनमें अनुत्कृष्ट स्थितिसंक्रमका जघन्य काल एक समय कम खुद्दाभवग्रहणप्रमाण ओर 
उत्कृष्ट काल अन्तमुहूतेप्रमाण कहा हैे। आनतादिकमें भी उत्कृष्ट स्थिति एक समय तक ओर 
अनुस्कृष्ट स्थिति कमसे कम एक समय कम अपनी-अपनी जघन्य आयु तक और श्रधिकसे अधिक 
उत्कृष्ट आयु तक पाई जा सकती है । इसीसे इन मार्गणाओंमें उत्कट ओर अनुत्कृष्ट स्थितिसंक्रमका 
जघन्य ओर उत्कृष्टकाल उक्तप्रमाण कहा है। आगेकी मारगेणाओंमें भी इसी प्रकार यथायोग्य कालका 
विचार कर लेता चाहिये । 


हे 2४०5 


.. $ ५४६. अब जघन्यका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका है--ओघनिदेश ओर आदेश- 
निर्देश। ओघकी अपेक्ता मोहनीयके जबन्य स्थितिसंक्रमका कितना काल है ? जबन्य और 
उत्कृष्ट काल एक समय हैं। अजघन्य स्थितिसंक्रमके तीन भंग हैं। उनमें जो सादि-सान्त भंग 
है उसकी अपेक्षा जघन्य काल अन्तमुंहूर्त है भोर उत्कृष्ट काल कुछ कम दो पृर्वकोटि अधिक 
तेतीस सागर है। 

विशेषार्थ--हपक जीबके सूहम लोभऊा सत्त एक समय अधिक एक आवलि प्रमाण रद 
जाने पर उसका अपकर्षण एक समय तक ही होता हैँ इसीसे मोहनीयके जधन्य स्थितिसंक्रमका 
जपघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय कहा हैं। अजधन्य स्थितिसंक्रमके अ्रनादि-अ्नन्त, अनादि- 
सानन्‍्त और सादि-सान्‍्त ये तीन विकल्प होते हैं । पहिला विकल्प श्रभव्योंके होता है, क्योंकि उन्हें 
जधन्य स्थितिसंक्रमकी श्राप्ति कभी भी सम्भत्र नहीं है | दूसरा विकल्प भव्योंके होता है, क्योंकि 
उनके अनादि कालसे यद्यपि अजघन्य स्थितिसंक्रका क्रम चला आ रहा है पर कालाम्तरमे 
इसका अन्त देखा जाता है। तीसरा जिकल्प उन क्षायिक सम्यग्टष्टि भव्योंके होता है डिन्होंने 
उपशमश्रणि पर चढ़ असंक्रामक होकर उतरते हुए सूक््मलोभ गुरस्थानमें इसका प्रारम्भ किया है। 


भा० ५८ ] हिविसंकमे एयजीवेश कालो २६६ 


६ ७७०, आदेसेण णेरहय० मोह० जह० ट्विदि० जह० उक्क० एयसमओ | 
अज० जह० समयाहियावलिया, उक्क० तेत्तीसं सागरोवमाणि । एवं पढमाएं। णवरि 
सगद्ठिदी | विदियादि जाव सत्तमि त्ति जह० जहण्णुक> एयसमओ । अजञ० जह० 
जहण्णड्दी, उक० उकस्सट्ठिदी । णवरि सत्तमीए जह० जहण्णेणेयसमओ, उकक० 
अंतोघृु० । अज० जह० अंतोमु०, उक० सगद्ठिदी । 





यह सादि-सान्त बिकल्प जघन्य और उत्कृष्टके भेदसे दो प्रकारका हे | इनमेंसे जघन्य विकल्प उन 
जीबोंके होता है जो ज्ञायिक सम्यग्दृष्टि जीब अन्तमुंहूतके भीतर दो बार श्रेणि पर चढ़े हैं। इसीसे 
सादि-सान्त बिकल्पका जधन्य काल अन्तमुंहूर्त कद्दा हे। तथा सादि-सान्त बिकल्पका जो उत्कृष्ट 
भेद है सो उसका काल जो कुछ कम दो पृकोटि अधिक तेतीस सागर कह्दा है सो वह ज्ञायिक 
सम्यरदरशनके उत्कृष्ट कालकी अपेक्षासे कहा है। यहाँ क्षायिक सम्यग्द्रनके उत्कृष्ट कालके प्रारम्भमें 
उपशमश्रेणि पर चढ़ा कर व उत्तरते समय अ्रजधन्य स्थितिसंक्रमका प्रारम्भ करावे तथा उसके 
अन्तमें क्षपकश्नेणि पर चढ़ा कर अजघन्य स्थितिसंक्रमका अन्त करावे। इस प्रकार अजघन्य 
स्थितिसंक्रमका उक्तप्रमाण उत्कृष्ट काल प्राप्त हो जाता है | 

$ ५४०, आदेशकी अपेक्षा नारकियोंमें मोहनीयके जघन्य स्थितिसंक्रमका जधन्य और 
उत्कृष्ट काल एक समय है। अजधन्य स्थितिस॑क्रमका जघन्य काल एक समय अधिक एक आवलि- 
प्रमाण है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है । इसी प्रकार प्रथम प्रथिवीमें हे। किन्तु इतनी विशेषता 
है कि यहाँ अजघन्य स्थितिसंक्रमका उत्कृष्ट काल अपनी स्थितिप्रमाण हे। दूसरी प्रथिवीसे लेकर 
सातवीं प्रथिवी तक जबन्य स्थितिसंक्रका जधन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय है। तथा अजघन्य 
स्थितिसंकमका जधघन्य काल जघन्य स्थितिप्रमाण है और उत्कृष्ट काल उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है। 
किन्तु इतवी विशेषता है कि सातवीं प्रथिबरीमें जधघन्य स्थितिसंक्रमका जघन्य काल एक समय है 
ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुंहूर्त है तथा अ्जधन्य स्थितिसंक्रमका जघन्य काल अस्तमुंहूर्त है. और 
उत्कृष्ट काल अपनी स्थितिप्रमाण हे । 

विशेषाथ---सामान्यसे नरकमें मोहनीयका जघन्य स्थितिसंक्रम एक समय तक ही होता 
है, क्‍यों कि जो असंक्षी प॑चेन्द्रिय जीत नरकमें उत्पन्न होता है उसके शरीर ग्रहणके बाद एक 
आवली कालके अन्तिम समयमें यह जभन्य संक्रम देखा जाता है। इसीसे यहाँ जघन्य स्थिति- 
संक्रमका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। अजघन्य स्थितिसंक्रमका जधन्य काल जो 
एक समय अधिक एक आवलि कहा है सो यह काल भी उस नारकीके प्राप्त होता है जो असंझ्ी 
पर्यायसे आकर नरकमें उस्न्न हुआ है । ऐसे जीबके नरकमें उत्पन्न होनेके समयसे लेकर एक समय 
अधिक एक आ्रावलि काल तक अजधन्य स्थितिसंक्रम बना रहता है और इसके बाद यह नियमसे 
एक समयके लिये जधन्य स्थितिसंक्रमको प्राप्त हो जाता है। इसोसे यहाँ अ्रजघन्य स्थितिसंक्रमका 
जधन्य काल एक समय अधिक एक आवलिप्रमाण कहा हे। तथा अजघन्य स्थितिसंक्रमका 
उत्कृष्ट काल नरककी उत्कृष्ट आयुकी अपेक्षासे कहा है, क्‍यों कि इतने काल तक नारकीके अज़धन्य 
स्थितिक्रे प्राप्त होनेमें कोई वाघा नदी आती हे । अजघन्य स्थितिसंक्रमके उत्कृष्ट कालके सिवा शेष 
सब काल प्रथम नरकमें घटित होते हैं, इसलिये प्रथम नरकमें उक्त कार्लोफी सामान्य नारकियोंके 
समान कह्दा है। किन्तु प्रथम नरककी उत्कृष्ट स्थिति एक सागरप्रमाण होनेके कारण यहां अजृधन्य 
स्थितिसंक्रमका उत्कृष्ट काल एक सागर ही प्राप्त द्ोता है। दूसरी प्रथिबरीसे लेकर छठी प्रथित्री तक 
जो जीव उत्कृष्ट आयुके साथ वहाँ उत्तन्‍न हुआ है। फिर अन्तमुहूतेमें जिसने उपशमसम्यक्त्वपूर्षक 


२७० जयध॑वलासदिदे कसायपाहुडे | बँधगों ६ 


$ ५७१, तिरिक्खेसु मोह० जह० जह० एयस०, उक० अंतोम्ग० | अज० ज० 
एयस०, उक० असंखेज़ा लोगा । पंचिं०तिरि०तिय३ जह० द्विदि०संकण जहं० उक्क० 
एयस० । अज० जह० आवलिया समयूणा, उक० सगद्ढिदी | पंचिदि०तिरि०अपल्०- 
मणुसअपज़० जह० ट्विदिसं जह० उक० एयस० । अज० जहण्णेणावलिया समयूणा, 
उक० अंतोय॒ु० । 


अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजना कर ली है उसके नरकायुके अन्तिम समयमें जधन्य स्थिति- 
संक्रम भ्राप्त होता है | इसीसे यहाँ जघन्य स्थितिसंक्रमका जधन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय कहां 
है। यहाँ अजपन्य स्थितिसंक्रमका जघन्य काल वहांकी जघन्य स्थितिप्रमाण और उत्कृष्ट काल 
उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है यह बांत स्पष्ट ही है। सातबीं प्रथित्रीम भी जो जीवन भर सम्यक्त्वके साथ 
रहा है । किन्तु अन्तमें अन्तमुंहर्त कालके शेष रहने पर जो मिथ्यालको श्राप्त हुआ दै। ऐसा जीत 
यदि सत्कर्मस्थितिके समान एक समयके लिये स्थितिबन्ध करता है तो इसके जधन्य स्थितिसंक्रम 
एक समय तक होता है और यदि सत्कर्ेस्थितिके समान अन्तमुह॒र्ततक स्थितिब्रन्ध करता है तो 
इसके जधन्य स्थितिसंक्रम अन्तमुहूतततक-द्वोता है | इसीसे यहाँ जघन्य स्थितिसंक्रमका जघन्य काल 
एक समय ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुहूत्तम्माण कहा है । किन्तु इसी ज्ीवके बादमें अन्तमुहूत्त 
काल तक अजधन्य स्थितिसंक्रम होता है | इसीसे यहाँ अजबन्य स्थितिसंक्रमका जघन्य काल 
अन्तमुहते कहा है । तथा यहाँ अजघन्य स्थितिसंक्रमका उत्कृष्ट काल उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है 
यह स्पष्ट ही है । 


$ १५१. तियचोंमें मोहनीयके जघन्य स्थितिसंक्रमका जधन्य काल एक समय है और 
उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्ते है । अजपन्य स्थितिपंक्रमका जबन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल 
असंख्यात लोकप्रमाग है । पंचेन्द्रिय तिय बत्रिकपें जघन्य स्थितिसंक्रमका जघन्य और उत्कृष्ट काल 
एक समय है। अजधन्य स्थितिसंक्रमका जधन्य काल एक समय कम एक आवत्तिप्रमाण है 
ओर उत्कृष्ट काल अपनी-अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण हैँ । पंचेन्द्रिय तियंच अ्रपर्याप और मनुष्य 
आपयाप्त जीवोमें ज़धन्य स्थितिसंक्रमका जधन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय हैं । अजघन्य स्थिति- 
संक्रमका जघन्य काल एक समयकम एक आवलिप्रमाण है ओर उत्कृष्ट काल अम्तमुंहूर्त है। 


विशेषाथं--जो एकरेन्द्रिय जीत हृतसमुत्पत्तिक क्रियाको करके स्थितिसत्कर्मके समान 
एक समयके लिये स्थितिका बन्ध करता है उसके एक समय तक जघन्य स्थितिसंक्रम द्वोता है | तथा 
जो अन्तमुह्॒ते तक स्थितिसत्कमेंके समान स्थितिबन्ध करता है उसके अन्‍्तमुंहते तक जघन्य 
स्थितिसंक्रम होता है । यही कारण है कि तियंचोंमें जघन्य स्थितिसंक्रमका जघन्य काल एक 
समय और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूते कद्द हे। जो तियंच जघन्य ध्थितिसंक्रमको करके एक समय 
तक अजधन्य स्थितिसंक्रमको प्राप्त होता हैं ओर दूसरे समयमें मर कर श्रन्य गतिमें चला जाता है 
उसके अजधन्य स्थितिसंक्रम एक समय तक देखा जाता है। इसीसे यहाँ अजधन्य स्थितिसंक्रमका 
जघन्य काल एक समय कहा है। ऐसा नियम है कि एकेन्द्रियोंमें जघन्य स्थिति बादर जीबोंके ही 
प्राप्त होती है, सूहम जीबोंके नहीं। सूक्ष्म जीबोंके तो निरन्तर अजघन्य स्थिति ही पाई जाती है । 
ओर सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्यायमें निरन्तर रहनेका काल असंख्यात लोकप्रमाण है। इससे यहाँ 
का स्थितिसंक्रमका उत्कृष्ट काल असंख्यात लोकप्रमाण कहा है। जो एकेन्द्रिय जीब हृत- 
समुथत्तिक क्रियाको करके पंचेन्द्रिय तिरय॑श्नत्रिकर्े उत्पन्न होता है उसके वहाँ उलस्न होनेके प्रथम 
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गा ४८ ] ट्विदिसंकमे एयजीवेश कालो २७१ 


$ ५५२, मणुसतिए जह० ओघभंगों | अज० जह० एयस०, उक० सगड्डिदी । 
कथमेयसमयोवलद्धी ? ण, असंकमादों अजहण्णसंकमे पडिय तस्थेयसमयमच्छिय 
विदिसमए कालगदस्स तदुवलंभादों | देवेसु णारयभंगो । एवं भवण०-वाण० । णवरि 
सगद्ठिदी । जोदिसियादि जाव सब्बड्टें त्ति ट्विदिविहत्तिंगो । एवं जाव० | 


समयसे लेकर एक आवलिके अन्तमें एक समयके लिये जघन्य स्थितिसंक्रम देखा जाता है। इसीसे 
पंचेन्द्रिय तिय॑श्त्रिकमें अधन्य स्थितिसंक्रमका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। तथा 
इसी जीवके जघन्य स्थितिसंक्रमके प्राप्त होनेके पृथे एक समय कम एक अआवलि काल तक अजपघन्य 
स्थितिसंक्रम होता रहता है। इसीसे यहाँ अजधम्य स्थितिसंक्मका जधघन्य काल एक ससय कम एक 
शआबलिप्रमाण कहा है| इनमें अजघन्य स्थितिसंक्रमका उत्कृष्ट काल अपनी-अपनी कायस्थितिप्रमाण 
है यह स्पष्ट दी हे। पंचेन्द्रिय तिर्यश्व अपयाप्त ओर मनुष्य भ्रपर्याप्त जीबोंके भी जघन्य स्थिति- 
सँक्रमका जधन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय और अजधघन्य स्थितिसंक्रमका जघन्य काल एक 
समय कम एक अवलिप्रमाण पंचेन्द्रिय तियेश्वत्रिकके समान घटित कर लेना चाहिये। तथा यहाँ 
जो अजधन्य स्थितिसँक्रमका उत्कृष्ट काल अन्तमुहरर्तप्रभाण कहद्दा है सो यह इन जीबोंकी दत्कृष्ट काय- 
स्थितिकी अ्रपेक्षासे कहा है ऐसा जानना चाहिये। 

$ ५४५२, मनुष्यत्रिकमें जघन्य स्थितिप्तक्रमका काल ओघके समान है। अजधन्य स्थिति- 
संक्रमकां जधन्य काज्ञ एक समय है ओर उत्कृष्ट काल श्रपनी अपनी स्थितिप्रमाए है । 

शंका--यहाँ अजधन्य स्थितिसंक्रमका जधन्य काल एक समय कैसे उपलब्ध द्वोता है ? 

समाधान--_हीं, क्योंकि जो असंक्रमसे अजधन्य स्थितिसंक्रमको प्राप्त होकर और एक 
समय बहोँ रह कर दूसरे समयमें मर गया है उसके अजघन्य स्थितिसंक्रमका जघन्य काल एक 
समय उपलब्ध होता है । 

देवोमें जघन्य ओर अजघन्य स्थितिसंक्रमका काल नारकियोंके समान है। इसी प्रकार 
भवनवासी ओर व्यन्तरोंमें जानना चादिये। किन्तु इतनी विशेषता हे कि अपनी अपनी स्थिति 
कहनी चाहिए । तथा ज्योतिषियोंधे लेकर स्ार्थसिद्धि तकके देवोंमें जघन्य और अ्रजघन्य स्थिति- 
संकमका भंग जघन्य और अजपघन्य स्थितिविभक्तिके समान है । इसी प्रकार अनादह्वारक मार्गणा 
तक जानना चाहिये। 

विशेषार्थ--ओघसे जधन्य स्थितिसंक्मका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समयप्रमाण 
सूज्मसम्पराय गुणस्थाममें प्राप्त होता है जिसका प्राप्त होना मनुष्यत्रिकके ही सम्भव है। इसीसे 
यहाँ मोहनीयके जघन्य स्थितिसंक्रका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल ओघके समान कहा है। 
यहाँ अजघन्य स्थितिसंक्रमका जघन्य काल एक समय क्यों है इसका खुलासा मूलमें किया ही है । 
तथा अजधस्य स्थितिसंक्रमका उत्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थितिप्रमाण है यह स्पष्ट ही है। 
सामान्य देव, भवनवासी और उव्यन्तर इन तीन प्रकरके देवोंमें असंज्ञी जीव मर कर उत्पन्न हो 
सकते हैं, इसलिये इनमें जघन्य ओर अजघन्य स्थितिसेक्रमका काल नारकियोंके समान बन जाता 
है । किन्तु इनकी भवस्थिति जुदी जुदी दोनेसे यहाँ अजघन्य स्थितिसंक्रमका उत्कृष्ट काल अपनी 
अपनी ध्थितिप्रभाण प्राप्त दोता है । अब रहे ज्योतिषी ओर सोधसे कल्पते लेकर स्वाथसिद्धि तकके 
देव सो इनमें जिस प्रकार जधन्य ओर अजधन्य स्थितिविभ्नक्तिका काल त्रतल्लाया है उसी प्रकार 
जघन्य ओर अजघन्य स्थितिसंक्रमका भी काल घटित वर लेना चाहिये। उससे इसमें कोई 
विशेषता नहीं है । यही कारण है कि यहाँ जघन्य और अज्जजन्य स्थितिसंक्रका काल जघन्य 
झोौर अजघन्य स्थितिविभक्तिके कालके समान कहा है। 





१७र जयधबलासहिदे कसायपाहुडे [ बंधगों ६ 


६ ७७३, अंतर दुविहं जहण्णुकस्समेणण | उक्० पयदं । दुविहों णिददेसो-- 
ओघेण आदेसेण य। ओषेण मोह० उक्० ड्विदिसं० अंतरं जहण्णेण अंतोमुहत्तं, उक्क० 
अण॑तकालमसंखेजा पोग्गलपरियट्टा । अगु० ज० एयस०, उक० अंतोमु ० । 

९ ७५७, आदेसेण णेर्य० मोह० उक्क० जह० अंतोम्मु०, उक० तेच्ीसं सागरो ० 
देखणाणि | अणु ० ओषं। एवं सव्वणेरदय० । णवरि सगट्ठिदी देखणा । 

६ ५५५, तिरिक्‍्खेसु ओघमंगो । पंचिं०तिरिक्खतिय ३ उक० ज० अंतोग्रु०, उक० 
पुव्वकोडिपृधत्त । अणु० ओधो । एवं मणुस०३। पंचिं०तिरि०अपज०-मणुसअपज़० 
उक० अणु० णत्यि अंतरं । एवमाणदादि जाव सच्चे त्ति। 


जलन फजिखीज--* ४ >ण जज अ्जजजिज जन खचिडि्जिज जन ५ वाजिजी जनक ४४5 + £ . 


$ ५१३. अन्तर दो प्रकारका है--जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है। निर्देश दो 
प्रकारका हे--ओपघ और आदेश । ओघकी अपेक्षा मोहनीयके उत्कृष्ट स्थितिसंक्रमका जधन्य अन्तर 
अन्तमु ह॒तप्रमाण और उत्कृष्ट अन्तर श्रनन्त काल है जो अप॑ख्यात पुदूगलपस्िततनश्रमाण हे। 
अनुत्कृष्ट स्थितिसंक्रकका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट श्रन्तर अन्तमु ह॒ते हे । 
विशेषार्थ--अलु॒त्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल अन्तमु हूते है। इसीसे उन्क्ृष्ट स्थिति- 
संक्रमका जधन्य अन्तर अन्तमु हूते कहा है। एकेन्द्रियादि पर्यायमें रहकर यह जीव अनन्त काल 
तक अनुस्कृष्ट स्थितिका बन्ध करता रहता है. जिससे इसे इतने काल तक उत्कृष्ट स्थितिकी प्राप्ति 
नहीं दोती । इसीसे यहाँ उत्कृष्ट स्थितिसंक्रमका उत्कृष्ट अन्तर अनन्त कालप्रमाण कहा है। 
उत्कृष्ट व्थितिबन्धका जधन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुं हूत है । इसीसे यहाँ 
शनुल ४ स्थितिसंक्रमका जधन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर अम्तमु हूतेप्रमाण कहा है । 
8 ५५४. आदेशपे नारकियोंमें मोहनीयके उत्कृष्ट स्थितिसंक्रमका जघन्य अन्तर अन्तमु हूतें 
है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेदीस सागर है । तथा अमुत्कृष्टका भंग ओघके समान हैँ । इसी 
प्रकार सब नारकियोंमें जानना चाहिये | किन्तु इतनी विशेषता है कि उत्कृष्ट स्थितिसंक्रमका उत्कृष्ट 
अन्तर कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है । 
विशेषार्थ--अलुस्कृष्ट स्थितिका जधघन्य काल अन्तमु हूते होनेसे उत्कृष्ट स्थितिसंक्रमका 
जधन्य अन्तर अन्तमु हूते कहा है । जिम नारकीन आयुके आरम्भमें ओर अन्तमें उत्कृष्ट स्थिति- 
संक्रम किया हे और मध्यमें जो अनुस्कृष्ट ध्थितिसंक्र म करता रद्दा उसके उत्कृष्ट स्थितिसंक्रमका उत्कृष्ट 
श्रन्तर कुछ कम तेतीस सागरप्रभाण पाया जाता है। इसीसे यहाँ उत्कृष्ट स्थितिसंक्रमका उत्कृष्ट 
अन्तर उक्तत्रमाण कहा है। उत्कृष्ट स्थितिसक्रमका जधन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल 
अन्तमु हते है। इसीसे यहाँ श्रनुत्कृष्ट स्थितिसंक्रमका जधन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर 
अन्तमु हूते ओघके समान कहा है। शेष कथन सुग़स है। 

५ 3 भर. तियंत्चोंमें उत्कृष्ट ओर अलुत्कृष्ट स्थितिसंक्रमका अन्तर ओघके समान है। 
पंचेन्द्रिय तियक्त्रिकमें उत्कृष्ट स्थितिसंक्रमका जथन्य अन्तर अन्तमु हते है शोर उत्कृष्ट अन्तर 
पूवेकोटिप्रथक्लप्रमाण है । तथा अनुस्कृष्टका अन्तर ओघके समान है। मनुष्यत्रिक्में इसी प्रकार 
जानना चाहिये | तथा पंचेन्द्रिय तियेब्च अपर्याप्व और मनुष्य शपर्याप्त जोबोंमें उतकक आए 
अनुत्कृष्ट स्थितिसंक्रका अन्तरकाल नहीं है। आनतसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तक भी इसी प्रकार 
जानना चाहिये ! 

विशेषार्थ--प॑चेन्द्रिय तियैब्चत्रिककी उत्ड्ट कायस्थिति पूवेकोटिप्रथकक्‍त्व अधिक तीन पल्य 
है। किन्तु भोगभूमिमें मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिका प्राप्त होना सम्भव नहीं है इसी से यश्चाँ उत्हष्ट 


वा० ८ ] ट्विदिसंकमे एयजीयेण अंतर. ] 


$ ५५६, देवगदीए देवेस उक० जह० अंतोमु०, उक्क० भअट्ठारससागरो ० 
सादिरेयाशि | अणु० ओघमंगो । भवणादि जाव सहस्सारे त्ति उक्क० ट्विंदिसं० जह० 
अंतोमु०, उक० सगद्ठिदी देखणा । अणु० ओघो। एवं जाव० | 

$ ७७७, जहण्णए पयदं। दुविहों णिदेसो--ओबेण आदेसेण य। ओघेण जह० 
ट्विदिसं० णत्थि अंतरं। अज० ज० एयस ०, उक्क० अंतोमृहुत्तं, उदसमसेढीए तद॒वलद्भीदो। 
एवं मणुसतिय ०३ । णवरि अज० अंतरं जहण्णु० अंतोमु० । 

६ ७७८, आदेसेण णेरहय० जह० णत्थि अंतरं । अज० जहण्णुक० एयसमओ । 
स्थितिसंक्रमका उत्कृष्ट अन्तर पृबकोटिप्रथक्ल्प्रमाण कहद्दां है। मनुष्यत्रिकमें भी अनुत्कृष्ट- 
स्थितिसंक्रमका उत्कृष्ट अन्तरकाल इसी प्रकार घटित कर लेना चाद्दिये | प॑चेन्द्रिय तिय॑ग् अ्रपर्याप्त 
ओर मनुष्य अपर्याप्तमें दो बार उत्कृष्ट स्थितिसंक्रमका प्राप्त होना या उत्कृष्ट स्थितिसंक्रमका 
अन्तर देकर दो बार अनुत्कृष्ट स्थितिसंक्रमका प्राप्त होना सम्भव नहीं है। इसीसे इनके उत्कृष्ट 
ओर अनुत्कृष्ट स्थितिसंक्रमके अन्तरका निपेध किया है। यही बात आनतसे लेकर स्वाथेसिद्धि 
तक जानती चाहिये। इसीसे वहाँ भी दक्त दो प्रकारकें स्थितिसंक्रमोंके अन्तरका निषेध किया है। 
शेप कथन सुगम है । 

६ ४५६. देबगतिमें देवॉमें उत्कृष्ट स्थितिसंक्रमका जधन्य अन्तर श्रन्तमुंहते हे ओर उत्सृष्ट 
अन्तर साधिक अठारह सागर है। तथा अनुल्कृष्ट स्थितिसंक्रमका अन्तर ओघके समान है। 
भषनवासियोंसे लेकर सहस्नार कल्प तकके देबोंमें उस्कृष्ट स्थितिसंक्रमका जघन्य अन्तर अन्तमुहूते 
है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अपनी-अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है । तथा अ्रनुत्कृष्ट स्थितिसंक्रमका 
अन्तर आ्रोधके समान है । इसी प्रकार अनाद्वारक मार्गणातक जानना चाहिये | 

विशेषार्थ--देबोमें ओघ उत्कृष्ट स्थिति सह्तलार कल्प तक पाई जाती है। इसीसे यहाँ 
उत्कृष्ट स्थितिसंक्रमका उत्कृष्ट अन्तर साधिक अठारह सागर प्रमाण कह्या है । शेष कथन सुगम है । 

8 ५५ '. जधन्यका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका है--ओपघनिर्देश ओर आदेशनिर्देश। 
आपसे जघन्य स्थितिसंक्रमका अन्तरकाज्ञ नहीं है । अजघन्य स्थितिसंक्रका जघन्य अन्तर एक 
समय है और उत्कृष्ट अन्तर श्रन्तमुंहूर्त है, क्योंकि इसकी उपलब्धि उपशमश्रेणिमें होती हे। इसी 
प्रकार मनुष्यत्रिकर्मं जानना चाहिये। किन्तु इतनी विशेषता हैँ कि मनुष्यत्रिकर्मों अजघन्य स्थिति- 
संक्रमका जघन्य और उत्कृष्ट श्रन्तर अन्तमुहते है। 

विशेषार्थ--मोहनीयका जघन्य स्थितिसंक्रम क्षुपकभ्रेणिमें प्राप्त होता हे। किन्तु एक 
जीवके क्षपक्नेशिका दो बार प्राप्त होना सम्भव नहीं हें। इसीसे यहाँ जघन्य स्थितिसंक्रमके 
अन्तरका निषेध किया है। जो जीब उपशमश्रेणिमें एक समय तक मोहनीयकी अजधन्य स्थितिका 
असंक्रामक द्वोता है ओर दूसरे समयमें मर कर देव द्वो जाता है उसके मोइनीयकी अजघन्य 
स्थितिके संक्रमका जधन्य अन्तर एक समय पाया जाता है। तथा उपशान्तमोहका काल अन्तमुंहूते 
होनेके कारण अजघन्य स्थितिसंक्रमका उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहते प्राप्त दोता है। यह ओघप्ररूपणा 
मनुष्यत्रिकमें घटित हो जाती है, इसलिये मनुष्यत्रिकमों इस कथनको ओघके समान कहा है। 
किन्तु मनुष्यत्रिकमें अजघन्य स्थितिका जधन्य अन्तर एक समय नहीं घटित होता, क्योंकि ओघसे 
एक समय अन्तर दो गतियोंकी अपेक्षासे प्राप्त होता है। इसलिये यहाँ उत्कृष्ट अन्तरके समान 
जघन्य अन्तर भी अन्तमुंहत जानना चाहिये। 

$ पप८. आदेशसे नारकरियोंमें जधन्य स्थितिसंक्रमका अन्तर नहीं है। श्रजघन्य स्थिति 

३५६ 


१७९ . जयघबलास हिंदे फसायपाहुडे [ बंधगों 4 


एवं पढमाए सब्वपंचिंदियतिरिक्ख-मणुसअपज ०-देवा भवण०-वाणवेतरे त्ति | विदियारि 
जाव छट्टि ति जहण्णाजह० णत्थि अंतरं । जोदिसियादि जाव सव्वट्ठा त्ति एवं चेव । 
सर्तमाए जह० णत्यि अंतरं । अज० जह० एयस०, उक्क० अंतोघ्मु० | तिरिक्खगईए 
तिरिक्‍्खेसु जह० ज० अंतोघ्ु०, उक० असंखेज़ा लोगा । अज० जह० एयस०, उक० 
अंतोगु० । एवं जाव० । 





संक्रमका जधन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है। इसी प्रकार पहल्ली प्रथिवीके नारकी, सब 
पंचेन्द्रिय तियेश्न, मनुष्य अपर्याप्र, सामान्य देव, भवनवासी और व्यन्तर देबोमें जानना चाहिये | 
दूसरी प्रथिवीसे लेकर छठी प्रथिब्री तकके नारकियोंमें जघन्य और अजधन्य स्थितिसंक्रमका अन्तर 
नहीं है। ज्योतिषियोंसे लेकर सर्वाधसिद्धि तकके देवोंमें भी इसी प्रकार जानना चाहिये। सातवीं 
प्थिवीमें जघन्य स्थितिसंक्रमका अन्तर नहीं हे। श्रजधन्य स्थितिसंक्रमक्ना जघन्य अन्तर एक 
समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंह्॒त है। तियेग्गतिमें तियद्वोंमें जघन्य स्थितिसंक्रमका जधन्य 
अन्तर अन्तमुंहत है ओर उत्कृष्ट अग्तर असंख्यात जोकप्रमाण है। अजधघन्य स्थितिसंक्रमका 
जधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंह्ते है। इसी प्रकार अनाह्वारक मार्गेणा तक 
जानना चाहिये। 


विशेषार्थ--जो असंज्ञी नरकमें उत्पन्न होता है उसीके एक समयके लिये जधन्य स्थिति- 


संक्रमका प्राप्त होना सम्भत॒है। इसीसे यहाँ जघन्य स्थितिसंक्रमके अन्तरका निषेध करके अजघन्य 
स्थितिसंक्रमका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय बतलाया है। प्रथम नरकके नारकी, ग 
प॑चेन्द्रिय तियद्व, ममुष्य अपर्याप्र, सामान्य देव, भवनवासी देव और व्यन्तर देव इनमें भी 
यथासम्भव जो असंज्ञी या एकेन्द्रिय जीब मर कर उस्चन्न होते हैं उन्हींके एक समयके लिये जघन्य 
स्थिति संक्रमका पाया जाना सम्भव है। इससे यहाँ भी सामान्य नारकियोंके समान जघन्य 
स्थितिसंक्रमके अन्तरका निषेध करके अजघधन्य स्थितिसंक्रका जघन्य ओर उत्कृष्ट 
अन्तर एक समय बतलाया हे। दूसरी प्रथिबीसे लेकर छठी प्रथिबी तकके जिन नारकियोंमें 
जघन्य स्थितिसंक्रम पाया जाता है वह भवक्े अन्तिम समयमें ही पाया जाता है, इस 
लिये यहाँ जधघन्य ओर अजधघन्य दोनों प्रकारके स्थितिसंक्रमोके अन्तरका निषध किया है । 
ज्योतिषियोंसे लेकर सर्वा्थेसिद्धि तकके देवोंमें भी जिनके जघन्य स्थितिसंक्रम पाया जाता है वह 
भवके श्रन्तिम समयमें ही पाया जाता है, इस लिये इन माग्णाओंमें भी जघन्य और अजपन्ध 
स्थितिसंक्रमके अन्तरका निषेध किया है । सातवीं प्रथिवीमें जिनके जधन्य स्थितिसंक्रम होता है 
बह आयुमें अन्तमुंहते काल शेष रहने पर कमसे कम एक समय तक और अधिकसे अधिक 
अम्तमुहूर्त तक दोता है । इसलिये इनके जधन्य स्थितिसंक्रमके श्रन्तरका निपेध करके अजघन्य 
स्थितिसंक्रमका जधन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वाल अन्तमुंहत कहा है । 
तियखगतिमें अजघन्य स्थितिसंक्रका जघन्य काल अन्‍्तमुह॒र्तत्रमाण और उत्कृष्ट काल 
असंख्यात लोक प्रमाण बतलाया है। इसीसे इनके जघन्य स्थितिसंक्रमका जघन्य अन्तरकाल 
अन्तमुहू्तेप्रमाण ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल असंख्यात लोकप्रमाण कहा है। तथा तियश्चगतिमें 
जघम्य स्थितिसंक्रमका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तमु हूर्त वतल्ञाया है । इसीसे यहाँ 
अजधघन्य स्थितिसंक्रमका जधन्य अन्तरकाल एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल श्रन्तमु हूते 
कद्दा है। इसी प्रकार अनाह्वारक मार्गणा तक यथायोग्य श्रन्तरकान्न जान लेना चाहिये । 


गा० ५८ ] टविंदिसंकमे णोणाजीबेहि मंगोविचअं रे७प 


६ ५७९, णाणाजीवेहि भंगविचओ दुविहो जहण्णु०ट्विदिसं०विसयमेदेण । 
एत्थुकस्से पयद। तत्थड्डपद--जे उकस्सियाए ट्विदीए संकामगा ते अगुकस्सियाए ट्विदीए 
असंकामगा इच्चादि । एदेणड्रपदेण दुविहो णिदेसो--ओघेण आदेसेण य। ओषेण 
मोह० उक्क०ट्विदीए सिया सब्बे असंकामगा । सिया एदे च संकाममो च १ | सिया 
एदे च संकामया च २ | धुवसहिदा ३ भंगा। अ्रणुक्र० संकामयाणं पि एवं चेव | 
णवरि विवरीयं कायव्यं | एवं चदुसु गदीसु । णवरि मणुसअपज़० उक० अणुक्क० 
अ् भंगा | एवं जाव० 


$ ५४६, नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचयके दो भेद हैं--जधन्य स्थितिसंक्रमविषयक ओर 
उत्कृष्ट स्थितिसंक्रमविषयक । यहाँ उत्कृष्टका प्रकरण है। इस विषयमें यह अर्थयद है--जो उत्कृष्ट 
स्थितिके संक्रामक होते हैं वे अनुत्कृष्ट स्थितिके श्रसंक्रामक द्वोते हैं आदि | इस अरथेपदके अनुसार 
निर्देश दो प्रकारका है--ओघ और आदेश | ओघकी अपेक्षा मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिके कदाचित्‌ 
सब जीव असंक्रामक होते हैं | कदाचित्‌ मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिके बहुत जीव असंक्रामक होते 
हैं और एक जीत संक्रामक होता है १ । कदाचित्‌ मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिके बहुत जीव असंक्रामक 
होते हैं और बहुत जीव संक्रामक होते हैं २। इस प्रकार भ्रवसहित तीन भंग होते हैं ३। अनुत्कृष्ट 
स्थितिके संक्रामकोंके भी इसी प्रकार तीन भंग होते हैं । किन्तु इतनी विशेषता है कि यहाँ विपरीत- 
रूपसे कथन करना चाहिये । इसी प्रकार चारों गतियोंमें जानना चाहिये। किन्तु इतनी विशेषता 
है कि मनुष्य अपर्याप्तकोंमें उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिसंक्रमबालोंकी अपेक्षा आठ अंग होते हैं । 
इसी प्रकार अनाहारक मागेणा तक जानना चाहिये | 
विशेषार्थ--नियम यह है कि जो उत्कृष्ट स्थितिके संक्रामक होते हैं वे अनुत्कृष्ट स्थितिके 
संक्रामक नहीं होते और जो अनुस्कृष्ट स्थितिके संक्रामक दवोते हैं वे उत्कृष्ट स्थितिके संक्रामक नहीं 
होते | इस हिसाबसे यद्यपि उत्कृष्ट श्थितिक्े संक्रामकोंसे अनुत्कृष्ट स्थितिके असंक्रामक और 
अनुस्कृष्ट स्थितिके संक्रामकोंसे उत्कृष्ट स्थितिके असंक्रामक जीव जुदे नहीं ठहरते। तथापि एक बार 
उत्कृष्ट स्थितिके संक्रामकोंको ओर दूसरी बार अरनुत्कृष्ट स्थितिक्रे संक्रामकोंकोी मुख्य करके भंगोंका 
संग्रह करने पर तीन-तीन भंग प्राप्त द्वोते हैं। जो मूलमें गिनाये दी हैं। बात यह है कि उत्कृष्ट 
स्थितिका संक्रामक जीव कदाचित्‌ एक भी नहीं रहता, कदाचित्‌ एक होता है और कदाचित्‌ श्रनेक 
होते हैं। इन तीन विकल्पोंको मुख्य करके भंग कहने पर वे इस प्रकारसे प्राप्त होते हैं-- 
(१) कदाचित्‌ सब जीव मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिके असंक्रामक होते हैं । (२) कदाचित्‌ बहुत जीव 
मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिके असंक्रामक ओर एक जीव संक्रामक होता है। (३) कदाचित्‌ बहुत 
जीब मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिके असंक्रामक और बहुत जीब संक्रामक होते हें | ये तो उत्कृष्ट 
स्थितिके संक्रामकों और असंक्रामकोंकी अपेक्षासे भंग हुए। ओर जब अनुत्कृष्ट स्थितिके संक्रामकों 
ओर असंक्रामकोंको प्रमुख कर दिया जाता दे तब इनकी श्रपेक्षासे ये तीन भंग प्राप्त द्वोते हैं-- 
(१) कदाचित्‌ सब जीव मोहनीयकी अनुत्कृष्ट स्थितिके संक्रामक द्वोते हैं।(२) कदाचित्‌ बहुत 
जीब मोहनीयकी अनुस्कृष्ट स्थितिके संक्रामक द्वोते हैं ओर एक जीब असंक्रामक दोता ह। (३) 
कदाचित्‌ बहुत जीव मोहनीयकी अनुत्कृष्ट स्थितिके संक्रामक होते हैं हयौर बहुत जीव असंक्रामक 
द्वोते हैं। इसी प्रकार चारों गतियोंमें ये तीन तीन भंग दोोते हैं। किन्तु लब्ध्यपर्याप्त मनुष्य 
यद्द सान्तर मार्गणा है, इसलिए इसमें प्रत्येककी अपेक्षा आठ आठ भंग होते हैं। यथा--(१) 
कृदावित्‌ एक जीव मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिका संक्रामक होता है। (२) कदाचित्‌ नाना बजी 


२७६ जयधबलासहिदे कसायपाहुडे [ बंधगों ६ 


६ ५६०, जदृण्णए पयदं । तहा चेव अट्डपदं । दुविहों णिदेसो--ओघषेण 
आदेसेण य । ओषेण मोह० जह० ट्विदिसं> भयणिज्ञा । पुणो अज० धुबं काऊण 
तिण्णि भंगा । एवं चदुगदीसु | णवरि तिरिक्‍्खेसु जह० अज० णियमा अत्थि। 
मणुसअपज्ज० जह० अज० संका० भयणिज्जा | पुणों भंगा अट्ट ८। एवं जाव० | 
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उत्कृष्ट स्थितिका असंक्रामक होता है। (2) कदाचित्‌ नाना जीव मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिके 
असंक्रामक होते हैं | (५) कदाचिन्‌ एक जीब मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिका संक्रामक और एक 
जीब श्रसंक्रामक होता है । (६) कदाचित्‌ एक जीत्र मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिका संक्रामक ओर 
नाना जीव असंक्रामक दवोते हैं । (७) कदाचित्‌ नाना जीब मोहनीयडी उत्कृष्ट स्थितिके संक्रामक 
और एक जीव असंक्रामक होता है। (८) कदाचित्‌ नाना जीव मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिके 
संक्रामक ओर नाना जीव असंक्रामक होते हैं। ये उत्कृष्ट स्थितिके संक्रामकों और असंक्रामकॉको 
अपेक्षासे आठ भंग कहे हैं । इसी प्रकार अनुत्कृष्ट स्थितिके संक्रामकों और असंक्रामकोंकी अपेक्षासे 
भी आठ भंग कहने चाहिये । इसी प्रकार अनाद्वारक मार्गणा तक यथायोग्य भंग ले आना चाहिये। 

6 ५६०, अब जघन्यका प्रकरण है। अथेपद पू्षोक्त प्रकार हे । निर्देश दो प्रकारका है-- 
ओोघनिदेश ओर आदेशनिर्देश । ओघसे मोहनीयकी जघन्य स्थितिके संक्रामक जीव भजनीय हैं । 
फिर अजधघन्य स्थितिके संक्रामकोंका ध्रुव करके तीन भंग होते हैं. | इसी प्रकार चारों गतियोंमें जान 
लेना चाहिये । किन्तु इतनी विशेषता है कि तियेश्चोमें जघन्य स्थितिके संक्रमबाले ओर श्रजघन्य 
स्थितिके संक्रमबाले जीव नियमसे हैं। मनुष्य अपर्याप्रकोंमें जघन्य और अज़घन्य स्थितिक संक्रम- 
बाले भजनीय हैं । आ्राठ भंग होते हैं.। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिये | 

विशेषार्थ--ओपघसे मोहनीयकी जघन्य स्थितिका संक्रम क्षपणश्रेशिमें हाता है । किन्तु 
ज्षपकरश्रणिमें एक तो सदा जीबोंका पाया जाना सम्पब नहीं है। यदि पाये भी जाते हैं तो कदाचित्‌ 
एक जीव पाया जाता है ओर कदाचित्‌ नाना जीब पाये जाते हैं। इसीसे मोहनीयकी जघन्य 
स्थितिके संक्रामकोंको भजनीय कहा है। यहाँ एक जीव ओर नाना जीवोंकी श्रपक्षा तीन भंग 
होंगे। भंगोंका क्रम बद्दी हे जिसका उल्लेख उत्कृष्टकी अपेक्षा तीन भंग बतलाते समय कर आये 
हैं। किन्तु अजघन्य स्थितिक्रे संक्रामक जीव नियमसे पाये जाते हैं, अतः इस अपेक्षासे तीन भंग 
होते हैं--(१) कदाचित्‌ अजधम्य स्थितिके संक्रामक सब्र जीव होते हैं । (२) कदाचित्‌ बहुत जीव 
अजघन्य स्थितिके संक्रामक और एक जीव असंक्रामक द्वोता है। (३) कदाचिन्‌ बहुत जीव 
अजधन्य स्थितिक्े संक्रामक ओर बहुत जीव असंक्रामक होते हैं। यह ओघ प्ररूपणा चारों 
गतियोंमें बन जाती है, इसलिये चारों गतियोंके कथनकों ओघके समान ऋद्दा है । किन्तु तिय॑श्नगर्ति 
इसका श्रपवाद है। बात यह है कि तियंद्बगतिमें जधन्य स्थिण ओर अजधघन्य स्थितिके संक्रामक 
नाना जीव सदा पाये जाते हैं | इसलिये वहाँका कथन भिन्न श्रकारका है। मनुष्य अपयांप्तक सान्तर 
मागंणा होनेसे वहाँ जिस प्रकार उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिसंक्रामकोंकी श्रपेज्ञा आठ-आठ भंग 
कहे हैं उसी प्रकार यहाँ भी जानना चाहिये। इसी प्रकार अनाहारक मागेणा तक अपनी-अपनी 
विशेषताको जानकर भंगोंका कथन करना चाहिये | 


इस प्रकार भंगविचयानुगम समाप्त हुआ। 


१. ता० -आा«प्रत्योः पुणो अज० धुबं भंगा इति पाठः। 


गा० प्र८ ] टिंदिसंकमे भागाभागों श्ड७ 


$ ५६१, भागाभा० दुविहों जह०-उक्क०ट्विदिसंका०विसयभेदेण । उक्कसे. 
ताव पयदं । दुविहो णिदेसो--ओघेण आदेसेश य। ओषेण मोह० उक्क० ट्विदि- 
संकामया सब्बजीवार्ण केव० भागों ? अणंतिमभागो । अणु» ट्विदिसंका० सब्बजी० 
केव० भागो ! अणंता भागा | एवं तिरिक्खोध॑ आदेसेण णेरह्य० उक्क० ट्विदिसं० 
सगसव्बजी० केव० ? असंखे०भागो । अणगु० असंखेज़ा भागा । एवमसंखेज़रासीणं । 
संखेज़रासीणं पि एवं चेव । णवरि सगपडिभागिओ भागो कायव्वों | एवं जाव० । 

$ ७५६२, जह० पयद॑ । दुविहों णिदेसो--ओघेण आदेसेण य। ओषेण मोह० 
जह० ट्विदिसं० सव्बजीवाणण केव० भागो ? उकस्सभंगो | अज० अगुकस्सभंगो । एवं 
सब्तृत्थ गदिमिग्गगाएं। णव्रारि तिरिकखेसु णारयभंगो । एवं जा० । 

$ ५६३, परिमाणं दुविहं--जह० उक०। तत्युकस्सए पयदं । दुविहों णिदेसो-- 
ओघेण आदेसेण य। ओघेण मोह० उक्क० ट्विदिसं० केत्तिया ? असंखेज्जा । अगु० 
अणंता । एवं तिरिक्खोधो । आदेसेण णेरद्य० मोह० उक० अणुक० असंखेजा | एवं 
सब्बणेर्य ०-सव्यपंचिंदियतिरिक्ख ०-मणुस ० अपज़ ०-भवणादि जाव सहस्सार त्ति । 
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9 ४६१, भागाभाग दा प्रकारका है--जघन्य स्थितसंक्रमविषयक ओर उत्कृष्ट स्थिति- 
संक्रमविपयक | सबेत्रथम उत्कृष्टका प्रकरण है । उसकी श्रपेक्षा निर्देश दं। प्रकारका इ--ओपघ/नदश 
ओर आदेशनिर्देश | ओघकी अपेक्षा भोहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिके संक्रामक जीव सब जीबोंके कितने 
भागप्रमाण हैं ? अ्रनन वें भागप्रमाण हैं । अनुत्कृट स्थितिके संक्रामक जीब सब जीबोंके कितने 
भागप्रमाण हैं ! अनस्त बहुभागप्रमाण हैं | इसीप्रकार सामान्य तियचोंमें भागाभाग जानना चाहिये। 
आदेशकी अपेक्षा नारकियांमें उत्कृष्ट स्थितिके संक्रामक जीव सब जीबोंके कितने भागप्रमाण हैं 
असंख्यातवें भागप्रमाण हैं। तथा अनुत्कृष्ट स्थितिके संक्रामक जीव सब जीबोंके असंख्यात 
बहुभागप्रमाण हैं । जिन राशियोंकी संख्या असंख्यात है उनका इसी प्रकार भागाभाग जानना 
चाहिये | तथा जिन राशियोंकी संख्या संख्यात है उनका भी इसी प्रकार भागाभाग जानना चाहिये । 
किन्तु इतनी विशेषता है कि यहाँ अपने प्रतिभागके अनुसार भागाभाग प्राप्त करना चाहिये। इसी 
प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिये । 

6 ५६२, जधन्यका प्रकरण हैँ। निर्देश दो प्रकारका हें--ओघनिदश ओर आदेशनिर्देश । 
ओघकी अपेक्षा मोहनीयकी जघन्य स्थितिके संक्रामक जीब सब जीबोंके कितने भागप्रमाण हैं ९ 
इनका भागाभाग उत्कृष्ठक समान ह। अजधन्य स्थितिक संक्रमकांका भागाभाग अनुत्कृष्के समान 
है। इसी प्रकार सवंत्र गतिमागंणामें जानना चाहिये। किन्तु इतनी विशेषता हे कि तियश्नोंमें 
भागाभाग नारकियोंके समान हूँ। इसी प्रकार अनाद्वारक सागेणा तक जानना चाहिये। 

$ ५६३. परिमाण दो प्रकारका है--जथन्य ओर उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है। निर्देश दो 
प्रकारका है--ओघ ओर आदेश | आधघसे मंइनीयकी उत्कृष्ट स्थितिके संक्रामक जीब कितने हैं ? 
असंख्यात दें । अनुस्कृष्ट स्थितिके सक्रामक जीव अनन्त हैं। इसी प्रकार सामान्य तियंज्मोंमें उत्कृष्ट 
ओर अनुत्कृष्ट स्थितिके संक्रामकोका परिमाण जानना चाहिये। आदेशकी अपेक्षा नारक्ियोंमें 
मोहनीयकी उत्कृष्ट ओर अनुस्कृष्ट स्थितिके संक्रामक जीव असं॑ख्यात हैं । इसी प्रकार सब नारकी 
सब पंचेन्द्रिय तियेश्न, मनुष्य अपयाप्त ओर भवनवासी देवोंस्े लेकर सहस्तार कल्प तकके देशोंमें 





>>ल>ट- 
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मणुसेसु उक्क० संखेज्जा । अणु० असंखेज्जा । एवमाणदादि जाव अवराहदा त्ति। 
मणुसपजत्त-मणुसिणीसु सब्बद्टें च उकस्साणुक० संका० संखेज्जा | एवं जाव० । 

$ ५६४, जह० पयदं । दुविहों णिदेसो--ओपषेण आदेसेण य। ओघेण मोह० 
जह० ट्विदिसं० केत्तिया ? संखेज्जा । अज० अणंता । आदेसेण णेर्य० जह० अज० 
असंखेज्जा । एवं पठमाएं । सत्तमाएं च एवं चेव । सब्बपंचि०तिरि०-मणुसअपज्ज ०- 
देवगईए देवा भवण० वाणवंंतरे त्ति विदियादि जाव छट्टि लि. जह० संखेज्जा, अज॒० 
असंखेज्जा । एवं मणुस-जोइसियादि जाव अवराइद त्ति। तिरिक्‍्खेसु जह० अज० 
अणंता । मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु सब्वड्े च जह० अज० संखेज़ा । एवं जाव० । 

$ ५६५, खेत्त दुविहं--जह०विसयम्ुक०विसयं च । उकस्सए पयदं । दुविहो 
णिदेसो--ओघेण आदेसेण य। ओघेण भोह० उक० ट्विदिसं० केव० ? लोगस्स 
असंखे- भागे । अणु० सव्बलोगे । एवं तिरिक्खोधो । सेसगहमग्गणामेदेसु उकक० 
अणुक० लोग० असंखे०भागे। एवं जाव० । 
बे और अनुल्कृष्ट स्थितिके संक्रामकोंका परिमाण जानना चाहिये। मनुष्योंमें उत्कृष्ट स्थितिके 
संक्रामक जीव संख्यात हैं | अनुस्कृष्ट स्थितिके संक्रामक जीब असंख्यात हैं । इसी प्रकार आनत 
कल्पसे लेकर अपराजित तकके देथोंमें जानना चाहिये। मनुष्य पर्याप्त, मनुष्यिनी ओर स्वाथ- 
सिद्धिके देवोमें उत्कृष्ट और अनुल्कृष्ट स्थितिके संक्रामकोंका परिमाण संख्यात है। इसी प्रकार 
अनाहारक मागेणा तक जानना चाहिये। 

६५६४. जघन्यका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका हे--ओघनिर्देश और आदेशनिदेश। 
ओपघसे मोहनीयकी जघन्य स्थितिके संक्रामक जीव कितने हैं ! संख्यात हैं। अजघन्य स्थितिके 
संक्रामक जीव अनन्त हैं । आदेशकी अपक्षा नारकियोंमें अधन्य ओर अज़घन्य स्थितिके संक्रामक 
जीव असंख्यात हैं | पहली और सातवीं एथिवीमें इसी प्रकार जानना चाहिये। तथा सब पंचेन्द्रिय 
तियेब्व, मनुत्य अ्पयांप्र, देवगतिमें सामान्य देव, भवनवासी देव ओर व्यन्तर देबोंमें भी इसी 
प्रकार जानना चाहिये । दूसरी से लेकर छठो प्रथिवी तकके नारकियोंमें जधन्य स्थितिके संक्रामक 
जीब संख्यात हैं और अजघन्य स्थितिके संक्रामक जीव अ्रसंख्यात हैं । इसी प्रकार सामान्य 
मनुष्य ओर ज्योतिषी देवोंसे लेकर श्पराजित तकके देवोंमं जानना चाहिये। तियश्वोमे जघन्य 
ओर अजपघन्य स्थितिके संक्रामक जीव अनन्त हैं। नुष्य पर्याप्त, मनुष्यनी और सर्बार्थसिद्धिके 
देवोंमें जघन्य ओर अजपन्य स्थितिके संक्रामक जीत्र संख्यात हैं। इसी प्रकार अनाहयरक 
मागणा तक जानना चाहिये । 

$ १६५. क्षेत्र दो प्रकारका हैं--जवन्य स्थितिके संक्रामकोंसे सम्बन्ध रखनेबाला और 
उत्कृष्ट स्थितिके चेकअप रखनेबाला । उत्कृष्टका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका है-- 
ओघनिंदेश ओर आदेशनिर्देश | ओघसे मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिके संक्रामक जीव कितने त्ेत्रमें 
रहते हैं ! लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रमें रहते हैं। अनुत्कृष्ट स्थितिके संक्रामक जीव सब लोकमें 
रहते हैं । इसी प्रकार सामान्य ति्य्वोंमें जानना चाहिये । तथा गति मार्गणाके शेष जितने भेद हैं 
उनमें उत्कृष्ट ओर अलुत्कृष्ट स्थितिके संक्रामक जीब लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षत्रमें 

हब गप्ममाण क्षेत्रमें रहते हैं । 
इसी प्रकार अनाहारक मागेणा तक जानना चाहिये | 


गा० ४८ ] ट्विदिसिकमे पोसण॑ २७६ 


६ ५६६, जह० पयदं । दृविहों णिदं सो--ओघेण आदेसेण य । ओघेण उकस्स- 
भंगो। एवं सब्वासु गईसु। णवरि तिरिकक्‍्खोधषे जह० लोग० संखे०भागों। 
एबं जाव० । 


$ ७६७, पोसण् दुविहं--जह्णविसयमुक्कस्सविसयं च । उक्कस्से ताव पयदं । 
दुविह्ो णिद सो--ओषेण आदेसेणग य। ओघेण मोह० उक०ट्विदिसंकामएणदि केव० 
पोसिदं ! लोग० असंखे०भागों अट्ट-तेरहचोदस ० देखणा | अणु० सब्वलोगो । 


$ ५६६. जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है--ओघनिर्देश और आदेश- 
निर्देश । ओघसे जधन्यका भंग उत्कृष्टके समान है । इसी प्रकार सब गतियोंमें जानना चाहिये । 
किन्तु इतनी विशेषता है कि सामान्य तियेश्नोंमें जधन्य स्थितिके संक्रामक जीव लोकके संख्यातथें 
भागप्रमाण केत्रमें रहते हैं । इसी प्रकार अनाहारक मार्गेणा तक जानना चाहिये। 


विशेषार्थ--यहाँ उत्कृष्ट स्थितिके संक्रामक जीव संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकोंमें कुछ ही दोते 
हैं । इसलिए उनका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण बतलाया है। तथा शेष सब संसारी जीव 
अनुत्कृष्ट स्थितिके संक्रामक होते हैं, अतः उनका क्षेत्र सब लोकप्रमाण बतलाया है। तियेश्चोमें यह्‌ 
प्ररूपणा ओपघके समान बन जाती है, अतः उनके कथनको ओघके समान कहा है । तियेग्ञोंके सिवा गति 
मार्गणाके और जितने भेद हैं, सामान्यतः उनका क्षेत्र लोकके असंख्यात्वें भागप्रमाण होनेसे उनमें 
उत्कृष्ट ओर अनुत्कृप्ट स्थितिके संक्रामकोंका क्षेत्र उक्त प्रमाण कद्ठा है। इसी प्रकार जघन्य और 
अजघन्य स्थितिसंक्रमकी अपेक्षासे चारों गतियोंमें क्षेत्र घटित कर लेना चाहिये । किन्तु तियेज्लोंमें 
जघन्य स्थितिके संक्रामक जीबोंका क्षेत्र ल्लोकके संख्यातबें भागप्रमाण है इतना यहाँ विशेष जानना 
चाहिये जो बादर पर्याप्त वायुकायिक जीबोंकी अपेक्षा प्राप्त होता है । 


$ ६६७, स्पशन दो प्रकारका है--जधन्यस्थितिके संक्रामकोंसे सम्बन्ध रखनेवाला ओर उत्कृष्ट 
स्थितिके संक्रामकोंसे सम्बन्ध रखनेबाला । यहाँ सबे प्रथम उत्कृष्टका प्रकरण है । उसकी अपेक्षा 
निर्देश दो प्रकारका है--ओपघनिर्देश और अ्रादेशनिर्दश। ओघसे मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिके 
धंक्रामकोंने कितने क्षेत्रका स्पशैन किया है ? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका ओर त्रस- 
नालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम श्राठ भाग और कुछ कम तेरह मागप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया 
है। तथा अनुत्कृष्ट स्थितिके संक्रामकोने सब लोकका स्पशैन किया है | 

विशेषार्थ --यहाँ मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिके संक्रामकोंका जो लोकके असंख्यातवें 
भागप्रमाण स्पर्शन बतल्ञाया है बह वर्तमान कालकी मुख्यतासे बतलाया है, क्योंकि मोहनीयकी 
उत्कृष्ट स्थितिक संक्रम सातों नरकोंके नारको, संझ्ी पंचेन्द्रिय पर्याप्त तियेज्न, पर्याप्त मनुष्य व 
बारहवें स्वर्ग तकके देबोंके ही सम्भव है पर इन सबका व्तमान क्षेत्र लोकफे श्रसंख्यातंवें भाग- 
प्रमाण द्वी है। तथा त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे जो कुछ कम आठ और कुछ कम त्तेरह भाग- 
प्रमाण स्पशन बतलाया है वह अतीत कालकी श्रपेक्षास्रे बतलाया हे, क्योंकि विद्यर॒वत्स्तस्थान, 
बेदना, कषाय और वेक्रियिक पदसे परिणत हुये मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिके संक्रामक जीवोंने 
प्रसनालीके चौदृह भागोंमेंसे छुछ कम आठ भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया है ओर मारणान्तिक 
समुद्घातसे परिणत हुए मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिके संक्रामक जीबोंने त्रसनालीके चोदद भागोंमेंसे 
कुछ कम तेरद भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है | यहाँ तेजस, आद्वारक ओर उपपाद ये तीन 
पद्‌ सम्भव नहीं । यद्यपि स्वस्थानस्वस्थान पद होता है। पर इसकी अपेक्षा स्पशन लोकके 


श्ेद० जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ बँबगो ६ 


$ ५६८, आदेसेण णेरदय० उकक्र० अणुक्क० लोगस्स असंखें० भागो छचोइस० 
देखणा । पठमाए खेत्त | विदियादि जाव सत्तमि त्ति उक० अणुक्क्र० सगपोसणर्ण । 

$ ५६९, तिरिक्खेसु उक्क० लोग० असंखे०भागों छचोहस० देखूणा। अणु० 
सब्बलोगो । पंचिंदियतिरिबखतिए ३ मणुसतिए च एवं चेव । णवरि अण० लोग० 
असंखे० भागो सब्वलोगो वा। पंचिं०तिरि०अपज०-मणु०अपज़० उक्क० खेत्तं। 
अण॒क्क० लोग० असंखे०भागो सब्बलोगो वा । 
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असंख्यातवें भागप्रमाण ही प्राप्त होता है। ओपघसे अनुत्कृष्ट स्थितिके संक्रामकोंका स्पशेन सब 
लोक है यह स्पष्ट ही है । 

$ ५६८. आदेशसे नारकियोंमें उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके संक्रामकॉने लोकके 
असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रोंका ओर त्रसनालीके चोदह भागमेंसे कुछ कम छह भागग्रमाण क्षेत्रका 
स्पशेन किया है । पहली प्रथित्रीमें स्पशेन क्षेत्र समान है। दूसरी प्रथिबीसे लेकर सातर्बी प्रथिवी 
तकके नारकियोंमें उत्क्रष्ट और अनुस्कृष्ट स्थितिके संक्रामकोंका स्पशेन अपने-अपने नरकके स्पशेनके 
समान जानना चाहिये | 

विशेषार्थ---सामान्यसे नारकियोंका ओर प्रत्येक नरकके नारकियोंका जो स्पशन बतलाया 
हे वही यहाँ सामान्य नारकियोंमें और प्रत्येक नरकके नारकियोंमें उत्क्रृप्ट ओर अनुव्कृष्ट स्थितिके 
संक्रामक जीबोंकी अपेक्षासे प्राप्त होता है, इसलिये सामान्य नारकियोंका और प्रत्येक नरकके 
नारक्रियोंका जिस प्रकारसे स्पशेन घटित करके बतलाया है उसी प्रकार यहाँ भी घटित कर 
लेना चाहिये। 

6 ५६६. तियंत्ोंमें उत्कृष्ट स्थितिके संक्रामकॉने लोकके शअसंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका 
और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम छह भागप्रमाण ज्षेत्रका स्पशन किया है। तथा 
शनुत्कृष्ट स्थितिके संक्रामकोंने सव लोकका स्पर्शन किया है । पैचेन्द्रिय तिर्यश्वत्रिकमें श्रौर मनुष्य- 
त्रिकमें इसी प्रकार स्पशेन जानना चाहिये। किन्तु इतनी विशेषता हे कि अनुत्कृष्ट स्थितिके 
संक्रामकोंने लोकके असंख्यातर्बें भागप्रमाण क्षेत्रका ओर सब लोकका स्पेन किया हैं । प॑चेन्द्रिय 
तियख् अ्रपर्याप्त और मनुष्य अपयाप्रकॉमें उत्कृष्ट स्थितिके संक्रामकोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । 
अनुत्कृष्ट स्थितिके संक्रांमकॉने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका और सब लोक क्षेत्रका 
स्पशेन किया है | 

विशेषार्थ--पियश्चोंमें मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिका संक्रम संझ्ञी प॑चेन्द्रिय पर्याप्त तियंख्न ही 
करते हैं और इनका वर्तेमान स्पशेन लोकके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण है, अतः तियेश्नोंमें मोहनीयकी 
उत्कृष्ट स्थितिके संक्रामकोका वर्तमान स्पशेन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण बतलाया है। तथा 
इनका अतीत कालीन स्पशेन जो त्रस नालीके चोदद्द भागोंमेंसे कुछ कम छह भागप्रमाण बतलाया है 
सो इसका कारण यह है कि ऐसे तियश्नोंने मारणान्तिक समुद्धातद्वारा नीचे कुछ कम छट्द राजुप्रमाण 
क्षेत्रका स्पर्शन किया है, क्योंकि जो तियेज्व मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिका संक्रम दर रहे हैं. उनका 
संशी पंचेन्द्रिय पर्याप्त तियेद्व, मनुष्य और नारकियोंमें दी मारणान्तिक समुद्घात करना सम्भव 
है । मोहनीयकी अनुत्कृष्ट स्थितिका संक्रम सब तियेज्नोंके सम्भव है और वे सब लोकमें पाये जाते 
हैं, अ्रतः मोहनीयकी अनुल्कृष्ट स्थितिके संकामक तियेद्लोंका स्पशन सब लोकप्रमाण बतल्लाया है। 
सामान्य तियेश्लोमें जो उत्कृष्ट स्थितिके संक्रामकोंका स्पर्शन कहा है बह पंचेन्द्रिय तिर्यश्नत्रिकदी 
मुख्यतासे दी कहा है। तथा मलुध्यत्रिकमें भी यह स्पशैन इसी प्रकारसे प्राप्त होता है, अ्रतः इन तीन 


गा० प८ ] ट्विदिसंकमी पोसझं ह स्प्रे 


६ ५७०, देवगदीए देवेसु उक० अणुक० लोग० असंखे०भागो० अट्-णव- 
चोदसभागा वा देखणा | एवं सोहम्मीसाणे | भवण०-वाण ०-जोदिसि० उक० अखुक्त० 
लोग० असंखे० भागों अद्धुद्द-अट्ठ-णवचोहस० देखूणा । सशककुमारादि ज़ाव सहस्सार 
त्ति उक० अगुक० लोग० असंखे०भागो अट्डचोइस० देखणा। आणदादि जाव 
अच्चुदा त्ति उक० खेत्त | अगुक० लोग० असंखे०भागो छचोदस० देखणा। उबरि 
खेत्तमंगी । एवं जाव० | ह 





प्रकारके तियचोंमें ओर दीन प्रकारके मनुष्योमें उत्कृष्ट स्थितिके संक्रामकॉंका स्पशन सामान्य 
तियंश्थोंके समान बतलाया है। डिन्‍्तु उक्त तीन प्रकारके तियश्लोंमें ओर तीन प्रकारके मनुष्योमें 
अनुल्कृष्ट स्थितिके संक्रामकोंके स्पशेनमें कुछ विशेषता है । बात यह है कि इन तीन भ्रकारके तिय॑चों 
और तीन प्रकारके मनुष्योंका वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ओर अतीतकालीन 
स्पशन सब लोक है, अतः इनमें अनुस्वृष्ट स्थितिके संक्रमबालोंका स्पशेन उक्त प्रमाण बतलाया है । 
जो तियैश्न या मनुष्य मोहनोयकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करके पंचेन्द्रिय तियग्व लब्ध्यपर्याप्तकोमें या 
लब्ध्यपर्याप्त मनुष्योंमें उत्पन्न द्वोते हैं उन्दींके प्रथभ समयमें मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिका संक्रम 
पाया जाता है। अब जब इनके बरतमानकालीन और अतीतकालीन स्पशेनका विचार करते हैं तो 
वह लोकऊे असंख्यातवें भागप्रमाण ही प्राप्त होता है | इसीसे यह्षों इन दोनों मागेणाओंमें उत्कृष्ट 
स्थितिके संक्रामकोंका स्पशेन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण बतलाया है! बैते पंचेन्द्रिय लब्ध्य- 
पर्याप्रक तियेश्वोंका ओर लब्ध्यपर्याप्रक मनुप्योंका बतेमानकालीन स्पर्शन लोकके असंख्यातवें 
भागप्रमाण और अत्तीतकाल्लीन स्पशेन सब लोक बतलाया है जो इनके अनुत्कृष्ट स्थितिका संक्रम 
होते हुए सम्भव है। इसीसे यहाँ इन दोनों मार्गणाओंमें अनुत्कृष्ट स्थितिके संक्रासमकॉका वर्तमान 
कालीन स्पर्शन “लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और अतीतकालीन स्पशेन सब लोकप्रमाश 
बतलाया है । 

$ ५७०, देवगतिमें देवोंमें उत्कृष्ट ओर अनुस्कृष्ट स्थितिके संक्रमकोंने लोकके असंख्यातर्वे 
भागप्रमाण क्षेत्रका और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कमर आ्राठ और कुछ कम नो भागप्रमाण 
क्षेत्रका स्पशन किया है। इसी प्रकार सौधमे ओर ऐशान कल्पमें जानना चाहिये। भवनवासी, 
व्यन्तर ओर ज्योतिषी देवोमें उत्कृष्ट ओर अनुल्कृष्ट स्थितिके संक्रामक जीबॉने लोकके श्रसंख्यातवें 
भागप्रमाण क्षेत्रका ओर त्रसनालीके चोदद भागोंमेंसे कुछ कम साढ़े तीन, कुछ कम आठ ओर कुछ 
कम नौ भागप्रसाण ज्षेत्रका स्पशन किया है। सनत्कुमारसे लेकर सदृस्तार कल्प तकके देबोंमें 
उत्कृष्ट और श्नुत्कृष्ट स्थितिके संक्रामक जीवॉने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रक्य और 
श्रसनालीके चौदद्‌ भागेमेंसे कुछु कम आठ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है। आनत कल्पसे 
लेकर अच्युत कल्प तकके देवोॉमें उत्कृष्ट स्थितिके संक्रामक जीबोंका स्पशेन क्षेत्रके समान है। तथा 
इनमें अनुत्कृष्ट स्थितिके संक्रामक जीबोंने लोकके असंख्यातर्बें भागप्रमाण क्षेत्रका और त्रसनाल्लीके 
चौदद भागोंमेंसे कुछ कम छह्द भागग्रसाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। इससे आगेके देबोंका स्पशोन 
क्षेत्रके समान है। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिये । 


विशेषार्थ--सामान्य देवोंका व भवनवासी आदि देवोंका जो बर्तेमानकाढ्नीन व अतीत- 

कालीन स्पशेन बतल्ाया हे बद्ी यद्दोँ उत्कृष्ट व अनुत्कृष्ट स्थितिके संक्रामक दक्त देवोंका स्पशोेन 

जानना चाहिये जो मूलमें बतलाया द्वी है। अन्तर केवल आनतादिक चार कल्पोंके देवोंमें उत्कृष्ट 

स्थितिके संक्रामकोंके स्पशेनमें है । बात यह है कि आनतादिक चार कब्पोंमें जो स्वयोग्य उत्कृष्ट 
शरद. 


श्८१ | जयधबलासहिदे कसायपाहुडे [ वैधगो ६ 


६ ७७१, जहण्णए पयदं । दुविहों णिदेसो--ओघेण आदेसेण य। ओघेण मोह० 
जह० अज० खेत्तमंगो। आदेसेण णेरहय० जदह० खेत्त । अज० छचोहस० । पढ़माए 
खेत । विदियादि जाव सत्तमा त्ति जह० खेत्त ॥ अज० सगपोसर्ण | तिरि० जह० 
अज० खेत्तं। सब्वपंचिंदियतिरिक्ख-सब्वमणुस० जह० लछोग० असंखे०भागों | अज० 
लो० असं० भागो सब्बलोगो वा । देवेसु जह० खेत्त | अज० लोग० असंखे०भागों 
अट्ट-णबचोद० देखणा । एवं सोहम्मीसाणे । भवण-वाण-जोदिसि० जह० खेत्त | अज॒० 
अणु० भंगो | सणक्कुमारादि जाव अच्चुदा त्ति एवं चेव । उबरि खेत्त । एवं जाव० । 
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सिति0 अनिल कम हट दस 2 0 लक वध पद " 
स्थितिवाले द्रव्यलिंगी मुनि उत्पन्न होते हैं उन्हीं देवोंके प्रथम समयमें उत्कृष्ट स्थितिका संक्रम पाया 
जाता है । पर ऐसे देव संख्यात ही दोते हैं, अतः इनका ब्तमानकालीन व शअतीतकालीन स्पशेन 
लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होता है। इसीसे यहाँ इन चार कस्पोंमें उत्कृष्ट स्थितिके 
संक्रामकॉंका स्पशन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण बतलाया है। इसी प्रकार अनाहारक मागेणा 
तंक यथायोग्य स्पर्शन जानना चाहिये। ही 
8 ५७१. जघन्यका प्रकरण है । निदेश दो प्रकारका है--ओघ निर्देश और आदेशनिदेश। 
श्रोघले मोहनीयदी जघन्य और अजघन्य स्थितिके संक्रामकोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। 
आदेशसे नारकियोंमें जघन्य स्थितिके संक्रामकोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। तथा अजघन्य 
स्थितिके संक्रामकोने श्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम छह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया 
है। पहली प्रथिवीमें स्पशन क्षेत्र समान है । दूसरीसे लेकर सातवीं प्रथिवी तकके नारकियोंमें 
जघन्य स्थितिके संक्रामकोंका स्पशैन क्षेत्र समान है। तथा अजधघन्य स्थितिके संक्रामकोंका 
स्पशेन अपने अपने नरकके स्पशेनके समान है। तिरय#चोंमें जघन्य और अजघन्य स्थितिके 
संक्रामकोंका स्पशेन क्षेत्रके समान है। सब पंचेन्द्रिय तिथंच और सब मनुष्योंमें जघन्य स्थितिके 
संक्रामकोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्प्शन किपा हैं । अजपन्य स्थितिके संक्रामकोंने 
लोकके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका और सब लोकप्रमाण ज्षेत्रका स्पर्शन किया हे । देवोंमें 
जधन्य स्थितिके संक्रामकोंका स्पशेन क्षेत्रके समान हैं। अजघन्य स्थितिके संक्रामकॉने लोकके 
असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका ओर त्रसनालीके चोदह भागोंमेंसे कुछ कम श्राठ व कुछ कम नौ 
भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया है । इसी प्रकार सौधम॑ ओर ऐशान कलपमें जानना चाहिये। 
भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोमें जघन्य स्थितिके संक्रामकोंका स्पशन क्षेत्रके समान है । 
अजधन्य स्थितिके संक्रामकोका स्पशेन अनुत्कृष्ट स्थितिके संकामकोंके स्पशनके समान-है | सनत्कुमारसे 
लेकर अच्युत कल्प तकके देबोंमें इसी प्रकार स्पशेन जानना चाहिये। इससे आगेके देवोंमें स्पशेन 
क्षेन्नके समान है| इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए । 
विशेषाथ---मोहनीयकी जधन्य स्थितिके संक्रामकोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण 
ओर अजधघन्य स्थितिके संक्रामत्रोंका क्षेत्र सब लोक बतलाया है। इनका स्पर्शन भी इतना ही है। 
अतः इनके स्पशेनको क्षेत्रके समान कह्दा है। सामान्यसे नारकियोंमें सोहनीयकी जघन्य स्थितिके 
संक्रामकोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रभाण बतलाया है, स्पशन भी इतना ही प्राप्त होता है, 
क्योंकि जो अपने योग्य जघन्य स्थितिवाले असंजी जीत्र नरकमें उत्पन्न होते हैं उन्हीं नारकियोंके 
जघधन्य स्थितिसंक्रम पाया जाता है। किन्तु अखंज्ञी जीव प्रथम नरकमें ही उ्लन्न होते हैं और प्रथम 
नरकका स्पशैन ल्ोकके असंख्यातवें भागसे अधिक नददों है, अतः सामान्यसे नारकियोंमें जघन्य 
स्थितिके संक्रामकोंका स्पशन क्षेत्रके समान बतलाया है । अजघन्य स्थितिके संक्रामक नारकियोंमें 
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जघन्य स्थितिके संक्रामक नारक्ियोंके सिवा शेष सब नारकियोंका समावेश हो जाता है। और 
इनका वतेमानकालीन स्पशन लोकके असं॑ख्यातवें भागप्रमाण तथा अतीतकालीन स्पशेन त्रस 
नाज्ञीके चोदद् भागेंमेंसे कुछ कम छटद्द भागप्रमाण हे। इसीसे अजघन्य स्थितिके संक्रासकोंका 
स्पशन दक्तप्रमाण बतलाया है। प्रथम प्रथिवीके नारकियोंका स्पशन उनके क्षेत्रके समान द्वी है । 
अतः यहाँ प्रथम प्रथित्रीमं जघन्य ओर अजघन्य स्थितिके संक्रा मकोंका स्पशेन क्षेत्रके समान बतलाया 
है । दूसरेसे लेकर छठे नरक तक जधन्य स्थितिसंक्रम उन सम्यग्दृष्टि नारकियोंके अन्तिम समयमें 
द्वोता है जिन्होंने वहाँ उत्पन्न होनेके अ्रन्तमुहूर्त बाद सम्यकत्वको प्राप्त कर लिया है और अनन्‍्ता- 
नुबन्धीकी विसंयोजना “कर ली है। तथा सातवें नरकमें जघन्य स्थितिसंक्रम उन मिथ्याहंष्टि 
नारकियोंके सम्भव है जो जीवन भर सम्यम्टृष्टि रहे हैं पर अन्तमें मिथ्यादृष्टि हो गये हैं । अब यदि 
इन जीवोंके स्पशनका बिचार किया जाता है तो वह लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होता हे । 
ओर इनका क्षेत्र भी इतना ही है, अतः उक्त नरकोंमें जघन्य स्थितिक्रे संक्रामकोंका स्परोन क्षेत्रके 
समान बतलाया है । अजपन्य स्थितिऊे संक्रामकोंमें जघन्य स्थितिके संक्रामकोंके सिा शेष सब 
नारकियोंका समावेश हो जाता है। अतः इनका स्पर्शन अपने-अपने नरकके स्पशेनके समान 
बतलाया है । तियचोंमें जधन्य स्थितिके संक्रामकोंका स्पेन लोकके संख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होता 
है, क्‍योंकि जघन्य स्थितिका संक्रम बांदर एकेन्द्रिय पर्याप्तकोंमें दी सम्भव है। तथा अजघन्य 
स्थितिक्रे संक्रामकॉमें एकेन्द्रिय मुख्य हैं और उनका स्पशेन सब लोकप्रमाण है। इन दोनोंका 
क्षेत्र भी इतना ही है । अतः इनका स्पशन क्षेत्रके समान बतल्नाया है। पंचेन्द्रिय आदि तियेश्नोंमें 
ओर लब्ध्यपर्याप्रक मनुष्प्रोंमें मोहनीयकी जघन्य स्थितिका संक्रम उन्हींके सम्भव हे जो एकेन्द्रिय 
पर्यायसे आकर यहाँ उत्पन्न हुए हैं। अब यदि इनके क्षेत्रका विचार किया जाता हे. तो वह लाकके 
असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होता है, स्पशनमें भी इससे विशेष अन्तर नहीं पड़ता, अतः इनका 
जघन्य स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण बतलाया है | मनुप्यत्रिकमें मोहनीयकी जधन्य स्थितिके 
संक्रामक क्षपक सूच्रम संपराय जीव द्ोते हैं ओर उनका स्पशन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है 
यह स्पष्ट ही है । इसीसे यहाँ तीन प्रकारके मनुष्योंमें भी जघन्य स्थितिके संक्रामकोंका स्पर्शन लोकके 
असंख्यातबें भागप्रमाण है यह बतलाया है । तथा इन सबमें अजघन्य स्थितिके संक्रामकोंका स्प्शन 
लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ओर सब लोक है यह स्पष्ट ही है । जो असंज्ली जीव मर कर देवमें 
उत्पन्न होते हैं उन्हीं देवोंके जघन्य स्थितिका संक्रम सम्भव है। अब यदि इनके स्पशेनका विचार 
किया जाता है तो बह लोकके असंख्यातवें भागसे अधिक नहीं प्राप्त होता । क्षेत्र भी इतना दवी है । 
अतः देवों मोहनीयकी जधन्य स्थितिके संक्रामकोंका स्पशंन क्षेत्रके समान बतलाया है। श्रजघन्य 
स्थितिके संक्रामकोंमें जधन्य स्थितिके संक्रमकोंके सिवा शेष सब देबोंका महण हो जाता है। और 
सामान्यसे देवोंका स्पशन लोकके असंख्यातववें भागप्रमाण और प्रसनालीके चोदह भागोंमेंसे कुछ 
कम आठ और कुछ कम नो [भागप्रमाण है। इसीसे यहाँ अजघन्य स्थितिके संक्रामकॉका 
स्पशन उक्तप्रमाण बतत्ाया है। सोधर्म और ऐशान कल्पमें यह स्पर्शन उक्त प्रकारसे बन जाता है 
अतः यहाँ इस स्पर्शनको उक्त प्रकारसे जाननेकी सूचना दी है। भवनबसी, व्यन्तर ओर 
ब्योतिषियोंमें जो जघन्य स्थितिके संक्रामक जीव द्वोते हैं उनका यदि स्पशेन देखा जाता 
है तो बह लोकके असंख्यातबें भागप्रमाण दी प्राप्त द्वोता है। क्षेत्र भी इतना ही है, अतः इनके 
स्पशेनको क्षेत्र समान कहा है | तथा इनमें अनुत्कृष्ट स्थितिके संक्रामकंके समान बहुभाग राशि 
अजधन्य स्थितिकी संक्रामक है। इसलिये इनके स्पशनको एक समान कहा है। इसी प्रकार 
सनत्कुमारसे लेकर अ्रच्युत कल्प तक जानना चाहिये। त्था इससे आगेके जघन्य ओर अजघमन्य 
स्थितिके संक्रामक देवोंका स्पेन क्षेत्रके समन है यह स्पष्ट हो दे। इसी प्रकार विचार करके 
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$ ५७२, णाणाजीवेहि कालो दुविहो जहण्णुकस्सट्टिदिसंकमविसयमेदेण । 
तत्थुकस्से ताव पयदं । दुविहों णिदेसो--ओघेण आदेसेण य | ओघेण मोह० उक० 
ट्विदिसंका० केवचिरं० ? जह० एयस०, उक० पलिदो० असंखे०भागो । अणु० सब्बड्धा। 
एवं सव्वणिरय-सव्वतिरिक्ख-देवा भवणादि जाव सहस्सार त्ति। णवरि पंचिं०तिरि०- 
अपज० उक्क० ट्विदिसं० जह० एयस०, उक० आवलि० असंखे०भागो। अणु० ओधो। 

६ ५७३, मणुसतिए उक० जह० एयस०, उक० अंतोघुहुत्त । अगु० ओघमंगो । 
मणुसअपज़० उक० जह० एयसमओ, उक० आवलि० असंखे०भागों | अगु० जह० 





अनाहारक मार्गंणा तक यथायोग्य स्पशनका विचार कर लेना चाहिय । 

६ ५७२, नाना जीबोंकी अपेक्षा काल दो प्रकारका है--जघन्य स्थितिके संक्रामकोंकों विषय 
करनेबाला और उत्कृष्ट स्थितिके संक्रामकोंको जिषय करनेबाला | सब प्रथम उत्कृष्टका प्रकरण है । 
उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघनिर्देश और आदेशनिदेश | ओघकी अपेक्षा मोहनीयकी 
उत्कृष्ट स्थितिके संक्रामकोंका कितना काल है? जधन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल पल्यके 
असंख्यातवें भागप्रमाण है। तथा अनुत्कृष्ट स्थितिके संक्रामकोंका काल सब॒दा है। इसी प्रकार 
सब नारकी, सब तियेश्ल, सामान्य देव और भवनत्रासी देवोंसे लेकर सहुस्नार कल्प तकके देशोंमें 
जानना चाहिये। डिन्‍्तु इतनी विशेषता है कि पंचेन्द्रिय तियंश्न अपयप्तिकोंमें उत्कृष्ट स्थितिके 
संक्रामकोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातर्वें भागप्रमाण है । 
तथा अनुत्कृष्ट स्थितिके संक्रामकाका काल ओघके समान है । 

विशेषार्थ--नाना जीबोंकी अपेक्षा मोहनीयकी स्थितिका बन्ध कमसे कम एक समय तक 
झौर अधिकसे अधिक पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण काल तक होता हँ। इसके बाद एक भी 
जीव मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक नहीं रहता । इसीसे यहाँ मोदनीयकी उत्कृष्ट स्थितिके 
संक्रामकोंका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातर्थे भागग्रमाण कहा है, 
क्योंकि उत्कृष्ट स्थितिका संक्रम उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अविनाभाषी है। तथा अनुस्कृष्ट स्थितिवाले 
जीव सबेदा पाये जाते हैं, इससे अनुस्कृष्ट स्थितिके संक्रामकोंका काल सबंदा बतलाया है । सब 
नारकी, सब तियेश्च, सामान्य देव ओर भवनवासियोंसे लेकर सहस्तार कल्प तकके देव ये मार्गणाएँ 
ऐसी हैं जिनमें यह ओघप्ररूपणा अविकल घटित हो जाती है, अतः उनके कथनकों ओपघके समान 
बतलाया है । किन्तु पंचेन्द्रिय तियेद्च श्रपर्याप्रकोंमें उत्कृष्ट स्थितिके संक्रामकोंके उत्कृष्ट कालमें कुछ 
बिशेषता है। वात यह है कि जो संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त जीब उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करके इनमें 
उतसन्न होते हैं उन्दींके यह उत्कृष्ट ध्थितिका संक्रम पाया जाता है। पर ऐसे ज्ञीव पंचेन्द्रिय तियंबच 
अ्रपयाप्तकों में आवलिके असंख्यातर्वें भागप्रमाण काल्ततक द्वी उसन्न हो सकते हैं | इसके बाद नियमसे 

अन्तर पढ़ जाता है| इसलिये पंचेन्द्रिय तियश्न अपरयाप्तकोंमें मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिके संक्रामकों- 
का उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रभाण बतलाया हैँ। इनमें जधन्य कालका कथन 
सुगम हे । 

$ ४७३. मनुष्यत्रिकमें उत्कृष्ट स्थितिके संक्रामकोंका जधन्य काल एक समय है और 
उत्कृष्ट काल अन्तमुंहूते है । तथा अनुल्कृष्ट स्थितिके संक्रामकोंका काल ओघके समान है । मनुष्य 
अपय प्िकोंमें उत्कृष्ट स्थितिके संक्रामकोंका जप्रन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल आवलिके 
असंख्यातव भागप्रमाण है।तथा अनुत्कृष्ट स्थितिके संक्रामकोंका जघन्य काल एक समय कम खुद्भव- 
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खुद्दा० समयूणं, उक० पलिदो० असंखे०भागो । आणदादि जाब सब्बई त्ति उक० 
जह० एयसमओो, उक० संखेजा समया। अणु० सब्बद्धा। एवं जाव० । 


९ ७७४, जहण्णए पयदं । दुविहों णिदेसो--ओघेण आदेसेण य। ओघषेण 
मोह० जह० ट्विदिसंका० केव० ? जह० एयसमओ, उक० संखेज़ा समया। अज० 
सब्बद्धा । एवं मणुसतिय० । विदियादि जाव छट्ठटि त्ति जोदिसियादि जाव 
सब्बद्रा त्तिच | 


प्रदणाप्रमाण है ओर उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातबवें भागप्रमाण है | आनत कल्पसे लेकर सर्वार्थे- 
सिद्धि तकके देबोंमें उत्कृष्ट स्थितिके संक्रामकोंका जधन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल संख्यात 
समय है। तथा अज॒त्कृष्ट स्थितिके संक्रामकोंका काल सवेदा है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणातक 
जानना चाहिये । 

बिशेषा्थ--एक जीवकी अपेक्ा उत्कृष्ट स्थितिबन्वका जधन्य काल एक समय ओर 
उत्कृष्ट काल अन्तमुंहर्ते बतलाया हैं । यतः उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले मनुष्य संख्यात होते 
हैं, अतः इनमें उत्कृष्ट स्थितिका उत्कृष्ट काल अन्तमुहतसे अधिक नहीं प्राप्त हं/ता। यतः उत्कृष्ट 
स्थितिपक्रम उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अविनाभावी हे अतः मनुष्यत्रिक्में उत्कृष्ट स्थितिके संक्रामकोंझा 
जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुंहर्ते बतलाया है। तथा मनुषप्यत्रिकर्में श्रनुत्कृष्ट 
स्थितिके संक्रामक जीव सदा पाये जाते हैं, अतः इनका काल सबेदा बतलाया है । मनुष्य श्रपर्याप्रकोंमें 
उत्कृष्ट स्थितिके संक्रामकोंका जधन्य ओर उत्कृष्ट काल तो पंचेन्द्रिय तियेक्न अ्पर्याप्तकोंके 
समान घटित कर लेना चाहिये | हां इनके अनुत्कृष्ट स्थितिके संक्रामकोके कालमें कुछ विशेषता 
है | बात यह है कि यह सान्‍्तर मार्गणा है ओर इसका जधन्य काल खुद्दामत्रग्नृइणप्रमाण और 
उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । इसीसे यहाँ अनुत्कृष्ट स्थितिके संक्रामकोंका 
जघन्य और उत्कृष्ट काल उक्तप्रमाण प्राप्त होता है । यहाँ जघन्य कालमें जो एक समय कम 
किया है सो बह उत्कृष्ट स्थितिके संक्रमकी अपेक्षासे किया हैं। आनतादिकमें उत्कृष्ट स्थिति उत्पन्न 
होनेके प्रथम समयमें सम्भव है । किन्तु यहाँ उत्कृष्ट स्थितिवाल मनुष्य ही उत्पन्न द्वोते हैं 
और वे संख्यात होते हैं, अतः यहाँ उत्कृष्ट स्थितिके संक्रामकोंका जघन्य काल एक समय और 
उत्कृष्ट काज्न संख्यात समय बतलाया है । यहाँ अनुत्कृष्ट स्थितिके सक्रामकांका काल सबेदा है यह 
स्पष्ट ही है। इसी प्रकार अपनी-अपनी विशेषताकों जानकर अनाहारक मागेणा तक यथायोग्य 
बत्कृष्ट ओर अनुत्कृष्टस्थितिके संक्रामकोंका काल जान लेना चाहिये । 

$ प७४. जघन्यका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका है--ओपघनिर्देश ओर आदेशनिदश। 
ओझोपघसे मोहनीयकी जधन्य स्थितिके संक्रामकॉका कितना काल हैँ ? जघन्य काल एक समय है 
ओर, उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । अजघन्य स्थितिके संक्रामकोंका काल सबेदा है। इसी प्रकार 
मनुष्यत्रिकमें, दूसरी प्रथिवीसे लेकर छठी प्रथिबी तकके नारकियोंमें ओर ज्योतिषी देवोंसे लेकर 
स्वार्थ सिद्धितकके देवोंमें जानना चाहिये 

विज्ेषाथ--भोघसे मोदनीयका जघन्य स्थितिसंक्रम क्षपक ज़ीबके सूृह्ममसम्पराय 
गुणस्थानमें एक समय अधिक एक आबवलि कालके शेष रहने पर द्ोता है। यतः क्षपकश्नेशि पर 
चढ़नेका जधन्य काल एक समय है ओर उत्क्ष्ट काल संख्यात समय है अतः ओघसे जधन्य स्थितिके 
संक्रामकोंका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृट काल संख्यात समय कहद्दा है। ओपसे अजघन्य 
स्थितिके संक्रा मकोंका काल सर्वदा है (यह स्पष्ट दी हे। मूलमें जो मलुष्यत्रिक, दूसरी प्रथिवीत्रे 
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$ ५७५, आदेसेण णेरहय० जह० ट्विदिसं० जह० एयसमओ, उक्० आवलि० 
असंखे०भागो । अज० ओघो | एवं पढमाए सब्बपंचिंदियतिरिक्ख-देव ०-भवण० - 
वाणबेंतर त्ति | सत्तमाए जह० जह० एयस०, उक० पलिदो० असंखे० भागो। 
अज० ओपषो। 


लेकर छठी प्रथित्री तकके नारकी और ज्योतिषी देवोंसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देब जो ये 
मार्गणाएँ गिनाई हैं सो इनमें जघन्य और अजघन्य स्थितिके संक्रामकोंका काल ओधके समान 
बन जाता है | इसके कारण भिन्‍न भिन्‍न हैं। मनुष्यत्रिकका कारण तो ओघके समान ही है, 
क्योंकि क्षपकश्रेणिकी प्राप्ति मनुष्यत्रिकके ही होती है | दूसरी प्रथिवीसे लेकर छठी प्रथिवी तकके 
नारकियोंमें ओर ज्योतिषी देबोंमें यह कारण है कि जो उत्कृष्ट आयुके साथ उसन्न हों और उतसन्न 
होनेके पश्चात्‌ अन्तमुंहृते कालके भीतर सम्यम्दृष्टि होकर अनस्तानुचन्धीचतुष्ककी बिसंयोजना कर 
लें उनके अन्तिम समयमें जघन्य स्थितिसंक्रम होता है | ऐसे जीव मर कर मनुष्योमें ही उत्पन्न होते 
हैं अतः उनका प्रमाण संख्यात ही होगा | यही कारण है कि इन मार्गणाओंमें जधन्य स्थितिसंक्रमका 
जघन्य काल एक ससय ओर उत्कृष्ट काल संख्यात समय बतलाया है । सौधर्म कल्पसे लेकर 
सर्वाथेसिद्धि तकके देवोंमिं उन्हींके भत्रके अन्तिम समयमें जघन्य स्थितिसंक्रम होता है जो पहले 
मनुष्य पर्यायमें दो बार उपशसश्रेणि पर चढ़े हों और फिर दशनमोहनीयकी क्षपणा करके उत्कृष्ट 
आयुके साथ उक्त देवोंमें उत्पन्न हुए हों | यतः ये भी मर कर पर्याप्त मनुष्यों में ही उतम्न होते हैं अतः 
इनका प्रमाण संख्यात ही प्राप्त हाता है । यही कारण है कि इनमें भी जधन्य स्थितिके संक्रामकोंका 
जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल संख्यात समय कह्दा है। इन सब मार्गशाओंम अजधन्य 
स्थितिके संक्रामकोंका काल सबेदा है यह स्पष्ट ही हैँ । 

$ ५७४, आदेशसे नारकियोंमें जधन्य स्थितिके संक्रामकोंका जघन्य काल एक सप्रय है 
और उत्कृष्ट काल आवलिके असख्यातवें भागप्रमाण है । तथा अजधन्य स्थितिके संक्रामकोंका 
काल सबेदा है। इसी प्रकार पहली प्रथित्रीके नारकियोंमें तथा सब पंचेन्द्रिय तियेश्न, सामान्य देव, 
भबनवासी देव और व्यन्तर देबोंमें जानना चाहिये । सातर्जी प्रथित्रीमें जघन्य स्थितिके संक्रामकोंका 
जधन्य काल एक समय हद ओर उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भागगप्रमाण हू। तथा अजधनन्‍्य 
स्थितिके संक्रामकोंका काल ओपके समान है । 

विशेषाथे--नरकमें जो असंज्ञी पंचेन्द्रिय अपने योग्य जघन्य स्थितिके साथ उतन्न होते हैं 
उन्हींके जधन्य स्थितिका संक्रम पाया जाता है। इनके वहाँ निरन्तर उत्पन्न होनेका जधन्य काल एक 
समय ओर उत्कृष्ट काल आवल्िके असंख्यातवें भागप्रमाण है। इसीसे यहाँ सामान्य नारकियोंमें जधन्य 
स्थितिके संक्रामकोंका जधन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण 
कह है । प्रथम नरकके नारकी, पंचेन्द्रिय तियद्ञ, सामान्य देव, भवनवासी देव और व्यन्तर देव 
इन मागेणाओंमें यह काल इसी प्रकार प्राप्त होता है, इसलिये इनमें जधम्य और अजघन्य स्थितिरे 
संक्रामकोंका काल सामान्य नारकियोंके समान कहा है । इतनी विशेषता है कि प॑चेन्द्रिय तियेश्लोंमें 
एकेन्द्रियोंको उत्पन्न कराकर यह काल प्राप्त करना चाहिये । कुछ ऐसे काल्न हैं जो नाना जीवोंकी 
अपेक्षा उत्कटरूपसे पल्‍्यके असंख्यातवें भागप्रमाण बतलाये हैं । उदाहरण सासादनसम्यग्टष्टिका 
काल, सम्यग्भिध्यादष्टिका काल, अनन्तानुबन्धीका विसंयोजनाकाल, मिथ्यात्वको प्राप्त होनेका 
काल आदि । सातवें नरकमें जघन्य स्थिति उन्हीं जीबोंके होती है जो जीवन भर सम्यम्ह्ि रहकर 
अन्‍्तमें अन्तमुहूर्त काल शेष रहने पर मिध्यालक्ो प्राप्त हुए हैं। इनके इस प्रकार मिथ्यात्वको 
प्राप्त होनेका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल पल्यके अतंख्यातवें भागप्रमाण है, अतः 


गा० ४८ ] ड्िदिसंकमे अंतर र्८७ 


$ ५७६, तिरिक्खेसु जह० अज० सब्वद्धा। मणसअपज० जह० जह० एयस०, 
उक्० आवलि० असंखे०मागों । अज० जह० आवलिया समयृणा, उक० पलिदो० 
असंखे ० भागों | एवं जाव | 

$ ५७७, अंतरं दुविहं--जह ० उक० | उकस्सए ताव पयदं। दुविहो णिद्देसो 
ओषादेसमेदेण । तत्थोषेण मोह” उक० ट्विदिसंक० अंतरं केब० १ जह० एयस०, 
उक० अंग्रुलस्स असंखे०भागो असंखेज्ञाओ ओसप्पिणि-उस्सप्पिणीओ | अणु० णत्तयि 
अंतरं | एवं चदुसु वि गदीसु | णवरिं मणुसअपज्ञ० अणु० जह० एयस०, उक्क० पलिदो० 
असंखे० भागो । एवं जाव० । 


यहाँ जघन्य स्थितिके संक्रामकोंका जधन्य और उत्कृष्ट काल क्रमसे उक्तप्रमाण कट्दा है। इन सब 
मार्गणाओंमें अजघन्य स्थितिके संक्रामकोंका काल ओघके समान सबंदा है यह स्पष्ट ही हे । 


$ १७६. तियेज्चोंमें जघन्य और शअजवन्य स्थितिके संक्रामकॉंका काल सबंदा है । 
मनुष्य अपयोप्तकोंमें जयन्य स्थितिके संक्रामकोंका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल 
आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। तथा अजधन्य स्थितिके संक्रामकॉका जघन्य काल एक 
समय कम एक आवलिपग्रमाण है शोर उत्कृष्ट काल पल्यके श्रसंख्यातर्वें भागप्रमाण है। इसी 
प्रकार अनाहारक सागेणा तक जानना चाहिये | 


विशेषाथ---विय्यंश्नोंमें एकेन्द्रियोंबी प्रधानता दे और इनमें जघन्य तथा अजघन्य स्थितिके 
संक्रामक जीव सदा पाये जाते हैं । इसीसे इनमें जघन्य तथा अजघन्य स्थितिके संक्रामकोंका काल 
सबदा कह्दा है । पहले मनुष्य अपर्याप्तकोंमें उत्कृष्ट और अलुत्कृष्ट स्थितिके संक्रामकोंका जधन्य 
ओर उत्कृष्ट काल घटित करके बतला आये हैं। उसी प्रकार यहाँ जघन्य और अजघन्य स्थितिके 
संक्रामकोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल घटित कर लेना चाद्िये | शेष कथन सुगम है । 

६ ५७७, अन्तर दो प्रकारका है--जघन्य ओर उत्कृष्ट) सर्वे प्रथम उत्कृष्टका प्रकरण है। 
उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओधघ ओर आदेश | उनमेंसे ओघकी अपेक्षा मोहनीयकी 
उत्कृष्ट स्थितिके संकरामकॉंका कितना अन्तरकाल है । जघन्य श्रन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट 
अन्तर अंगुलके असंख्यातबें भागप्रमाण है जो असंख्यातासंख्यात अपसर्पिणी-उत्सर्पिणी काल्प्रमाण 
है। तथा ओघसे अनुत्कृष्ट स्थितिके संक्रामकॉंका अन्तर काल नहीं है। इसी प्रकार चारों गतियोंमें 
जानना चाहिये । किन्तु इतनी विशेषता है कि मनुष्य अपर्याप्कर्े अनुत्कृष्ट स्थितिके संक्रामकोंका 
जधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अ्रन्तर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है। इसी प्रकार 
अनाद्वारक मागेणा तक जानना चाहिये । 

विशेषार्थ--महद्दावन्धमें उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जधन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट 
अन्तर अंगुलके असंल्यातबें भागप्रमाण बतलाया है। यतः उत्कृष्ट स्थितिसंक्रम उत्कृष्ट स्थिति- 
बन्धका अविनाभावी है, अतः यहाँ मोहनीयके उत्कृष्ट स्थितिके संक्रमकोंका जधन्य अन्तर एक 
समय ओर उत्हृष्ट अन्तर अंगुलके अंसख्यातवें भाग प्रमाण बतलाया दै। तथा यहाँ अलुत्कृष्ट 
स्थितिके संक्रामकोंका अन्तरकाल नहीं है यह स्पष्ट ही हे। यदद ओपघप्ररूपणा चारों गतियोंमें बन 
जाती है, श्रतः वहाँ इस प्ररूपणाको ओधके समान कहा है। किन्तु मनुष्य श्रपर्याप्त यह सान्तर 
सा्गणा हे ओर इसका जधन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातें भाग- 


श्ष्ष जयधबलासहिदे रूसायपाहुडे [ बंधगो ६ 


६ ५७८, जहण्णए पयदं | दुविहों णिदेसो--ओघेण आदेसेण य। ओषेण 
मोह० जह० ट्विदिसंका० अंतरं जह० एयसमञझ्रो, उक० छम्मासं | अज० णत्यि 
अंतरं | एवं मणुसतिण | णवरि मणुसिणीसु वासपुधत्त । आदेसेण सब्बत्थ उंक०- 
भंगो । णवरि तिरिक्‍्खोधे जह० अज० णत्ति अंतरं । एवं जाव० । 

६ ५७९, भावो सव्वत्थ ओदहओ भावों । 

( ७८०, अप्पाबहुअं दृविहं--ट्विदि-जीवप्पाबहुअभेदेण । ट्विदिअप्पाबहुअं दुविहं 
जहण्णुकस्सद्विदिसंतकम्मविसयमेदेण । तत्थुकस्से ताव पयदं । हुविहों णिदं सो-- 
ओषेण आदेसेण य। ओघेण उकस्सट्विदिसंकमो थोवो। जट्टिदिसंकमो' विसेसाहिओ । 


प्रमाण है | इसीसे यहाँ अ्रनुत्कृष्ट स्थितिके संक्रामकोंका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्ह्ृष्ट 
अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागप्रभाण कहा है। अनाद्वारक मार्गेशा तक इसी प्रकार यथायोग्य 
अन्तरकाल घटित कर लेना चाहिये । 

६ प्रठप जधन्यका प्रकरण हैं । उसकी अपेक्षा निदेश दो प्रकारका हे--ओघ निर्देश और 
आदेशनिर्देश | श्रेघकी अपेक्षा माहनीयकी जधस्य स्थितिऊे संक्रामकोंका जघन्य अन्तर एक समय 
है और उत्कृष्ट अन्तर छह मद्दीना है । तथा अजपन्य स्थितिके संक्रामझोंका अन्तरकाल नहीं है । इसी 
प्रकार मनुष्यत्रिकमें जानना चाहिये । किन्तु इतनी विशेषता है कि मनुप्यनियोमें जघन्य स्थितिके 
संक्रामकोंका उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथक्त्व दे । आदेशकी अपेक्षा सवेत्र उत्कृष्टके समान भंग है । किन्तु 
इतनी विशेयता है कि सामान्य वियेश्ञोंमें जघन्य ओर अजघन्य स्थितिके संक्रामकोँका अन्तरकाल 
नहीं है। इसी प्रकार अनाहारक मागेणा तक जानना चाहिये । 

विशेषा्थ---ओपसे मोहनीयकी जधन्य स्थितिका संक्रम क्षपकश्रेणिमें प्राप्त होता है और 
क्षपकश्रेणिका जधन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर छह महीना है। इसीसे यहाँ जधन्य 
स्थितिके संक्रामकोंका जधन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर छह मद्दीना बतलाया है । 
ओघसे अजघन्य स्थितिके संक्रामकोंका अन्तर नहीं है यह स्पष्ट दी है | यत्ः क्षपकश्नेणिकी प्राप्ति 
मनुष्यत्रिकमें सम्भव है, अतः यहाँ भी यह अन्तर ओधके समान बतलाया है। किन्तु मनुष्यिनीके 
चपक%णिका उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथकत्व पाया जाता है, अतः इस मार्गणामें जघन्य' स्थितिक्े 
संक्रामकोंका उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथक्त्वप्रमाण बतलाया है। तथा आदेशकी अपेज्ञा सबंत्र जघन्य 
स्थितिके संक्रामकोंका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर उत्कृष्ट स्थितिके संक्रामकोंके जघन्य और उत्कृष्ट 
इन्तरके समान पाया जाता है, इसलिये इस कथनको उत्कृष्ट समान कह्दा हे | किन्तु सामान्य 
तियंज्लोंमें जघन्य ओर अजघन्य दोनों श्रकारकी स्थितिके संक्रामक जीव सदा पाये जाते हैं, अतः 
इनका अन्तरकाल नहीं है यद्‌ वतलाया हे । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक यथायोग्य अन्तर 
काल घटित कर लेना चाहिये । 

$ ५७६, भाव सवेत्र श्रोदयिक है । 

$ ५८०, 'अल्पबहुत्व दो प्रकारका है--स्थितिश्रल्पबहुस्त ओर जीवशल्पबहुल । स्थिति 
अल्पबहुत्व दो प्रकारका हे-जघन्य स्थितिसत्कर्मंविषयक और उत्कृष्ट स्थितिसत्कर्मंविषयक। 
इनमेंसे स्व प्रथम उत्कृष्टका प्रकरण है । उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओपनिदेश और 
आदेशनिदेश | ओघकी अपेक्षा उत्कृष्ट स्थितिसंक्रम थोड़ा है। यत्स्थिति संक्रम विशेष अधिक है । 





१, ता+-श्रा«प्रत्योः जहर्ण॒द्विद्संकमो हृति पाठः | 
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केत्तियमेत्तेण ? आवलियमेत्तेण | एवं चदुसु गदीसु । एवं जाव० । 

$ ५८१, जदृण्णए पयदं | दुबिहों णिदेसो--ओघेण आदेसेश य। तत्थोषेण 
जहण्णओ ट्विदिसंकमो थोवो, एयणिसेयपमाणतादों | जट्टिदी असंखे०शुणा, समया- 
हियावलियपमाणत्ादो । एवं मणुसतिएण । आदेसेण णेरइय० सब्वत्थोवों जह०ट्विदि- 
संकमो । जट्टिदिसंकमो विसेसाहिओ | एवं सब्बासु गईसु | एवं जाव० । 


$ ५८२, जीवप्पाबहुअं दुविह जहण्णुक०ट्विदिसंकामयविसयभेदेण । उकस्सए 
ताव पयदं । दुविहों णिह सो--ओघेण आदेसेण य। तत्थ ओघेण उक० ड्विदिसंका० 
थोवा | अणु० अणंतगुणा | एवं तिरिक्खोधे । आदेसेण णेरइय० मोह० उक्क० 


कितना विशेष अधिक है ! एक आवल्लिप्रमाण अधिक है। इसी प्रकार चारों गतियोंमें जानना 
चाहिये । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिये । 

विशेषार्थ--मोदनीयका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होनेपर बन्धावलिके बाद उदयावलिप्रमाण 
निषकोंको छोड़कर शेषका संक्रम होता है। इसलिये उत्कृष्ट स्थितिसक्रमसे यत्स्थिति एक आंवत्ि- 
प्रभाग अधिक प्राप्त होती है। यहाँ संक्रम दो आत्ल्षि कम उत्कृष्ट स्थितिका हुआ हे किन्तु 
यत्सथिति एक आवलि कम उत्कृष्ट स्थितिप्रभाण पाई जाती है । इसीसे प्रकृतमें उत्कृष्ट स्थितिसंक्रमसे 
यत्स्थितिको एक आवल्ि अधिक बतलाया है। इसी प्रकार चारों गतियोंमें यह अल्पबरहुत्व जानना 
चाहिये । आगे अनाहारक मार्गणा तक भी इसका इसी प्रकार यथायोग्य विचार करके कथन 
करना चाहिये । 

$ १८९. जघन्यका प्रकरण है। उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघनिदश और 
आदेशनिदेश | उनमेंसे ओधकी अपेक्षा जधन्य स्थितिसंक्रम स्तोक है, क्‍योंकि उसका प्रमाण 
एक निषेक है | उससे यत्स्थिति असंख्यातगुणी है, क्‍यों कि उसका प्रमाण एक समय अधिक 
एक आवलिप्रमाण है| इसी प्रकार भनुष्यत्रिकमें जानना चाहिये। श्रादेशकी अ्रपक्षा नारकियॉमें 
जघन्य स्थितिसंक्रम सबसे स्तोक है । उससे यत्स्थिति विशेष अधिक है । इसी प्रकार सब गतियोंमें 
जानना चाहिये | इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिये । 

विशेषार्थ---क्षपक जीवके सूक्ष्मसम्परायका एक समय अधिक एक आधवल्लिप्रमाण काल 
शेष रह जाने पर जघन्य स्थितिसंक्रम प्राप्त होता है। यहाँ जघन्य स्थितिसंक्रमका प्रमाण एक निषेक 
है और यत्त्थितिका प्रमाण एक समय अधिक एक आवलि है। इसीसे प्रकृतमें जघन्य स्थिति- 
संक्रमसे यत्स्थिति असंख्यातगुणी बतलाई है। यह अल्पबहुत्व मनुष्यत्रिकमें घटित हो जाता है, 
इसलिये उनमें इस अल्पबहुत्वको ओघके समान बतलाया है। तथा नारकी श्रादि शेष मां्गणाश्रॉमें 
जघन्य स्थितिसंक्रमसे यस्स्थिति एक आवलि अश्रधिक होती है यह स्पष्ट ही है । इसीसे बहाँ जधन्य 
स्थितिसंक्रम से यत्स्थितिको विशेष अधिक बतलाया है। इसी प्रकार अनाहारक मार्गेणा तक यथा- 
योग्य अल्पवहुत्वको जान लेना चाहिये। 

$ ५८२, जीवश्रल्पवहुत्व दो कारका दै-- जधन्य स्थितिके संकामकॉसे सम्बन्ध रखनेबाला 
और उत्कृष्ट स्थितिके संक्रामकोंसे सम्बन्ध रखनेवाला। सर्वप्रथम उत्डृष्टका प्रकरण है। उसकी 
अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओधनिर्देश और आदेशनिर्दश। ओघकी अपेक्षा उत्कृष्ट स्थितिके 
संक्रामक जीव थोड़े हैं । भ्रनुत्कृष्ट स्थितिके संक्रामक जीव अनन्‍्तगुणे हैं। इसी प्रकार सामान्य 

३७ 


२६० जयधबलासहिदे कसायपाहुडे [ बँधगों ६ 


ट्विदिसं० थोवा। अणु० ट्विदिसं० असंखे०गुणा। एवं सब्वणेरइ्य-सब्वपंचिदिय- 
तिरिबख-मणुस-मणसअपज्जे०-देवा जाव अवराइदा त्ति । मणुसपज ०-मणुसिणीसु 
सवड ०देवेसु एवं च्रेव | णवारि संखेजगुणं कायच्वं | एवं जाव० । 

६ ७८३, जह० पयदं । दृविहों णिदेसो--भोषेण आदेसेण य। ओधादेसं 
सव्वमुकस्सभंगो । णवरि तिरिक्खा णारयभंगो | 

एवं मूलपयडिट्ठिदिसंकमे तेवीसमणिओगद्ाराणि समत्ताणि | 

६ ५८४, भ्ुुजगारसंकमे त्ति तत्थ इमाणि तेरस अणियोगद्ाराणि--समुक्तित्तणा 
जाब अप्पाबहुए त्ति | समुकित्तणाण० दुविहो णिदं सो ओघादेसमेदेण | ओषेण अत्थि 
मोह० झ्ुजमार-अप्पदर-अवट्टिद-अवत्तव्वट्टिदिसंकामया । एवं मणुसतिण। आदेसेण 
सव्वगइमग्गणाविसेसेसु ट्विदिविहत्तिभंगो | एवं जाव० | 


तियंझ्नोमें जानना चाहिये। श्रादेशकी अपेक्षा नारकियोंमें मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिके संक्रामक 
जीव थोड़े हैं । अनुत्कृष्ट स्थितिके संक्रामक जीव असंख्यातगुरो हैं । इसी प्रकार सब नारकी, सब 
पंचेन्द्रिय तियेश्व, सामान्य मनुष्य, मनुष्य अपर्याप्त, सामान्य देव ओर अपराजित तकके देवॉमें जानना 
चाहिये । मनुष्यपर्याप्र, मनुष्यती ओर सर्वाथेसिद्धिके देवोंमें इसी प्रकार जानना चाहिये। किन्तु 
यहाँ संख्यातगुणा करना चाहिये | इसी प्रकार अनाद्वारक मार्गेशातक जानना चाहिये | 

$ ४८३, जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है--ओपनिर्देश और श्रदेशनिर्देश । 
यहाँ ओघ ओर आदेश दोनोंका कथन उत्कृष्टके समान है। किन्तु इतनी विशेषता है कि तियेश्लोंका 
भंग नारकियोंके समान है । अर्थात्‌ जधन्य स्थितिके संक्रामक तियेचोंसे अजधन्य स्थितिके संक्रामक 
तियख्व असंख्यातगुरो हैं । 

इसी प्रकार मूलप्रकृतिस्थतिसंक्रममें तेइेस अ्रनुयोगद्वार समाप्त हुए । 

$ ५८४. भुजवारसंक्रमका प्रकरण है । उसमें समुत्कीतंनासे लेकर अल्पबहुल्त तक ये 
तेरह अनुयोगद्वार जानने चाहिये । समुत्कीतेनानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघनिर्देश 
ओर आदेशनिदेश। ओघधकी अपेक्षा मोहनीयकी भुजगार, अल्पतर, शअ्रवस्थित और अवक्तव्य 
स्थितिके संक्रामक जीव हैं । इसी प्रकार मनुष्यत्रिकमें जानना चाहिये। आदेशकी अपेक्षा गति- 
मागणाके सब भेदोंमें स्थितिविभक्तिके समान कथन जानना चाहिये। इसी प्रकार अनाहारक 
सागंणा तक जानना चाहिये । 

विशेषार्थ--आुजगार अलुयोगद्वारमें भुजगार, अल्पतर, शत्रस्थित और अवक्तव्य इन 
चारोंका विचार किया जाता है | इसके अवान्तर अधिकार तेरद्द हैं। वे ये हैं--समुत्कीर्तना, 
स्वामित्व, एक जीवकी अपेक्षा काल, अन्तर, नाना जीबोंकी अपेक्षा भंगविचय, भागाभाग, 
परिमाण, क्षेत्र, स्पशेन, काल, अन्तर, भाव और अल्पवहुत्व । सर्वे प्रथम यहां समुत्कीतेनाका विचार 
करते हैं । ओपसे भुजगारस्थितिके संक्रामक अल्पतरस्थितिके संक्रामक, अवस्थितस्थितिके संक्रामक 
ओर अवक्तव्यस्थितिके संक्रामक जीव हैं। जो कम स्थितिका संक्रम करके अनन्तर समयमें अधिक 
स्थितिका संक्रम करे उसे भुजगारस्थितिका संक्रामक कद्दते हैं। जो अधिक स्थितिका संक्रम करके 


१ ता० -शआ्रा०प्रत्योः -तिरिक्ख-मणुसअपज्ज० इति पाठ । 


गा० ४८ ] ट्विदिसंकमे भुजगारसामित्त २६१ 


$ ५८५, सामित्ताणु० दुविहों णिदं सो-- ओधघेण आदेसेण य। ओघेण मोह० 
श्ज०-अवष्टि >संकमो कसस ? अण्णद० मिच्छाइट्विस्स | अप्प०संकमो कसस ? अण्णद० 
सम्माइट्रिस्स वा मिच्छाइट्रिस्स वा। अवत्तव्वसंकमों कस्स ? अण्णद० उवसामणादों 
परिवदमाणयस्स पठमसमयदेवस्स वा | एवं मणुसतिए | णवरि पहमसमयदेवालाबो ण 
कायव्वो । आदेसेण सब्वगहमग्गणावयवेसु ओघभंगो । णवारि अवत्तव्वपदसामित्तं 
णत्यि | अण्णं च॒ पंचिं०तिरि०अपज०-मणुसअपज० श्रुज०-अप्प०-अवष्टि० कस्स ! 
अण्णदरस्स । आणदादि जाव उवरिमगेवज्जे त्ति अप्पदरपदमोधभंगो । अणगदिसादि 
जाव सब्बई त्ति अप्पद० कस्स ? अण्णद० । एवं जाव० | 


६ ५८६, कालाणु ० दुविहों णिदेसो--ओघेण आदेसेण य | ओघेण मोह० 


अनन्तर समयमें कम स्थितिका संक्रम करे उसे अल्पतरस्थितिका संक्रामक कद्दते हैं । जिसके 
पहले समयके समान ही दूसरे समयमें स्थितिका संक्रम हो उसे अवस्थितसंक्रामक कहते हें. ओर 
जो असंक्रामक होनेके बाद पुनः संक्रामक होता है उसे अवक्तव्यस्थितिका संक्रामक कहते हैं। 
ओधघसे इन चारों प्रकारके जीबोंका पाया जाना सम्भव है, इसलिये ओघसे भुजगार, अल्पतर, 
अवस्थित और अत्रक्तत्य स्थितिके संक्रामक जीब हैं. यह कहा है। मनुष्यत्रिकमें यह्‌ व्यवस्था 
घटित ह्वो जाती है, अतः इनके कथनकी ओघके समान कहद्दा हे। इनके सिवा गतिमाग्ंणाके 
ओर जितने भेद हैं उनमें स्थितिविभक्तिके समान भुजगार, अल्पतर और अवस्थित ये तोन भेद 
ही सम्भव हैं तथा आनतसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तक एक अल्पतर पद्‌ ही सम्भव है। इस बिये 
इनके कथनको स्थितित्रिभक्तिके समान कहा है। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणातक यथायोग्य 
जानना चाहिये । 

$ ५८३. स्थामित्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका हे--ओघनिदेश और आदेश- 
निर्देश । ओघकी श्रपेक्षा मोहनीयकी भुजगार और अवस्थितस्थितिका संक्रम किसके द्वोता है ! 
किसी एक मसिथ्यादृष्टिके होता है। अल्पतरस्थितिका संक्रम किसके द्वोता है! किसी एक 
सम्यग्दृष्टि या मिथ्याइष्टिके द्वोता है । अवक्तव्यस्थितिका संक्रम किसके होता है ! जो उपशामक 
उपशामनासे च्युत हो रद्या है उसके दाता है। या जो उपशामक मर कर देव हुआ दै उसके 
प्रथम समयमें होता है । इसी प्रकार मनुष्यत्रिकमें जानना चाहिये। किन्तु इतनी विशेषता है कि 
'जो उपशामक मर कर प्रथम समयवर्ती देश है उसके द्वोता दे? यह आलाप यहाँ नहीं कहना 
चाहिये। आदेशकी अपेक्षा गतिमागंणाके सब सेदोंमें श्रोषके समान जानना चाहिये। किन्तु 
इतनी विशेषता है कि यहाँ अवक्तव्यपदका स्त्रामित्व नहीं है । इसके सिवा इतनी विशेषता ओर है 
कि पंचेन्द्रिय तियेच श्रपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्त जीबोंमें भुजगार, अल्पतर और अबस्थित 
स्थितिका संक्रम किसके द्वोता है। किसी एकके होता हे । आशय यह है कि इन दो मार्गणाश्रोंमें 
एक मिथ्थादृष्टि गुणस्थान ह्वी होता है, अतः यहाँ मिथ्यादृष्टिके ही तीनों पद्‌ घटित करने चाहिए । 
झानतसे लेकर उपरिम ग्रेवेयक तकके देवोंमें अल्पतरपद्का कथन ओघके समान है। आशय यह 
है कि इनमें मिथ्याटष्टि ओर सम्यग्दृष्टि दोनों प्रकारके जीव द्वोते हुए भी यहाँ मात्र एक अल्पतर 
पद ही पाया जाता है। अनुदिशसे लेकर स्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें अल्पतरस्थितिका संक्रम 
किसके होता है। किसीके भी द्ोता हे । इसो प्रकार अनाइारक मार्गणातक जानना चाहिये। 


$ १८६. कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रश्वरका है--भोघनिदेश ओर आदेशनिर्देश। 


२६२ जयधंबलासहिंदे कसायपाहुडे [ बंधगों ६ 


आुज०संकामओ केव० ? जह० एयसमओ, उक० चत्तारि समया । अप्पद० जह॒० 
एयस०, उक० तेवद्टिसागरोवमसद सादिरेयतिवलिदोवमेहि, सादिरेयं । अवष्टि० जह० 
एयस०, उक० अंतोम्मु० । अवत्तव्व० जहण्णुक० एयसमओ । 

$ ७८७, आदेसेण णेरहय० ध्ुज० ज० एयसमओ, उक्क० तिण्णि समया। 





ओघदी अपेक्षा मोहनीयकी भुजगारस्थितिके संक्रामकका कितना काल है ९ जघन्य काल एक 
समय है और उत्कृष्ट काल चार समय है। अल्पतरस्थितिके संक्रामकका जधन्य काल एक समय 
है और उत्कृष्ट काल अन्तमुंहूते ओर तीन पल्‍य अधिक एक सौ त्रेसठ सागर है । अवस्थित 
स्थितिके संक्रामकका जधन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमुंहूर्त है । तथा अवक्तव्यका 
जधन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय है । 


विशेषार्थ--किसी एक जीवने एक समय तक भुजगारस्थितिका संक्रम किया और दूसरे 


समयमें वह अल्पतर या अवस्थितस्थितिका संक्रम करने लगा तो भुजगार स्थितिसंक्रमका जधघन्य 
काल एक समय प्राप्त होता है। तथा जब कोई एक एकेन्द्रिय जीव पहले समयमें अ्रद्धाक्षयसे स्थितिको 
बढ़ा कर बाँधता है, दूसरे समयमें संक्लेशक्षयसे स्थितिकों बढ़ा कर बाँधता है, तीसरे समयमें 
मरकर ओर एक बिप्रहसे संज्ञियोंमें उप्न्न होकर असंज्ञियोंके योग्य स्थितिको बढ़ाकर बाँधता है 
ओर चौथे समयमें शरीरको ग्रहण करके संज्ञीके योग्य स्थितिकों बढ़ाकर ढाँधता है. तब उसके 
भुजगार स्थितिबन्धके चार समय पाये जानेके कारश प्रथम समयसे एक आवलिके बाद भुजगार- 
स्थितिसंक्रमके भी चार समय पाये जाते हैं, इसलिये भुजगार स्थितिसंक्रमका जधन्य काल एक समय 
ओर उत्कृष्ट काल चार समय बतलाया है। जो जीव एक समय तक अल्पतरस्थितिका संक्रम 
करके दूसरे समयमें भुजगार या अवस्थितस्थितिका संक्रम करने लगता है उसके अल्पतरस्थितिके 
संक्रमका जधन्य काल एक समय पाया जाता हे ! तथा जिस जीबने श्रन्तमुंहूते तक अल्पतर 
स्थितिका संक्रम किया । फिर वह तीन पल्‍्यकी आयु लेकर भोगभसिमें उत्पन्न हुआ ओर वहाँ 
आयुर्मं अन्तमुंहृते कालके शेप रहने पर उसने सम्यक्त्वको ग्रहण किया | फिर वह छथासठ सागर 
तक सम्यक्लके साथ परिभ्रमण करता रहा | पश्चात्‌ अन्तमुहूते काल तक सम्यग्मिध्यात्वमें रहा 
ओर अन्तमुंहृर्तके बाद पुनः सम्यक्तको प्राप्त करके दूसरी बार छुघासठ सागर काल तक सम्यक्त्वके 
साथ परिभ्रमण करता रहा। पश्चात्‌ मिथ्यात्वमें गया ओर इकतीस सागरकी आयुवाले देबोंमें 
उत्न्न हो गया। फिर वहाँसे च्युत होकर ओर मनुष्योमें उत्पन्न होकर अन्तमुंहूते काल तक अल्पतर 
स्थितिका संक्रम किया । फिर बह भुजगारस्थितिका संक्रम करने लगा | इस प्रकार इस कालका 
योग अन्तमुहूते और तीन पल्य अधिक एक सौ त्रेसठ सागर होता है अतः श्रकृतमें अब्पतर 
स्थितिसंक्रमका जधन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल अन्तमु हूते और तीन पलल्‍्य अधिक 
एकसो त्रेसठ सागरप्रमाण कहा है। एक स्थितिबन्धका जधन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल 

अन्तमु हूते बतलाया हैं । स्थितिसंक्रम स्थितिबन्धका अविनाभात्री होनेसे उसका भी इतना ही 
काल प्राप्त होता दै। इसीसे यहाँ अवस्थितस्थितिसंक्रमका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट 
काल ३३ बतलाया है। अवक्तव्यस्थितिसंक्रमका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय है 
यह स्पष्ट दी है । 


__ $ ४८७. आदेशकी अपेक्षा नारकियोंमें भुजगार स्थितिसंक्रका जधन्य काल एक समय 
१, ता० -आ्रा०प्रत्योः क्षादिरेयं तिवलिदोबमेहि इति पाठः । 





गा० ४८ ] ट्विंदिसंकमे भुजगारकालो ५६३ 


अप्पद० ज० एयस०, उक० तेत्तीसं सागरो० देखणाणि | अवड्टिदकालो ओघभंगों । 
एवं पढमाए । विदियादि जाव सत्तमा त्ति विहत्तिभंगो । 

$ ५८८, तिरिक्‍्खेसु भ्ुज० जह० एयसमओ, उक्क० चत्तारि समया। अवड्ठि० 
ओघं । अप० जह० एयस०, उक्क० तिण्णि पलिदोवमाणि अंतोमुहुत्ताहियाणि | 
एवं पंचिदियतिरिक्खतिए | पर्चि०तिरि०अपज ०-मणुसअपज ० श्रुज० जह० एयस०, 
उकक० चत्तारि समया । अप्पद०-अवद्ठि ० जह० एयस०, उक्क० अंतोग्मु० । 
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है और उत्कृष्ट काल तीन समय दै। अल्पतर स्थितिसंक्रका जघन्य काल एक समय है और 
उस्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है । तथा अवस्थितका काल ओपके समान है। इसी प्रकार 
पहली प्रथिवीमें जानना चाहिये । दूसरी प्रथिवीसे लेकर सातवीं प्रथित्री तकके नारकियोंमें भुजगार 
झादिका काल स्थितिविभक्तिके भुजगार आदिके समान हे । 

विशेषार्थ--जो असंज्ञी जीब दो विग्रदसे नरकमें उत्पन्न होता है उसके यदि दूसरे समयमें 


अद्भाक्षयसे, तीसरे समयमें शरीरको प्रदश करनेसे ओर चौथे समयमें संक्लेशक्षयसे भुजगार 
स्थितिबन्ध होता है तो उसके भुजगारस्थितिके तीन समय पाये जानेके कारण भुजगारस्थिति- 
संक्रमके भी तीन समय पाये जाते हैं । इसीसे नरकमें भुजगार स्थितिसंक्रमका उत्कृष्ट काल तीन 
समय बतलाया है। अथवा अद्वाज्ञय ओर संक्लेशक्षयसे स्थिति बढ़ाकर बाँधनेशले नारकीके दो 
भुजगार समय होते हैं ऐसा भी उच्चारणाका पाठ है । पर उसकी यहाँ विवक्षा नहीं की है। जिस 
जीवने नरकमें उत्पन्न होकर अ्रन्तमुंहूतेके भीतर सम्यक्त्वको प्राप्त कर लिया है ओर अन्तमुंहूते 
काल शेप रहने पर जो मिथ्यात्वको प्राप्त हो गया है उप्तके नरकमें अल्पतरस्थितिसंक्रमकां उत्कृष्ट 
काल कुछ कम तेतीस सागर पाया जाता है | पहले नरकमें यह ओघ व्यवस्था बन जाती है, अतः 
घहाँके कथनकी ओघके समान कहा है। किन्तु इतनी विशेषता है कि यहाँ श्रस्पतरस्थितिसंक्रमका 
उत्कृष्ट काल कुछ कम एक सागरप्रमाण हो कद्दना चाहिये। दूसरी प्रथिवरीसे लेकर सातबीं तक 
भुजगार स्थितिविभक्ति आदिके कथनसे भुजगारस्थितिसंक्रम आदिके कथनमें कोई श्रन्तर नहीं है, 
इसलिये भुजगारस्थितिसंक्रः आदिका काल भुजगारस्थितिविभक्ति आदिके कालके समान 
बतलाया है। शेष कथन सुगम दे । 

$ ५८३. तियेश्लोंमें भुजगारस्थितिके संक्रामकका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट 
काल चार समय है। अ्रवस्थितस्थितिसंक्रमका काल ओपके समान है। अल्पतरस्थितिके 
संक्रामकफा जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुंहूर्ते अधिक तीन पल्‍्य है । इसी 
प्रकार पंचेन्द्रिय तिय॑श्त्रिकमें जानना चाहिये | पंचेन्द्रिय तियेग्न अपर्याप्त श्रोर मनुष्य अपयाप्रकर्मे 
भुजगारस्थितिके संक्रामकका जधन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल चार समय है। 
अल्पतर ओर अ्रवस्थितस्थितिके संक्रामकका जघन्य काल एक सम्रय है ओर उत्कृष्ट काल 
अन्तमुंहू्ते है। 

विशेषार्थ--विश्नोमें भुजगारस्थितिके संक्रामफका जधन्य काल एक समय और उत्कृष्ट 
काल चार समय जिस प्रकार ओषप्ररूपणामें घटित करके बतला आये हैं उसी प्रकार यहाँ भी 
घटित कर लेना चाहिये। उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है। अवस्थितस्थितिके संक्रामकका 


१, ता०-आरा० प्रत्यो! अपज्व० इति पाठः । 


श६७ जयधवल्ञासदिदे कसायपाहुडे [ बंधगो ६ 


$ ७५८९, मणुसतिय०३ झ्ुज० जह० एयस०, उक० चत्तारि समया। अप्पद०' 
जह० एयस०, उक० तिण्णि पलिदोषभाणि पृुन्वकोडितिभागब्भहियाणि । 
मणुसिणीसु अंतोमुहत्ताहियाणि । अवब्विदमोधभंगो । अवत्तव्य॑ जदृण्णु० एयसमओ । 

$ ७९०, देवेसु धुज० जह० एयस०, उक्क० तिण्णि समया | अप्पद०-अवड्नि० 
विदृत्तिमंगो । एवं भवण०-वाणवेत्तर० | णवरि सगट्टिदी । जोदिसियादि जाव सब्बद्ठा 
त्ति विदत्तिमंगो । एवं जाव० । 
जघधन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुंहर्ते ओघमें जिस प्रकारसे बतलाया है उसी प्रकार 
यहाँ भी प्राप्त होता है। इसीसे इस कथनकों ओघके समान कहा है। अब रहा अल्पतरस्थितिके 
संक्रामकका अधन्य और उत्कृष्ट काल सो इसके जधन्य काल एक समयका ज्ञान करना तो सरल है । 
किन्तु उस्कृष्ट काल उस तिय॑ज्के प्राप्त दोता दे जो पूरे पर्योयमें अन्तमुहूततेकाल तक अल्पतरस्थितिका 
संक्रम करके तीन पल्‍्यकी आयुके साथ उत्तम भोगभूमिमें उत्पन्न हो जाता हे । इसीसे यहाँ अल्पतर 
स्थितिके संक्रमकका उत्कृष्ट काल अ्रन्तमु हूते अधिक तीन पल्य बतलाया है। यह पूर्षोक्त काल 
पंचेन्द्रिय तियेग्नत्निकमें अच्छी तरहसे घट जाता है, इसलिये इनमें भुजगार स्थिति आदिके 
संक्रामकोंका काल सामान्य तियेश्नोंके समान बतलाया है। पंचेन्द्रिय तियेश्व लब्ध्यपर्याप्र ओर 
मनुष्य भ्रपर्याप्त इनमें भुजगार स्थितिक संक्रामकोंका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल चार 
समय तथा श्रवस्थितस्थितिके संक्रामकोंका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुंहूते 
पू्वेबत्‌ ही है । अब रहा अल्यतरस्थितिके संक्रामकोंका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल सो इनके जघन्य 
कालमें कोई विशेषता नहीं हैँ । इसे भी पहलेके समान जानना चाहिये। हाँ उत्कृष्ट काल जो अन्त- 
मुंहूत कद्दा दे सो यह उनकी आयुके उत्कृष्ट कालकी अपेक्षासे कद्द है। 

$ ५८६. मनुष्यत्रिक्में भुजगारस्थितिके संक्रामकोंका जधन्य काज्ञ एक समय है ओर 
उत्कृष्ट कान चार समय है । अल्पतरस्थितिके संक्रामकोंका जधघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट 
काल पूर्वेकोटिके त्रिभागसे अधिक तीन पल्‍्य है । किन्तु मनुष्यनियोंमें यह उत्कृष्ट काल अन्तमुंहू्ते 
अधिक तीन पल्‍्य हे। अत्रस्थितका काल ओघके समान दे । तथा अवक्तव्यका जघन्य ओर उत्कृष्ट 
काज्ञ एक समय है | 

विशेषाथ--मलुष्यत्रिकमें जिसने जिभागमें मनुष्यायुका बन्ध करके ज्ञायिकसम्यर्दर्शन 
उपाजित किया है उसीके अल्पतरस्थितिके संक्रामकोंका उत्कृष्ट काल पूर्वकोटिके त्रिभागसे अधिक तीन 
पल्य पाया जाता है। इसीसे प्रकृतमें इस कालको वक्त प्रमाण बतलाया हूँ। किन्तु मनुध्यिनीके यहद्द 
काल अन्तर्मुहुते अधिक तीन पल्य ह्वी पाया जाता हे, क्योंकि सम्यग्दष्टि जीब मर कर मनुष्यिनियोंमें 
नहीं उत्पन्न होता है। शेप कथन सुगम है, क्योंकि शेप कालोंका खुज्ञासा अनेक बार किया जा 
चुका है । उसी प्रकार यहाँ भी कर लेना चाहिये । 

$ ५४६० देबोंमें भुजगारस्थितिके संक्रामकोंका जधन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट 
काल तीन समय है। तथा अल्पत्तर ओर अवस्थितस्थितिके संक्रामकोंका काल स्थितिविभक्तिक्े 
समान दै। इसी प्रकार भवनवासी ओ व्यन्तर देवोंमें जानना चाहिये। किन्तु इतनी विशेषता है 
कि इनमें अ्ल्पतरस्थितिके संक्रामकोका उत्कृष्ट काल अपनी स्थितिप्रमाण कददना चाहिये। ज्योतिषी 
देबोंसे लेकर सर्बार्थसिद्धि तकके देबोंमें भुजगारस्थिति आदिके संक्रामकोंका काल स्थितिविभक्तिक्े 
समान है । इसी प्रकार अनाहारक मागेणा तक जानना चाहिये । 


२, झआा०प्रतौ श्रपज्न० इति पाठः । 


गा० १८ ] ट्िदिसंकमे भुजगारअंतरं र६प 
8 ५९१, अंतराणु० दुविहों णिदेसो--ओघषेण आदेसेण य। ओषेण ध्वज ०-अप्प्‌०- 
अवष्टि० विहत्तिमंगो | अवत्तव्व०७ जह० अंतोमु०, उकक० तेत्तीसं सागरो० किंचू ण- 
दोपुब्वकोडीदि सादिरेयाणि | सेसमग्गणासु विहत्तिमंगो । णवारि मणुसतिय० अवक्त० 
जद० अंतो्मु०, उक्क० पृथ्वकोडी देखणा | 
६ ५९५, णाणाजीव० मंगविचयाणु० दुविहो णिदेसो--ओघेण आदेसेण य। 


किक कक आस आर मर की जा सर कप 





आस सी आर से की के आय आओ आजम आज न मजा 


विशेषार्थ--सामान्यसे देवों, व्यन्तरों और भवनवासियोंमें असंज्ञी जीव मर कर उत्पन्न 


होते हैं, इसलिये इनमें मुजगारस्थितिके संक्रामकोंका उत्कृष्ट काल तीन समय बन जाता है। तथा 
भवनवासी ओर व्यन्तरोंमें अल्पतरस्थितिके संक्रामकोंका उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति- 
प्रमाण कद्दते समय उसे अन्तमुहू्ते कम कहना चाहिये | शेष कथन सुगम है । 


$ ४६१. अ्रन्तरानुग़मकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश। 
ओपघकी अपेक्षा भुजगार, अल्पतर ओर अवस्थितस्थितिके संक्रामकोंका अन्तर स्थितिवेभक्तिके 
समान है। अवक्तव्यस्थितिके संक्रामकॉका जघन्य अन्तर अन्तमुंहत्ते है भोर उत्कृष्ट अन्तर कुछ 
कम दो पृवेकोटि अधिक तेतीस सागर है। शेष मार्गेणाओंमें भुजगारस्थिति आदिके संक्रामकोंका 
अन्तर स्थितिविभक्तिके समान है। किन्तु इतनी विशेषता है कि मनुष्यत्रिकमें अ्रवक्तव्यस्थितिके 
संक्रामकोंका जघन्य अन्तर अन्तमुंहते और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पूतकोटिप्रमाण दै। 


विशेषार्थ--स्थितिविभक्तिमें मुजगार और धरवस्थितस्थितिका जधन्य अन्तर एक समय 


और उत्कृष्ट अन्तर तीन पल्य ओर अन्‍्तमु हते अधिक एक सो त्रेसठ सागर बतलाया है। तथा 
अल्यतरस्थितिका जधन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूते बतलाया है। यहाँ भी 
यह इसी प्रकारसे प्राप्त होता है, इसलिये इस कथनको स्थितिविभक्तिके समान कहा है। जो क्षायिक 
सम्यग्दृष्टि जीब अन्तमु हते कालके भीतर दो बार उपशमश्रेणि पर चढ़ता है उसके अवक्तव्य 
स्थितिक संक्रमका जघन्य अन्तर अन्तमु हूते पाया जाता है । तथा एक पूषकोटिकी आयुवाले जिस 
मनुष्यने आठ वर्षका ोनेपर क्षायिक सम्यकत्व पुजक उपशमन्रेणिको प्राप्त किया है। फिर जो मर 
कर तेतीस सागरकी आयुवाले देवोमें उत्पन्न हुआ है। फिर बहाँसे आकर जो एक पूर्बकोटिकी 
आयुके साथ मनुष्य हुआ है ओर आयुममें अन्तमुंहू्त काल शेष रहने पर जो पुनः उपशमश्रेणि 
पर चढ़ा है उसके अवक्तव्य स्थितिके संक्रामकका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम [दो पूबंकोटि अधिक 
तेतीस सागर पाया जाता है। इसीसे प्रकृतमें अवक्तव्यस्थितिके संक्रामकका जधन्यअ्न्तर अन्त- 
मु हूत और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो पूर्वकोटि अधिक तेतीस सागर कहा है। श्रव रहीं नरकगति 
आदि चार गतिमागणाएँ सो इनमें सब अन्तरकाल स्थितिविभक्तिके अन्तर कालके समान बन 
जाता है, अतः इस अन्तरको स्थितिविभक्तिके समान कह्दा है। किन्तु यहाँ मनुष्यत्रिकर्मों अवक्तव्य- 
स्थितिसंक्रम भी सम्भव है. इतना विशेष जानना चाहिये। अब्र यदि मनुष्यत्रिकमेंसे किसी एक 
ज्ञायिरुसम्यग्टष्टि जीबको अन्तमुहत कालके भीतर दो बार उपशमश्रेणि पर चढ़ाया जाता है तो 
यह अन्तर प्राप्त होता है और यदि भत्रके प्रारस्भमें आठ वर्षका होने पर और भवके अन्तमें अन्त- 
मु हूते काल शेष रहने पर उपशमभश्रेशि पर चढ़ाया जाता है तो यद अन्तर कुछ कम पूबेकोटि- 
प्रमाण प्राप्त होता है। इसीसे यहाँ अवक्तव्यस्थितिके संक्रामकका जघन्य अन्तर अन्‍्तमुहूते 
और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पृबकोटिप्रमाण बतलाया है । 


$ ५६२, नाना जीबोंकी अपेक्षा भंगविचयानुगमसे निर्देश दो प्रकारका है--ओपनिर्देश 


२६६ जयभवलासहिदे कसायगाहुडे [ बंधगों ६ 


ओषबेण श्रुज०-अप्प०-अवटि०संकामया णियमा अत्थि। सिया एशदे च अवत्तव्वओ 
ख१। सिया एदे च अवत्तज्वया च २। धुबसहिदा तिण्णि मंग्रा ३। मणुसतिए 
अप्प०-अवदि ० णियमा अत्थि, सेसपदा मयणिज्ञा | भंगा णव ९। 

६ ७९३, आदेसेण णेरइय० अप्प०-अवद्टि०संका० णियमा अत्यि । म्रुज०संका० 
भजियच्वा । भंगा ३ । एवं सब्वणेरहय-सव्वपंचिदियतिरिक्ख-देवा जाव सहस्सार त्ति | 
तिरिक्‍्खेसु श्ुज०-अप्प०-अव्टिद्संकामया णियमा अत्थि। मणुसअपज० सब्वपदा 
भयणिज्ञा । मंगा छत्वीस २६। आणदारि जाव सब्वद्ठा त्ति अप्पद ०संका० णियमा 
अत्थि । एवं जाव० । 





ओर आदेशनिदेश। ओघकी अपेक्षा भुजगार, अल्पतर और अवस्थितस्थितिके संक्रामक जीव 
नियमसे हैं। कदाचित्‌ ये बहुत जब हैं ओर एक जीव अवक्तव्यस्थितिका संक्रामक है १। 
कदाचित्‌ ये बहुत्त जीव हैं और बहुत जीव अवक्तव्यस्थितिके संक्रामक हैं. ९। इन दो अंगोंमें धुवपद- 
के मिला देने पर तीन -भंग होते हैं। मनुष्यत्रिकर्मं अल्यतर और अवस्थितस्थितिके संक्रामक जीव 
नियमसे हैं । शेष पद भजनीय हैं । भंग ६ द्वोते हैं । 


विशेषार्थ--भुजगार आदि कुल चार पद हैं। जिनमेंसे ओघकी अपेक्षा तीन पदबाले 


जीव तो नियमसे पाये जाते हैं किन्तु अवक्तव्य पद्वाले जीव भजनीय हैं। इस पदकी अपेक्षा 
कदाचित्‌ एक ओर कदाचित्‌ नाना जीब होते हैं, इसलियि दं। भंग तो ये हुए और इनमें एक प्रूब 
भंगके मिलाने पर तीन भंग द्वोते हैं । किन्तु मनुष्यत्रिकमें अल्यतर और अवस्थित ऐसे दो पदवाले 
जीव तो सदा पाये जाते हैं, किन्तु शेष दो पदबाले जीव भजनीय हैं। अतः यहाँ एक जीब ओर 
नाना जीोंकी अपेक्षा एकसंयोगी ओर हििसंयोगी कुल भंगोंका विचार करने पर ध्रुव पदके 
साथ कुल नो भंग होते हैं । 

$ १६३. आदेशकी अपेक्षा नारकियोंमें अ्रल्पतर और श्रवस्थितस्थितिके संक्रामक जीव 
नियमसे हैं। भुजगारस्थितिके संक्रामक जीव भजनीय हैं। भंग तीन दोते हैं। इसी प्रकार सब 
नारकी, सब पंचेन्द्रिय तियच, सामान्य देव और सहस्तार कल्प तकके देवोंमें जानना चाहिये । 
तियंश्चोमें भुजगार, अ्ल्पतर और अ्रवस्थितस्थितिके संक्रामक जीव नियमसे हैं। मनुष्य 
अपयाप्तकोंमें सव पद भजनीय हैं। भंग २६ होते हैं। आनत कल्पसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकफे 
देशोंमें अल्पतरस्थितिके संक्रामक जीव्र नियमसे हैं। इसी प्रकार अनाहारक मागेणा तक 
जानना चाहिये | 


विशेषार्थ --नारकियोंमें कुल तीन पद हैं जिनमेंसे दो भरत हैं और एक भजनीय है, अतः 
यहां तीन भंग कहे हैं। सब नारकी आदि और जितनो मार्गणाएँ मूलमें बतल्ाई हैं उनमें भी यद्दी 
बात जाननी चाहिये । सामान्य तियंश्रोमें तीनों पद धुव हैं, श्रतः वहाँ एक दी भंग है। मनुष्य 
अपयाप्तकोंमें तीन पद होते हैं पर वे तीनों ही भजनीय हैं, अतः वहाँ एक जीब और नाना जीवॉकी 
अपेक्षासे एकसंयोगी, द्विसंयोगी ओर त्रिर्सयोगी मंग प्राप्त करने पर वे २६ होते हैं। श्रानत बल्पसे 
हक तक एक अल्यतरपद द्वी पाया जाता है, अतः बहाँ इसकी अपेक्षा एक धुष 
भंग ही है । 


गा० ४८ ] ह्िदिसंकमे भुजगारभागाभाग आदिपरूवण। २६७ 


६ ७५९४, भागाभागो विहृत्तिभंगो | जवारि ओघपरूवणाए अवत्तव्वसंका० सव्बजी ० 
केव० भागो ? अणंतिमभागो | मणुस० अबत्त० केव० ? असंखे० भागों | मणुसपजत्त- 
मणुसिणीसु संखे० भागो । | 

६ ७९८, परिमाणं विद्त्तिमंगो । णवरि अवत्तव्वसंकामया केत्तिया  संखेजा । 

६ ५९६, खेत्त पोसणं च विद्वत्तिमंगो। णवारि अवस्तव्वसंकामया" लोगस्स 
असंखे०-भागो । | 

$ ५९७, कालो विद्वत्तिमंगो । णबरि अवत्त० जह० एयसमओ, उक० संखेज़ा 
समया । 

$ ५०८, अंतर विहत्तिमंगो । णवरि अवत्त> जहद० एयस०, उक० वासपुघत्त | 

६ ७५९९, भावों सव्वत्थ ओदइयो भावों । 

$ ६००, अप्यावहुआणु० दुविहों णि०--ओषेण आदेसेण। ओघेण सब्वत्थोवा 
अवत्तव्वसंका० । भ्रुज०संका० अणंतगुणा । अवड्टविद्संका० असंखे०गुणा । अप्यद०- 





$ १६४. भागाभागका कथन स्थितिविभक्तिके समान करना चाहिये । किन्तु इतनी विशेषता 
है कि श्रोघकी अपेक्षा प्ररूपणा करते समय अवक्तव्यस्थितिके संक्रामक जीव सब जीबोंके कितने 
भागप्रमाण हैं ! अ्रनन्तवें भागप्रमाण हैं। मनुष्योंमें अ्वक्तव्यस्थितिके संक्रामक जीब कितने 
भागप्रमाण हैं ? असंख्यातवें भागप्रमाण हैं | मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियोंमें अवक्तव्यस्थितिके 
संक्रामक जीव संख्यातरवें भागप्रमाण हैं । 

विशेषार्थ--भुजगार अनुयोगद्वारसम्बन्धी स्थितिविभक्तिमें भुजगार शल्पतर, और 
अवस्थित कुल त्तीन पद सम्भव हे । किन्तु यहाँ एक अवक्तव्य पद बढ़ जाता है। इसलिये इसकी 
अपेक्षा जहाँ विशेषता सम्भव थी बह यहाँ बतला दी है । शेष कथन स्थितिविभक्तिके समान है । 

$ ४६५. परिमाणका कथन स्थितिषिभक्तिके समान दै। किन्तु इतनी विशेषता है कि 
अवूव्यस्थितिके संक्रामक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । 

$ ४६६. क्षेत्र ओर स्पर्शनका कथन स्थितिविभक्तिके समान है। किन्तु इतनी विशेषता है 
कि अवक्तव्यस्थितिके संक्रामकोंका क्षेत्र और स्पर्शन लोकके असंख्यातरवें भागप्रमाण है । 

8 ५६७. काज़्का कथन स्थितिविभक्तिके समान है। किन्तु इतनी विशेषता है कि अवक्तन्य 
स्थितिके संक्रामोंका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। उपशमश्रेणि पर 
निरन्तर चढ़नेका अघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काजल संख्यात समय दोनेसे उतरते समय 
यह कान प्राप्त द्ोता है | 

. $ ४६८५ अन्तरका कथन स्थितिविभक्तिके समान दे । किन्तु इतनी विशेषता है कि अवक्तन्य 
स्थितिका जधन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर वर्षेप्रथक्त्व है। उपशमश्रेणिका जघन्य 
झन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथक्‍त्व होनेसे जघन्य और उत्कृष्ट उक्त अन्तर 
प्राप्त होता हे । 

$ ४६६. भाव सबेत्र ओदयिक हे । 

न $ ६००. अल्पबहुत्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--शोपनिदेश ओर आदेश- 
निर्देश । ओघकी अपेक्षा अवक्तव्यस्थितिके संक्रामक जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे भुजगारस्थितिके 
श्र 


ए्हद जयभधवलासहिदे कसायपाहुडे [ चैधमों ६ 


संका< संखे०गुणा । मणुस्सेस सब्वत्योवा अवत्तव्वसंका० | शुज०संका० असंखे०- 
गुणा । अवद्टिद्संका० असंखे०गुणा । अप्य०संका० संखे०श॒ुणा | एवं मणुसपजत्त- 
मणुसिणीसु । णवरि सब्वत्थ संखेजगुणालावो कायव्वों | सेसं बिहत्तिमंगो । 

एवं श्रुजगारों समत्तो | 

१ ६०१, पदणिक्खेवे तत्थ इमाणि तिण्णि अणियोगद्वाराणि--सम्मुक्षित्तणा 
सामित्तमप्पाबहुज च | तत्थोषादेससमुकित्तणाए विहत्तिभंगो। 

६३ ६०२, सामित्त दुविहं--जहण्णमुकस्सं थ। उक० ताव पयदं । दुविहो 
णिद्देसोी-- ओधघेण आदेसेण | ओषेण उकस्सिया बड़ी विहत्तिमंगो । णवरि उकस्सट्विदिं 
बंधियूणावलियादीदस्स । तस्सेव से काले उकस्समवट्टाणं । उकस्सिया हाणी विदत्तिभंगो । 
एवं सब्वर्णेरइय ०-तिरिक्ख ०-पंचिं०तिरिक्खतिय ३-मणुसतिय३-देवा जाव सहस्सार 
त्ति। पंचिं०तिरि०अपड ०-मणुसअपज० उकक० वड़ी कस्स ! अण्णदरस्स तप्पाओग्ग- 
जहण्णट्विदिसंका ० तप्पाओग्गुकस्सट्टिदिं बंधियूणावलियादीदस्स । तस्सेव से काले उकस्स- 
मवड्ठार्ण | हाणी विद्वत्तिभंगो । आणदादि सब्बड्ठा त्ति विहृत्तिभंगो | एवं जाव० । 


निज ली जल ज 


संक्रामक जीव झनन्तगुरों है। उनसे अवस्थितस्थितिके संक्रामक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे 
अल्पतरस्थितिके संक्रामक जीव संख्यातगुणे हैं। मनुष्योमें अवक्तव्यस्थितिके संक्रामक जीव सबसे 
थोड़े हैं। उनसे भुजगारस्थितिके संक्रामक जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे अवस्थितस्थितिके 
संक्रामक जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे अल्पतरस्थितिके संक्रामक जीव संख्यातगुणे हैं। इसी 
प्रकार मनुष्यपयाप्त ओर मनुष्यिनियोंमें जानना चाहिये। किन्तु इतनी विशेषता दे कि इन दो 
मार्गणाश्रॉमें सबेत्र संख्यातगुणा करना चाहिये। शेष कथन स्थितिविभक्तिके समान है। 


इस प्रकार भुजगार अनुयोगद्वार समाप्त हुआ | 


$ ६०१, पदनिक्षेषके विषयमें ये तीन अनुयोगद्वार द्वोते हैं--समुत्कीतेना, स्वामित्व 
और हक । इनमेंसे शओघ और आदेशकी श्रपेक्षा समुत्कीतेनाका कथन स्थितिविभक्तिके 
समान है। 

$ ६०२. स्वामित्व दो प्रकारका है--जघन्य और उत्कृष्ट । स्बेप्रथम उत्कृष्टका प्रकरण है। 
उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओषनिर्देश और आदेशनिदेश। ओघकी अपेक्षा उत्कृष्ट 
बृद्धिका भंग स्थितिविभक्तिके समान है। किन्तु इतनी विशेषता है कि उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करके 
जिसे एक आवलि काल हो गया है उसके यह उत्कृष्ट वृद्धि होती है । तथा उसीके तदनन्द्र समयमें 
उत्कृष्ट श्रवस्थान होता है। उत्कृष्ट द्ानिका भंग स्थितिविभक्तिके समान है। इसी प्रकार सब 
नारकी, सामान्य तियेद्न, पंचेन्द्रिय तियेश्वत्रिक, मनुष्यत्रिक, सामान्य देव और सहस्तार कल्प 
तकके देवोंमें जानना चाहिये | पंचेन्द्रिय तियेद्व अपर्यापत ओर मनुष्य भ्पर्याप्रकॉमें उत्कृष्ट वृद्धि 
फिसके होती दे ! जो तत्मायोग्य जधघन्य स्थितिका संक्रम वर रहा है। फिर जिसने तत्मायोग्य 
उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करके एक आवलि काल बिता दिया है उसके उत्कृष्ट वृद्धि होती है। फिर 
तदनन्तर समयमें उसीके उत्कृष्ट अवस्थान होता है। ठथा उत्कृष्ट हानिका भंग स्थितिविभक्तिके 
समान है। आनतसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देदोमें स्थितिविभक्तिके समान भंग है। इसी प्रकार 
अनादारक मार्गणा तक जानना चाहिये। 


गौ ० प८ ] ट्विंदिसंकमे पदणिक्खेव-ब्निपेरूवणा २६६ 


$ ६०३, जहण्णए पयदं | दुविहों जि०-ओघेण आदेसेण य। ओषेण मोह० 
जह० वड़ी कसस १ अण्णदरस्स जो समयूणट्विदिसंकमादों उक्र० ट्विदिं संकामेदि तस्स 
जह० चड़ी । जह० हाणी कस्स ? अण्णद० जो उक्क० ड्विंदिं संकामेमाणों समयू- 
णुकस्सट्टिदिं संका० जादो तस्स जदृण्णिया हाणी। एयदरत्थ अवड्डाणं। एवं चदुगदीसु। 
णवरि आणदादि सब्वद्वा त्ति जह० हाणी कस्स ? अण्णद० अधटड्टिदिं गालेमाणयस्स | 
एवं जाव० | 

$ ६०४, अप्पाबहुअं विहृत्तिमंगो । 

एवं पदणिक्खेवों त्ति समत्तमणियोगदारं । 

६ ६०५, वड़िसंकामगे त्ति तत्थ इमाणि तेरस अणियोगद्वाराणि १३--समुकित्तणा 
जाव अप्पावहुए त्ति | समुकित्तणदाए दुविहो णिदेसो-ओघेण आदेसेण य | औघधेण मोह ० 
अत्थि तिण्णिवड़ि-चत्तारिहाणि-अवष्टि ०-अवत्तव्वसंकामया । एवं मणुस०३। सेसं 
विहत्तिभंगो ! 

६ ६०६, सामित्तं विहत्तिभंगो । णवरि अवत्त ० अण्ण० उवसामगरुप' परिवद- 


विशेषार्थ--जिसका बन्ध होता है उसका एक आवलि काल जानेके बाद ही संक्रम होता 


है ,ओर यह संक्रमका प्रकरण है। इसीसे ओपघकी अपेक्षा वणेन करते समय उत्कृष्ट वृद्धि उत्कृष्ट 
स्थितिबन्धके होनेके बाद एक आवलि कालके, बाद बतलाई है। अन्यत्र जहाँ बन्धके बाद एक 
आवलि काल बाद उत्टृष्ट वृद्धि बतलाई है वहाँ यही कारण जानना चाहिये। शेष कथन सुगम है। 

9 ६०३. जघम्यका प्र+रण है। निर्देश दो प्रकारका है--ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश । 
झोधघकी अपेक्षा मोहनीयकी जघन्य वृद्धि किसके होती है । जो एक समय कम उत्त्कष्ट स्थितिका 
संक्रम करनेके बाद उत्कृष्ट स्थितिका संक्रम करता है उसके जघन्य वृद्धि होती है। जघन्य द्वानि 
किसके होती है ! उत्कृष्ट स्थितिका संक्रम करनेबाला जो जीत्र तदनन्तर एक समय कम उत्हृष्ट 
स्थितिझ्ा संक्रम करता है उसके जधन्य ह्वानि होती है । तथा किसी एक जगह जघन्य अवस्थान 
होता है। इसी प्रकार चारों गतियोंमें जानना चाहिये । किन्तु इतनी विशेषता है कि आनत कल्रसे 
लेकर सर्वार्थंसिद्धि तकके देबोंमें जधन्य दानि किसके होती है? अधःस्थितिको गजानेबलि किसी 
भी जीवके होती दे । इसी प्रकार अनाद्वारक सागेणा तक जानना चाहिये । 

$ ६०४. अल्पबहुत्वका भंग स्थितिविभक्तिसे सम्बन्ध रखनेबाले पदनिक्षेपके अल्पबहुत्वके 
समान है। 

इस प्रकार पदनिक्षेप श्रमुयोगद्वार समाप्त हुआ | 

$ ६०५, वृद्धिसंक्रामक नामक अनुयोगद्वारमें समुत्कीतेवासे लेकर अल्पबरहुत्वतक तेरह 
भ्रनुयोगद्वार द्वोते हें । समुत्कीतेनाकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका दे--ओघनिदेश और आदेशनिर्देश । 
ओझोघकी अपेक्षा मोहनीयकी तीन वृद्धि, चार हवनि, अवस्थित ओर अवक्तध्य पदके संक्रामक जीव 
हैं। इसी प्रकार मनुष्यत्रिकमें जानना चाहिये । शेष भंग स्थितिविभक्तिके समान है। 

$ ६०६: स्वामित्वका भंग स्थितिविभक्तिके समान है। किन्तु इतनी विशेषता है कि जो 


३०० अयधंबल्ासदिदे कंसायपाहुडे १ [ बंधगी ६ 


माणयरस पढमसमयदेवस्स वा। एवं मणुसतिए। णवरि पढमसमयदेवालाबो ण 
कायच्वों । 

$ ६०७, कालाणु० दुविद्यो णिदेसो--ओघेण आदेसेण य। ओषेण तिण्णिवड्डि- 
चत्तारिहाणि-अवहिं०संका० काछो विहृत्तिमंगो। णवरि संखे०मागहाणि-अवत्त० 
जदृण्णु० एयसमओ । 

६ ६०८, सब्बणेर ०-सब्बदेवेसु विदृत्तिमंगो | तिरिक्खार्ण च विहृत्तिभंगो । पंचि०- 
तिरिक्ख० ३ असंखे०मागव्डि-संखेजगुणवद्टिं० जह० एयसमओ, उक० वे समया। 
संखेजभागवड़ि-दाणि-संखेजगु गहाणिसंका ० जहण्णु ० एयसमओ । असंखे०भागहाणि- 
अवदि० तिरिक्‍्खोध । एवं पंचिंदियतिरिक्वअपज० । णत्ररि असंखे ० भागहाणी ० जहृ ० 
एयसमओ, उक० अंतोग्मु० । एवं मणुसअपजञअ० | मणुस० पंचि ०तिरिक्‍्खमंगो। णवरे 
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उपशामक जीब उपशमभ्रेणिसे च्युत दो रहा है या जो उपशामक सर कर प्रथम समयतरत्ती देव है 
उसके अवक्तव्य पद होता है। इसी प्रकार मनुष्यत्रिकमें जानना चाहिये। किन्तु इतनी विशेषता हे 
कि यहाँ प्रथम समयवर्ती देवके अवक्तव्य पद द्वोता है यह आलाप नहीं करना चाहिये । 

& ६०७, कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघनिर्देश ओर भआदेशनिर्देश । 
झोघषकी अपेत्ता तीन धृद्धि, चार द्वानि और अवस्थितके संक्रामकोंका काल स्थितिविभक्तिके समान 
है। किन्तु इतनी विशेषता है. कि संख्यातभागद्वानि ओर अवक्तव्यका जधन्य ओर उत्कृष्ट काल 
एक समय हे । 

विशेषार्ध--इन सब बृद्धियों और द्वानियोंके वाल स्थितिविभक्तिमें घटित करके बतल्ला 
आये हैं उसी प्रकार प्रइुसमें घटित कर लेना चाहिये। किन्तु स्थितिविभक्तिमें स्थितिसत्त्वकी 
अपेक्षासे वह काल:बतलाया है। यहाँ उसका कथन स्थितिसंक्रमकी अपेक्षासे करना चाहिये | तथापि 
वहाँ संख्यातभागह्ानिका उत्कृष्ट काल जो दो समय कम उत्डृष्ट संख्यातप्रमाण बतद्वाया हे बह 
यहाँ नहीं प्राप्त होता, क्योंकि जिस स्थितिसत्त्के सदुभावमें संख्यातभागद्वानिका यद्द उत्कृष्ट काक् 
घटित किया गया है वहाँ संक्रम नहीं होता । इसलिये स्थितिसंक्रमकी अपेक्षा संख्यातभागद्वानिका 
लधन्य और उत्कृष्ट काल एक समय प्रमाण ही प्राप्त दोता है ऐसा जानना चाहिये। स्थितिसत्त्वके सिवा 
यहाँ स्थितिसंक्रममें एक पद ओर होता है जिसे अवक्तव्य पद्‌ कहते हैं। यह या तो उपशमश्रेणिसे 
स्युत द्वोनेबाले ज्ञायिक सम्यम्दृष्टि जीवके एक समयके लिये होता है या जो उपशान्तमोह क्ञायिक 
सम्यग्टृष्टि जीब मर कर देव होता है, उसके प्रथम समयमें होता है, अतः इसका जघन्य और 
उत्कृष्ट काल एक समय बतलाया है। 

8 ६०८, सब नारकी और सब देवोंमें स्थितिविभक्तिके समान काल है। तियंत्रोंमें भी 
काल स्थितिविभक्ति के समान दै। पंचेद्रिय तियश्नत्रिकर्में असंख्यात भागबृद्धि ओर धंख्यात 
गुणपृद्धिके संक्रामकका जधन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल दो समय है। संख्यातभाग- 
वृद्धि, संख्यातभागद्दानि भर संख्यातगुणहानिके संक्रामकका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय 
है । असंख्यात भागद्वानि और अवस्थितके संक्रमकका काल सामान्य तिय॑चोंके समान है। इसी 
प्रकार पैचेन्द्रिय तियद्व अ्रपर्याप्रकमें जानना चादिये | किम्तु इतनी विशेपता है कि इनमें भसंस्यात 
भागहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमुंहूत्ते है। इसी प्रकार मनुष्य 
अपय्तिकोमें जानना चाहिये। मनुष्य त्रिकमें पंचेन्द्रिय तिरयश्वके समान काल है । किन्तु इतनी 


या० ध८ ] द्विदिसंकमे बड्टिकालो ३०१ 


असंखे ० मागहाणि० जह० एयसमओ, उक० तिण्णि पलिदोवमाणि पुव्वकोडितिभागेण 
सादिरेयाणि | अवत्त० जदृण्णु० एयसमओ । एवं जाव० । 
विशेषता है कि इनमें असंख्यातभागहानिके संक्रामकृका जधन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट 
काज्ञ पू्वेकोटिका त्रिभाग अधिक तीन पल्य है। अवक्तत्यस्थितिके संक्रामकका जघन्य और 
उत्कृष्ट काल एक समय है । इसी प्रकार अनाह|रक मार्गशातक जानना चाहिये। 
विशेषार्थ-स्थितिविभक्तिमें सब नारकियोंके असंख्यातभागवृद्धिका जधन्य काल एक 
समय ओर उत्कृष्ट काल दो समय, दो वृद्धि और दो हानिथोंका जधन्य और उत्कृष्ट काल एक 
समय, असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल कुछ कम अपनी-अपनी 
उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण तथा अवस्थितका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुंहतते बतलाया 
है। सब देवों और सामान्य तियंज्लोमें भी इसी प्रकार जहां जितने पद्‌ सम्भव हैं उनका यथायोग्य 
काल बतलाया है | प्रकृतमें इन मागेणाओंमें अपने-अपने पदोंका उक्त काल इसी प्रकार बन ज्ञाता 
है। इसीसे यहां इस सब कथनको स्थितिविभक्तिके समान कहा है। इस कालका विशेष खुलासा 
स्थितिविभक्तिमें किया द्वी है, श्रतः बढांसे ज्ञान लेना चाहिये। पंचेन्द्रिय तियेश्नत्रिकमें श्रद्धाक्षय 
ओर संक्लेशक्षय दोनों प्रकारसे असंख्यातभागवृद्धिरूप संक्रम सम्भव है, इसीसे इनमें इसका 
जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल दो समय बतलाया है। जो एकेन्द्रिय जीब एक बिग्रदसे 
स॑ज्ञी तियग्वोम उत्पन्न होता हैं उसके प्रथम समयमें असंज्ञीके योग्य और शरीरप्रहणके समयमें 
संज्ञीके योग्य स्थितिबन्ध होता है। अतः पंचेन्द्रिय तियश्नत्रिक्में संख्यातगुणबृद्धिरूप संक्रमका 
जघमन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल दो समय बतलाया है | पंचेन्द्रिय तियश्चत्रिकर्में संख्यात- 
भागवृद्धि संक्लेशरयसे ही होती है, अतः इसका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय बतलाया 
है। संख्यातभागहानि और संख्यातगुणद्वानि स्थितिकाण्डघातकों अन्तिम फालिके पत्तनके 
समय होता है, अतः इनका भी जघन्य आर बलष्ट काल एक समय बतलाया है। सामान्य 
तियश्वोंमें अ्रसंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय और उत्डृष्ट काल अन्तमुहूर्त अधिक 
तीन पल्य तथा अवस्थितका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुहूते बतलाया है। 
यह पंचेन्द्रिय तियेख्त्रिकमें भी बन जाता है, अतः प॑चेन्द्रिय तिय॑श्वत्रिकमें इन दो पदोंके कालको 
सामान्य तियग्ोंके समान कहा है। पंचेन्द्रिय तियेश्नत्रिकमें अ्रपने सम्भव पदोंका जो काल 
बतलाया दे वह पंचेन्द्रिय तिर्यश्ल अपयाप्तकोमें भी बन जाता है, अतः इनमें सब पदोंका काल 
पंचेन्द्रिय तियेश्नत्रिकके सब पदोंके समान बतत्लाया है । केषल असंख्यातभागहानिके उत्कृष्ट कालमें 
कुछ बिशेषता है | बात यद हे कि पंचेन्द्रिय तियंत् अपयाप्तका उत्कृष्ट काल श्रन्तमु हर्तसे अधिक 
नहीं होता हे, इसलिये यहां इस पदका श्रन्तमु हते ही काल प्राप्त होता है। कालकी यह व्यवस्था 
मलुष्य अपयाप्तकोमें भी जाननी चाहिये, क्योंकि पंचेन्द्रिय (ियेश्ल अ्रपर्याप्तकोंके कालसे इनके 
कालमें कोई विशेषता नहीं है । मनुष्यत्रिकमें ओर सब पदोंके काल तो पंचेन्द्रिय तियंख्बके समान 
बन जाते हैं । किन्तु असंख्यातभागद्वानिके उत्कृष्ट कालमें कुछ विशेषता है। बात यह है कि जिस 
- ममुष्यमे आगामी भवको मनुष्यायुका बन्ध करनेके बाद क्षायिकसम्यग्द्शेनको उत्पन्न कर लिया 
है उसके पूर्वकोटिका त्रिभाग अधिक तीन पल्य्प्रमाण कालतक असंख्यातभागद्वानि पाई जाती 
है। इसी से यहां मनुष्यत्रिकर्मे यह काल उक्तप्रमाण बतलाया है। किन्तु मनुष्यनियोंमें यह्‌ 
काल अस्तमु हूते अधिक तीन पल्य ही पाया जाता है, कर्योकि सम्यग्हर्शि जीव मर कर मनुष्यिनियों- 
में उलझन नहीं दवोते हें । यह बात भुजगारस्यितिसंक्रममें श्रश्यतर पदके बतलाये गये कालसे जानी 
जाती है । मनुष्यत्रिक्में अउक्तब्यपद भी सम्भव है सो उसका जधन्य और उत्कृष्ट काल एक 
समय झोधके समान यहां भी घटित कर लेना चाहिये। 


श्द्र्‌ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ बंघगों ६ 


६६०९, अंतराणु० दुविहों णिदेसो--ओघेण आदेसेण य । ओषेण सब्बविद्दत्तिभंगो। 
णवरि अवत्त० जह० अंतोम्मु०, उक० तेत्तीसं सागरो” सादिरेयाणि। सव्वरणणेरइय०- 
सव्वदेवा त्ति विहृत्तिमंगो । तिरिक्खाणं पि विहत्तिभंगो। पंचिंदियतिरिक्ख ०३ 
विहत्तिमंगो । णवरि संखे० गुणवड़ि ० जह० एयसमओ, उक० पुव्वकोडिपुधत्त । पंचिदिय- 
तिरिक्खअपज् ०-सणुसअपज ० असंखे० भागवड़ि--हाणि-संखे ० गुणवड्डि -अवद्मि ० जह० 
एयसमओ, उक० अंतोम्ु०। संखे०भागवड़ि-दहाणि-संखे०गुणहाणि" जहण्णुक० 
अंतोमु० । मणुस३ विहत्तिमंगो । णवारि संखे०गुणवड्ि० जह० एयसमओ, उकक० 
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झओोघदी अपेक्षा सब पदोंका अन्तर स्थितिविभक्तिके समान है। किन्तु इतनी विशेषता है कि 
अवक्तव्यय॒द्‌का जधन्य अन्तर अन्तमुहूत है ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। सब 
नारकी और सब देबोंमें सब पदोंका अन्तर स्थितिविभक्तिके समान है। तियचोंमें भी सब पदोंका 
अन्तर स्थितिविभक्तिके समान है। पंचेन्द्रिय तियब्वत्रिकमें सब पदोंका अन्तर स्थितिविभक्तिके 
समान है। किन्तु इतनी विशेषता है कि इनमें संस्यातगुणबवृद्धिके संक्रामकोंका जघन्य अन्तर एक 
समय है और उत्कृष्ट अस्तर पूर्वकोटिप्रथक्त्वप्रमाण है। पंचेन्द्रिय तियक्व अपर्याप्कों ओर मनुष्य 
अपरय्याप्तकोंमें असंख्यातभागबृद्धि, असंख्यातभागड्ानि, संख्यातगुणवृद्धि श्रोर अ्वस्थितपदके 
संक्रामकोंका जधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हू्त है। संख्यातभागवृद्धि, 
संख्यातभागद्वानि भ्लोर संख्यातगुशहानिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर श्रन्तमु हते .है। मनुष्य 
त्रिकमें सब पदोंका अन्तर स्थितिविभक्तिके समान है । किन्तु इतनी विशेषता हे कि संख्यात 
गुणबृद्धिके संक्रामकोंका जधन्य श्रन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पृ्ेकोटि है । 
तथा अ्रवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तमु हूते है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है। 
इसी प्रकार अनाह्वारक मार्गंगातक जानना चादिए । 

विशेषाथ----प चेन्द्रिय तियेचत्रिकमें संख्यातगुणवृद्धिका जधन्य अन्तर एक समय बतलाया 


है। इसका कारण यह है कि जो एकेन्द्रिय दो पिप्रह द्वारा अपने योग्य स्थितिके साथ वक्त जीकोंमें 
उत्पन्न द्ोता है वह प्रथम समयमें असंज्ञीके योग्य संख्यातगुणी स्थितिको बढ़ाकर बांधता है, दूसरे 
समयमें अन्य पदके साथ स्थितिबन्ध करता है श्रोर तीसरे समयमें शरीरमहणके साथ संज्ञीके 
योग्य संख्यातगुणी स्थिति बढ़ाकर बांधता हैं। इस प्रकार उसके संख्यातगुणवृद्धिके संक्रामकका 
जधन्य अन्तर एक समय पाया जाता है। पंचेन्द्रिय तिय॑ज्ल अपर्याप्त ओर मनुष्य अ्रपर्याप्रकोंमें 
भी इसो प्रकारसे संख्यातगुशबृद्धिका जघन्य अन्तर एक समय प्राप्त होता है। तथा मनुष्यत्निकमें 
भी संख्यातगुणवृद्धिका जघन्य अन्तर एक समय उक्त प्रकारसे ही प्राप्त दोता है। मनुष्यत्रिकमें जो 
मनुष्य अन्तमु हूतेके भीतर दो बार उपशमश्रेणि पर चढ़ता है उसके श्रवक्तव्यपद्‌का जघन्य अच्तर - 
झअन्तमु हूत पाया जाता है । तथा जो पूर्बकीटिके प्रारम्भमें श्राठ बर्षका होकर उपशमश्रेणि पर चढ़ता 
है शोर फिर जो जीवनके अन्तमें उपशभश्रेणि पर चढ़ता है उसके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर 
कुछ कम एक पू्बकोटि वर्ेप्रमाण पाया जाता है। इस प्रकार अन्तर सम्बन्धी विशेषताओंका 
निर्देश यहां पर कर दिया है । शेष सब स्थानोंमें सब परददोंका जधम्य और उत्कृष्ट अन्तर स्थिति 
विभक्तिमें बतलाये गये वृद्धि भनुयोगद्वारमें प्रतिपादित अन्तरके समान है, झतः यहां हम ने उसका 
अलगसे निर्देश नहीं किया है। 


गा०ध८ ] द्विद्संकमे ट्वाणपरूवण्ण ३७०३ 


$ ६१०, णाणाजीवमंगविचओ भागाभागं परिमाणं खेत्त पोसण कालो अंतरं 
भावों च विहृत्ति मंगो | णपरि सव्वत्थ अवत्त ५परूवणा जाणिऊण कायच्वा । 

६ ६११, अप्पाबहुगाणु० दुविहो णिदेसो--ओघेण आदेसेश य। ओघेण 
सव्वत्थोवा अवस्त०संका० । असंखे०गुणदाणिसंका० संखें०गुणा | सेसं विहृत्तिमंगो । 
एवं मणुसतिए ३ । सेसं० विहत्तिभंगो । 

एवं वड्धिपरूवणा गया । 

$ ६१२, एत्थ ट्ञाणपरूवणाए सत्तरिसागरों ०कोडाको्िं बंधियूण बंधावलियादीद- 
मोकड्णाएं संकमेमाणयस्स तमेगं ट्विदिसंकमद्ठाणं । एसो समयूण-दुसमयूणादिकमेण 
अणुकस्ससंकमद्टाणवियप्पा ओयारेयव्वा जाव णिव्वियप्पंतोकोडाकोडि त्ति। तदो 
धुवद्ठिदीदो हेट्ठा हृदसमृप्पत्तियकम्मालंबणेणोदारेयव्यं जाव बादरेइंदियपज्जत्तधुवद्दिदि 
त्ति । पुणो खबयपाओग्गाणि वि ठाणाणि सागरोवमट्टिदिसंतकम्मपटमट्टिदिखंंडयप्पहुडि 
जहासंभवमोयारेयव्वाणि जाव सुहुमसांपराइयखबंगसमयाहियावलिया क्ति। एदाणि 
च्‌ संकमद्राणाणि किंचूणउत्तरिसागरोवमकोडाकोडिमेत्ताणि, उकस्सद्विदिसंकमादो 
जाव एडंदियधुवट्टिदि त्तिणिरंतर सरूवेण तदुष्पत्तिदंसणादो । तत्तो हेड्ठा खवगपाओग्ग- 
ट्राणाणं सांतर-गिरंतरकमेण अंतोमुहृुत्तमेत्ताणमुप्पत्तिउवलंभादो । 

एवं मूलपयडिट्टिदिसिकमो समत्तो । 


$ ६१०. नाना जीवोंकी 'अपेक्षा भंगषिचय, भागाभाग, परिमाण, क्षेत्र, स्पशेन, काल, 
अन्तर और भाव इनका भंग स्थितिविभक्तिके समान है। किन्तु इतनी विशेषता है कि यहां 
अवक्तव्यपद भी होता है, इसलिये इसका कथन सबंत्र जान कर करना चाहिये । 

$ ६११. अल्पबहुत्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघनिर्देश और आदेश- 
निर्देश । ओघकी अपेक्षा अवक्तव्यस्थितिके संक्रामक जीत्र सबसे थोंडे हैं। उनसे असंख्यात 
गुणद्वानिके संक्रामक जीव संख्यातगुणे हैं। शेष पदोंका अल्पवहुत्व स्थितिविभक्तिके समान है। 
इसी प्रकार मनुष्यत्रिकर्में जानना चाहिए। शेष भंग स्थितिविभक्तिके समान है | 

हृह प्रकार वृद्धि प्ररूषणाका कथन समाप्त हुआ । 

8 ६१२, यहाँ स्थान प्ररूपणाका कथन करनेपर जो जीव सत्तर कोढाकोडी सागरप्रभाण 
स्थितिको बॉथकर बन्धावलिके ब्राद अपकर्षण करके उसका संक्रमण करता है उसके एक स्थिति- 
संक्रमस्थान होता दे । इसके बाद एक समय कम, दो समय कम आदिके क्रमसे अनुस्कृष्ट 
संक्रमस्थानोंके विकल्प निर्विकल्प अन्त+कोडाकोडीग्रसाण स्थितिके प्राप्त होनेतक अ्रवतरित करने 
चादहिए। फिर भुवस्थितिसे नीचे बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकी भु बस्थितिके प्राप्त दोनेतक इतसमुलत्तिक 
कमेंके सद्दारेसे संक्रमस्थानेंको प्राप्त कर ले आना चाहिये। फिर एक साग एपप्रमाण स्थितिसत्कमेके 
प्रथम स्थितिकाण्डकसे लेकर सूक्र्मसाम्पराय चपकके एक समय अधिक एक आवलिप्रमाण स्थितिके 
शेष रहने तक यथासम्भब ज्षपकके योग्य संक्रमस्थान ले आने चाहिये। ये संक्रमस्थान कुछ कम 
स्तर कोढाकोढी सागरप्रमाण होते हैं, क्योंकि उत्हृष्ट स्थितिसंक्रमस्थानसे लेकर एकेन्द्रियके 
योग्य भुवस्थिति तक निरन्तर क्रमसे इन स्थानोंकी उत्पत्ति देखी जाती है। ओर उससे नीचे 
क्षपक योग्य अन्तमुंहूर्त प्रमाण स्थानोंकी सान्तर-निरन्तर ऋमसे उस्पत्ति देखी जाती है । 

इस प्रकार मूलप्रकृति स्थितिसंक्रम समाप्त हुआ । 


३०४ जयघवबलासहिदे कसायपाहुडे [ भैवगो ६ 


६ ६१३, संपहिउत्तरपयडि ट्टिदिसंकमों पत्तावसरों । तत्थ हमाणि चउवीसमणियोग- 
दाराणि--अद्वाछेदो सब्बसंकमो णोसव्वसंकमों उकस्ससंकमों अणुकस्ससंकमो जहण्ण- 
संकमो अजहण्णसंकमों सादियसंकमों अणादियसंकमों धुवसंकमों अद्धवसंकमों एयजीवेण 
सामित्त कालो अंतरं णाणजीवभंगविचओ मभागाभागो परिमाणं खेत्तं पोसर्ण कालो 
अंतरं सण्णियासों भावाणुगमों अप्पाबहुगाणुगमो चेदि । झ्लुजगारादीणि च ४ । तत्थ 
दुविददो अद्वाछेदो जहण्णुकस्सट्टिदिसंकमबिसियमेदेण । एत्थ ताब पृव्विन्नमप्पणासुत्तमव- 
हंबणं काऊणुकस्सट्टिदिसंकमद्धाछेदे उकस्सट्टिदिउदीरणाभंगमणुवत्तइस्सामों | त॑ जद्दा-- 
दुविदों तस्स णिद्ेसो ओषादेसभेदेण । ओघेण मिच्छत्त-सोलसकसायाणबगुकस्सओ 
ट्विदिसंकमद्धाछेदों सत्तरि-चत्तालीससागरोबमकोडाकोडीओ दोहि आवलियाहि ऊणाओ। 
णवणोक ० उकस्सट्टिदिसंकम ०अद्भधांछेदो चत्तालीस॑ सागरोबमकोडाकोडीओ तीहि 
आवलियाहि परिहोणाओं । सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणम्रुकस्सट्टिदिस ०अद्भा ० सत्तरि- 
सागरोबमकीडा० अंतोमुहत्तणाओ । एवं चदुसु गदीसु | णवरि पंचिं०तिरि०अपज्ञ०- 
मणुस ० अपज्ञ० अट्टावीसं पयडीणमुकस्सद्विदिसं ०अद्भा ० सत्तरि-चत्तालीसं सागरो ०कोडा० 
अंतोमुहत्तणाओ । आणदादि जाव सब्बद्दा त्ति सव्वासि पयडीणमुकस्सट्टविदिसं०अद्धा० 
अंतोकीडा० । एवं जाव० | 


६ ६११, अब उत्तर प्रकृति स्थितिसंक्रका कथन अवसर प्राप्त है। उसमें ये चौबीस 
अनुयोगद्वार इते दें--अद्धानछेद, सबेसंक्रम, नोसवेसंक्रम, उत्कृष्टसंक्रम, अनुत्कृष्टसंक्रम, 
जघन्यसंक्रम, अजघन्यसंक्रम, सादिसंक्रम, अनादिसंक्रम, भरवसंक्रम, अप्रुवसंक्रम, एक जीवकी 
अपेक्षा स्वामित्व, काल, अन्तर, नानाजीबोंकी अपेक्षा भंगविचय, भागाभाग, परिमाण, क्षेत्र, 
स्पशन, काल, अन्तर, सप्निकपे, भावानुगस और अल्पवहुत्वानुगम | तथा भुजगार आदि चार | 
उनमेंसे अद्धाच्छेद दो प्रकारका दे--जघन्य स्थितिसंक्रमकको विषय करनेवाला भौर उत्कृष्ट स्थिति- 
संक्रमको व्रिपय करनेवाला | अब यहां पूवेके अरपणासूत्रका अवलम्बन लेकर उत्कृष्ट स्थितिसंक्रम 
विपयक अद्भाच्छेद उत्कृष्ट स्थिति उदीरणविषयक श्रद्धाच्छेदके समान है यह बतलाते हैं। यथा-- 
उत्कृष्ट स्थितिसेक्रमविषयक भद्भाच्छेदका निर्देश दो प्रकारका है--ओधनिर्देश और आदेशनिर्देश | 
श्रोषकी अपेक्षा मिथ्यात्वका उत्कृष्ट स्थितिसंक्रम अद्धाच्छेद दो आवलि कम सत्तर कोढ़ाकोड़ी 
सागरप्रमाण है। सोलद् क़षायोंका उत्कृष्ट स्थितिसंक्रम अद्वाच्छेद दो आवलि कम चालीस 
कोढ़ाकोड़ी सागर प्रमाण है । वथा नो नोकषायोंका उत्कृष्ट स्थितिसंक्रम अद्धाच्छेद त्तीन आवलि 
कम चालीस कोड़ाकोड़ी सागर हे। सम्यक्त्त और सम्यग्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट स्थितिसंक्रम 
शद्भाच्छेद अन्तमुहूर्ते कम सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरप्रमाण है। इसी प्रकार चारों गतियोंमें जानना 
चादिये । किन्तु इतनी विशेषता है कि पंचेन्द्रिय तिर्यश्व अ्रपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्कॉमें अद्वाईस 
प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिसंक्रम भद्धाच्छेद अन्तमुंहृतंकम सत्तर और चालीस कोड़ाकोड़ी सागर 
है। आनतसे लेकर स्वायेसिद्धितकके देबोंमें सभी प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिसंक्रम अद्धाच्छेद 
अन्त: कोढ़ाकोड़ी सागर प्रमाण दे । इसी प्रकार अनाहारक मार्गशातक जानना चाहिये। 


१, ता०आ“प्रत्यो: -कोडीहि परिद्दीयाओ इति पाठ5 | 


गा० ५८ ] उत्तरपयढिद्विदिसंकमे अद्धास्छेदो ३०५ 


६ ६१४, संपह्ि जहण्णड्विदिसिकमद्धाच्छेदपरूवणदुमुवरिमसुतसंबंधमब्ंवेमो -- 
689 एत्तो जहएणयं वत्तइस्सामों | मल 
$ ६१५, पहज़ासुत्तमेदं जहण्णट्विदिसंकमद्ध सुगम । 


विशेषार्थ--मिथ्यात्वका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध स्तर कोडीकोडी सागरप्रमाण होता है, 
किन्तु इसका संक्रम बन्धावलिके बाद उदयावलिके ऊपरके निषेकोका दी होता हे, अत: इसका 
उत्कृष्ट स्थितिसंक्रमअद्धास्छेद दो आवलिकम सत्तर कोढाकोडी सागरप्रमाण बतलाया है। सोलह 
कपायोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध चालीस कोडाकोही सागरप्रमाण होता हैं, अतः इसका भी उत्कृष्ट 
स्थितिसंक्रम पूर्वोक्त कारणसे दी आवलि कम चालीस कोड़ाकोड़ी सागरप्रमाण द्वी कहा है। 
अब रहे नो नोकषाय सो इनकी बन्धकी अपेक्षा उत्कृष्ट स्थिति बिविध प्रकारकी बतलाई हे। हां 
पैक्रमकी अपेक्षा इनकी उत्कृष्ट स्थिति एक आवलि कम चाह्यीस कोड़ाकोड़ी सागर प्राप्त होती है, 
अतः इनका उत्कृष्ट स्थितिसंक्रमअद्धाचछेद चीन आवशिकम चालीस कोड्ाकोड़ी सागसप्रमाण 
जानना चाहिये, क्योंकि जो उत्कृष्ट स्थिति संक्रमसे प्राप्त होती है उसका संक्रमावलिके बाद ही संक्रम 
होता है । उसमें भी उदयावलिप्रमाण निषेकोंका संक्रम नहीं होता, अतः नी नोकषायोंका उत्कृष्ट 
स्थितिसंक्रमश्रद्धाच्छेद तीन आवलिकम चालीस कोढाकोडी सागरप्रमाण होता हे यह बात 
सिद्ध हुई। सम्यक्व और सम्यग्मिथ्यात्वका अन्तमुंहूतेकम सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरप्रमाण उत्कृष्ट 
स्थितिसंक्रम अद्धाच्छेद होता है, क्योंकि मिथ्याख॒की उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करके जिस जीबने 
अन्तमुंहृ्तमें वेदक सम्यक्त्वकों प्राप्त कर लिया है उसके सम्यक्त्वको प्राप्त करनेके समयमें ही 
मिथ्यात्वकी अन्तमुंहूतेकम उक्त स्थिति सम्यक्व और सम्यग्मिथ्यालमें संक्रमित हो 
जाती है और फिर इस स्थितिका संक्रम होने लगता है। तथापि यह संक्रम उद्यावलिके 
ऊपरके निषेकोंका ही होता है। अतः सम्यक्त्त और सम्यग्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट स्थितिसंक्रम- 
शद्धाच्छेद अन्तमुंहूतेकम सत्तर कोढ़ाकोड़ी सागरप्रमाण है यह सिद्ध द्वोता है। यतः यह स्थिति- 
संक्रमभद्धाच्छेद चारों गतियोंमें घटित हो जाता है अतः उसके कथनको ओओघके समान जानना 
चाहिये । किन्तु कुछ मार्गंणाएं इसकी अपवाद हें । बात यह है कि पंचेन्द्रिय तियेद्व अपर्याप्त और 
मनुष्य श्रपयांप्रकी उत्कृष्ट स्थिति अन्तमुंहूर्त कम प्राप्त होती है, क्‍योंकि इन मागेणाशोंमें उत्कृष्ट 
स्थितिबन्ध सम्भव नहीं हे । अतः जो जीव उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करके अन्तमुंहतके भीतर इन दो 
मार्गणाओंमें उत्पन्न होते हैं उन्हींके यद्द उत्कृष्ट स्थिति पाई जाती है । तथापि ऐसे जीब इनमें अन्तमुंहहृते 
बाद ह्वी उतपन्न होते हैं, अतः यहां ओघ उत्कृष्ट स्थितिको अन्तमहते कम कर देना चाहिये। यह्दी 
कारण है कि इन दो मागेणाओंमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्न ओर सम्यग्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट स्थितिसंक्रम- 
अद्धास्छेद अन्तमुंहर्तकम सत्तर कोढाकोढी [सागरप्रमाण और शेष पश्चीस प्रकृतियोंका अन्तमुंहू्ते 
कम चालीस कोडाकोढी सागरप्रमाण बतलाया है। तथा भ्रनतादिकमें अन्त:कोडाकोडी सागरप्रमाण 
ही उत्कृष्ट हे होती है, अतः यहाँ सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिसंक्रमश्रद्धाच्छेद उक्तप्रमाण 
बतलाया है। 

$ ६१४, अब जघन्य स्थितिसंक्रमअद्धाच्छेदका कथन करनेके लिये आगेके सूत्रोंके 
सम्बन्धका अवलम्ब लेते हें-- 

# इससे आगे जघन्य स्थितिसंक्रमअद्धाच्छेदकोी बतलाते हैं। 

$ ६६५. यह प्रतिज्ञा सूत्र हे। इसमें जघन्य स्थितिसंक्रमश्रद्धाच्छेदके कथन करनेदी 
सूचना की गई है। यह सुगम है। 


१ , आश्प्रतौ -मवलंवेयव्बों इति पाठ: | 
१६ 
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के मिच्छुत्त-सम्मामिष्छत्त-बारसकसाय-हत्थि-णवु सयवेदाण जहण्ण- 
हिदिसंकमो पलिदोवमस्स असंखेज्नदिभागो । 

९-६१६, कुदो ? मिच्छत्त-सम्मामिच्छत्ताणं. दंसणमोहक्खवणाचरिमफालीए 
अणंताणुबंधीणं विसंजोयणाचरिमफालिसंकमे अट्ठकसायाणं च खवयस्स तेसिं चेव 
पच्छिमट्टिदिखंडयचरिमफालिसंकमकाले हृत्थि-णबुंसयवेदाण  पि चरिमट्विदिखंडयम्मि 
सुत्तत्पमाणजदृण्णड्विद्सिंकमसंभवोवलद्रीदो । एवमेदेसिं कम्माणं जहण्णड्विदिसंकमड़ा- 
छेद परूविय संपद्दि सम्मत्त-लोहसंजलणाणं तण्णिण्णयविहाणइयुत्तरसुत्तमाह-- 


& सम्मत्त-लोहसंजलणाणं जहण्णहिदिसंकमों एया हिंदी । 

६ ६१७, सम्मत्तर्स दंसणमोहक्खवणाएं समयाहियावलियमेत्त सेसे लोह- 
संजलणस्स वि सुहुमसांपराइयक्खब॒णद्वाएं समयाहियाबलियासेसाए ओकड्णासंकम- 
वसेण पयदद्धाछेदसंभवों वत्तव्वो । सेसकम्माणं जहण्णद्विद्अद्धाच्छेदणिद्वारणड्मुवरिमो 
सुत्तपवंधो-- 

& कोहसंजलणस्स जहण्णट्विदिसंकमों वे मासा अंतोमहुत्तणा। 


जम जलन पलीलरी ५2५७2 ५त व 3५ 4५०2५०-3२०३ ५८५०५ ५३ न जल कल ५3५32 5ल 3 अल +ल+> 2 3स3न्‍ ५2 9ट 33 2तज जल ८3 ५+७०४३५७२५८७८५१)५०७२४०४०५०४०५०५०४०५ ८०४८४०६४०००-४०५६०५४०५०५०४१४०५ 


# मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व, बारह कपाय, स्रीवेद और नपुंसकवेदका जघन्य 


स्थितिसंक्रमअद्भाच्छेद पल्‍यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । 

6 ६१६. क्योंकि दशनममोदनीयकी क्षपणाके कालमें मिथ्यात्त और सम्यग्मिथ्यात्वकी 
अन्तिम फालिका पतन होते समय, अनन्तानुबन्धियोंको विसंयोजनाकी श्रन्तिम फलिका संक्रम 
होते समय, क्षपक जीवके आठ कषायोंकी अन्तिम ध्थितिकाण्डककी अन्तिम फालिका संक्रम होते 
समय और ल्लीवेद व नपुंसकवेदके श्रन्तिस स्थितिकाण्डकके पतनक्रे समय सूत्रमें कहे अनुसार 
जघन्य स्थितिसंक्रम पाया जाता है। आशय यह है कि अपनी अपनी क्षपणाके समय जब इन 
कर्मोके अन्तिम स्थितिकाण्हकदी अ्रन्तिम फालिका पतन होता है तब यह जघन्य स्थितिसंक्रम- 
श्रद्धाच्छेद होता है। इस प्रकार इन कर्मोके जघन्य स्थितिसंक्रमशद्धाच्छेदका कथन करके श्रथ 
सम्यकत्व और लोभ संज्वलनके इस जधन्य स्थितिसंक्रमअद्धाच्छेदका निणेय करनेके लिये आगेका 
सूत्र कहते हैं-- 

# सम्यक्त्त और लोभ संज्वलनका जधन्य स्थितिसंक्रमअद्भाच्छेद एक स्थिति- 


प्रमाण है । 

६ ६१७. क्योंकि दशेनमोहकी क्षपणामें एक समय अधिक एक आवलिप्रमाण काल शेष 
रहने पर सम्यक्त्वका ओर सृक्ष्मसाम्पराय क्षपकके कालमें एक समय अधिक एक आरवल्िप्रमाण 
काल शेष रहने पर लोभ संज्वलनका अपकर्षणसंक्रमके कारण प्रकृत अद्धाच्छेद सम्भव है यह्‌ 
कहना चाहिये। अब शेष कर्मके जधन्य स्थितिसंक्रम अद्धाच्छेदका निश्चय करनेके लिये आगेके 
सूत्रों निर्देश करते हैं-- 

# क्रोघसंज्वलनका जघन्य  स्थितिसंक्रमभद्धाच्छेद अन्तमुहृत कम दो 


महीनाईहै । 
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६ ६१८, खबयस्स चरिमट्टिदिबंधवरिमफालिसंकमणावत्थाए तदुवलंभादों । 
कुदी अंतोमृहुत्तणत ? ण, आबाहाबाहिरस्सेव णवकबंधस्स तत्थ संकंतीए 
तद्णत्ताविरोहादो । 

& माणसंजलणसस जहण्णदिदिसंकमों मासों अंतोमहत्तुणों । 

$ ६१९, सुगम । 

$ मायासंजलणस्स जहण्णट्विदिसंकमो अद्धमासो अंतोम॒ह॒त्तणे । 

६ ६२०, सुगम | 

&$ चुरिसवेदस्स जहण्णद्विदिसंकमो अट्ठ वस्साणि अंतोमुहृत्तुदाणि । 

$ ६२१, सुगम । 

क छुण्णोकसायाएं जहण्णट्विदिसंकमो संखेज्ञाणि वस्साणि | 

6६ ६२२, कुदों ? तेसि चरिमटद्विदिखंडयायामस्स तप्पमाणत्तादो । एवमोघेण 
अड्वावीसमोहपयडीणं जहण्णट्टिदिसंकमद्भाच्छेदं परूविय संपहि आदेसपरूवणाए वीजपृडि- 
भूदसुवरिभसुत्तमाह-- 

&9 गदीखु अ्र॒णुमग्गियव्वों । 


नीजीड जलन 











8 ६१८. क्योंकि क्षपक्त जीवके अन्तिम स्थितिबन्धकी अन्तिम फालिका संक्रम होनेको 
अवस्थामें यद्द अ्द्धाच्छेद पाया जाता है । 

शंका-- से दा मद्दीनासे अन्तमुंहूतते कम क्‍यों बतलाया है ! 

समाधान---नहीं, क्योंकि आवाधाकालके बाहरके नवकबन्धका ही वहां संक्रम होता ह, 
इसलिये इसे दो महदीनासे अन्तमु हूते कम कहनमें कोई विरोध नहीं आता है । 

# मानसंज्वलनका जधन्य स्थितिसिंक्रमअद्धाच्छेद अन्तमुहृत कम एक महीना है। 

$ ६१६, यह सूत्र सुगम है। 

# मायासंज्वलनका जघन्य स्थितिसंक्रमअद्भाच्छेद अन्तमुंहत कम आधा 
महीना है । 

$६२०. यह सूत्र सुगस हे। .., 

# पुरुषवेदका जघन्य स्थितिसंक्रमअद्भाच्छेद संख्यात वष है । 

$ १२१, यह स॒त्न सुगम है। 

# छह नोकपायोंका जघन्य स्थितिसंक्रमअद्भाच्छेद संख्यात व है । 

६ ६२२, क्योंकि इनके अन्तिम स्थितिकाण्डकका आयाम संख्यात बर्षप्रमाण ही पाया जाता 
है। इस प्रकार ओघसे मोहनीयकी अद्ठाश्स प्रकृतियोंके जधन्य स्थितिसंक्रमशअद्धाच्छेदुका कथन 
करके अब आदेशप्रूपणा के बीजभूत आगेका सूत्र कहते हैं-- 

# चारों गतियोंमें जघन्य स्थितिसंक्रमअद्भाच्छेदका विचार कर लेना 


चाहिए | 
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$ ६२३, एदीए दिसाए णिरयादिगदीसु वि जहण्णट्विदिअद्वाछेदों अगुमग्गणिजो 
ति बुत्त होह। एदेण सचिदमादेसपरूवणमुचारणाणुसारेण वत्तहस्सामों | त॑ जहां-- 
आदेसेण णेरहय० मिच्छ०-बारसक०-णवणोक० ट्विदिविहत्तिमंगो। सम्म०सम्मामि०- 
अणंताणु०४ ओघो । एवं पठमाए | विदियादि जाव सत्तमा त्ति मिच्छत्त-बारसक०- 
णवणोकसायाणि ट्विदिविदृत्तिमंगो । सम्म०-सम्मामि०-अणंताणु ०४ जहण्णट्विदिसंक०- 
अद्भा० पलिदो० असंखे० भागों । 

$ ६२४, तिरिक्‍्ख-पंचिं० तिरिक्वतिय० ३ मिच्छत्त-बारसक०-णवणोक० जह० 
ट्विदिसं०अद्भा० सागरो० सत्त-सत्त० चत्तारि-सत्त ० पलिदो० असंखे०भागेणूणया । 
सम्म०-सम्मामि ०-अणंताणु ०» ओघमभंगो । णवरि जोणिणीसु सम्मत्त ० सम्मामिच्छत्त 


पी 





$ ६२३, इसी पद्धतिसे नरक आदि गतियोंमें भी जघन्य स्थितिसंक्रमअद्धाच्छेदका 
बिचार कर लेना चाहिये यह इस सूत्रका तालये है। अब इस सूत्रद्वारा सूचित हुई आदेश प्ररूपणा- 
को उच्चारणाके अनुसार बतलाते हैं। यथा--आदेशकी अपेक्षा नारकियोंमें मिथ्यात्व, बारह कप/य 
ओर नो नोकषायोंका जघन्य स्थितिसंक्रमअद्धाच्छेद स्थितिविभक्तिके समान है। सम्यक्त्व, 
सम्यग्मिध्यात्त और अनन्तानुबन्धीचतुष्कका जघन्य स्थितिसंक्रमअद्धाच्छेद ओघके समान 
है। इसी प्रकार पहली प्रथिवीमें जानना चाहिये। दूसरी प्रथित्रीसे लेकर सांतर्बी प्रथिवी तकके 
नारकियोंमें मिथ्यात्व, बारह कषाय और नौ नोकष/योंका जधन्य स्थितिसंक्रमअद्धाच्छेद स्थिति 
विभक्तिके समान है। तथा सम्यक्‍त्व, सम्यग्मिथ्या् और अनन्तानुकन्धीचतुष्कका जघन्य 
स्थितिसंक्रमअद्धाच्छेद पल्यके अस॑ख्यातरवें भागप्रमाण है | 

विशेषाथं---सामान्यसे नारकियोंमें ओर प्रथम नरकके नारकियोंमें सम्यक््वको क्षपण 


सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्देलता ओर अन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजना सम्भव होनेके कारण यहां 
इन तीनोंका अघन्य स्थितिसंक्रम अद्धाच्छेद ओघके समान बतलाया है । इसी प्र+र द्वितीयादि 
शेष नरकोमें सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्देलना होनेके कारण तथा अनसन्तानुबन्धीचतुप्ककी 
विसंयोजना सम्भव होनेके कारण यहां इनका जधन्य स्थितिसंक्रमअद्धाच्छेद पल्यके असंख्यातवें 
भागप्रमाण बतत्ञाया है। इसके सिवा सब नरकोमें शेप कर्मोका जहां जितना जघन्य स्थितिसत्त 
सम्भव है वहां उतना संक्रम पाया जाता है, अतः सर्वत्र शेष प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिसंक्रम 
अद्भाच्छेद स्थितिविभक्तिके समान बतलाया है । किन्तु यहां इतना विशेष जानना चाहिये कि जहां 
जितना जधन्य स्थितिसत्त होगा उससे यद्द जधन्य स्थितिसंक्रमशद्धास्छेद एक आपबलिप्रमाण 
कम ही होगा, क्‍योंकि जो निषेक उद्यावलिके भीतर प्रविष्ट हो जाते हैं उनका संक्रम नहीं 
होता है। 

$ ६२४. तियंद्व सामान्य ओर पंचेन्द्रिय तियशख्वत्रिकमें मिथ्यात्वका जधन्य स्थितिसंक्रम 
अद्भाच्छेद एक सागरके सात भागोंमेंसे पल्यका असंख्यातवां भाग कम सात भागप्रमाण है। तथा 
बारह कषाय और नौ नोकपायोंका जधन्य स्थितिसंक्रम श्रद्ध।च्छेद एक सागरके सात भागोंमेंसे पल्यका 
असंख्यातवां भाग कम चार भागप्रमाण है। सम्यकत्व, सम्यग्मिध्याल ओर अनन्तानुवन्धीचतुध्कका 
जधन्य स्थितिसंक्रमश्रद्धाच्छेद ओघके समान है। किन्तु इतनी विशेषता है कि योनिनी तियेश्नोमें 
सम्यक्तवका जधन्य स्थितिसंक्रमअरद्धच्छेद सम्यग्मिथ्यात्के जघन्य स्थितिसंक्रमथद्धाच्छेदके 


॥० ५८ ] उत्तरपयढिद्विदिसंकमे अद्धाच्छेदो ३०६ 


भंगो । पंचिंदियतिरिक्सअपज्ञ ०-मणुसअपऊजत्त एसु जोणिणीभंगो | णवरि अण॑ताणु ०- 
चउक॑ सह कसाएहि भाणियत्वं । 

६ ६२७, मणुसतिण ओघं । णवरिं मणुसिणीसु पुरिसवेदस्स . छण्णोकसाय- 
भंगो । देवेसु णारयभंगो । एवं भवण०-बाणवेंत० । णवरि सम्मत्त> जह० पलिदो० 
असंखे ०भागो । जोदिसियाणं विदियपुढविभंगो । सोहम्मादि जाव णवगेवजा त्ति सो 
चेव भंगो । णवरि सम्मत्तस्स ओधं। अणुद्सादि जाव सब्बद्ें त्ति २३ पयडीणं 
जहण्णट्विदिसं० अद्भा० अंतोकोडाकोडी । सम्मत्ताणंताणुबंधीणमोघभंगो | एवं जाव० । 
समान है | प॑चेन्द्रिय तियेख्ध श्रपर्याप्र ओर मनुष्य अपयांप्तकोंमें सब प्रकृतियोंका जघन्य स्थिति- 
संक्रमशरद्ध/च्छे द योनिनी तियेद्वोंके समान है। किन्तु इतनी विशेषता है कि इनमें अनन्तानुबन्धी 
चतुष्कका भंग कपायोंके साथ कहना चादिय। 

विशेषार्थ--सामान्य तिय॑त्नोंमें और पंचेन्द्रिय तियेश्वन्रिकमें मिथ्यात्व, बारह कषाय 
ओर नो नोकपायोंका जंघन्य स्थितिसंक्रमश्द्धाच्छेद कहते समय एकेन्द्रियोंकी ब जो एकेन्द्रिय 
पंचेन्द्रिय तियेब्त्रिकमें उसन्न हुए हैं उनकी प्रधानता है। इस अपेक्षासे मूलमें उक्त प्रकृतियोंका 
जो जघन्य स्थितिसंक्रमअद्भाच्छेद बतलाया है बह बन जाता है। श्रब रहीं सम्यक्त्व, 
सम्यग्मिथ्यात्व ओर अनन्तानुबन्धीचतुष्क ये छुह् प्रकृतियां सो इन मार्गणाश्रोंमें सम्यक्त्वकी क्षपणा 
करनेबाला जीव भी उत्पन्न होता हैँ और यहां सम्यग्मिध्यात्वकी उद्वलना व अनन्तामुबन्धी 
चतुष्ककी विसंयोजना भी सम्भव है, अतः इन छह प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिसंकमश्रद्धाच्छेद 
ओघके समान बतलाया है। किन्तु योनिनी तिय॑त्ोमें ऋृतकृत्यवेदक सम्यग्दृष्टि जीब मरकर नहीं 
उत्पन्न होते, अ्रतः वहां सम्यक्त्वका जधन्य स्थितिसंक्रमअद्भाच्छेद श्रोधके समान नहीं प्राप्त होता । 
किन्तु उद्देलनाकी अपेक्षा जो जधन्य स्थितिसंक्रमअद्धाच्छेद सम्भव है वह यहां प्राप्त होता हे, 
श्रतः इस मागेणामें सम्यक्वका जधन्य स्थितिसंक्रमश्रद्धाच्छेद सम्यग्मिथ्यात्वके जघन्य स्थिति- 
संक्रमअद्भाच्छेदके समान बतलाया है। प॑चेन्द्रिय तियंद्व अपर्या; और मनुष्य श्रपर्याप्तकामें 
सब व्यवस्था योनिनी तियश्योंके समान बन जाती है, इसलिये इनके कथनकों उनके समान कहा 
है। किन्तु इन दो मागंणाश्रोंमें अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी बिसंयोजना नहीं होती, अतः यहां 
अनन्तानुबन्धीचतुष्कका जघन्य स्थितिसंक्रमअद्धाच्छेद शेष कषायोंके समान प्राप्त द्वोनेके कारण 
बैसा बतलाया है। 

$ ६२५. मनुष्यत्रिकों सब प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिसंक्रमश्रद्धाच्छेद ओघके समान 
है । किन्तु इतनी विशेषता है कि मनुष्यनियोंमें पुरुषबेदका जधन्य स्थितिसंक्रमअद्धाच्छेद छह 
नोकपायोंके समान है । देवोंमें जधन्य स्थितिसंक्रमअद्धाच्छेदका भंग नारकियोंके समान है। इसी 
प्रकार भबनवासी और व्यन्तर देवोंमें जानना चाहिये । किन्तु इतनी विशेषता है कि इनमें सम्यकत्व 
का जधन्य स्थितिसंक्रमभद्धाच्छेद पलयके असंख्यातवें भागप्रमाण है। ज्योतिषी देवोंमें जघन्य 
स्थितिसंक्रमअद्भाच्छेदका भंग दूसरी प्रथिवीके समान है। सौधम कल्पसे लेरर नो प्रेवेयक तकके 
देवॉमें वही भंग दे । किन्तु इतनी विशेषता है कि यहां सम्यक्त्वका जंघन्य स्थितिसंक्रमअद्धासछेद्‌- 
का भंग ओघके समान है। अनुद्शिसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देबोमें तेईंस प्रकृतियोंका जधन्य 
स्थितिसंक्रमअद्धाच्छेद अन्तःकोडाकोडी सागरप्रमाण है। तथा सम्यक्व ओर अनस्तातुबन्धियोंके 
जघन्य स्थितिसंक्रमअद्धाच्छेदका भंग ओधघके समान है। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणातक 
ज्ञानना चाहिये। 


३१० जयधवल्लासदिंदे कसांयपाहुडे [ बंधगो ६ 


६ ६२६, सब्व-णोसव्व-उकस्साणुकस्स-जहण्णाजहण्णट्विदिसंक ० ट्विदिविदृत्ति- 
भंगो । 

$ ६२७, सादि-अणादि-धुब-अद्भवाणु० दुविहो णिदेसो--ओघेण आदेसेण य । 
ओघेण मिच्छत्तरस उक०-अणुक्ष०-जहण्णट्विदिसंकमो कि सादिया ४ १ सादी अदुबो । 
अज० अणादी धुवो अद्भओ वा। सोलसक०-णवणोकसायाणसुक०-अगुक-जहण्णाणं 
मिच्छत्तमंगी | अज० चत्तारि भंगा । सम्मत्त०-सम्मामि० उकस्साणुक०-जहण्णाजह०- 
संकमा सादि-अद्धुवा | आदेसेण स्व सव्वत्थ सादि-अद्धुवमेव । 

विशेषाथं--भेधसे जो सब प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिसंक्रमअद्धाच्छेद कहा है. बह 
मनुष्यत्रिकमें अविकल घट जाता है, इसलिये इनके कथनकों ओघके समान कहा है । किन्तु 
मनुष्यनियोंमें छह नोकपायोंके साथ ही पुरुषवेदकी क्षपणा होती है, अतः इनके पुरुपवेदुका जघन्य 
स्थितिसंक्रमअद्धाच्छेद छद्द नोकपायोंके समान बतलाया है। नारकियोंमें सब प्रकृतियोंका जो 
जधन्य स्थितिसंक्रमशद्धाच्छेद बतल्ाया है बढ़ सामान्य देवोंमें तथा भवनवासी ओर व्यन्तर देबोंमें 
अविकल्न घट जाता है, इसलिये इनके कथनको सामान्य नारकियोंके समान बतलाया है । किन्तु 
भवनबासी ओर व्यन्तर देवोंमें कृतक्ृत्यवेदक सम्यग्दष्टि जीव सर कर नहीं उत्पन्न होते, अत्तः बह्मां 
सम्यकक्‍्त्व प्रकृतिका जघन्य स्थितिसंक्रमअद्धाच्छेद पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण बताया है। 
सब प्रकृतियोंके जबन्य स्थितिसंक्रमअद्धाच्छेदकी अपेक्षा दूसरी प्रथिवी ओर ज्योतिषियोंकी स्थिति 
एक सी है, अतः एतद्विपयक ब्योतिषियोंका कथन दूसरी प्रथिव्रीके नारकियोंके समान बतलाया 
है । यह अवस्था सौधमे कस्पसे लेकर नौ ग्रवेयक तक बन जाती हे, 'अतः बहां जघन्य स्थिति- 
संक्रमका भंग भी इसी प्रकार बतलाया है। किन्तु इतनी विशेषता है कि इनमें कृतकृत्य वेदक 
सम्यग्टष्टि जीव भी मरकर उस्न होते हैं, अतः यहां सम्यक्त्का जबन्य स्थितिसंक्रमश्रद्धाच्छेद्‌ 
ओपघके समान बतलाया है। अनुदिशादिकमें अनन्तानुबन्धी ओर सम्यक्खके सिष्रा शोष सब 
कर्मोंदी जघन्य स्थिति अन्तःकोडाकाडी सागरप्रमाण पाई जाती है, अतः यहां सम्यकत्व ओर 
अनन्तानुवन्धीके सिवा शोष सब प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिसक्रमअद्धाच्छेद अन्तःकंड्राकोड़ी सागर- 
प्रमाण बतलाया है । तथा यहां क्रतकृत्यवद्क सम्यग्दष्टि जीव भी ब्लन्न होते हैं और अनन्तानु- 
बन्धीकी विसंयोजना भी पाई जाती है, अतः इनका जघन्य स्थितिसंक्रम ओघके समान बतलाया 
है। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक यथायोग्य सब प्रकृतियोंका जधन्य स्थितिसंक्रमश्रद्धाच्छेद्‌ 
घटित कर जान लेना चाहिये। 

$ ६२६. सर्वस्थितिसंक्रमअद्धाच्छेद, नोसवबंस्थितिसंक्रमअद्भाच्छेद, उत्कृष्ट स्थितिसंक्रम 
अद्भाच्छेद, अनुत्कृष्ट स्थितिसंक्रमश्रद्धाच्छेद, जघन्य स्थितिसंक्रमश्रद्धाच्छेद और अजघन्य 
स्थितिसंक्रमअ४च्छेद इनका कथन जेसा स्थितिविभक्तिम क्या है वैसा यहां करना चाहिये । 

$ ६२७, सादि, अनादि, ध्रुव अप्रवानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका दै--ओघ निर्देश 
ओर आदेशनिर्देश। ओघकोी अपेक्षा मिथ्यालका उत्कृष्ट, अनुत्कट्ट और जधन्य स्थितिसंक्रम 
क्या सादि हे, क्या अनादि है; क्या ध्रत् हे या क्या अभुव दे ! सादि ओर अधभुव है। अजपधन्य 
स्थितिसंक्रम अनादि, ध्रुत्र ओर अभत्र है। सोलह कपाय और नो नोकपायोंके उत्कृष्ट, अनुल्कृष्ट 
ओर जघन्यका भंग मिथ्यालके समान है। अजघन्यके चार भंग हैं। सम्यक्ल और सम्यग्मि- 
ध्याल॒का उत्कृष्ट, घुत्कृष्ट जघन्य ओर अजघन्य स्थितिसंक्रम सादि और अघ्रुव है। तथा 
आदेशकी अपेक्षा सब पद्‌ सभी गति मार्गणाप्रोमें सादि और अधुष हैं । 


गा० ५८ ] उत्तरपयडिट्विदिसंकमे सामिरत ३११ 


& सामित्त | 

$ ६२८, एत्तो सामित्ताणुगमं कस्सामो त्ति पहजासुत्तमेदं सुगर्म । 

& उक्तस्सहिदिसंकामयस्स सामित्त जहा डउकस्सियाए ट्विदीए 
उदीरणा तहा णेवव्यं । 
इस्सामो । त॑ जहा--सामित्त दुविहं--जह० उक० च। उकस्से पयदं । दुविहों णि०- 
ओषेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छत्त-सोलसक० उक०ट्टविदिसं० कस्स ! अण्णदर० 
मिच्छाइड्रिस्स उकस्सट्ठिदि बंधिदृणावलियादीदर प्‌ । एवं णणोकसाय ० । णवारि कसा- 
युकस्सद्टविदिं पडिच्छियूणावलियादीदस्स । सम्मत्त ०-सम्मामि० उक्क०ट्विंदिसं० कस्स ९ 


न्लीजिजिजजजजिजज 


विशेषार्थ--मिथ्याल, सोलह कपाय और नो नोकपायोंका उत्कृष्ट ओर अनुत्कृष्ट स्थिति 
संक्रम कदाचित्क है। तथा जधन्य स्थितिसंक्रम क्षपणाके समय ही होता है, अतः इन प्रकृतियोंके 
ये दीनों स्थितिसंक्रम सादि ओर अप्नव कहे हैं । किन्तु अजघन्य स्थितिसंक्रममें कुछ विशेषता है। 
बात यह है कि मिथ्यात्यका जघन्य स्थितिसंक्रम प्र:प्त होनेके पूततक अजघन्य स्थितिसंक्रम रहता 

है, इसलिये तो वह अनादि है। तथा भव्यकी अपेक्षा अधव और अभव्यकी अपेक्षा ध्र॒तर है। अब 
रहे सोलह कपाय श्रोर नौ नाकपाय सो इनमें से अनन्तानुबन्धी विसंयोजना प्रकृति हानेके कारण 
इसके अजधमन्य स्थितिसंक्रमके सादि आदि चारों विकल्प बन जाते हैं । इसी प्रकार शेप इक्कीस 
प्रकृतियोंका उपशमश्रेणिमें संक्रमका अभ्राव ही कर अजधन्य स्थितिसंक्रम पुनः चालू होता है, अत 
इनके अजघन्य स्थितिसंक्रमके भी सादि आदि चारों विकल्प बन जाते हैं। इस प्रकार मिथ्यात्व 
आदि २६ प्रग्ृतियोंका विचार हुआ । अब रही सम्यक्ख ओर सम्यग्मिथ्यात्व ये दो प्रकृतियाँ सो ये 
प्रकृतियाँ ही जब कि सादि और सान्त हैं. तब इनके उत्कृष्ट स्थितिसंक्रम आदि चारों संक्रम सादि 
ओर सान्‍्त हैं ऐसा द्वोनेमें कोई आपत्ति नहीं है । नरक गति आदि चारों गतियाँ प्रत्येक जीबकी 
श्रपेक्षा सादि और अप्न॒त्र हैं, इसलिए इनमें सब प्रकृतियोंके सादि और अ्रभ्रुव ये दो भंग ही बनते 
हैं यह स्पष्ट ही है । 

# अब स्वामित्वका अधिकार है । 

हे ६२८. इससे आगे स्वामिल्रानुगमका विचार करते हैं। इस प्रकार यह प्रतिज्ञा सूत्र हे जो 
सुगम हे । 

# उत्कृष्ट स्थितिके संक्रामकका स्वामित्व उत्कृष्ट स्थितिकी उदीरणाके स्वामित्वके 


समान जानना चाहिए । 

६ ६०६. श्रव यहाँ जो सूत्रमें उत्कृष्ट स्थितिके संक्रमके स्त्रामित्वका संकेत किया है सो उसे 
उच्चारणाके बलसे बतलाते हैं। यथा--स्वामित्व दो प्रकारका है--जघन्य ओर उत्कृष्ट | उत्कृष्टका 
प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका हे--ओघनिदेश शोर आदेशनिदश। ओघसे मिथ्यात्त और 
सोलद कषायोंका उत्कृष्ट स्थितिसंक्रम किसके होता है ! जिस मिथ्यादृष्टिको उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध 
किए एक आवलि हुआ है उसके होता है। इसी प्रकार नौ नोकषायोंका जानना चाहिए। 
किन्तु इतनी विशेषता है. कि कषायोंकी उत्कृष्ट स्थितिका संक्रम किये जिसे एक आवलिकाल हो 


१, श्रा० प्रतो सब्बं हति पाठ३। 


३१२ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ वंधगो ६ 


अण्णद० जो पुन्ववेदगो सम्मत्त-सम्मामि०संतकम्मिओ मिच्छतुकस्सट्विदिं बंधियूणंतो- 
महुत्तपडिभग्गों ट्विदिघादमकाऊण सम्मत्त पडिवण्णों तस्स विदियसमयसम्भाइड्रिस्स | 
एवं चदुसु गदीसु | णवरि पंचिदियतिरि०अपज्ञ०-मणुसअपञ्ञ०-आणदादि जाव सब्बद्े 
त्ति ट्विदिविहत्तिभंगो | एवं जाव० । 

$& जहएणयमेयजीवेश सामित्तं कायव्बं ! 

$ ६३०, मुगम । 

& मिच्छुत्तस्स जह॒एणओ दिदिसंकमो कस्स ? 

$ ३३१, सुगम | 

$& मिच्छुत्त खवेमाणयस्स अपच्छिमट्टिदिखंडयचरिमंसमयसंकामयस्स 
तस्स जहरणयं । 

$ ६३२, मिच्छत्त खेमाणस्से त्ति विसेसणेण तदुवसामणादिवाबारंतरेसु 
पयइस्स सामित्ताभावों पदुष्पाइदो | अपच्छिमड्विदिखंडयवयणेण तदण्णद्विदिखंडयपडिसेहो 
कओ। चरिमसमयसंकामयविसेसगेण दुचरिमादिसमयसंकामयस्स सामित्तसंबंधो 
पडिसिद्धो । सेसं सुगम । 
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गया है उसके यह नो नोंकपायोंका उत्कृष्ट स्थितिसंक्रम होता है । सम्यक्त और सम्यग्मिथ्यात्वका 
उत्कृष्ट स्थितिसंक्रम किसके होता है ९ जो जीव पृव्वमें वेदक होकर सम्यकत्व और सम्यग्मिथ्यालका 
सत्कमवाला है ओर इसके बाद जिसे मिथ्याल॒दी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करके बहाँसे निवृत्त हुए 
अन्तमुंहत काल हो गया है बद जीव स्थितिघात किये बिना यद्दि सम्यक्त्वको प्राप्त दोता है तो उस 
सम्यग्टष्टिके दूसरे समयमें यह उत्कृष्ट स्थितिसंक्रम होता है । इसी प्रकार चारों गतियोंमें जानना 
चाद्दिये | किन्तु इतनी विशेषता है कि पंचेन्द्रिय तिय॑च अपर्याप्त, मनुध्य अपर्याप्त और आनत कस्पसे 
लेकर सबर्थसिद्धितकके देवोंमें सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिके संक्रमका स्वामित्व स्थिति- 
विभक्तिके समान है । इसी प्रकार अनाहवारक मार्गणा तक जानना चाहिये। 

# अब एक जीवकी अपेक्षा जघन्य स्वामित्वका कथन करना चाहिये । 
$ ६२०. यह सूत्र सुगम हे । 
# मिथ्यातवका जघन्य स्थितिसंक्रम किसके होता है । 
$ ६३१. यह स॒त्न सुगम है । 
# जो मिथ्यात्वकी क्षषणा करनेवाह्या जीव अन्तिम स्थितिकाण्डकके अन्तिम 
समयमें उसका संक्रम कर रहा है उसके मिथ्यात्वका जधन्य स्थितिसंक्रम होता है । 
$ ६३२. जो जीव मिश्यात्वके उपशामना आदि दूसरे ध्यापारोंमें लगा है उसके प्रकृत 
स्वामित्व नहीं होता है यदद बतलानेके लिए सत्रमें 'मिच्छच खवेमाणस्स! पद्‌ दिया है। अपच्छिम- 
हे दिखेंडय” बचन द्वारा इसके सिवा शेष स्थितिकाण्डकोंका प्रतिषेध किया है। तथा 'चरिप्तसमय- 
संकामय! इस विशेषण द्वारा जो जीव अन्तिम स्थितिकाण्डकके संक्रमके द्विचरम आदि समयोमें 
पिथ्मान है उसके स्वामित्वका निषेध किया है। शेष कथन सुगम है। 


बाण इठे ] उत्तरपयदिट्विद्सिकमे स/मिर्स ३१३ 


& सम्मसस्स जहए्णद्विदिसंकमों कस्स ! 
६ ६३३, सुगर्म । 
& समयाहियाबलियअक्खीणदंसणमोहणीयस्स 
६ ६३४, समयादियावलियाएं अक्खीणदंसणमोहणीय जरस सो समयाहियावलिय 
अक्खीणदंसणमोहणी ओ । तस्स पयदजहण्णसामित्त होह सति सुत्तत्थसंबंधो। सेस सुगम । 
& सम्मामिच्छततस्स जहएणट्टविदिसंकमों कस्स ? 
६ ६३५, पुच्छासुत्तमेदं सुग्रम॑ । 
& अपच्छिमदिदिखंडयं चरिमसमयसंछुहमाणयस्स तस्स जहएणयं। 
६३ ६३६, एदस्स सुत्तस्स वक्‍खाणे कीरमाणे जहा मिच्छत्तजदण्णद्िदिसं ० 
सामित्तमुत्तस्स वकक्‍खाणं कयं तहा कायव्वं, दंसणमोहक्खवणाचरिमफालीए सामित्त- 
विहाणं पड़े तत्तो एदस्स विसेसाणुवर्लभादो । 
& अणं॑ताणुबंधीणं जहएणहिदिसंकमो कस्स ! 
$ ६३७, सुगम । 
& विसंजोएंतस्स तेखि चेव अपच्छिमदिदिखंड्य चरिससमय- 
संकामयर्स । अंकाम पल उपन्य सिकत किसे कैसा है 
# सम्यक्त्वका जधन्य स्थितिसंक्रम किसके होता है ! 
$ ६३३, यह्ट सूत्र सुगम है। 
# जिसके दर्शनमोहनीयका क्षय होनेमें एक समय अधिक एक आवलि काल 
शेष है उसके सम्यक्त्वका जघन्य स्थितिसंक्रम होता है । 
६ ६३४. जिसके *दशेनमोदनीयका क्षय होनेमें एक समय अधिक एक आवलि काल शेष है 


बह ससयाधिकआपलिअक्षीणदशैनमोहनीय है। उसके प्रकृत जघन्य स्वामित्र होता हे यह इस 
सूत्रका तालये है। शेष कथन सुगम है । 
# सम्यग्मिथ्यात्वका जघन्य स्थितिसंक्रम किसके होता है ! 
६ ६३५. यह प्रच्छासूत्र सुगम है । 
अन्तिम स्थितिकाण्डकका उसके अन्तिम समयमें संक्रम कर रहा है 
उसके सम्यग्मिथ्यात्वका जघन्य स्थितिसंक्रम होता है । 
$ ६३६, इस सूत्रका व्यास्यान करनेपर जिस प्रकार मिथ्यात्वके जधन्य स्थितिसंक्रमके 
स्वामित्रविषयक सूत्रका व्याख्यान किया है उसी प्रकार करना चाहिये, क्योंकि वहाँ जो दर्शन- 
मोहनीयकी च्पणाकी अपेक्षा अन्तिम फालिका पतन होते समय जधन्य स्वामित्वका विधान किया 
है इसकी अपेज्ञा उससे इसमें कोई विशेषता नहीं पाई जाती । 
$ # अनन्तानुबन्धियोंका जघनंय स्थितिसंक्रम किसके होता है । 
6 ६३७. यह सूत्र सुगम है। 
. # जो विसंयोलना करनेवाला जीव अनम्तानुबन्धियोंके अन्तिम स्थितिकाण्डकका 
अन्तिम समयमें संक्रम कर रहा है उसके अनन्तालुबन्धियोंका जधन्य स्थितिसंक्रम होता है । 
छ्छ 


३१९ जयघबलास हिदे कसायपाहुडे [ बैथगो है 


$ ६३८, अणंताणुबंधिविसंजोयणाएं प्रयइस्स  चरिमड्टिदिखंडयचरिमफालि- 
संकांमयस्स पयदजहृण्णसामित्त होइ त्ति सुत्तत्थो | सेसं सुगम । 
५ हम जहएणट्टिदिसंकमों कसस ! 
& खबयस्स तेसिं चेष अपस्छिमटिदिखंड्य चरिमसमयसंदुह- 
माणयसुस जहण्णयं | मिल कि पा 
$ ६४०, खबयस्स चेव तेसिं जहण्णसामित्त हो त्ति सुत्तर । सो च 
कदमाए अवत्थाए साम्रिओ होह त्ति पुच्छिदे तदुद्ेसनाणावणड्मिदं उत्तं--'तेसि चेव' 
इचादि । तेसि चेव अट्वकत्तायाणमपच्छिमे चरिमे ट्विदिखंंडए बद्माणों विवक्खिय- 
जहण्णट्विदिसंकमसामिओ होह । तत्थ वि चरिमसमयसंछुहमाणओ चेव, हेड्ढा एगेग- 
णिसेगेण सह दुचरिमादिफालीणमुवर्लभेण जदृण्णभावाणुप्पत्तीदों । तदो अंतोमुहुत्त- 
मेत्ततदुकीरणद्धागालणेण सामित्तविह्रणं सुसंबद्धमिदि । 
& कोहसंजलणस्स जहए्णट्टिंदिसंकमो कस्स ! 
$ ६४१, सुगम | “अल पर्हुमहिदियं | 
& खबयस्स कोहसंजलणस्स अपन्छिमदिदिबंधचरिमसमयसंदुह- 
साणयस्स तस्स जहृण्णय | 
$ ६१८. अनन्तानुबन्धियोंकी विसंयोजनामें प्रवृत्त हुआ जो जीव अन्तिम स्थितिकाण्डककी 
अन्तिम फालिका संक्रम कर रहा है उसके प्रकृत जधन्य स्वामित्व होता है यह इस सूत्रका तालये 
है। शेष कथन सुगम हे । न 
६ # आठ कपायोंका जघन्य क्रम किसके होता है ? 
8 ६३६, यह सूत्र सुगम है । 
# जो क्षपक जीव उन्हींके अन्तिम स्थितिकाण्डकका अन्तिम समयमें संक्रम कर 
रहा है उसके आठ कपायोंका जघन्य स्थितिसंक्रम होता है । 

8 ६४०. क्षपक जीबके ही उन प्रकृतियोंका जधन्य स्वामित्व होता है यह इस सका तालये है । 
किन्तु बह क्षपक जीव किस श्रवस्थामें स्वामी होता है ऐसी प्रच्छा होने पर स्वामित्वविषयक स्थानका 
ज्ञान करानेके लिये 'तेसिं चेव? इत्यादि सूत्रवाक्य कहा है। आशय यह है कि जो उन्हीं आठ 
कषायोंके अन्तिम स्थितिक|ण्डकर्में व्रद्यमान हे बह विवज्षित जधन्य स्थितिसंक्रमका स्वामी होता 
है। उसमें भी अन्तिम समयमें संक्रम करनेबाला जीव उसका स्वामी द्वोता है, क्‍योंकि इससे नीचे 
एक एक निषेकके साथ द्विचरम आदि फाल़ियोंकी प्राप्ति होनेसे वहाँ जधन्य स्थितिसंक्रमका प्राप्त होना 
सम्भव नहीं है। इसक्िये अन्तमुंहृतअ्माण उत्कीरण कालको गल्ानेके बाद स्वामित्रका विधान 
फरना सुसम्बद्ध है । 

# क्रोधसंज्वलनका जघन्य स्थितिसंक्रम किसके होता है ? 

$ ६४१. यह सूत्र सुगम है । 

# जो क्षपक जीव क्रोघसंज्वलनके अन्तिम स्थितिबन्धका अन्तिम समयमें संक्रम 
कर रहा है उसके क्रोघसंज्बलनका जघन्य स्थितिसंक्रम होता है । 


भा० प८ ] उत्तरपयढिट्विदिसंकमे सामित्ते ३१४ 


$ ६४७२, खबयस्से त्ति वयणेणोवसामयादीणं पड़िसेहों कओ। तत्थ वि 
अगियट्टिखवयस्सेव, अण्णत्यथ तजहण्णभावाणुववत्तीदो । होंतो वि सोदएणेव सेढि- 
मारूढरस होइ । माणादीणमृदएण चढ़िदस्स कोहसंजलणचरिमफालीए अंतोयुहत्तणवेमास- 
सरूवेणाणुबलंभादो । कुदो एवं ! तत्थ तदो हेड्िमसंखेजगुणट्विदिबंधविसए चेव 
तण्णिल्लेवणुवलंभादो । सोदएण वि चढ़िदस्स अपच्छिमट्विदिबंधसंकामणदाए चेव 
सामित्तसंभवो, दुचरिमादिद्विदिबंधाणमेत्तो विसेसाहियाणं संकामणावत्थाएं जह्ण- 
सामित्तविरोहादो । तत्थ वि चरिमसमयसंछुहमाणयस्सेव पयदजहण्णसामित्त णेदरत्थ । 
कि. कारण हेट्टिमहेड्िमफालीणमणंतराणंतरोवरिमफालीहिंतो एग्रेगणिसेगवुड्डिदंसणेण 
तत्थ जहण्णसामित्तविद्दणाणुववत्तीदी । कुंदो वृुण समाणदट्ठिदिबंधविसयाणमेदासि 
फालीणमेव॑ विसरिसभावों ये! ण, दुचरिमादिसमयपबद्धचरिमफालीणं हेड्टिमहेट्टिम- 
समएसु चेव परिच्छिण्णाबाहाणं संबंधेण तहाभावसिद्धीदों | तदो चरिमसमयणवक- 
बंधचरिमफालिविसए चेव जह्णसामित्तमिदि णिरवजज । एवं ताव सोदएणेब चढिदस्स 
_खबयस्स कोधवेदगद्धाचरिमसमयणवकबंधमावलियादीद॑ संकामेमाणयस्स समयूणा- 


$ ६४२, 'खवयबस्स” इस बचन द्वारा उपशामक आदिका निषेध किया दे। उसमें भा 
अनिषृत्तिक्षपकके ही यह जघन्य स्वामित्त होता है, क्योंकि अन्यत्र प्रकृतत जघन्य स्वामित्व नहीं” 
प्राप्त;ह्ी सकता ।(अनिवृत्तिक्षपकके प्रकरत जघन्य स्व्रामिल्र होता हुआ भी स्वोदयसे जो क्षपकश्रेणि 
पर चढ़ता हैं उसीक होता है, क्योंकि मान आदिके ददयसे जो क्षुपकश्नेणि पर चढ़ता है उसके 
क्रोधसंज्जलनको अन्तिम फाल्नि अन्तमुहू्त कम दूँ महीनाप्रमाण नहीं पाई जाती है। .. ;० ५०. 


शंका--ऐसा क्यों हे ९ हक | "गजल . + के [की आप 
समाधान---कयोंकि वद्दां पर उससे नीचे संख्यातगणे स्थितिबन्धके रहते हुए ही संज्यलन 
क्रोधका अभाव उपलब्ध होता है । व 5 37 अप आह किसे की 


स्वोदयसे चढ़े हुए जीवके भी अन्तिम स्थिर न्धका संक्रम होते समय ही प्रकृत स्वामित्व - 
सम्भव है, क्योंकि ह्विचरम आदि स्थितिवन्ध इससे विशेष अधिक होते हैं, अतः उनका संक्रम : . 
होते समय जघन्य स्तरामित्र होनेमें बिरोध शआ्राता है। उसमें भी जो अन्तिम समयमें संक्रम कर “- 
रहा है उसीके प्रक्रत जधन्य स्वामित्व होता है अन्यके नहीं, क्योंकि इससे नीचे नीचेकी जितनो 
भी फालियां हैं उनमें:अ/गे आगेकी फालियोंसे एक एक निषेककी वृद्धि देखी जानेके कारण बहां ' 
जधन्य स्थामित्वका विधान नहीं बन सकता हे । 

शंका--जव (कि इन फालियोंका स्थितिबन्ध समान द्वोता है तब इनमें इस प्रकारकी 
विदृज़्शता फैसे द्वोती है ९ 

समाधान--नहीं, क्योंकि नीचे नीचेके समयोंमें दही जिनकी आबाधा समाप्त होती है 
ऐसी द्विवरम आदि समयप्रबद्ध सम्बन्धी अन्तिस फाल्ियोंके सम्बन्धसे इस प्रकारदी विसदृशता 
सिद्ध द्वो जाती हे । 

इसलिये अन्तिम समयके नवकबन्धकी भ्रन्तिम फालिके आश्रयसे ही जघन्य स्वामित्र 
होता है यद्द युक्तियुक्त हे | इस प्रकार जो क्षपक स्तोदय से दी क्षपकर्नेणि पर चढ़कर क्रोधवेदकके 
कालके अन्तिस समयमें नवकबन्ध करके एक झावलिके धाद इसका संक्रम करने कृगा हे ओर 


बू &६। ६६ ३ #३ ... “30५, 00, ८ 3 कई कली ही. 


३१६ ' जयधंबलज्ञासदिदे कसायपाहुडे [ बंधगों ३ 


वलियमसेत्तफालीओ गालिय चरमफालि संकामणे वावदस्स कोहसंजलणस्स जहण्णओ 
ड्िदिसिकमों होह सि। एद जिद्धारिय संपदि सेसदोसंजलणाणं पुरिसवेदस्स च एसो 
चेव अंग्रो त्ति समप्प्ं कुणमाणों सुत्तुत्तरं भगह-- 

& एबं साण-सायासंजलण-पुरिसवेदाणं | 

$ ६४३, एदेसि थे कम्माणमेव चेव जहण्णसामित्तं दायव्वं, सोदएण चढ़िदस्स 
खवयस्स अभियद्ठिद्वणे। समसगवेदगद्धाचरिमसमयणवकर्ंधचरिमफालिसंकमावस्थाएं 
जदृण्णडिदिसिकमसंभव॑पडि विसेसाभावादों। णवरि माणसंजलणस्स अंतोग्नहत्तण- 
मासपरिसाणाए णवकबंधचरिमफालीए मायासंजलणस्स वि अंतोमुहृत्तपरिदीणद्धमास- 
मेत्ती: णवकबंधचरिमफालीए पूरिसवेदस्स य तदणटृवस्समेत्तणवकबंधचरिमफालिविसए 
जहण्णसामित्तमिदि एसो विसेसलेसों जाणियव्वों । है 

& लोहसंज्षणरुस जहृए्णहिदिसंकमो कस्स ? 

$ ६४४. सुगममेदं पुच्छामुत्त । 

& आवशियसभयाहियसकसायरस खबयस्स | 





फिर जो एक समय कस एक आवलिप्रमाण फालियोंको गलाकर अन्तिम फालिका संक्रम कर 
रहा है उसके क्रोजसंज्वलनका जघन्य स्थितिसंकम होता है.) इस प्रकार क्रोधसंज्जलनके 
जघन्यस्थितिसंकमका निर्णय करके अब शेष दो संज्यलन ओर पुरुषवेदका जघन्य 
स्थितिसंक्रम विषयक स्वामित्व इसी प्रकार होता है इस बातका समर्थन करनेके लिये आगेका 
सूत्र कहते हैं-- 

# इसी श्रकार मानसंज्वलन, मायासंज्वलन और पुरुषवेदके जघन्य स्थितिसंक्रमका 
स्वामित्व जानना चाहिये | 


$ ६४३, इन कर्मोंका भी इसी प्रकार जधन्य स्वामित्र देना चाहिये, क्‍योंकि स्वोदयसे 
धापकश्रेणिपर चढ़े हुए क्षषक जीवके अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमें अपने अपने वेदककालके अन्तिम 
सम्यमें प्राप्त हुए नवकबन्धकी अन्तिम फालिकी संक्रमावस्थाके प्राप्त होने पर इन कर्मोंका जधन्य 
स्थितिसंक्रम द्ोता है, इसलिये संज्वलनक्रोधके जघन्य स्थितिसंक्रमके स्वामित्तके कथनसे इनके 
स्वामित्रके कथनमें कोई विशेषता नहीं है। किन्तु इतनी विशेषता है कि मानसंज्वलनका 
अन्तमुहतते कम एक महदीनाप्रमाण नवकबन्धकी अन्तिम फालिके प्राप्त होने पर मायासंज्बलनका भी 
अन्तमुहूर्त कम आधे महीनाप्रमाण नवकबन्धकी अन्तिम फालिके प्राप्त होने पर ओर पुरुषबेदका 
अन्तमुंह्त कम आठ बर्षेप्रमाण नवकबन्धकी अन्तिम फालिके प्राप्त होने पर जघन्य स्वामित्व प्राप्त 
दोता है ऐसा यहां विशेष अमिप्राय ज्ञानना चाहिये । 


# लोभसंज्वलनका जधन्य स्थितिसंक्रम किसके द्ोता है ! 

$ ६४४, यह परच्छासूत्र सुगम है। 

# जिस क्षपक जीवके सकषायभावमें एक समय अधिक एक आवलि काल शेष 
है उसके लोभसंज्वलनका जघन्य स्थितिसंक्रम होता है । 


शा० प८ ] उसरपयदिद्विदिसंकमे सामित्त ३१७ 


६६४७, आवलिया समयाहिया जस्स सकसायस्स सो आवलियसमयादियसकसाओ | 
तस्स पयदजदण्णसामित्त ददव्बं। सकसायवयणेणेत्थ सुहुमसांपराइमो विवष्खिओ; 
सेसाणं समयाहियावलियविसेसणाणुववत्तीए | सो चेव खबयसेण विसेसिजदे, 
पयदजहण्णसामिचविरोहादो । 

&9 इत्थिवेदस्स जहण्णद्विदिसंकमो कस्स ! 

$ ६४६, सुगम । 

& इत्थिवेदोदयक्खवयस्स तस्स अपच्छिमट्टिदिखंडयं संदहमाणयस्स 
तस्स जहण्णयं । 

$ ६४७, एत्थित्थिवेदोदयक्खवयस्से त्ति वयणं सेसवेदोदरक्खबयपदडिसेहफर्ल । 
णिरत्थयमिदं विसेसणं, अण्णवेदोदएण वि चढिदस्स खबयस्स जहण्णड्टि दिसंकमार्विरोदादो । 
ण च सोदय-परोद्शद चढिदाणं खबयाणमित्यिवेदचरिमट्टिदिखंडयम्मि विसरित्तभावों 
अत्थि, णबुंसयवेदस्सेव तदणुवलंभादो । तम्हा अण्णदरवेदोदइल्लस्स खबयस्से त्ति 
सामित्तणिदेसो कायव्वो त्ति। एत्थ परिहारो--सचमेदघुदाहरणमेत्त तु इत्यिवेदोदय- 
क्खवयावलंबण्ं णेदं तंतमिदि घेत्तव्वं। परोद््णेव सामित्त कायव्वं, सोदएण पठमट्ठिदीए 


_3३३३५३६४९3+५७०५८५ २५३७०५७८०५४२४०६४२- 


$ ६४५. जिस सकपाय जीवके एक समय अधिक एक आपलि काल शेष है वह आपवलि- 
समयाधिकसकषाय जीव है। उसके प्रकृत जधन्य स्वामित्व जानना चाहिये । इस सूत्रमें 'सकसाय! 
इस बचन द्वारा सूत्र्मसाम्परायिक जीव लिया गया है, क्‍योंकि शेष जीवोंके (जिनके एक समय 
अधिक एक शआरवत्रि काल शेष हैं? यह विशेषण नहीं बच सकता। उसमें भी वह जीव ज्षपक दी 
होता है यद्द बतलानेके लिये क्षपषक यह विशेषण दिया है, क्योंकि अक्षपक जीवके प्रकृत जधन्य 
स्वामिल्वके द्वोनेमें विरोध आता है। 

# ख्रीवेदका जधन्य स्थितिसंक्रम किसके होता है । 
$ ६४६. यह्द सूत्र सुगम है। 
# जो ख्रीवेदके उदयवाला क्पक जीव ख्रीवेदके अन्तिम स्थितिकाण्डकका संक्रम 


कर रहा है उसके ख्रीवेदका जघधन्य स्थितिसंक्रम होता है । 
$ ६४७. शेष वेदके उदयवाले क्षपषक जीवका निषेध करनेके लिये यहां सूत्रमें 'इत्यिवेदोंदय- 


खबयस्स” बचन दिया 
शंका--- इत्यिवेदी दयखवयस्स” विशेषण निरथेक है, क्योंकि अन्य वेदके उद्यसे चढ़े हुए 


क्षपक जीवके भी जघन्य स्थितिसंक्रमके होनेमें कोई विरोध नहीं आता है। स्वोद्य या परोदय 
किसी भी प्रकारसे चढ़े हुए क्षपक जीवोंके ख्रीवेदके अन्तिम स्थितिखण्डमें किसी प्रकारकी 
विसद्शता नहीं होती, क्योंकि जिस प्रकार स्वोदय ओर परोदयसे चढ़े हुए जीवके  नपुंसकवेदके 
अन्तिम स्थितिकाण्डकमें विसह॒शता द्वोती है उस प्रकार यहाँ विसदृशता नहीं पाई जाती, इसछिये 
प्रकृतमें ्ीवेदके ददयबाले ज्षपक जीवके ऐसा निर्देश न करके 'किसी भी बेदके उदयवाले क्षपक 
जीबके' इसप्रकार स्वामिलका निर्देश करना चाहिये ९ 

समाधान---यहाँ ल्लीवेदके उदयवाले कज्षृपकका अवलम्ब लिया गया दे सो यह उदाइरण 
मात्र हे, सिद्धान्त नहीं है यट बात सत्य है ऐसा यहां प्रहण करना चाहिये । 





३१८ जयधबलासहिंदे कंसायपाहुडे [ बंधगो ६ 


ओकड्णासंकमसंभवादों जहृण्णभावाणुववत्तीदों त्ति वें! ण, संकमपाओर्ापढमंद्विदिं 
सालिय आवलियपविट्ृपटमड्रिदियस्स जधृण्णसामित्तविहणेण तदोसपरिदारों | पटमद्िदीए 
संकमाभावे वि जट्टिदिवहुगो होह त्ति णासंकणिज्जं, एत्थ जट्टिदिविववखाएं अभावादो, 
णिसेयट्टिदीए चेव पाहण्णियादों । तम्हां सोदएण वा परोदएण वा पयद्सामित्तमबिरुद्धं 
सिद्ध । 

& णबु सयवेदस्स जहण्णट्विदिसंकमों कस्स ? 

8 ६४८, सुगम । 

& णवबुसयवेदोदयक्खबयस्स तस्स अपच्छिमट्िंदिखंडयं संछुह- 
प्ाणयरस तस्स जरण्णयं । 

६ ६४९, एत्थ णवुंसयवेदोदयखवयस्सेव पयदजहण्णसामित्त होइ त्ति अण्ण- 
जीगववच्छेदेण पेसवेदोदयक्खबयाणं सामित्तसंबंधपडिसेहो कायव्यों | किमईं तप्पडिसेहो 
कीरदे १ ण, तत्थ णउंसयवेदस्स पुव्वमेव अंतोप्रुहुत्तमत्थि त्ति खीयमाणस्स चरिमट्ठिदि- 





शंका--यहाँ परोदयसे दी स्वामित भ्राप्त करना चाहिये, क्योंकि स्थोदयसे प्रथम स्थितिका 
अपकषणसंक्रम सम्भव होनेग्े वहाँ जघन्यपना नही बन सकता है 

समाधान---नहीं, क्योंकि संक्रमके योग्य प्रथम स्थितिको गला कर जिसके प्रथम स्थिति 
शाबलिके भीतर प्रविष्ट दो गई है. उसके जघन्य स्वासित्वका विधान करनेसे उक्त दोषका परिद्दार 
दो जाता हे । 
। शंक[ा-भ्रथम स्थितिके संक्रमका अभाव दो जाने पर भी यत्ल्थिति बहुत होती है, इसलिये 
स्वोदयसे चढ़े हुए जीवके जघन्य स्वामित्व नहीं बन सकता दे ? 

समाधान--ऐसी आशंका करना ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर यत्स्थितिकी विवक्षा 
नहीं की गई है। किन्तु निषेकस्थितिकी ही प्रधानता है, इसलिये स्शेद्य या परोदय किसी प्रकार भी 
चढ़े हुए जीवके प्रकृत स्वामित्वके प्राप्त होनेमें कोई विरोध नहीं श्राता है यह बात सिद्ध हुई। 

# नपुंसकवेदका जघन्य स्थितिसंक्रम किसके होता है । 

$ ६४८ यह सूत्र सुगम है । 

# जो नपुंसकवेदके उदयवाला क्षपक्र जीव अन्तिम स्थितिकाण्डकका संक्रम 
कर रहा है उसके नपुंसकवेदका जम्न्य स्थितिसंक्रम होता है ? 

$ ६५४. यहां नपुंसकवेदके उदयवाले ज्षपक जीबके ही प्रकृत ज्धन्य स्मित्व होता हैँ 
इस प्रकार अन्यग्रोगव्यबच्छेदद्वारा शेष बेदोंके उदयबाले क्षपक जीबोंके प्रकृत स्वामित्वका निषेध 
करना चाहिए। 


शंका- किस लिये यहां अन्य वेदके उदयवाले ज्ञपक जीबोंके प्रकृत जघन्य स्वामित्वका 
निषेष करते है ९ 


समाधान--नहीं, क्योंकि अन्य वेदके उदयसे क्षपकश्रेणि पर चढ़े हुए जीवके नपु'सकवेद- 


शा इृध ] उत्तरपयडिट्टिद्संकमे सामित्त ३१९ 


खंडयस्स सोदयक्खबयस्स चरिमट्विदिखंडपामादों असंखेझगुणत्दंसणादो । तदों 
सोदश्णेव णवुंसयवेदस्त जदण्णसामित्तमिदि सिद्ध । 
.... & छुगणोकसायाणं जह्णदिदिसंकमो कस्स ! 
६ ६७०, सुगर्म । 

& खबयस्स तेसिमपश्छिमडिदिखंडयं संछुहमाणायस्स तस्स जहरणयं! 

$ ६५१, एत्थ खबयस्से त्ति वयणमक्खबंयवुदासदुवारेणाणियट्टिखवयस्स जह्ण- 
सामित्तपदुष्पायणफल, अण्णत्थ तजहण्णभावाणुवलद्धीदो । तेसिं छुण्णोकसायाणमर्पच्छिम॑ 
सव्वपच्छिम॑ ट्विदिखंडयं संछुदमाणयस्स संकामेमाणयस्स पयदजहण्णसामित्त होड़ । 
एत्थ चरिमफालिविसेसर्ण ण कयं, चरिमट्ठिदिखंडयचरिमफालीसु चेव सामित्तविद्याणे 
विष्पडिसेहामावादो | 

$ ६५२, एवमोघेण जहण्णसामित्त सव्वासि मोहपयडीणं परूविद । एत्तो 
ओघादेसपरूवणहुमुच्चारणावलुंबर्ण कस्सामो । त॑ जद्दा--जहं० पयदं । दुविहो णिदेसो-- 
ओघेण आदेसेण य | ओघेण मिच्छ० जह० ट्विदिसं० कस्स ! अण्णद० दंसणमोहक्खबयस्स 
चरिमट्विदिवंडयचारिमसमयसंकामयस्स । एवं सम्मामि० | सम्म० जह० ट्विदिसं० 





का अन्तिम स्थितिकाण्ठक अन्तमुँहूर्त पहले ही क्षय हो जाता है, इसलिये वह स्वोदयसे चढ़े हुए 
क्षपक जीवके अन्तिम स्थितिकाण्डकके आयामसे असंख्यातगुणा देखा जाता है । अतः स्वोदयसे 
दी नपु सकवेदका जधन्य स्व्रामिल प्राप्त होता है यहयबात सिद्ध हुई । 

# छह नोकपायोंका जघन्य स्थितिसंक्रम किसके होता हे ! 

$ ६५०, यह सूत्र सुगम दे। 

# जो क्षपक उनके अन्तिम स्थितिकाण्डकका संक्रम कर रहा है उसके छह 
नोकपायोंकां जघन्य स्थितिसंक्रम होता है । 


६ ६५१. यहाँ सूत्रमें 'लचयस्स' वचन अक्षपकके निराकरण द्वारा अनिवृत्तिक्षपकके जघन 
स्वासित्वका कथन करनेके लिये दिया है, क्योंकि अन्यत्र उसका जधन्य स्वामित्व नहीं उपलब्ध 
होता। इन छद्द नोकपायोंके श्रन्तिम स्थितिकाण्डकका 'संछुद्माणयस्स” अर्थात्‌ संक्रम करनेबाले 
ज्ीबके प्रकृत जघन्य स्वामित्व द्वोता है। यहां सूत्रमें “चरिमफालि” विशेषण नहीं दिया है तो भी 
अन्तिम स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालियोंके प्राप्त होने पर द्वी जघन्य स्तामित्वका विधान करनेमें 
कोई विरोध नहीं हे । 

६५२. इस प्रकार ओघसे सब मोहप्रकृतियोंके जघन्य स्वामित्वका कथन किया। अब 
आगे ओोघ और आअंदेशका कथन करनेके लिये उच्चारणाकां अव्षम्य लेते हैं। यथा--जघन्यका 
प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका हे-- ओपघनि्देश और आदेशनिर्देश। आंघसे सिध्यात्यका जधन्य 
स्थितिसंक्रम किसके होता है! जो दर्शनमोहका क्षपक जोव अम्तिस स्थितिकाण्डकका अन्तिम समयम्ें 
संक्रम कर रद्या है उसके होता है । इसी प्रकार सम्यग्मिध्यालके अधघन्य स्थितिसंक्रमका स्वामित्व 
जानना चाहिये। सम्यकरुका जघन्य स्थितिसंक्रम किसके होता है! जिसे दशेनमोहकी ऋषपणा 


लयधवलासहिदे कसायपाइुडे [ बंधगो ६ 


कंस्स १ अच्णद०. समयादियावल्ियअक्खीणदंसणमोहरणीयस्स । अण॑ताणु०४ जह० 
ट्विदिसं० कस्स १ अण्णद० अगंताणु०४ विसंजोएमाणस्स चरिमट्विदिखंडर चरिगसमय- 
संकामेंतस्स । अहुक० जह० कस्स ! अप्णद० खबयस्स चरिग्े ट्टिंदिखंडए चरिमसमय- 
संकामेंतसस । इत्यि०-णवुंस ०-छण्णोक० जह॒० ट्विदिसंका० करस १ अण्णद० खबयरस 
चरिगे ट्विदिखंडर वदमाणयस्स | णवरि णबुंस० जह० 'णबुंसयवेदोदयकखबयस्स । 
एदेण! णंव्ददे जहा हृत्थिवेदस्स परोदएण वि सामित्तमविरुद्धमिदि | कोध-माण-माया- 
संजल०-पुरिसवेद० जह० ट्विदिसं० कस्स १ अण्णद० खबयसर्स चरिमद्विदिबंधे चरिम- 
समयसंकामेंतस्स । णवरि अप्यप्पणो वेद-कसायस्स सेहिमारूढस्स | छोहसंज० जह० 
ट्टिदिसं कस्स १ अण्णद० खवयस्स समयाहियावलियचारिमसमयसकसायस्स । 

$ ६७३, आदेसेण णेरहय० मिच्छ०-बारसक०-भय-दुगुंढ० जदद० द्विदिसं० 
कस्स? अण्णदंरस्स असण्णिपच्छायदस्स हृदसप्ुप्पत्तियदुसमयादियावलियउव्वण्णन्नयस्स । 
सत्तगोक० ट्विदिविहत्तिमंगो, पडिवक्‍्खबंधगद्धागालणेण अंतोमनहृत्तणुववण्णन्वयस्स 
सामित्तविहाणं पड़े मेदाभावादों | णवरि सगबंधपारंभादों आवलियचरिमसमए सामित्त- 


करनेमें एक ससय अधिक एक आवलि काल शेष है ऐसे अन्यतर जीवके होता है। अनन्तानुबन्धी 
चतुष्कका जघन्य स्थितिसंक्रम किसके होता है ? अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजना करनेबाला 
जो जीव अस्तिस स्थितिकाण्डकके अन्तिम समयमें संक्रम कर रहा है उसके होता है। आठ 
कर्षायोंका जधन्य स्थितिसंक्रम किसके होता है ! जो क्षपक जीव उनके अन्तिम स्थितिकाण्डकका 
अन्तिम समयमें संक्रम कर रहा है उसके होता है। ख्रीवेद, नपुसकवेद और छह नोकपायोंछा 
जधन्य स्थिति्संक्रम किसके द्वोता हैं। जो अन्यतर क्षपक जीव अन्तिम स्थितिकाण्डकर्में विद्यमान 
है उसके होता है। किन्तु इतनी विशेषता है कि नपु'सकवेदका जघन्य स्थितिसंक्रम नपुसकवेदके 
उदयबाले क्षपक जीषके हो होता है । इससे ज्ञात होता है कि ख्लीवेदका जघन्य स्वामित्व परोदयसे 
प्राप्त दनेमें भी कोई विरोध नहीं आता है| क्रोधसंज्बलन, मानसंज्वलन, मायासंजलन और पुरुष- 
वेदका जधन्य स्थितिसंक्रम किसके होता है! जो अन्यतर क्षपक जीव श्रन्तिम स्थितिबन्धका 
अन्तिम समयमें संक्रम कर रहा है उसके द्वोता है। किन्तु इतनी विशेषता है कि वेद और कपायोंमें 
से स्वोदयसे श्रेशिपर चढ़े हुए जीवके यह जघन्य स्वामिल्र द्ोता है। लोभ संज्यल्नका जघन्य 
स्थितिसक्रम किसके होता है ! जो अन्यतर क्षुषक्ु जीब एक समय अधिक एक आबलि कालरूप 
अल्तिस समयमें हक स्थित है उसके द्ोता है। 
*$ ६५२, आदेशसे नारकियोंमें मिथ्यात्र, वारह कपाय, भय भर जुगुष्सा 

कम 23 होता ४ ! अर अकाल कियाको करके जो अन्यतर लक पर्वावसे 
आकर नरकम उत्पन्न हुआ हैं उसके दो समय अधिक एक आवलि कालके होने 

लधन्य स्थितिसंक्रम होता है। सात नोकपायोंके जघन्य स्थितिसंक्रमका स्वामिल, 3052003 
समान है, क्योंकि नरकतें उत्पन्न होनेडे बाद प्रतिपत्त प्रकृतियोंके बन्‍्धकालके गलानेमें जो अन्‍्तमुहूर्त 
काञर लगता हे उतनी स्थिति विवज्षित नोकथायोंकी भौर कम हो जाती है और तब जाकर उनका 
जघन्य स्थितिसस्त प्राप्त दोता है। इनका जघन्य स्थितिसंक्रम भी अन्तमुंहूर्त वाद ही प्राप्त होता है 
इस धपेत्तासे इन दोनोंके अघन्य स्वामिलके कथनमें कोई भेद नहीं है। किन्तु इतनी विशेषता है 
हि मिस प्रकृतिका जधत्य स्वामित प्राप्त करना हो हसका दन्ध प्राएम्म हो जानेके बाद एक 


गान इ८ ] उत्तरपयढिट्टिदिसंकने सामित्तं ३२१ 


मेत्थ ददुव्ं। समस-अण॑ताणु०४ ओपषमभंगो । सम्मामि० उच्वेस्लमाणस्स चरिम- 
ट्विंदिखंडण चरिमसमयसंकामे० । एवं पढ़माएं। विदियादि जाव छट्टि त्ति मिच्छ०- 
बारसक ०-णवणोक० ड्विदिविहृत्तिमंगो | सम्मत्त ०-सम्मामि०-अणंताणु० ४ जह० द्विदिसं० 
फस्स ! अण्णद० उम्वेल्लमाणस्स बिसंजोएंतस्स च चरिमे ट्विदिखंडए चरिमसमयसंका० । 
सत्तमाए मिच्छत्त--बारसक०-भय-दुमुंड० जह० ट्विदिविहत्तिमंगो । णवारि संतकम्मं 
वोलेऊणावलियादीदस्स भय-दुगुंछाणं दोआवलियादीदरस। सम्मत्त-सम्मामि०-अणंताणु ० ४ 
विदियपुटविभंगो। सत्णोकसायाणं ट्विदिविहत्तमंगो, संतसमाणधंघादो अंतोमुहृत्तादीदस्स 
पडिवक्खबंधगद्धायालणेण सामित्तं पडि तत्तो मेदाभावादों । णवारि सगबंधावलियचरिम- 
समए सामित्त गहेयव्वं । 

$ ६५४, तिरिक्खेसु मिच्छ०-बारसक०-भय-दुगुंछ० ठिद्िविद्दत्तिंगो । णवरि 
संतकम्म॑ बोलेझणावलियादीदस्स मय-दुगुंछाणं दोआवलियादीदस्स । सम्मत्त०-सम्मामि०- 
अण॑ताणु ०४ णारयमंगो । सत्तणोक० ट्विदिविहत्तिभंगो । णवारि सण्णिपंचिंदियतिरिक्ख, 

आबलिके अन्तिम समयमें प्रकृत जघन्य स्वामित्व जानना चाहिये। सम्यक्त् और अनन्तानुबन्धी- 
चतुष्कके जधन्य स्थितिसंक्रमका स्वामी ओघके समान है । जो सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्देज़ना करने- 
बाला जीव श्रन्तिम स्थितिकाण्डकके अन्तिम समयमें संक्रम कर रहा है उसके सम्यग्मिथ्यात्वका 
जघन्य स्थितिसंक्रम होता है। इसी प्रकार पहल्ती प्रथिबरीमें जानना चाहिये। दूसरीसे लेकर छठो 
प्रथिबीतकक्े नारकियोंमें मिथ्यात्व, बारह कषाय ओर नो नोकषायोंके जघन्य स्थितिसंक्रमका स्वामी 
स्थितिव्भिक्तिक समान है। सम्यकत्व, सम्यम्मिथ्यात्त और भ्रनन्तानुबन्धीचतुष्कका जघन्य 
स्थितिसंक्रमत किसके द्वोता है ? जो सम्यक्त और सम्यम्मिथ्यात्वकी उद्देलना करनेवाला और 
अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोगना करनेवाला जीव अन्तिम स्थितिकाण्डकके अन्तिम समयमें 
संक्रम कर रद्दा है उसके दोता है । सातवीं प्रथिवीमें मिथ्यात्व, बारह कषाय, भय ओर जुगुप्साके 
जधघन्य स्थितिसंक्रमका स्वामी स्थितिविभक्तिके समान है। किन्तु इतनी विशेषता है कि जिसे 
सत्कमके समान स्थितिबन्ध होनेके बाद एक आवलि काल हुआ है उसके मिथ्यत्व और 
बारद कपायोंका जधन्य स्थितिसंक्रम होता है तथा भय और जुग॒ुप्साका सत्कर्मके समान स्थितिबन्ध 
होनेके बाद दो आवलि काल व्यतीत हुआ है उसके भय भर जुगुप्साका जघन्य स्थितिसंक्रम 
होता है। सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्‍्तानुवन्धीचतुष्कके जघन्य स्थिति्सक्रमका स्वामी 
दूसरी प्रथिबीके समान है। तथा सात नोकषायोंके जघन्य स्थितिसंक्रमका स्वामी स्थितिविभक्तिके 
समान दे, क्योंकि सत्कमंके समान बन्धके द्वारा जिसने अन्तमुहूतते काल बिता दिया है उसके 
प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धक कालको गल्ानेकी अपेक्षा स्वामित्वके प्रति उससे इसमें कोई भेद नहीं 
है। किन्तु इतनी विशेषता है कि अपनी वन्धावलिके अन्तिम समयमें यह जघन्य स्वामित्व प्रहण 
करना चाहिये । 

8 ६५४. तियंश्ोमें मिथ्यात्र, बारह कपाय, भय और जुगुप्साके स्थितिसंक्रमका जधन्य 
स्वामी स्थितिविभक्तिफे समान है। किन्तु इतनी विशेषता है कि सत्कर्मके समान स्थितिबन्ध होनेके 
बाद एक झ्ावलि होने पर मिथ्यात्व और बारह कषायोंका तथा सत्कमेंके समान स्थितिबन्ध दोनेके 
वाद दो आावल्लि काल जाने पर भय और जुगुप्साका प्रकृत जघन्य स्वामित्व कहना चाहिये। सम्यक्त्व, 
सम्यग्मिध्याल्ल और अनन्त्नुबन्धीचतुष्कके अघन्य स्थितिसंक्रमका स्वामी नारकीके समान है । 
सात नोकपायोंके जघम्य स्थितिसंक्रमका स्वामी स्थितिबिभक्तिके समान है। किन्तु इतनी विशेषता 

४१ 


१५२ अयधपलासहिदे कसायपाहुडे [ बंधगों ६ 


पजतएसुप्पजिय सब्दुकस्सपडिवक्खबंधगढ़ं गालिय सगवंधपारंभादों आवलियचरिम- 
समए सामित्त वत्तव्वं । पे 

६ ६७७, पंचिंदियतिरिक्ख ०३ मिच्छ०-बारसक०-मय-दुशुंछ० जह० ट्विदिसे० 
कस्स १ अण्णद०  बादरेइंदियपच्छायदस्स हृदससप्पत्तियआवलियउवबण्णल्लयस्स | 
सम्मत्त०-सम्मरामि०-अण॑ताणु०४ णारयभंगो। सत्तणोक० जह० ट्विदिसं० कस्स 
अण्णद०  हृदसमुप्पत्तियवादरेइंदियपच्छायदस्स अंतोमुहुत्तुववण्णल्लयस्स अप्पप्पणो 
कसाय॑ बंधियूणावलियादीदस्स | जोणिणीसु सम्म० सम्मामि०भंगो । पंचिं०तिरिक्‍्ख- 
अपजत्त-मणुसअपञ्ञ० जोणिणीमंगो । णवरि अणंताणु०४ मिच्छ०भंगो । 

६ ६५६, मणुस३ ओघ॑ । णवरि मणुसिणीसु पुरिसवेद" छण्णोकसायमंगों । 

$ ६५७, देवाणं णारयमंगो | एवं भवण०-वाण० | णवरि सम्म० सम्मामि०- 
भंगो। जोदिसि० विदियपुटषिभंगो । सोहम्मादि जाव णवगेवजा त्ति ट्विदिविहत्तिमंगो । 
णवरि सम्म०-सम्मामि०-अणंताणु०४ णारयभंगो । अणुद्दिसादि जाव सब्बद्टा त्ति 


है कि संझी पंचेन्द्रिय तियत् पर्याप्रकोंमें उत्पन्न कराके ओर श्रतिपत्ष प्रकृतियोंके सर्वोत्कृष्ट बन्धकाल- 
को गला कर विवज्षित नोकषायके बन्वका प्रारम्भ करावे। फिर जब एक आवल्नि काल हो जाय तब 
उसके अन्तिम समयमें प्रक्ृत स्वामित्व कहना चाहिये । 

8 ६५४. पंचेन्द्रिय तियेश्नत्रिकमें मिथ्यात्व, बारह कषाय, भय और जुगुप्साका जधन्य 
स्थितिसंक्रम किसके होता है ? जो हत्तसमुत्पत्तिकक्रियाकों करनेके साथ बादर एकेन्द्रिय पर्यायसे 
आकर यहाँ उत्पन्न हुआ है उसके यहाँ उत्पन्न होने पर एक आवलि कालके अन्तमें वक्त प्रकृतियोंका 
जघम्य स्थितिसंक्रम होता है। सम्यक्त्, सम्यग्मिध्यात्त और अनन्तानुबन्धीचतुष्कके जघन्य 
स्थितिसंक्रमका स्वासी नारकियोंके समान दवे। सात नोकपायोंकरा जधन्य स्थितिसंक्रम किसके 
होता है ! हतसमुलत्तिकक्रियाकों करनेके साथ बादर एकेन्द्रिय पर्यायसे आकर यहां उत्पन्न 
हुए जिस अम्यतर जीवकी एक अन्तमुँहूते काल हो गया है उसके तदनन्तर विवज्षित 
नोकषायका बन्ध होनेके बाद एक आवलि कालके अन्तें सात नोकषायोंका जघन्य स्थितिसंक्रम 
होता है। योनिनी तियेश्लोंमें सम्यक्लका भंग सम्यग्मिथ्यात्वके समान है। पं॑चेन्द्रिय तिर्यश्र 
अपर्याप्त और मनुष्य अपयाफ्रकोंमें सब प्रकृतियोंके जधन्य स्थितिसंक्रमका स्वामी योनिनी तियेश्नोंके 
समान है। किन्तु इतनी विशेषता है कि इनमें अनन्तानुवन्धीचतुष्कका भंग मिथ्यात्वके समान है। 

$ ६४६. मलुष्यत्रिकमें सब प्रकृतियोंके जधन्य स्थितिसंक्रमका स्वामी ओघके समान है। 
डिन्तु इतनी विशेषता है कि मनुष्यनियोमें पुरुषवेदका भंग छट्ट नोकपायोंके समान है । 

$ ६५७. देवोंमें सब प्रकृतियोंके जधन्य स्थितिसंक्रमका स्वामी नारकियोंके समान है। 
इसी प्रकार भवनवासी ओर व्यन्तर देवोंके जानना चाहिये। किन्तु इतनी विशेषता है कि यहां 
सम्यक्लका भंग सम्यम्भिध्यात्वके समान है। ज्योतिषियोंमें सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिसंक्रमका 
स्वामी दूसरी प्रथिवीके समान है। सौधम कस्पसे लेकर नौ प्रेवेयक तकके देवरोंमें सब प्रकृतियोंक्ा 
भंग स्थितिधिभक्तिके समान हे । किन्तु इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व और 
अनन्तानुवन्धोचतुष्कका भंग नारकियोंके समान है। अनुदिशसे लेकर सर्वा्सिद्धि तकके देवों 
सब प्रकृतियोंका भंग स्थितिविभक्तिके समान है। हिन्तु इतनी विशेषता है कि इनमें सस्यक्त्व 


गा० ४८ ] उत्तरपयडिद्विदिसंकमे एयजीबेण कालो ३२३ 


ट्विदिविहत्तिमंगो । णबरि सम्प्र०-अण॑ताणु ०४ णारयभंगो | एवं जाव० । 
एवं जदृण्णयं सामित्त समत्तं। 

&9 एयजीवेश काबो । 

8 ६०८, एत्तो एयजीवविसेसिदों कालो परूवणिजों। सो. बुण दुविहो-- 
जहृण्णओ उकस्सओ च। तत्थुकस्सओ ताव उकस्सट्टिंदेददीरणाकालादो ण भिजदि त्ति 
तदप्पणाकरणइमुवरिमसुत्तविण्णासो --- 

& जहा उकस्सिया ट्विविउवीरणा तहा उकसुसओ टहिदिसकमों । 

$ ६५९, सुगममेदमप्पणासुत्त | संपहि एदिस्से अप्यणाएं फुडीकरणइमुच्नारणं 
वत्तररसामों । त॑ जहा--तत्थ दुविद्ो णिदेसो--ओघेणादेसेण य। ओघषेण मिच्छ०- 
सोलसक०-णवणोक० उक० ट्विदिसंका० केव० १ जह० एयसमओ, उक्क० अंतोय॒हुत्त । 
चदुणोक० आवलिया | अणुक० जह० अंतोम्ु०, णणोक० एयसमओ, उक० अणंत- 
कालमसंखेजपोग्गलपरियईं । सम्म०-सम्मामि० उक्क० ट्विदिसंका० जह्णु० एयसमओ । 
अणु० जह० अंतोम्ु०, उक्क० वेछावष्टिसागरो० सादिरेयाणि । 
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ओर अनन्‍्तानुवन्धीचतुष्कका भंग नारकियोंके समान है। इसी प्रकार अनाहारक मार्गेणातक 
जानना चाहिये । 


इस प्रकार जघन्य स्वामित्व समाप्त हुआ । 


% अब एक जीवको अपेक्षा कालका अधिकार है । 

$ ६५८, अब इससे आगे एक जीवकी श्रपेज्ञा काका कथन करना चाहिये। वह दो 
प्रकारका द्वे--जघन्य ओर उत्कृष्ट । उनमें उत्कृष्ट कालका उत्कृष्ट स्थितिडदीरणाके कालसे कोई 
भेद नहीं है, इसलिये उसकी प्रमुखतासे कथन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं--- 


# जिस प्रकार उत्कृष्ट स्थिति उदीरणा होती है उसी प्रकार उल्क्ृष्ट स्थिति- 
संक्रम है । 

६ ६५६. यद अपंणासूत्र सुगम है। अब इस अपणाका स्पष्टीकरण करनेके लिये उच्चारणाको 
बतलाते दें । यथा--निर्देश दो प्रकारका है--ओधघनिर्देश ओर आदेशनिर्देश । ओघसे मिथ्यात्व 
सोलह कषाय और नो नोकपायोंके उत्कृष्ट स्थितिसंक्रामकका कितना काल है १ जघधन्य काज्ञ एक 
समय दे ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुहूते है। किन्त चार नोकषायोंका उत्कृष्ट काल एक जावचलि है। 
मिथ्यात्व और सोलह कषायोंके अनुल्कृष्ट स्थितिसंक्रामकका जधन्य काल अन्‍न्तमु हते है ओर नो 
नोकषायोंका जघन्य काल एक समय है। तथा सभीक्ता उत्कृष्ट काल अनन्त काल है जो असंख्यात 

दूगलपरिबतनप्रमाण है। सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वके उत्कृष्ट स्थितिसंक्रामकका जधन्य और 
उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कृष्ट स्थितिसंक्रामकका जघन्य काल अन्‍्तमु हूते हे भर उत्कृष्ट काल 
साधिक दो छुषासठ सागर है। 

विश्लेषार्थ--मिथ्यात्व ओर सोलह कषायोंकी बन्धसे और नो नोकपायोंकी संक्रमसे उत्कृष्ट 
स्थिति श्राप्त होती है। यतः उत्कृष्ट स्थितिके बम्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल 
अम्तमुंहते है झत: इन सब प्रक्ृतियोंकी उत््ृष्ट स्थितिके संक्रामकुछ' जधन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट 


१२४ जयधंबलासदिदे कसायपाहुडे [ बंधगों ६ 


$ ६६०, आदेसेण णेरहय० सोलसक०-पंचणोक०-चदुणोक० उक्० ड्विदिसं० 
जह० एयसमओ, उक० अंतोर्ष० आवलिया | अणु० जह० एयस०, उक० तेचीसं 
सामरोवमाणि । सम्म०-सम्मामि० उक्० ट्विदिसंका० जह्णु० एयसमओ । अगुक० 


हक हे आल जटिल 2 
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काल अन्तमु हु्त बतलाया है। किन्तु ल्रीवेद, पुरुषबेद, दवास्य और रतिका उत्कृष्ट स्थितिके बन्धके 
समय बन्ध न होकर उत्कृष्ट स्थितिबन्धके रुक जानेके बाद ही इनका बन्ध द्वोता है, इसलिये इनमें 
एक आवल्लिप्रमाण उत्कृष्ट स्थितिका ही संक्रम देखा जाता है, भ्रतः इनके उत्कृष्ट स्थितिसंक्रामकका 
इत्कृष्ट काल अन्तमुंहु्ते न प्राप्त दोकर एक आवलिप्रमाण प्राप्त दोता है। इसीसे इनकी उत्कृष्ट स्थितिके 
संक्रामकका उत्कृष्ट काल एक भबलिप्रमाण बतलाया है। मिथ्यात्व और सोलह कषायोंके अनुत्कृष्ट 
स्थितिबन्धका जघन्य काल अन्तमुहूर्त हे। इसीसे यहाँ इनकी अनुत्कृष्ट स्थितिके संक्रामकका जघन्य 
काल अन्तमुंहूर्ते बतत्ञाया हे । क्रोधादि कषायोंका एक एक समयके अन्तरसे उत्कृष्ट स्थितिबन्धका 
होना सम्भव है. और जब क्रोधादि कषायोंका इस प्रकारसे बन्ध होता है तब नो नोकपायोंका 
अनुस्कृष्ट स्थितिसंक्रम एक समयके लिये बन जाता हैं। इसीसे इनकी अनुत्कृष्ट स्थितिके 
संक्रामकका जघन्य काल एक समय बतलाया है। तथा इन सब प्रकृतियोंकी अनुत्कृष्ट स्थितिके 
संक्रामकका जो उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्गलपणिितेनप्रमाण बतलाया है सो बह एकेनिद्रियोंकी 
अपेक्षासे जान लेना चाहिये, क्योंकि जब कोई जीत इतने काल तक एकेन्द्रिय प्यायमें रहता है तब 
उसके इतने काल तक न तो उत्कृष्ट स्थितिबन्ध पाया जाता है और न ही उत्कृष्ट स्थितिसंक्रम ही 
सम्भव है। अतः इन सब प्रकृतियोंकी अनुत्कृष्ट स्थितिके संक्राभमकका उत्कृष्ट कात् असंख्यात 
पुदुगलपरिबतेनप्रमाण कह्दा है। जो जीव मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करके अन्तमुहतमें 
वेदकसम्यकलक्ो प्राप्त होता है उसके सम्यक्वकी ग्रहण करनेके प्रथम समयमें सम्यक्त्व और 
सम्यग्मिथ्याल॒की उत्कृष्ट स्थिति होकर दूसरे समयमें एक समय तक इस उत्कृष्ट स्थितिका संक्रम 
होता है | इसीसे यहाँ सम्यक्त्त और सम्यग्मिध्यालकी उत्कृष्ट स्थितिके संक्रामकका जघन्य और 
उत्कृष्ट काल एक समय बतलाया है। जो जीब सम्यक्त और सम्यस्मिथ्यात्वकी सत्ताको प्राप्त करके 

अन्तमुहू्तमें उनकी ध्पणा कर देता है उसके इनको अनुत्कृष्ट स्थितिके संक्रामकका जधन्य कल 
अन्तमुंहू्त पाया जाता है। तथा जो जीव सम्यक्स और सम्यग्मिथ्याखके उद्देलनाकालके अन्तिम 
समयमें सम्यक्त्वको प्राप्त होता है ओर छुघासठ सागर काल तक सम्यक्त्वके साथ रह कर पुनः 
मिथ्यालमें जाकर उक्त दोनों प्रकृतियोंकी उद्दे्नना करने ज्गता है। तथा अपनी अपनी उद्देलनाके 
अन्तिम समयमें सम्यक्लको प्राप्त करके पुनः छघासठ सागर काल तक सम्यक्लके साथ रहता हे । 
फिर अन्तमें मिध्यात्वमें जाकर उक्त दोनों अक्ृतियोंकों उद् लगा करता हैं उसके इन अयुत्कृष् 
ह्थितिके संक्रामकका उत्कृष्ट काल साधिक दो छुयालठ सागर पाया जाता है । इसीसे यहाँ इनकी 
उत्कृष्ट स्थितिके संक्रामकका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय तथा अनुत्कृष्ट स्थितिके संक्रामकका 
जघन्य काल एक श्न्तमुंहू्त और उत्कृष्ट काल साधिक दो छुयासठ सागर बतलाया है । 

. $ १६०. आदेशसे नारकियोंमें मिध्याततव, सोलह कपाय, पाँच नोकपराय और चार 
नोकथायोंकी उत्कृष्ट स्थितिके संक्रामकका जघन्य काल एक समय तथा चार नोकपायोंके सित्रा शेषका 
उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्ते और चार नोकपायोंका उत्कृष्ट काल एक आवत्नि है। तथा इन सबकी अनुत्कष् 
स्थितिके संक्रामकका जधन्य काल एक समय है. और उत्त2 काल तेतीस सागर है। सम्यक्स 
ओर सम्यग्मि्यात्यकी उत्ड्ट स्थितिके संक्रामकका जधन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है, तथा 
अनुल्कृष्ट स्थितिके संक्रामकका जधन्य काल एक समय हैं ओर उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है। सी 
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गा ४८ ] उत्तरपयढिट्टिद्संकमे एयजीवेण कालो १२५ 


जह० एयस०, उक० तेत्तीस॑ सागरो० । एवं सब्बणेरहय०-पंचि०तिरिक्ख ३- 
मणुस ० ३-देवा जाव सहस्सार त्ति। णवरि सब्वेसिमणुक> जह० एयसमओ, 
उक्क ० सगह्ठिदी । 

९ ६६१, तिरिक्खेसु मिच्छ०-सोलप्क०-णवणोक० उक्क० ट्विदिसंका० जह० 
एयस०, उक० अंतोघ्म० आवलिया । अगु० जह० एयस०, उक० अणंतकालमसंखेज- 
पोग्गलपरियडूं । सम्म०-सम्मामि० उक० ट्विदिसंका” जहण्णु० एयस० । अणुक्क० 
जह ० एयसमओ, उक० तिण्णि' पलिदो० सादिरेयाणि | पंचिं०तिरि०"अपज़० मिच्छ०- 
सोलसक०-णवणोक० उक० ट्विदिसं० जहण्णु० एयसमओ । अणु० जह० खुद्भव० | 


प्रकार सब नारकी, पंचेन्द्रिय तियेचत्रिक, मनुष्यत्रिक, सामान्य देव और सदस्तार कद्य तकके 
देवोंमें जानना चाहिये। किन्तु इतनी विशेषता है कि इन सभीमें अनुस्कृष्ट स्थितिके संक्रामकका 
जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल अपनो अपनी स्थितिप्रमाण है । 

विशेषार्थ--यहाँ और सब काल तो जिस प्रकार ओघप्ररूपणामें घटित करके बतला आये 


हैं उसी प्रकार जान लेना चाहिये। किन्तु सब प्रक्नतियोंकी भनुत्कृष्ट स्थितिके संक्रामकके उत्कृष्ट 
कालमें और कुड् प्रकृतियोंके जघन्य कालमें कुछ विशेषता है। बात यद्द है कि जिस मार्गणाको 
जितनी कायस्थिति सम्भव है वहाँ उतने काल तक सभी प्रकृतियोंकी अनुत्कृष्ट स्थिति और उसके 
संक्रमका पाया जाना सम्भव है, अतः सर्वत्र अनुत्कृष्ट स्थितिके संक्रामकका उत्कृष्ट काल अपनी 
अपनी स्थितिप्रमाण कद्दा है। जिस मार्गणामें भवस्थिति ओर कायस्थितिमें अ्रन्तर नहीं दे वहाँ 
भवस्थितिको ही कायस्थिति जानना चाहिये। ओर जिस मार्गणामें इनमें अन्तर हैँ बहाँ कायस्थिति 
लेनी चाहिये। अब जघन्य कालका खुलासा करते हैं । बात यहद्द है कि जिस जीवने भवके उपान्त्य 
समयमें उत्कृष्ट स्थितिसंक्रम करके अन्तिम समयमें एक समयके लिये मिथ्यात्र और सोलह 
कषायोंका अनुल्कृष्ट स्थितिसंक्रम किया ओर दूसरे समयमें मरकर श्रन्य गतिको प्राप्त हो गया उसके 
उक्त प्रकृतियोंके अ्रनुत्कृष्ट स्थितिसंक्रका जघन्य काल एक समय पाया जाता है। इसी प्रकार 
जिसके सम्यक्त्त ओर सम्यग्मिध्यालके संक्रममें एक समय शेष रहने पर जो बिवज्तित गतिको 
प्राप्त हुआ है उसके उस गतिमें सम्यक्त्य ओर सम्यग्मिथ्यालकी अ्रनुत्कृष्ट स्थितिके संक्रामकका 
जघन्य काल एक समय प्राप्त होता है। इसीसे इन मागणाओंमें ७क्त प्रकृतियोंकी अनुत्कृष्ट स्थितिके 
संक्रामकका जघन्य काल एक समय बतलाया हे । 


$ ६६१. तियचोंमें मिथ्यात्तर, सोलह कपाय ओर नो नोकपायोंकी उत्कृष्ट स्थितिके 
संक्रामफका जधघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल चार नोकषायोंके सिवा शेष सबका 
अन्तमुंहृते है तथा चार नोकपार्योका एक आवल्षिप्रमाण है । अनुत्कृष्ट स्थितिकरे संक्रामकका जघन्य 
काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्गलपरिवतेनप्रमाण है। 
सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्यकी उत्कृष्ट स्थितिके संक्रामकका जधन्य और उत्कृष्ट काल एक समय 
है तथा अनुत्कृष्ट स्थितिके संक्रामकका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल साधिक तीन 
पल्यप्रमाण है। पंचेन्द्रियतियेच अ्रपर्याप्कोंमें मिथ्यात्त, सोलद् कषाय ओर नो नोकषायोंडी उत्कृष्ट 
स्थितिके संक्रामकका जधघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कृष्ट स्थितिके संक्रामकफा जघन्य 
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१. अ्प्रती ट्विंदिंका” जहरुगु० एयव० उस्क०, तिणिण इति प्राठः । 


श्र जयघवल्ासदिदे कसायपाहुडे [ बंधगों ६ 


समयूण, उक्त अंतोश्षु० । सम्मत्त-सम्मामि० उक० ट्विदिसं० जह्णु० एयसमओ । 
अणु० जह० एयसभओ, उक० अंतोष्ठु० । एवं मणुसअपजत्तरसु । 

६ ६६२, आणदादि जाव उवरिमिगेवजा ति मिच्छ०-बारसक०-णवणोक० उक्क० 
द्विदिसं० जहृण्णु० एयसमओ । अणु० जह० जहण्णड्विदी समयूणा, उक० सगद्ठिदी । 
सं०-सम्मामि०'-अणंताणु०? उक० ट्विंदिसं० जहस्णुक> एयस०। अगुक० ज० 
एयस०, उक० सगद्ठिदी । अणुद्दसादि सब्बद्ठा त्ि एवं चेव । णवरि सम्मामि० 
फ़िष्छत्तमंगो | अ्ंताणु०४ उक० ट्विदिसं० जहण्णु० एयसमओ | अगुक० जह० 


/ अंतोह्ु०, उक० सगद्ठिदी । एवं जाव० । 


एवमुकस्सकालाणुगमो समत्तो | 


& एत्तो जहण्णद्रिदिसंकमकालो । 
६ ६६३, एत्तो उकस्सट्टिदिसंकमकालविद्वासणादों अणतरमवसरपत्तो जहण्णट्टिदि- 
संकमकालो विद्ासियव्वों त्ति पहजजावयणमेदं | 
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काल एक समय कम खुद्दाभवग्रहणप्रमाण है और उत्कृष्ट काल अन्तमुंहू्ते है। सम्यक्त ओर 
सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिके संक्रामकका जधन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय हैँ। तथा 
अनुत्कृष्ट स्थितिके संक्रामकका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुंहू्त है । इसी 
प्रकार मनुष्य अपर्याप्कोंमें जानना चाहिये । 
$ ६६२. आनतादिकसे लेकर उपरिस ग्रेवेयक तकके देशोंमें मिथ्यात्व, बारह कपषाय और 
नौ नोकपायोंकी उत्कृष्ट स्थितिके संक्रामकका जधन्य श्रोर उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुल्कृष् 
स्थितिके संक्रामकका जधन्य काल एक समय कम जघन्य स्थितिप्रमाण है और उत्कृष्ट काल अपनी 
उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है । सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्त ओर अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी उत्कृष्ट स्थितिके 
संक्रामकका जधन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय हैँ। तथा अनुत्कृष्ट स्थितिके संक्रामकका जधन्य 
काल एक समय है. ओर उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है। अनुदिशसे लेकर 
सर्वाथेसिद्धि तकके देवोंमें इसी प्रकार है । किन्तु इतनी विशेषता दे कि यहाँ सम्यग्मिथ्यत्वका 
भेग मिथ्यात्वके समान है। अनन्तानुबन्वीचतुष्ककी उत्कृष्ट स्थितिके संक्रामकका जधन्य और 
उत्कृष्ट काल एक समय है। तथा अनुत्कृष्ट स्थितिके संक्रामकका जघन्य काल अन्तमुहूते है शोर 
उत्कृष्ट काल अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण हूं । इसी प्रकार अनाह्वारक मार्गंणा तक जानना चाहिये । 
विश्ेषाथ--(जेमें ओपसे ओर नरकगतिमें कालका स्पष्टीकरण कर आये हैं। उसे ध्य/न्में 


रखकर ओर अपने अपने स्वामिल्रकों जानकर तियेश्बगति आदिमें कालका स्पष्टीकरण कर लेना 


चाहिए । खास विशेषता न दोनेसे यहाँ अलगसे स्पष्टीकरण नहीं किया है। 


इस प्रकार उत्कृष्ट कालानुगम समाप्त हुआ। 
# अब आगे जघन्य स्थितिसंक्रमके कालका अधिकार है। 


$ ६६३. अब इस उत्कृष्ट स्थितिसंक्रमके कालका ध्याख्या ने 
| व्यान करनेके बाद अवसर 
जघन्य स्थितिसंक्रमके कालका व्याख्यान करना चाहिये इस प्रकार यह प्रतिज्ञाबचन है। ्ं 


१. श्राप्रतो समयूणा, उक्क० ट्विदिसंकमो [ उक्कस्सड्विदी ] [ सम्मत्त ] सम्मामिं० इति पाठ ! 
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क झह्वावीसाए पयडीणं जह॒ष्णड्िदिसंकमकालो केवचिर कादादो 
होदि ! जहय्णुकस्सेण एयसमओ | 
$ ६६४, अड्डावीससंखाए परिच्छिण्णाणं मोहंपयडीणं जहण्णट्टिदिसंकमकालो 
एयजीवविसओ कियबिरं होइ त्ति आसंकिय तण्णिदेसो कओ--जदण्णु० एयसमओ त्ति । 
होठ णाम जेसिं कम्माणं जहण्णद्विदिसंकमस्स चरिमफालिविसए समयाहियावलियाएं च 
सामित्त तेसि जदृण्णुकस्सेणेयसमयकालणियमो, ण सेसाणमिथासंकाएं तत्थतणविसेस- 
संभवपदुष्पायणटूमिदमाह--- 
& णवरि हत्थि-णवु सयवेद-छुण्णोकसायाणं जह्णडिविसंकमकाणों 
केषचिरं कालादो होदि ! जहण्णुकस्सेण अंतोमृहुत्तं । 
$ ६६७, एदेसिमहृण्हं णोकसायाणं चरिमट्विदिखंडए लद्धजरण्णसामित्ताणं 
जहण्णट्विदिसंकमजहण्णुक्करसकालो अंतोमुहत्तपमाणी होह त्ति सुत्तत्थसंगहो । 
छण्णोकसायाणं ताव जहृण्णुकस्सकालो एयवियप्पो चेव, चरिमड्रिदिखंडयुकीरणद्वा- 
पडिबद्धणिव्वियप्पंतोमुहत्तपमाणत्तादो | णवुंसयवेदस्स. पढमद्विदिविवक्खाए 
आवलियमेत्तो । तदविवक्‍्खाए चरिमट्ठिदिखंडयुकीरणद्वामेत्तो जह्णुकस्सकालो होइ। 
# अट्टाईस प्रकृतियोंके जघन्प स्थितिसंक्रमका काल कितना है ? जघन्य और 
उत्कृष्ट काल एक समय है । 
$ ६६० यहाँ मोहनीयदी अद्वाईस प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिसंक्रमका एक जीवकी अपेक्षा 
कितना काल है ऐसी आशंका करके उसका निर्देश जघन्य ओर उत्कृष्ट का एक समय है इस 
रूपसे किया है । जिन कर्मोंके जधन्य स्थितिसंक्रमका स्वामित्व अन्तिम फालिके पतनके समय या 
एक समय अधिक एक आबलि कालके शेष रहने पर प्राप्त होता है उनके जघन्य और उत्कृष्ट 
कालका नियम एक समयप्रमाण अले ही रहा आओ किन्तु शेष कर्मोंकी जघन्य स्थितिके संक्रमके 
कालका यह नियम नहीं प्राप्त होता इस प्रकार इस आर्शकाके द्योने पर यहाँ जो विशेष काल सम्भव 
है उसका कथन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं-- 
# किन्तु इतनी विशेषता है कि ख़ीवेद, नपुंसकवेद ओर छह नोकषायोंके 
जघन्य स्थितिसंक्रमका काल कितना है ! जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुहृत है । 
$ ६६५४, अन्तिस स्थितिकाण्डकके समय जधन्य स्थासिलको प्राप्त होनेबाली इन 
आंठ नोकपार्योके जधन्य स्थितिसंक्रामकका जघन्य भौर उत्कृष्ट काज्ष अन्तमु ह॒तेप्रमाण है यह इस 
सूत्रका तात्पयय है। उनमेंसे छह नोकपायोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक ही प्रकारका है, क्योंकि 
इनके अन्तिम स्थितिकाण्ड+फ्रे उत्कीरणाकालसे सम्बन्ध रखनेवाला अनन्‍्तमु हूते एक ही प्रकारका 
है। नपुंसकवेदका जधन्य और उत्कृष्ट काल प्रथम स्थितिकी अपेक्षा एक आवलिप्रसाण है और 
उसकी बिवक्षा नहीं करनेपर अन्तिम स्थितिकाण्डकफे उत्कीरणाकालप्रमाण है। स्थ्रीबेदका 





१. अ«प्रती एयवियष्या इति पाठः | 
२. श्रा०्वतों -युकीरणदापडिब्द णिव्वियप्पंतों महश्मुकस्सकालो इति पाठः। 


श्ग्द जयधबलासदिदे कसायपाहुडे [ दंबंगों ६ 


सोदएण चढ़िदस्स एसो चेव मंगो | परोदएण वि चढ़िदस्स छण्णोकसाय- 
४३ एवमोघेण सब्वकम्माणं जहण्णद्विदिसंकमकालो सुत्ताणुसारेण परूविदों । 


एद्रेण तचचिदमजहण्णड्विदिसंकमकालमणुवण्णइस्सामो--मिच्छ ० अज० ट्विदिसं० अणादिओ 
अपजवसिदो अणादिओ सपजविदों वा। सम्म०-सम्मामि० अज० जह० अंतोग्ु ०, 
उक० वेछावहिसागरो० तीहि पलिदो० असंखे०भागेद्दि सादिरेयाणि | सोलसक०- 
णवणोक्‌० अज० तिण्णि मंगा | तत्य जो सो सादिओ सपजबसिदों जह० अंतोब्नहुत्तं, 
उक० अद्गपोग्गलपरियई देखणं । 

एवमोप्रपरूवणा समत्ता । 


5780 73 2000 :6 06 0200 7 पद अत कक समर करन कर 
स्वोद्यसे चढ़े हुए. जीवकी अपेक्षा यही भड्ज है। तथा परोदयसे चढ़े हुए जीवकी अपेक्षा भी छट्द 
नोकपायेंके समान मद है। इस प्रकार ओघसे सब कर्मोंके जघन्य स्थितिसंक्रामकका काल सूत्रके 
झमुसार कद्दा। अ्व इससे सूचित द्ोनेत्राले अजधन्य स्थितिसंक्रामकका काल बतलाते है-- 
मिथ्यात्वके अजघन्य स्थितिसंक्रामकका काल अनादि-अनन्त या अनादि-सान्त है । सम्यकत्व 
ओर सम्यग्मिथ्यालके अजघन्य स्थितिसंक्रामकका जधन्य काल श्रन्तमु हूते है और उत्कृष्ट काल 
पल्‍्यके तीन असंख्यातवें भागोंसे अधिक दो छुयासठ सागरप्रमाण है। सोलह कपाय ओर नो 
नोकपायोंके अजधन्य स्थितिसक्रमके तीन भन्न हैं। उनमेंसे जो सादि-सान्त भन्न है उसकी अपेक्षा 
जधन्य काल अन्‍्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट काल कुछ कम ्रर्धपुद्गलपरिबर्तनप्रभाण ह्दे। 

विशेषार्थ - यहाँ मोहनीयकी अद्टाईस प्रकृतियोंके जघन्य और अजधन्य स्थितिसंक्रमका 


जघन्य और उत्कृष्ट काल बतलाया गया है। इन अद्टाईस प्रकृतियोंमेंसे मिथ्यालर, सम्य्मि्यात्व, 
अनन्तानुवन्धी चतुष्क और सध्यकी आठ कपाय ये चोदद प्रकृतियां ऐसी हैं. जिनका जधन्य स्थिति- 
संक्रम अन्तिम स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालिके पतनके समय प्राप्त होता है । क्रोधसंष्वलन, 
मानस॑ज्यलन, मायासंजलन ओर पृरुषवेद ये चार प्रकृतियां ऐसी हें जिनका जधन्य स्थितिसंक्रम 
अन्तिम स्थितिबन्धक संक्रमके अन्तिम समयमें प्राप्त होता है और सम्यक्त्व तथा स॑ज्यलन लोभ ये 
दो प्रकृतियां ऐसी हैं जिनका जघन्य स्थितिसंक्रम इनकी क्षपणामें एक समय अधिक एक झआाबलि 
काल शेष रहने पर प्राप्त होता है। यह उक्त प्रकारसे विचार करने पर इन प्रकृतियोंके जधन्य स्थिति- 
संक्रमका केबल एक समय काल प्राप्त होता है, अतः इनके जधन्य स्थितिसंक्रमका जघन्य और 
उत्कृष्ट काल एक समय बतलाया है। अब रहीं शेप छह नोकषाय, छीवेद और नपु'सकवरेद ये 
आठ प्रकृतियाँ सो इनका जघन्य स्थितिसंक्रम अन्तिम स्थितिकाण्डकके पतनके समय प्राप्त होनेसे 
चूर्टिकारने इनके जधन्य स्थितिसंक्रमका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त बतलाया है। यहां 
इतनी विशेषता है कि छ्ट नोकपायोंडी अपनी क्षपणाके समय प्रथम स्थिति सम्भव न होनेसे 
इनके जघन्य स्थितिसंक्रमका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक प्रकारका ही प्राप्त द्वोता है। किन्तु 
सख्रीवेद और नपुसकवेदका यह कान दो प्रकारसे श्राप्त किया जा सकता है। प्रथम प्रकारमें प्रथम 
स्थितिकी प्रधानता है ओर दूसरे प्रकारमें प्रथम स्थितिकी विवक्षा न रहकर केश्ज्न अन्तिम स्थिति- 
काण्डकके उत्कीरणकालकी विवज्ञा रहती है। जिसका निर्देश स्वयं टीकाकारने किया ही है। इस 
प्रकार ओघसे जघन्य स्थितिसंक्रमके कालका विचार करके अब अजघन्य स्थितिसंक्रमके जधन्य 
ओर उत्टृष्ट कालका विचार करते हैं-मिथ्यात्वकी अजधन्य स्थितिके दो प्रकार ही सम्भव हैं-- 
अनादि-अनन्त ओर अनादि-सान्त । अभव्य जीबोंके और धभव्योंके समान भव्य जीवोंके अनादि- 


गा ४८ ] उत्तरपयढिद्विदिसंकमे एयजीवेण कालो ३२६ 


$ ६६६, संपहि आदेसपरूवणट्रमृधारणं वत्तरस्सामों | त॑ जहा--आदेसेण 
णजेरइय० मिच्छ०-बारसक०-मय-दुगुंछण जह० द्विदिसं० जदृण्णु० एयसमओं | अज० 
जह० समयाहियावलिया, उक० तेत्तीसं सागरो० । एंवं सत्तणोक०। णवरि अज० जह० 
अंतो्रु० | सम्म०-सम्मरामि०-अगंताणु०४ जह० जहण्णु० एयस० । अज० जह॑० 
एयसमओ, उक० तेत्तीसं सागरोवमाणि | एवं पढमाएं । णवरि सगड्डिदी | विद्ियादि 
जाब सत्तमा त्ति ट्विदिविहत्तिभंगो । | ेु 
अनन्त विकल्प होता है ओर शेष सभी भब्योके अनादि-सान्‍्त विकल्प होता है। यतः स्थितिके 
ये दो विकल्प प्राप्त दोते हैं झ्रत: इनका संक्रमकाल भी दो ही प्रकारकां जानना चाहिये। इसीसे 
यहाँ मिथ्यात्के अजघस्य स्थितिर्सक्रमका काल पूर्षोक्त बिधिसे दो प्रकारका बतलाया है। सम्यक्त्व 
झोर सम्यग्मिथ्यात्वकी सत्ता प्राप्त दोोनेके बाद उनकी क्षपणा द्वारा कमसे कम अन्तमु ह्तेकालके 
भीतर जघन्य स्थिति भ्राप्त हो जाती है, अतः इन दो प्रकृतियोंके श्रजघन्य स्थितिसंक्रमका जधन्य 
काल अ्रन्तमु हते बतलाया है । तथा सम्यक्व और सम्यग्मिथ्यात्यका उत्कृष्ट सल्व॒काज्ञ पल्यके 
तीन असंख्यातवें भाग अधिक दो छथासठ सागर द्वोता है। इसीसे यहाँ इन दो प्रकृतियोंके 
थाजघन्य स्थितिसंक्रमका उत्कृष्ट काल उक्तप्रमाण बतलाया है। श्रब रहीं सोलह कषाय ओर नो 
नोकपषाय ये पच्चीस प्रकृतियाँ सो इनके अजघन्य स्थितिसंक्रमके तीन भजन प्राप्त होते हैं-- 
अनादि-अ्रनन्त, अनादि-सान्त और सादि-सान्त । अनादि-अनन्‍्त विकल्प अभव्योंके या अभव्योंके 
समान भव्योंके होता है। अनादि-सान्त षिकल्प उन भव्योंके होता है जिन्होंने अ्रभीतक उपशमशभ्रेणिको 
नहीं प्राप्त किया है और सादि-सान्त विकल्प उन भव्योंके होता है जो उपशमभश्रेणिपर चढ़कर पुनः 
उससे च्युत हुए है। प्रकृतमें इसी तीसरे पिकल्पकी अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट काल बतलाया हे । 
जो ज्ञीब अन्तमुंहतंके भीतर दो बार उपशमश्रेणिपर चढ़ता है उसके अजघन्य स्थितिसंक्रमका 
अघन्य काल अन्तमुंहू्ते प्राप्त होता है। तथा जो जीव अधेपुद्गलपरिवर्ततन कालके आदि ओर 
अन्तमें श्रेणीपर चढ़ता है उसके श्रजधन्य स्थितिसंक्रमका उत्कृष्ट काल कुछकम अधेपुद्गलप रिवतेन- 
प्रमाण प्राप्त दोता है। 





इस प्रकार ओघप्ररूपणा समाप्त हुई। 

$ ६६५, अब आदेशका कथन करनेके लिए उच्चारणाकों बतलाते हैं। यथा--श्रादेशकी 
अपेक्षा नारक्षियोंमें मिथ्यात्व, बारह कपाय, भय और जुग॒ुप्साके जधन्य स्थितिसंकमका जघन्य 
ओर उत्कृष्ट काल एक समय है। अ्जघन्य स्थितिसंक्रमका जधन्य काल एक समय अधिक एक 
आवलि है ओर उत्कृष्ट काज्ष तेतीस सागर है। इसी प्रकार सात नोकणयोंके दिषयमें जानना 
चहिए। किन्तु इतनी विशेषता है कि इनके अज़घन्य स्थितिसंक्रका जधन्य काल अस्तमुहते है। 
सम्यक्स्प, सम्यग्मिध्यात्व ओर अनन्तानुबन्धीचतुष्कके जघन्य स्थितिसंक्रमका जघन्य ओर 
उत्कृष्ट काल एक समय है | अजधन्य स्थितिसंक्रमका जबन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल 
तेतीस सागर है । इसी प्रकार पहली प्रथिबीमें जानना चाहिये । किन्तु इतनी विशेषता दे कि यहाँ 
आजपन्य स्थितिसंक्रमका उत्कृष्ट काल ध्मपनी स्थितिप्रमाण कहना चाहिये। दूसरी प्रथ्िबीसे लेकर 
सातमीं पृथिदी तकके नारकियोंमें स्थितिविभक्तिके समान भज्ज है । 

विशेषार्थ---नरकमें मिथ्यात्य, बारह कपाय, भय और जुगुप्साका जघन्य स्थितिसंक्रम 
एक समय अधिक एक आवल्िके बाद एक समयके लिए श्राप्त होता है, अतः इनके जधस्य स्थिति- 
संक्रमका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है । तथा इस जघन्य स्थितिसंक्रमके पूवे एक 

हर 
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॥ ६६७, तिरिक्खेसु ट्विदिवि०मंगो । पंचिं०तिरिक्ख३ मिच्छ०-बारसक०- 
भय-तुगुंछ० जह० ट्विदिसंका० जह्णु० एयस०। अज० जह० आवलिया समयूणा, 
उक० सगदिदी' । सम्म०-सम्मामि०-अण॑त्ताणु०-सत्तणोकू० ट्विदिविदृत्तिमंगो। पंचि०- 
तिरि०अपजञ ०-मणुसअपज ० मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुंड० जह० जहण्णुक०- एग- 
समय अधिक एक शावल्ि कालतक उक्त प्रकृतियोंका अजघन्य स्थितिसंक्रम होता है, अतः यहाँ 
उनके अज़घन्य स्थितिसंक्रमका जघन्य काल एक समय अधिक एक आवलिप्रमाण कहा है। 
हत्कूष्ट काल वेतीस सागर है यह स्पष्ट ही हे । यद्यपि स्वत नोकषायोंकी अपेक्षा यद्ध काल इसी 
प्रकार बन जाता है। पर इनके अजधन्य स्थितिसंक्रमके जघन्य कालमें कुछ विशेषता है। वात यद्‌ 
है कि यहाँ सात नोकपषायोंके जघन्य स्थितिसंक्रका काल नरकमें उत्पन्न द्ोनेके अन्तमुंहूर्त बाद 
प्राप्त दोता है अतः इनके अजघन्य स्थितिसंक्रमका जधन्य काल्न अन्तमुंहूर्तप्रमाण कद्दा है। नरकमें 
सम्यक्लका जधन्य स्थितिसंक्रम उसकी क्षपणामें एक समय अधिक एक आव्ति काज़के शेष 
रहनेपर एक समयझे लिए श्राप्त होता है | सम्यग्मिथ्यातका जधन्य स्थितिसंक्रम उठ्ेल्ननाके समय 
अन्तिम स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालिके पतनक्रे समय प्राप्त होता है। तथा अनन्तानुबन्धी- 
घतुष्कका जघन्य स्थितिसंक्रम विसंयोजनाके समय अन्तिम स्थितिकाण्डकफी श्रन्‍्तिम फालिके 
पतनके समय प्राप्त होता है। अ7१ः यहाँ इनके जपधन्य स्थितिसेक्रमका जघन्य भोर उत्कृष्ट काल 
एक समय बतलाया है। जो सम्यक्ल और सम्यग्मिथ्यालकी उद्धेलना करनेवाला श्रन्‍्य गतिक़ा 
जीब इनके अजघन्य स्थितिसंक्रममें एक समय शेष रहनेपर नरकमें उत्पन्न होता है उसके इनका 
एक समयके लिए अजघन्य स्थितिसंक्रम होता है। तथा जिस नारकीने अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी 
विसंयोजना की है वह यदि सासादनमें जाकर और एक आबलि कालके बाद एक समयके लिये 
इसकी अज्घन्य स्थितिका संक्रामक द्वोकर मर जाता हे तो उसके अनन्तानुबन्धीचतुष्कके 
अजधन्य स्थितिसंक्रमका जधन्य काल एक समय देखा जाता है | इसीसे यहाँ इन सम्यक्त आदि 
छह प्रकृतियोंके अजधन्य स्थितिसंक्रमका जघन्य काल एक समय बतलाया है । तथा इनके अझज़धघन्य 
स्थितिसंक्रमका .उत्कृष्ट काल तेतीस सागर स्पष्ट ही हैं। यह सव काल प्रथम पृथिवीमें भी बन जाता 
है अतः प्रथम प्रथिवीके कथनको सामान्य नारकियोंके समान बतलाया है | किन्तु यहाँ उत्कृष्ट 
आयु एक सागर ही पाई जाती है, अतः यहोँ सब प्रकृतियोंके अजघन्य स्थितिसंक्रमका उर्कष्ट काल 
अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण बतलाया है । स्थितिविभक्तिमें सब प्रक्ृतियोंद्री जधन्य और अजघन्य 
स्थितिका द्वितीयादि नरकोंमें जो काल बतलाया है वह यहाँ स्थितिसंक्रमकी अफेज्ञासे अविकक्ष 
घटित द्वो जाता है अतः दूसरी प्रथिवीसे लेकर सातवीं प्रथिवी तकके नारकियोंमें सब भज्ञ स्थिति- 
विभक्तिके समान कह्दा है | 


$ ६४७. तियंचोंमें स्थितिविभक्तिके समान भक्ष है। पद्म र्द्रियतियद्ञत्रिकर्मे मिथ्यात्व, बारह 
कपाय, भय ओर जुग॒ुप्साके जघन्य स्थितिसंक्रमका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय हदे। 
कक बह जपन्य काल एक समय कस एक आवल्िप्रमाण है और उत्कष्ट काल 
7 है। सम्यक्त्ब, सम्यम्भिध्यात्व, अनन्तानुवन्धीचतुष्क और सात नोकषायों- 

का भन्ज स्थितिविभक्तिके समान है। पद्न न्ियतियेल्ल अपया्तिकोंमें और मनुष्य अपयाप्तकोमें 
मिध्यात्य, सोलह कृपाय, भय और जुगुप्साके अधन्य स्थितिसंक्रमका जघन्य और उत्कृष्ट 


१. ता -आश्प्रत्योः सगड्िदी समयुणा इति पाठः । 
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समओ। अज० जह० आवलि० समयूणा, उक० अंतोमु०। सम्म०-सम्माध्ि०-सत्तणोक ० 
ट्विंदिविदत्तिमंगो । । 
$ ६६८, मणु०३ मिच्छ० जह० ट्विदिसं० जह्णु० एयस०। अज० जहृ० 
खुद्दाभव० अंतोश्वु०, उक्क० सगड्डिदी। सम्म०-सम्मामि०-सोलसक०-पुरिसवेद० जह० 
ड्विदिसं० जहण्णु ० एयस० | अज० जह०' एयस०, उक० सगद्डिदी । एवमद्रणोक० । 
णवारि जह० जहण्णु० अंतोश्व० । मणुसिणीसु पुरिसवेद" छण्णोक०मंगो | देवाणं 
णारयमंगो । एवं भवण०-वाणवेंत० । णवरि सगट्मिदी। जोदि्सियादि० सब्बड। क्ति 
ह्िदिविहत्तिभंगो | एवं जाव० । 
काल एक समय है। अजधन्य स्थितिसंक्रकका जधन्य काल एक ससयकम एक आधवलिप्रमाण है 
ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुंह॒ते है । 
विशेषार्थ---जो बादर एकेन्द्रिय जीव मरकर प॑चेन्द्रिय तियश्नत्रिकमें उत्पन्न होते हैं. उनके बहाँ 
उत्मन्न दोनेके एक आवलि कालके अन्तिम समयमें मिथ्यात्व आदि पन्द्रह प्रकृतियोंका जघन्य स्थिति- 
सँक्रम होता है, इसलिए इन तीन प्रकारके तियेश्नोंमें उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिसंक्रमका जधन्य और 
उत्कृष्ट काल एक समय कद्दा है । तथा इस एक समय कालको एक आवलिमेंसे कम करने पर इनमें 
इन्हीं प्रकृतियोंके अ्रजधन्य स्थितिसंक्रमका जधन्य काल एक समय कम एक आवलिप्रमाण दोनेसे 
यह तत्प्रमाण कहा है। इनमें वक्त प्रकृतियोंके अजघन्य स्थितिसंक्रमका उत्कृष्ट काल अपनी अपनी 
उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है यह स्पष्ट ही दे | शेष कथन सुगम है | तातये यह है कि यद्वाँ जो भी काल 
कह्दा है उसे स्वामित्वको देखकर घटित कर लेना चाहिए। 
$ ६६८. मनुष्यत्रिकर्में मिथ्यात्वके जघन्य स्थितिसंक्रमका जधन्य और उत्डृष्ट काल 
एक समय है। अ्रजघन्य स्थितिसंक्रका जघन्य काल खुद्दाभवग्रहणप्रमाण और अन्‍्तमुंह॒तते- 
प्रमाण है. तथा उत्कृष्ट काल अपनो अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है। सम्यकक्‍त्व, सम्यग्मिथ्यात्त, 
सोलह कषाय ओर पुरुषवेदके जघन्य स्थितिसंक्रमका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । 
अजधन्य स्थितिसंक्रमका जघन्य काल एक समय ओर उल्ष्ट काज़ अपनी स्थितिप्रमाण है। 
इसी प्रकार आठ नोकपायोंके विषयमें जानना चाहिये। किन्तु इतनी विशेषता है कि इनके 
जघन्य स्थितिसंक्रमका जधघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुहते है। मनुष्यनियोंमें पुरुषवेदका भंग 
छ्ट नोकपायोंके समान है| देवोंमें नारकियोंके समान भंग है। इसी प्रकार भवनवासी और 
ब्यन्तर देदोंमें जानना चाहिये। किन्तु इतनी विशेषता है कि यहां श्रजधन्य स्थितिसंक्रमका उत्कृष्ट 
काल अपनी अपनी स्थितिप्रमाण कहना चाहिये। ज्योतिषियोंसे लेकर सर्वाथेसिद्धि तकके देशोंमें 
स्थितिविभक्तिके समान भंग है । इसी प्रकार अनाद्दारक मार्गणा तक जानना चाहिये । 
विशेषा्थ---ओपघसे जो प्रत्येक प्रकृतिके स्थितिसंक्रमका स्वामित्व बतलाया है उसी प्रकार 
मनुष्यत्रिकमें सम्भव होनेसे यहाँ कालका विचार इसीके अनुसार कर लेना चाहिए। मात्र सब 
प्रकृतियोंके अजघन्य स्थितिसंक्रमका काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है यद्द स्पष्ट ही है। 
तथा मनुषध्यिनियोंमें पुरुषबेदका भंग छद्द नोकपायोंके समान है. इतनी विशेषता यहां श्रल्लगसे जान 
लेनी चाहिए। इसका कारण यह है कि इनमें छद्द नोकषायोंके स्थितिसंक्रमके स्वासित्वसे पुरुषबेदके 
स्थितिसंक्रमके स्वामित्वमें कोई भेद नहीं हे । शेष कथन सुगम है। 


१, आ०प्रतों झण० जहण्गु? इति पाठ) । 


शेश२ जयधंबलांसदिदे कसायपाहुटे [ बैधगी १ 

& एसतो झंतरं । ह 

$ ६६९, एत्तो उवरि अंतर वत्तहस्सामो त्ति पहजासुत्तमेदं | त॑ पुण दुविह 
जहण्ण्णुकस्सट्टि दिसंकमविसय मेदेण । तत्थुकस्सट्विदिसंकामयंतरं उकस्सट्ठिदिउदीरणंतरेण 
समाणपरुवणमिदि तेण तदप्पणं कुणमाणों सुत्तमत्तरं भण्णइ-- 

& उक्कस्सयट्टिदिसंकामयंतरं जहा उक्तरुसह्दिदिउदीरणाए झंतरं तहा 
कायव्यं । 

६ ६७०, सुगममेदमप्पणासुत्त | संपह्ि एदेण समप्पिदत्थविवरणप्रुबारणाणुसारेण 
वत्तहस्सामो | त॑ जहा--उक्क० पयदं । दुविहों णिदेसो--ओघेण आदेसेण य। ओषेण 
मिच्छ० बारसक० उक्क० ट्विदिसंका० अंतरं के० ? जह० अंतोग्ब०, णबणोक० एयस०, 
उक्क० सब्वेसिमणंतकालमसंखेजा पोग्गलपरियद्टा | अणु० जह० एयस०, उक्क० 
अंतोमृु० । सम्म०-सम्मामि० उक० अणुक्क ० ट्विदिसंका० जह० अंतोम्म० एयस ०, उक० 
उबड्डपोग्गलपरियट्टा | अर्णताणु०४ उक० ट्विदिसं० जह० अंतोग्रु०, उक्क० अणंत- 
कालमसंखेजपोग्गलपरियट्वं । अगु० जह० एयसमओ, उक० वेछावद्टिसागरो ० देखणाणि। 
आदेसेण सज्जासु गदीसु ट्विदिविहत्तिभंगो । णवरि मणसतिए चदृणोकसायाणमणुकस्सु- 


# अब इससे आगे अन्तरका अधिकार है । 

६ ६६६, अब इस काल्ञप्ररूपणाक बाद अन्तर प्ररूपणाको बतलाते हैं। इस प्रकार यह 
प्रतिज्ञासूत्र है । वह दो प्रकारका है--जघत्य स्थितिसंक्रमको विपय करनेवाला और उत्कृष्ट स्थिति- 
संक्रमको विषय करनेबाला । उनमेंसे उत्कृष्ट स्थितिके संक्रामकर्क अन्तरका कथन उत्कृष्ट स्थितिकी 
उदीरणाक अन्तरक समान है, इसलिये उसकी प्रधानतासे आगेका सूत्र कदृते हैं-- 


# जिस प्रकार उत्कृष्ट स्थितिकी उदीरणाका अन्तर है उसी प्रकार उत्कृष्ट 


स्थितिके संक्रामकका अन्तर प्राप्त करना चाहिये । 
$ ६७०, यह अपेणासूत्र सुगम है। अब इसके द्वारा जो अथंका विवरण प्राप्त दोता है 
उसे उच्चारणाके अनुसार बतलाते हैं। यथा--उत्कृष्टका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका है-- 
ओघनिर्देश ओर आदेशनिर्देश | ओघकी अपेक्षा मिथ्यात्व और बारद कथपायोंदी उत्कृष्ट स्थितिके 
संक्रामकका अन्तर कितना है ? जघन्य अन्तर अन्तमुहू्त है, नो नोकपायोंकी उत्कृष्ट स्थितिके 
संक्रामकका जघन्य अन्तर एक समय है तथा इन सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिके संक्रामकका 
उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है जो असंख्यात पुदूगलपरिबतनप्रमाण है। अ्रनुत्कृष्ट स्थितिके संक्रामक 
का जधन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूते है । सम्यक्त्व और सम्यस्मिथ्यात्व- 
की उत्कृष्ट थ्रोर श्रदुत्कृष्ट स्यितिक्े संक्रामकका जधन्य अन्तर करमसे अ्रन्तमु हूते और एक समय है। 
तथा उत्कृष्ट अन्तर उपाध॑पुद्गलपखितेनप्रमाण है। अनन्तानुबन्धीचतुप्ककी उत्कृष्ट स्थितिके 
संक्रामकका जघन्य अन्तर अन्तमु हूते हे ओर उत्कृष्ट अन्तर श्रनन्त काल दे जो असंख्यात पुदुगक्ष- 
परिवतेनप्रमाण है। अनुत्कृष्ट स्थितिके संक्रामकका जधन्य अन्तर एक समय है भौर उत्कृष्ट अन्दर 
कुछ कम दो छथासठ सागर है। आदेशकी अपेक्षा सब गतियोंमें स्थितिविभक्तिके समान भंग है। 
किन्तु इतनी विशेषता है कि मनुप्यश्निकर्में चार नोकपायोंकी अमुत्कृष्ट स्थितिके संक्रामकका उत्कृष्ट 





गा० ४८ ] उत्तरपयढिद्विदिसंकमे एयजीवेण अंतर १३३ 
कस्संतरमंतोमुहुत्त । एवं जाव०। 
$ एसो जहण्णयमंतरं । । 
$ ६७१, एत्तो उकस्सट्विंदिसंकामयंतरविह्यासणादों उबरि जहण्णट्विद्िसिकामयंतर 
कस्सामो शि पश्ज़ासुत्तमेदं । 


झन्तरकाल अन्तमु हूते है। इसी प्रकार अनाद्वारक मार्गणातक जानना चाहिये। 

विशेषाथ---ओोघसे मिथ्यात्त और बारह कषायोंका उत्कृष्ट स्थितिसंक्रम होनेके बाद पुनः 
वह अन्तमु हूतेके अन्तरसे दी प्राप्त हो सकता है, क्‍योंकि एक बार इनका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होकर 
पुनः यह अम्तमु हूतके बाद ही होता है ओर संक्रम बन्धके अनुसार होता हे, श्रतः यहाँ दक्त 
प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिसक्रमका जधम्य अन्तरकाल अन्तमु हूते कद्दा है। मात्र नो नोकपायोंके 
उत्कृष्ट स्थितिसंक्रमका जघन्य अन्तर एक समय बन जाता है । कारण कि क्रोधादि कषायोंमेंसे एकके 
बाद दूसरेका एक एक समयके अन्तरसे उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होकर तथा एक एक समयके अन्तरसे 
उनका नो नोकषायोंमें संक्रम होकर नौ नोकषायोंका भी एक एक समयके अन्तरसे उत्कृष्ट स्थिति- 
संक्रम सम्भव है । इन सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिसंक्रमका उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल है यह 
स्पष्ट ही है। इन सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिसंक्रमका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल 
ध्तमु हूते दोनेसे इनके अनुत्कृष्ट स्थितिसंक्रमका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर 
अन्तमु हूते कह्दा है । जो जीव अन्तमु हूततेके अन्तरसे दो बार वेदकसम्यक्लको प्राप्त द्ोता हे और 
मिथ्यालमें दोनों बार वेदकसम्यक्त्व होनेके पूरे मिथ्यात्व प्रक्तिका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध करके उसका 
काण्डकघात नहीं करता उसके सम्यक्त और सम्यग्मिथ्यालके उत्कृष्ट स्थितिसंक्रमका जघन्य 
अन्तर अन्तमु हूते देखा जाता है तथा जो उपशमसम्यम्ट्रष्टि जीव एक समयके लिए सासादन 
सम्यग्दृष्टि द्ोकर दूसरे समयमें मिथ्यादष्टि दो जाता है उसके वक्त दोनों प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट 
स्थितिसंक्रमका जधन्य ऋन्तर एक समय देखा जाता है, इसलिए तो इन दोनों प्रकृतियेंकि उत्कृष्ट 
स्थितिसंक्रमका जधन्य अन्तर अन्तमु हूते ओर अनुत्कृष्ट स्थितिसंक्रमका जघन्य अन्तर एक समय 
कह्दा है | तथा इन दांनों प्रकरतियोंकी उपाधेपुद्गलपरित्र्तेनकाल तक सत्ता न द्वो कर उसके प्रारम्भमें 
ओर अन्त इनका उत्कृष्ट ओर अनुत्कृष्ट स्थितिसंक्रम दो यह सम्भव दे, इसलिए इनके उत्कृष्ट 
ओर अलनुर्कृष्ट स्थितिसंक्रमका उत्कृष्ट अन्तर उपार्धपुद्गलपरिबतनप्रमाण कह्दा दे । अनन्तानु- 
बन्धीचतुष्कका शेष सब अन्तर कथन तो बारह कपायोंके समान द्वोनेसे उसी प्रकार घटित कर 
लेना चाहिए। मात्र इनके अनुल्कृष्ट स्थितिसंक्रमके उत्कृष्ट अन्तरमें कुछ फरक है। बात यह दूँ 
कि जो वेदक सम्यग्टष्टि जीब हक श्री विसंयोजना कर देता है उसके कुछ कम दो &घासठ 
सागर कात तक इनकी सत्ता नहीं पाई जाती, इसलिए इनझे अनुत्कृष्ट स्थितिसंक्रमका उत्कृष्ट 
झन्तर उक्त काजप्रमाण कहा है। यहाँ चारों गतियोंमें सब प्रकृतियोंके स्थितिसंक्रका अन्तरकाक्ष 
स्थितिविभक्तिके समान बतल्ाकर भनुष्यत्रिकर्मं चार नोकपायोंके अनुत्कृष्ट स्थितिसंक्रमका उत्कृष्ट 
अन्तरकाल एक आवलि या एक आवलिका असंख्यातवाँ भाग न कह कर जो अन्तमु हते कद्दा है सो 
उसका/कारण यह है कि उपशमश्रेशिमें दस्य, रति, खीवेद ओर पुरुषवेदुका अनुत्कृष्ट स्थितिसंक्रस 
अन्तमु हूते काल तक नहीं होता । 

# इससे आगे जघन्य अन्तरकाछका अधिकार है । 

$ ६७१, इससे अर्थात्‌ उत्कृष्ट स्थितिसंक्रामकके अन्तरका कथन क़रनेके बाद जधन्य स्थिंति- 
संक्रामकका अन्तर कहेंगे इस प्रकार यद प्रतिक्ासूत्र दे । 
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३३४ जयैधवलासदिदे कसायपाहुडे [ बैचगों ६ 


& सब्बारसि पयडीणं णत्थि अंतरं। 

९ ६७२, सब्वासि मोहपयडीणं जहण्णट्विदिसंकामयस्स णत्थि अंतर, खबय- 
चरिमफालौए चरिमट्टिदिखंडए समयाहियावलियाएं च लद्ध॑जहण्णसामित्ताणमंतरसंबंधस्स 
अध्तामावेण णिसिद्धत्तादो । एदेण सामण्णवयणेणाणंताणुबंधीणं पि अंतराभावे पसत्ते 
तण्णिवारणमुहेणंतरसंभवपदुष्पायणइमुत्तरसुत्त -- 

& ऐणवरि अणंताणुबंधीएं जहरपहिदिसंकामयंतरं जहए्णेण झंतोसह॒ुत्त, 
उक्कस्सेण उचडुपोग्गलपरियटू । 

१ ६७३, विसंजोयणाचरिमफालीए लड्धजहण्णभावस्साणंताणु०चउक्कस्स ट्विंदि- 
संकमस्स सव्वजहण्णविसंजुत्त-संजुत्तकालेहि अंतरिय पुणो वि विसंजोयणाए कादुमादत्ताए 
चरिमफालिविसए लद्धमंतोमुहुत्त होह। उक्‍्कस्सेण उड़ पोग्गलपरियट्ट परूवणा सुगमा । 

एवमोघेण जहण्णंतरं गय॑ । 





# सब प्रकृतियोंका अन्तरकाल नहीं है | 

$ ६७२. सब मोहप्रकृतियोंके जघन्य स्थितिसंक्रामकका अन्तरकाल नहीं है, क्योंकि इनका 
अपने व्ययके अन्तिम स्थितिकाण्डकके अन्तिम फालिके पतन होते समय ओर एक समय अधिक 
एक आधपलि काल रहनेपर जधन्य स्वामिल प्राप्त होता हें, इसलिए उतके अन्तरकालका अत्यन्त 
अभाव होनेसे उसका निषेव किया है। इस सामान्य बचनसे अनस्तानुबन्धियोंका भी अन्तराभाव 
प्राप्त हुआ, इसलिए उसके निषेव द्वारा उनका अन्तरकाल सम्भव है इसका कथन करनेके लिए 
आगेका सूत्र कद्दते हैं-- 

# किन्तु इतनी विशेषता है कि अनन्तानुबन्धियोंके जधन्य स्थितिके संक्रामकका 
जघन्य अन्तर अन्तमुहूत है और उत्कृष्ट अन्तर उपाधपुदूगलपरिवतनप्रमाण है । 

$ ६७३, क्योंकि विसंग्रोजनाकी अन्तिम फालिके पतनके समय जिसने अपने स्थिति- 
संक्रामकका जघन्यपना प्राप्त किया है ऐसे अनन्तानुन्बधोचतुष्कका सबसे जघन्य पिसंयोजना 
ओर संयोजनाके काह्न द्वारा अन्तर करके पुनः उसे बिसंयोजना करनेके लिए प्रहण करनेपर चरम 
फालिके पतनके समय तक अन्‍्तमुंहूत काल होता है। इसके डपाधंपुद्गलपरिवतनप्रमाण उत्कृष्ट 
अन्तरकालको प्ररूपणा सुगम है। 

विशेषा्---सम्यक्लग्रकृति और संज्यलन लोभका जघन्य स्थितिसंक्रम अपनी अपनी 
क्षपणामें एक समय अधिक एक आवलि काल शेष रहने पर होता है और शेष प्रकृतियोंका जघन्य 
स्थितिसंक्रम अपनी अपनी क्षपणाके समय अन्तिम स्थितिकाण्हकदी अन्तिम फालिके पतनके 
समय होता है, इसलिए ओघसे इनके जघन्य स्थितिसंक्रामकके श्रन्तरकालका निषेध किया है। 
किन्तु अनन्तानुबन्धीचतुष्क इस विधिका अपबाद है। कारण कि उसकी विसंयोजना द्वोनेके बाद 
अन्तमुहते काल़के भीतर ही पुनः संयोजनापूर्वक विसंयोजना हो सकती है। तथा दो बार 
विसंयोजनारूप क्रिया होनमें उपाधेपुद्गलपसिवतेनप्रमाण कालका व्यवधान भी हो सकता है 
इसलिए इनकी जधन्य स्थितिके संक्रमका जधन्य और त्कृष्ट अन्तरकाल उत्तप्रमाण बन जञानेसे 
बह उक्त छाक्षपमाण कहा है । 


इस प्रकार ओपसे जधन्य अन्तरकाज्ञ समाप्त हुआ। 


मा० ८ ] इलरपयहिट्टिदिसंकमी एयजीवेज अत १३५ 


६ ६७४, एशो अजदृण्णड्विदिसंकमंतरं देसामासयसुत्तेणेदेणेव सुचिदर्मिदाणिमणु- 
मग्गहस्सामो--मिचछ० अज० णत्थि अंतर । सम्म०-सम्भामि० अज० जह० एगसमओ, 
उक्क० उबड़पोग्गलपरियईं । अणंताणु ०४ अज० जद्द० अंतोम्म०, उक० वेछावद्विसागरो ० 
देसणाणि । वारसक०-गरणोक० अज० जह० एयस०, उक० अंतोघ्मु ० । 

एवमोघो समत्तो । 

$ ६७५, आदेसेण सव्वरणेरद्य ०-सव्वतिरिक्ख-मणुसअपज़ ०-सब्वदेवा त्ति ट्विदि- 
विहत्तिभंगो । मणस३ मिच्छ० जह० अज० णत्यि अंतर | सम्मा०-सम्मामि० जह० 
णत्थि अंतरं। अजह० ज० एगस०, उक्क० तिण्गि पलिदो० पुव्यक्नोडिपुघत्तेण- 


४४४७४४७४०४७७४७७७३आं। गंध आस कह. 





$ ६७४. अब इसी देशामर्षक सूत्रसे सूचित होनेवाले अ्रजधन्य स्थितिसंक्रमके अन्तरकालका 
इस समय शिचार करते हैं--मिध्यात्वके अजघन्य स्थितिसंक्रामकका अन्तरकात्र नहीं है | सम्यक्त्व 
ओोर सम्यग्मिथ्यात्वके अजधन्य स्थितिसंक्रामकका जधन्य अन्तरकाल एक समय है ओर उत्कृष्ट 
अन्तरकाल उपार्धपुद्गलपसिवितनप्रमाण है। अनन्तानुचन्धीचतुष्कके अजघन्य स्थितिसंक्रामकका 
जधन्य अन्तरकाल अ्रन्तमुंहूते है श्रौर उत्क्ट अन्तरकाल उपाधपुद्गलतरिवितेनप्रमाण है। बारह 
कपाय और नोकपायोंके अजधन्य स्थितिसंक्रामकका जधन्य अन्तरह्ाल एक समय है और उत्कृष्ट 
अन्तरकाल अन्तमुंह॒र्ते है । 

विशेषार्थ---मि थ्यात्वकी क्षपणा होनेके पूष तक उसका सवेदा अजघन्य स्थितिसंक्रम होता 
रहता है, इसलिए उसका निषेव किया है। सम्यकत्व और सम्यग्मिथ्यात्वका यथाविधि कमसे कम 
एक समयके लिए और अधिकसे अधिक उपाधपुद्ूगलपरिवतेनप्रमाण कालके लिए अन्तर होकर 
अजघन्य स्थितिसंक्रम सम्भव है, इसलिए इनके अ्रजधन्य स्थितिसंक्रका जघधन्य अन्तर एक 
समय ओर उत्कृष्ट अन्तर उपार्धपुद्गलपरिवतेनप्रमाण कद्दा है। अनन्तानुबन्धीचतुष्कका कमसे 
कम अन्तमुंह॒तं काल तक और अधिकसे अधिक कुछ कम दो छयासठ सागर कालतक विसंयोजना 
होकर अभात्र रहता है। तथा विसंयोजनाके पूर्वमें तथा संयोजना द्वोनेके बादमें इनका अजघन्य 
स्थितिसंक्रम द्वोता रहना है, इसलिए इनके श्रजधस्य स्थितिसंक्रमका जधन्य अन्तर अन्तमुह्त और 
उत्कृष्ट अ्रन्तर कुछ कम दो छथघासठ सागर कहा है । वारद कपाय और नो नोकपायोंकी उपशमना 
होनेके बाद जो एक समय बहीं रुककर दूसरे सम्यमें मरकर देव हो जाते हैं उनके इन 
प्रकृतियोंके अजघन्य स्थितिसंक्रका जधन्य अन्तर एक समय प्राप्त दोता है और जो इनकी 
उपशमना करके तथा उपशमश्रेणिसे उतरते समय यथास्थान पुनः इनका अजघन्य स्थितिर्सक्रम 
करने लगते हैं उनके इनके अज़घन्य स्थितिसंक्रमका उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंदूर्त प्राप्त होता है, इसलिए 
इनके अजघन्य स्थितिसंक्रमका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहर्त कद है। 

इस प्रकार ओघप्ररूपणा समाप्त हुई । 

6 ६७५. आदेशसे सब “नारकी, सब तियैक्ल, मनुष्य अपयाप्त ओर सब देवोंमें स्थिति- 
विभक्तिके समान भंग है। मनुष्यत्रिक्मों मिध्यालके जधन्य और अजघन्य स्थितिसंक्रामकका 
झन्तरकाल नहीं हे । सम्यक्त्य और सम्यग्मिथ्यात्के जधन्य स्थितिसंकरामकंका अन्तरकात्न नहीं 
है। अशघमन्य स्थितिसंक्रामकका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर पृवैकोटिप्रथक्त्व 
अधिक तीन पल्यप्रमाण हे। अनन्तानुवन्धीचतुष्कके जघन्य स्थितिसंक्रामकका जधन्य अन्तर 


३१६ | खमधवलास हिंदे कसायपाहुडे [ दंबगो ६ 


व्यहियाणि | अगंताणु ०? ज० जह० अंतोघ्ु०', उक्र० समद्ठिदी | अज० ज० अंतोमु०, 
उक्क० तिश्णि पलिदो० देसणाणि | बारसक ०-णव्णोक० जह० णत्थि अंतर | अज्ञ० 
जहण्णु० अंतोग्नु० । एवं जाव० । 

& णाणाजीवेहि भंगविचओ दुषिहो उक्तसपदभंगविचओ व जहएण- 
पदसंगविचओ थे । 

$ ६७६, तत्थुकस्सपदभंगविचओ णाम उकस्सट्विदिसंकामयाणं पवाहवोच्छेद- 
संभवासंभवपरिक्खा । तहा जहण्णो वि वत्तव्वो। एदेसि च दोण्णमट्रपदं--जे उकस्सद्विदीए 
संकामया ते अणुक्षस्सट्टिदीए असंकामया । जे अणुकस्सड्टिदीए संकामया ते उकस्सियाए 
ट्विदीए असंकामया । एवं जह्णयं पि बत्तव्वं | एद्मड्रपद काऊण सेसपरूवणा कायव्वा 
ति जाणावणइमुत्तरसुत्तमाह--- 

$9 तेसिमहपद॑ काऊण उक्कस्सओ जहा उकस्सहिदिउदीरणा तहा 
कायव्वा | हि 

अन्तमुहूते द्वे और उत्कृष्ट अन्तर अपनी अपनी स्थितिप्रमाण है। अजधघन्य प्थितिसंक्रामकका 
जघन्य अन्तर अन्तमुंहूते है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्यप्रमाण है। बारह कपाय और 
नौ नोकषायोंके जधन्य स्थितिसंक्रामकक्न अन्तरकाल नहीं है तथा श्रजघन्य स्थितिसंक्रामकका 
जधन्य ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तमुंहू्त है। इसी प्रकार अनाद्वारक मार्गणा तक जानना चाहिए । 
विशेषा्थ--मलुष्यत्रिककी उत्कृष्ट कायस्थिति पूर्वकोटिप्रथक्व अधिक तीन पल्य है और 
इसके प्रारम्भमें तथा अन्तमें सम्यक्त और सम्यग्भिध्यात्वकी सत्ता हो और मध्यमें न हो यहद 
सम्भव है, इसलिए इन प्रकृतियोंके अजघन्य स्थितिसंक्रमका उत्कृष्ट अन्तरकाल उक्त कालप्रमाण 
कहा है । कोई मजुष्य झृतकृत्यवेदक या ज्ञायिकके सिवा अन्य सम्यक्सके साथ मरकर मनुष्योंमें नहीं 
उत्पन्न द्वोता । वेदकसम्यग्टृष्टि या उपशमसम्यस्दष्टि तियंद्य भी मरकर मनुष्योंमें नहीं उत्तश्न होता, 
अतः मनुष्यत्रिकमों अनन्तमुवन्धीचतुष्कके अजघन्य स्थितिसंक्रमका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन 
पल्य ही प्राप्त दोता है, इसलिए इनमें यह उक्त कालप्रमाण कद्दा है। शेष कथन सुगम है । 

# नाना जीवोंकी अपेक्षा भड्डविचय दो प्रकारका है--उत्क्ृष्ट पदभंगविचय और 
जघन्य पदमंगविचय । 

६ ६७६. यहाँ पर उत्कृष्ट स्थितिके संक्रामकोंके प्रवाहका व्युच्छेद सम्भव है या असम्भष 
है इसकी परीक्षा करना उत्कृष्ट पद्भंगविचय कहलाता है। उसी प्रकार जघन्यका भी कथन करना 
चाहिए। इन दोनोंका अर्थपद--जो उत्कृष्ट स्थितिके संक्रामक हैं वे अनुत्कृष्ट स्थितिके असंक्रामक 
होते हैं ओर जो अलुत्कष्ट स्थितिके संक्रामक हैं वे उत्कृष्ट स्थितिके असंक्रामक होते हैं। इसी 
प्रकार जघन्यके आश्रयसे भी कथन [करना चाहिए। इसग्रकार अथपद करके शेष प्ररूपणा करनी 
चाहिए इस बातका जान करानेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

# उनका अथपद करके जिस प्रकार उत्कृष्ट उदीरणाकी प्ररूपणा की गई है उस 
प्रकार उत्कृष्टपदंगविचय करना चाहिए । 


“९, आ्रा०्प्रतो ज० अ्रंतोमु० इति पाठः । 








भा० प८ ] उत्तरपयढिट्टिदिसंकमे णाणाजीवेहिं भंगविचओ ३३७ 


$ ६७७, तेसिं दोण्हमणंतरपरूविदमड्रपद॑ काऊण तदो उकस्सओ भंगविचओ 
पुव्व॑ कायव्वो, जहा उद्देसों तहा णिद्देसो त्ति णायादो। सो च कथं कायव्वों ! जहा 
उकस्सिया ट्विदिउदीरणा भंगविचयविसया' तहा कायव्वो, तत्तो एदस्स भेदाणुवलंभादो । 
संपष्दि एदेण समप्पिदत्थविवरणदुमुचारण वत्तहस्सामों । तत्य दुविदों णिदेसो--ओषेण 
आदेसेण य | ओघेण सव्वपयडीणं उकस्सट्टिदीए सिया सज्बे असंकामया। सिया एदे 
च संकामओ च | सिया एदे च संकामया च। एवं तिण्णि भंगा । अणुकस्ससंकामयाणं 
पि विवजासेण तिण्णि भंगा कायच्वा | एवं सव्वासु गईसु । णवरि मणुसअपज् ० सब्व- 
पयडीणमुक ०-अणु ० संका० अट्ट भंगा० | एवं जाव० । 

$& एसो जहएएपदमंगविचओ । 

९ ६७८, उकस्सपदभंगविचयादों अणंतरं जहृण्णपदभंगविचयों परूवणाजोग्गो 
त्ति अहियारसंभालणसुत्तमेदं । तण्णिदेसकरणमुत्तरसु त्तावयारो-- 

& सब्वा्सि पयडीणं जहण्णद्विदिसंकामथस्स सिया सब्बवे जीया 
असंकामया, सिया असंकामया य॒ संकामओ थ, सिया असंकामया च 
संकामया च | 


करना चाहिए, क्योंकि उद्देशके अनुसार निर्देश किया जाता है ऐसा न्याय है । 

शंका---१ह किसप्रकार करना चाहिए 

समाधान--जिस प्रकार भंगविचयविषयक उत्कृष्ट उदीरणा की गई है उस प्रकार करना 
चाहिए, क्योंकि उससे इसमें भेद नहीं उपलब्ध दोता | 

अब इससे प्राप्त हुए अ्थेका विवरण करनेके लिए उच्चारणाको बतलाते हैं। प्रकृतमें निर्देश 
दो प्रकारका हे--ओघनिर्देश ओर आदेशनिर्देश। ओघसे सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिके सब 
जीव कदाचित्‌ असंक्रामक हें। कदाचित्‌ बहुत जीव असंक्रामक हैं और एक जीव संक्रामक है । 
कदाचित्‌ बहुत जीव असंक्रामक हे ओर बहुत जीव संक्रामक हैं । इस प्रकार तीन मंग होते हैं । 
अनुत्कृष्ट संक्रामकोंके भी उलटकर तीन भंग करने चाहिए। इसी प्रकार सब गतियोंमें जानना 
चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि मनुष्य श्रपर्याप्रकोमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट भ्रौर श्रनुत्कृष्ट 
संक्रामकोंके आठ भंग होते हें । इसी प्रकार अनादारक मार्गणा तक जानना चाहिए । 

# इससे आगे जघन्यपदमंगविचयका प्रकरण है | 

$ ६७८, उत्कृष्ट पदर्भगविचयके बाद जघन्य पद॒भंगविचय प्ररूपणायोग्य है इस प्रकार 
अधिकारकी संम्दाल करनेवाला यह सूत्र है। अब इसका निर्देश करनेके लिए आगेके सूत्रका 
अवतार करते हैं-- 

# सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिसंक्रमक्के कदाचित्‌ सब जीव असंक्रामक हैं। 
कदाचित्‌ बहुत जीव असंक्रामक हैं और एक जीव संक्रामक है | कदाचित्‌ बहुत जीव 
असंक्रामक हैं और बहुत जीव संक्रामक हैं | 


१, ता० प्रतोी >विचयबिचया इति पाठ | 
३ 


श्श्द् जयधपलासदिदे फसायपाहुडे [ वंधगो ६ 


$ ६७९, गयस्थमेदं सुर्त । 

$9 सेस विहृत्तिमंगो | 

६ ६८०, एत्थ सुगमत्तादो सु्तेणापरूविदाणं भागामाग-परिमाण-खेत्त-पोसणाणं 
डिदिविहत्तिमंगो | णवरि जहण्णए परिमाणाणुगमे ओषेण मणुसगईए च सम्मरामि० 
जह० ट्विदिसंका० केत्तिया ! संखेजा । खेत्तपरूवणाए णत्थि णाणत्त । पोसणाणुगमे 
ओषेण मणुसगईए च सम्मामि० जहण्णड्विदिसंकामयाणं खेत्तमंगो कायव्वों । 

& शाणाजीवेहि कालो | 

६ ६८१, अहियारसंभालणसुत्तमेदं सुगर्म । 

$& सबव्वासि पयडीणमुकस्सट्टिदिसंकमों केबचिरं कालादो होह ! 

ण्णु । 

कफ 20223 260% “मल संकामेदूण विदियसमए अणुकस्स्विदिं संकामे- 
माणएसु णाणाजीवेसु तदुवलंभादो । 

$ उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्नदिभागों | 

६ ६८३, एत्थ मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुंछ ०-णउंसयवेद-अरइ-सोगा णम्मु कस्स- 
ट्विदिबंधगड़ं ठविय आवलि० असंखेज़भागमेत्ततदुवकमणवारसलागाहि गुणिदे उकस्स- 
कालो होह । हस्स-रइ-इत्थि-पुरिसवेदाणमावलियं ठविय तदसंखेजभागेण गुणिदे 


$ ६७६, यह सूत्र गताथ है | 

# शेष भंग स्थितिविभक्तिके समान है । 

$ ६८०. यहाँपर सुगम होनेसे सृत्रढ्मरा नहीं कहे गये भागाभाग, परिमाण, क्षेत्र श्र 
स्पशनका भंग स्थितिविभक्तिके समान है । इतनी विशेपता है कि जधन्य परिमाणानुगममें ओपसे 
तथा मनुष्यगतिकी अपेक्षा सम्यग्मिथ्यात्वकी जधन्य स्थितिके संक्रामक जीव कितने हैं १ संख्यात 
हैं। क्षेत्रप्ररूपणामें कोई विशेषता नहीं है। स्पशनानुगमर्में ओघसे और मनुष्यगतिकी अपेक्षा 
सम्यग्मिथ्यात्वकी जधन्य स्थितिके संक्रामकोंके स्पशनका भंग क्षेत्रके समान करना चाहिए। 

# अब नाना जीबोंकी अपेक्षा कालका अधिकार है। 

6 ६८१. अ्रधिकारकी संग्हाल करनेवाला यह सूत्र सुगम है । 

# सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिसंक्रमका कितना काल है! जघन्य काल 
एक समय है | 

$ ६८२. क्योंकि एक समय तक उत्कृष्ट स्थितिका संक्रम करके दूसरे समयमें अनुल्कष्ट 
स्थितिका संक्रम करनेवाले नाना जीबोंके उक्त काल उपलब्ध होता है । 

# उत्कृष्ट काल पल्‍्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । 

$ ६८३, यहाँ पर मिथ्यात्व, सोलह कपाय, मय, जुगुप्सा, नपुंसकवेद, अरति और शोककी 
उत्कृष्ट स्थितिके वन्धक कालको स्थापित कर उसको आव्िके असंख्यातर्वें भागप्रभाण उपक्रमण 
बारशलाकाओंसे गुणित करनपर उत्कृष्ट काल प्राप्त होता है। द्वास्य, रति, ख्रोबेद और पुरुषवेद्के 
उत्कृष्ट संक्रमकाल एक आवल्िको स्थापित कर उसके असंख्यातवें भागसे गुणित करने पर प्रदुत उत्कृष्ट 


गा० १८ ] इत्तरपयढिट्विदिसंकमे णाणाजीवेदिं कालो ३३६ 


पयदुकस्सकालसमुप्पत्ती वत्तव्वा | सव्वासि पयडीणमिदि वयणेण सम्मत्त-सम्म्रामिच्छत्ताणं 
पि पलिदोवमासंखभागपमाणुकस्सट्टिदिसंकमुक स्सकालाइप्पसंगे तप्पडिसेहमुहेण तत्थ विसेसं 
पदुष्पायणदुमिदमाह--- 

& णवरि सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तायसुकस्सहिदिसंकमो केवचिरं 
कालादों होदि ! जहएणेण एयसमओझ, उक्कस्सेण झावलियाए असंखेज्नदि- 
भागों । 

६ ६८४, कथमेदस्सुप्पत्ती ! वुचदे--एयवारमुवर्कंताणमेयसमओ चेव लब्भइ त्ति 
तमेयसमयं ठविय आवलि० अमंखे० भागमेत्ततकमणवारेहि णिरंतरमुव॒लब्भभाणसरूवेहि 
गुणिदे तदुवलंभो हो! एवमोघेणुकस्सट्टविदिसंकमकालो णाणाजीवविसेसिदों सव्वपयडीणं 
परूविदों । अणुकस्सड्टविदिसंकमकालो पुण सब्वेसि कम्माणं सब्बद्धा। आदेसपरूवणाए 
ट्रिदिविद्त्तिमंगों अणृणाहियों कायव्वों । 


& एत्तो जहण्णथं । 
$ ६८५. सुगम । 


& सव्वासि पयडीणं जहण्णट्विदिसंकमो केवचिरं कालादो होदि ! 
जहए्णेणेयसमओ, उक्‍्कस्सेण संखेज्जा समया । 


>विजडलल जल हट लजन जल ल>-> 5 + 


ह कालकी उत्पत्ति कहनी चाहिए | सूत्रमें 'सब्वासि पयढीणं! यह वचन आया है सो इससे सम्यक्त् 
ओर सम्यग्मिण्यालके भी उत्कृष्ट स्थितिसंक्रमके उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातर्वे भागप्रमाशण प्राप्त 
होने पर उसके प्रतिषेध द्वारा बहाँ विशेषका कथन करनेके लिए इस सूत्रको कह्दते हैं-- 

# किन्तु इतनी विशेषता है कि सम्पकक्‍्त्व और सम्यग्मिथ्यालके उत्कृष्ट 
स्थितिसंक्रमका काल कितना है ? जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके 
असंख्यातवं भाग/माण है | 

$ ६८४. इसकी उत्पत्ति कैसे होती है! कहते हैं--एकबार उपक्रम करनेवाले जीबोंके 
एक समयप्रमाण ही काल उपलब्ध होता है, इसलिए उस एक समयको स्थापितकर निरन्तर उपलब्ध 
दहोनेबाले आवलिके असंख्यातबं भागप्रमाण उपक्रमणवारोंसे गुणित करने पर उस कालकी प्राप्ति 
दोती दे । इस प्रकार ओधघसे सब प्रकृतियोंका नाना जीवबिषयक उत्कृष्ट स्थितिसंक्रमकाल कहा । 
किन्तु सब कर्मोंका अनुत्कृष्ट स्थितिसंक्रमकाल सबेदा दे। तथा आदेशसे कथन करने पर 
न्यूनाधिकतासे रद्वित स्थितिविभक्तिके समान भंग करना चाहिये। 

# अब आगे जघन्यका प्रकरण है। 

$ ६८५, यह सूत्र सुगम है । 

# सब प्रकृतियोंका जधन्य स्थितिसंक्रकाल कितना है ! जघन्य काल एक 
समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। 


१, ता» प्रतों -बिसेसपरूवशइभुवरिम इति पाठः। 


३४० जय॑धवलासदिदे कसायपाहुडे [ बंधगो ९ 


$ ६८६, खबणाए लड्धजहण्णभावाणं तदुवरलंभादो | संपद्दि एदेण सामण्णवयणेण 
विसंजोयणचरिमफालीए लद्धजहण्णमावाणमणंताणुबंधीणं चरिमट्टिदिखंडए लद्धजहण्ण- 
सामित्ताणमट्णोकसायाणं च जद्यणिदिट्वजहृण्णुकस्सकालाइप्पसंगे तप्पडिसेहद्वारेण 


तत्थतणविसेसपदुप्पायणटूसुवरिम सुत्तदयमाह-- 

& णचरि अण॑ताणुबंधीणं जहण्णट्विदिसंकमो केवचिरं कालादो होदि!? 
जहएणेण एयसमझो, उक्‍्कस्सेण आवलियाए असंखेज्जदिभागो । 

$ ६८७, सुगम | 

& हइत्थि-णबुसयवेद-छुण्णोकसायाणं जहण्णहिद्सिंकनमो केवचिरं 
कालांदो होदि ? जह्णुक्कस्सेणंतोसहत्त । 

६ ६८८, चरिमट्विदिखंडयम्मि लद्धजहण्णभावाणं तदृवरलंभादो | णवरि जह्ण- 
कालादो उकस्सकालस्स संखेज़गुणत्तमेत्थ द्ुब्बं, संखेजबारं तदणुसंघाणावलंबणे, 
तदबिरोहादो । एशमोघेण जहण्णट्विदिसंकमकालो' परूविदो | 

$ ६८९, सब्वासिमजहण्णद्विदिसंकमकालो सब्बद्धा । एवं मणुसतिए | णबरि 
अणंताणु ०४ जहृण्ण० जह० एयस०, उक० संखेज़ा समया। मणुस्सिणोसु पुरिसवेद० 


की शी मन जि श्नकी डक मीन जन भी जम आम की आज कल कल 


अब इस सामान्य वचनके अनुसार विसंयोजनाकी अन्तिम फालिके पतनके समय जघन्यपनेको 
प्राप्त हुई! अनन्तानुबन्बियोंके तथा अन्तिम स्थितिकाण्डकके पततनके समय जघन्य स्वामित्वको प्राप्त 
हुए आठ नोकपायोंके यथानिर्दिष्ट जघन्य और उत्कृष्ट कालका प्रसंग प्राप्त होने पर उसके श्रतिषेष 
द्वारा वहाँ पर विशेषताका कथन करनेके लिए आगेके दो सत्र कहते हैं-- 

# किन्तु इतनी विशेषता है कि अनन्तानु बिन्धयोंके जघन्य स्थितिसंक्रमका 
कितना काल है ! जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें 


भागप्रमाण है । 
$ ६८७, यह सूत्र सुगम है । 
# खीवेद, नपुंसकवेद और छह नोकपायोंके जधन्य स्थितिसंक्रमका कितना काल 


है ! जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुंहू्त है 

$ ६८८. अन्तिम स्थितिकाण्डकके पतनके समय जघन्यपनेको श्राप्त हुए उक्त आठ नोकषायों- 
का उक्त काल प्राप्त होता है। किन्तु इतनी विशेषता है कि यहाँ पर जघन्य कालसे उत्कृष्ट काल 
संख्यातगुणा जानना चाहिए, क्योंकि संख्यातवार उनके कालका अ'»िच्छिम्नभावसे अवलम्बन 
लेने पर जधन्य कालसे उत्कृष्ट कालके संख्यातगुणा होनेमें बिरोध नहीं आता । इस प्रकार झोधसे 
जघन्यस्थितिसंक्रमका काल कहा | 

$ ६८६. ओघसे सब प्रकृतियोंके अज़घन्य स्थितिसंकमका काल सर्वदा है। इसी प्रकार 
मलुय्यत्रिक्में जानना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता है कि अनन्तानुबन्धीचतुष्कके जघन्य 
_स्थितिसंक्रमका जधन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। मनुष्यिनियोंमें 


१. आ»प्रतो -संकामयकालो इति पाठ: | 


गा० ५८ ] उत्तरपयढिद्विदिसंकमे णाणाजीवेदि अत्तरं ३१४१ 


छण्णोक०भंगो । आदेसेण सब्वणेरइय-सव्वतिरिक्ख ०-सव्वदेवा ट्विदिविदत्तिभंगो । 
मणुसअपज़० मिच्छ०-सोलसक०-मय-दुगुंड० जह० ट्विदिसं० जदृ० एयस०, उक० 
आवलि० असंखे०भागो | अज० जद्० आवलिया समयृणा, उक० पलिदो० असंखे०- 
भागो । सम्म०-सम्मामि ०-सत्तणोक० द्विदिविहत्तिभंगो | एवं जाव० । 

६ ६९०, अंतर दुविहं--जह० उक०। उक्क० ट्विदिविद्त्तिमंगो | जह्णए प्यदं । 
दुविहो णिदेसो--ओघेण आदेसेण य। ओघेण दंसगतिय-णवकसाय-हत्थिवेद ०-छण्णोक ० 
जह० ट्विदिसंका० जह० एयसमओ, उक्क० छम्मासं। अणंताणु०४ जह० हिद्िसंका० 
जह० एयसमओ, उक्क० चउवीसमहोरत्ते सादिरेये। पुरिसवेद-तिण्णिसंजल० जहू० 
ट्विदिसं>० जह० एयसमओ, उक० वास सादिरेयं । णबुंस> जह० ट्विदिसं० जह० 
एयसमओ, उक० वासपुघत्त। सव्वासिमजह ० ,ट्विदिसंका० णत्थि अंतर । एवं मणुसतिण । 
णवरि मणुसिणीसु खबयपयडीणं वासपुधत्त | सेससव्वमम्गणासु विहत्तिभंगो । 


ंिलिििजलजलजल न 


पुरुषवेदका भंग छद्द नोकषायोंके समान है। श्रादेशसे सब नारकी, सब तिर्यश्व और सब देवोंमें 
स्थितिध्रिभक्तिके समान भंग है। मनुष्य अपर्याप्तकोंमें मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय और जुग॒प्सा 
के जधन्य स्थितिसंक्रमका जधन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आबलिके असंख्यातवें 
भागप्रमाण है | अजघन्य स्थितिसंक्रका जधन्य काल एक समय कम एक आवकल्लिप्रमाण हे ओर 
उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है। सम्यक्त्ब, सम्यग्मिथ्यात्व और सात नोकपषायोंका 
भंग स्थितिविभक्तिके समान है। इस प्रकार अनाहारक सार्गणा तक जानना चाहिए । 

$ ६६०, अन्तर दो प्रकारका है--जघन्य और उत्कृष्ट | उत्कृष्टका भंग स्थितिविभक्तिके समान 
है। जधन्यका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका है--ओघ और आदेश। ओघसे तीन द्शनमोहनीय, 
नो कपाय, श्लीवेद ओर छू नोकपायोंके जघन्य स्थितिसंक्रामकका जघन्य अन्तर एक समय है 
ओर उत्कृष्ट अन्तर छद्द महीना है। अनन्तानुबन्धीचनुष्कके जधन्य स्थितिसंक्रामकका जधन्य अन्तर 
एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक चौबीस दिन-रात है। पुरुषबेद ओर तीन संज्वलनके 
जघन्य स्थितिसंक्रामकका जधन्य श्रन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक एक बे हे । 
नपु'सकवेदके जधन्य स्थितिसंक्रामकका जधन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर 
वर्षप्रथकत्व है। सब श्रकृतियोंके अजघन्य स्थितिसंक्रामफका अन्तरकाल नहीं है । इसी प्रकार 
सनुष्यत्रिकमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता हे कि सनुष्यिनियोंमें 'क्षपक प्रकृतियोंका उत्कृष्ट 
अन्तर वर्षप्रथक्‍्त्व है । शेष सब मार्गशाओंमें स्थितिविभक्तिके समान भंग है । 

विशेषार्थ--छपकर्णिका और क्ञायिक सम्यग्द्शनकी प्राप्तिका जधन्य अन्तर एक 
समय ओर उत्कृष्ट अ्रन्तर छद् मदीना है। इसलिए यहाँ पर तीन दशेनमोहनीय भादि १६ प्रकृतियोंके 
जघन्य स्थितिसंक्रमका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर छुद्द महीना कहा है। इन 
प्रकृृतियोंमें ख्रीवेदकी गिनानेका कारण यह है कि इस प्रकृतिको परोदय ओर स्थोदय दोनों प्रकारसे 
जुपणा होने पर अन्तमें जघन्य स्थितिसंक्रम दोता है। सम्यकत्वकी श्राप्तिका जघन्य अन्तर एक 
समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक चौबीस दि्न-रात है। तदनुसार यह अन्तर अनन्तानुबन्धी 
चतुष्ककी विसंयोजनाका भी जानना चाद्ििए। इसलिए यहाँ पर अनन्तानुन्धीचतुष्कके जघन्य 
स्थितिसंक्रमका जधन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक चोबीस दिन-रात कहा है । 
क्रोधादि तीन संज्वलन ओर पुरुषवेदके उदयसे च्पकश्नेणिपर चढ़नेका जधन्य अन्तर एक समय 


शैष्टरै जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ बंधगों ६ 


& एल्थ सण्णियासों कायव्यो | 
$ ६९१, एत्थुदेसे सण्णियासों कायव्वों त्ति चुण्णिसुत्तयारस्स अत्यसमप्पणा- 


वयणमेद । संपद्दि एदेण समप्पिदत्थस्स फुडीकरणहुसुचारणं वत्तइस्सामों | त॑ जहां-- 
सण्णियासो दुविहों--जह० उक० । उकस्सं उकस्सट्विदिविहत्तिमंगो । णवरि आणदादि 
सब्बइसिद्धिं मो्ूण जम्हि जम्हि सम्म०-सम्मामि० सण्णियासिजंति तम्हि तम्हि सिया 
अत्थि, सिया णत्यि | जदि अत्थि, सिया संकामओ सिया असंकामओ । जदि संकामओ, 
किम्क० अणुक्क० ! णियमा अणुक० अंतोमुहुत्तणमादिं कादृण जाव चरिमेणुव्वेल्लण- 
कंडएणूणं ति। आणदादि णवगेवज़ा त्ति ट्विदिविहत्ति ंगो । णवरि,जम्हि सम्म०-सम्मामि० 
तम्हि सिया अत्थि सिया णत्यि | जह अत्थि, सिया संका० सिया असंका० | जदि 
संका० किसुक० अगुक० ? उकस्सा वा अणुकस्सा वा | उकस्सादो अणुकस्सं पलिदो० 
असंखे ० भागूणभादिं कादूण जाव चरिमेणुन्वेन्नणकंडएणूणं ति | अणुदसादि सब्बद्ठा त्ति 
ट्टिदिविद्वत्तिमंगो । 
ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक एक वषे होनेसे यहाँपर इन प्रक्वतियोंके जघन्य स्थितिसंक्मका जघन्य 
अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट- अग्तर साधिक एक वप कहा है । इस सम्बन्धमें कुछ विशेष 
वक्तव्य है सो उसे स्थितिविभक्तिसे जान लेना चाहिए । नपुंसकवेदके साथ क्षपकश्ेणिपर चढ़नेका 
जघन्य भ्रन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथक्त्व होनेसे यहाँ इसके जधन्य स्थितिसंक्रमका 
जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथकत्व कहा हैं । शेष कथन सुगम है । 
सन्निकष 

# यहाँपर सन्निकष करना चाहिए | 

$,३९१, इस' स्थानपर सन्निकष करना चाहिए इस प्रकार चूणिसूत्रकारका श्रथेका प्रतिपादन 
करनेवाला यह वचन है । श्रव इस द्वारा कहे गये अर्थवा स्पष्टीकरण करनेके लिए उश्चारणाकों 
बतलाते हैं| यथा-सकज्निकषे दो प्रकारका है--जघन्य ओर उत्कृष्ट । उत्कृष्टका भंग उत्कृष्ट स्थिति- 
विभक्तिके समान है। इतनी विशेषता है कि आनतसे लेकर स्वार्थसिद्धितकके देवोकों छोड़कर 
जिन-जिन प्रकृतियोंके साथ सम्यक्व ओर सम्यम्मिथ्यात्वका सन्निकर्ष करते हैं वहाँ-बहाँ 
कदाचित्‌ ये दोनों प्रकृतियाँ हें ओर कदाचित्‌ नहीं हैं । यदि हैं तो कदाचिन्‌ संक्रामक द्ोता है 
ओर कदाचित्‌ असंक्रामक होता है । यदि संक्रामक होता है तो क्या उत्कृष्ट स्थितिका संक्रामक 
है या अनुत्कृष्ट स्थितिका संक्रामक है ? नियमसे अनन्‍्तमुहतें कम उत्कृष्ट स्थितिसे लेकर अन्तिम 
उद्देलनाकाण्डकसे न्यून स्थितितक अनुत्कृष्ट स्थितिका संकामक दोता है। आनतसे लेकर नौ प्रेवेयक 
तक स्थितिविभक्तिके समान भेग है। इतनी विशेषता हैँ कि जिसके साथ सम्यक्त् और 
सम्यस्भिध्यालका सक्षिकर्प करते हैं बह्दोँ ये दोनों प्रकृतियाँ कदाचित्‌ हैं और कदाचित्‌ नहीं हैं । 
यदि हैं तो बद् इनका कदाचित्‌ संक्रामक दे ओर कदाचित्‌ अ्लक्रामक है। यदि संक्रामक है तो 
क्या उत्कृष्ट स्थितिका संक्रामक है या अनुत्कृष्ट स्थितिका संक्रामक है ? अपनी उत्कृष्ट स्थितिका भी 
संक्रामक है और अनुत्ृष्ट स्थितिका भी संक्रामक है । यदि श्रनुत्कृष्ट स्थितिका संक्रामक है तो बह 
उत्कृष्ट स्थितिकी अपेक्षा पल्यके असंख्यातवें भागसे न्यून अनुत्कृष्ट स्थतिसे लेकर अन्तिम उद्देलना- 


फाण्ठकसे न्यून तककी स्थितिका संक्रामक है। अनुद्शसे लेकर सर्वाथसिद्धि तक स्थितिबिभिक्तिके 
समान भंग हैं । 


गां० ८ ] रत्तरपयडिट्विदिसंकम सण्णियासो १६३ 


$ ६९२, जहण्णए पयदं। दुविहों णिदेसी--ओघषेण आदेसेश य | ओषेण मिच्छ० 
जह० ट्विदिसंकामेंती सम्म०-सम्मामि०-बारसक०-णवणोक्क० कि. जह० अजह० ! 
णियमा अज० असंखे०गुणब्भहियं | सम्म० जह० ट्विदिसंका० २१पयडीणं णियम्ा 
अज० असंखे०गुणब्भद्ियं | सम्मामि० जह० ड्विदिसंका० सम्म०-बारसक०-णवणोक० 
णियमा अज० असंखे०गुणब्भद्ियं । अणंताणु०कोह० जइ३० ट्विदिसंका०२४पयडीणं 
णियमा झज० असंखेजगुणब्भहियं | तिण्हं कसायाणं णियमा जहण्णं | एवं 
तिण्दमणंताणु०कसायाणं । अपश्ृक्खाणकोह ० जद ० ट्विदिसंका० ४ चदुसंज ०-णवणोक० 
णियमा अज० असंखे० गुणब्भहियं | सत्तकसायाणं णियमा जहण्णं। एवं सत्तकसायाणं | 
णउंसयवे० जह०ट्विदिसंका० इत्थिवेद० णियमा जह्णं । छण्णोक०-पुरिसवेद्‌०- 
चदुसंज० णियमा अज० असंखे०गुणव्भ० । इत्थिवेद" जह० ड्रिदिसंकामयस्स 
णबुंस० सिया अत्थि सिया जत्यि | जह अत्यि णियमा जह० । सत्तणोक०-चदुसंज० 
णियमा अज्ज० असंखे०गुणब्भहियं । हस्सस्स जह० ट्विदिसंका० पुरिसबे० तिण्ड 
संजलणाणं णिय० अज० संखे०गुणब्भहियं। लोहसंज० णिय० अज़० असंखे० 
गरणठ्भहियं। पंचणोक० णियमा जह०। एवं पंचणोक० । परिसवेद० जह० द्विदिसंका० 

$ ६६२. जधन्यका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका द--भोघनिर्देश और अआदिशनिर्देश। 
ओपघसे मिथ्यात्वकी. जघन्य स्थितिका 'संक्रम करनेवाज्ञा जीर सम्यक्त्य, सम्यग्मिध्यात्व, बार्‌इ 
कषाय भौर नो नोकषायोंकी क्या जबन्य स्थितिका संक्रामक होता है या अजघन्य स्थितिका 
संक्रामक होता हे ! नियमसे असंख्यातगणी, अधिक [अजघन्य स्थितिका संक्रामक होता है। 
सम्यक्खकी जवबन्य स्थितिका संक्रामक जीव २९ प्रकरतियोंकी नियमसे असंख्यातगुणी अधिक 
अज्घन्य स्थितिका संक्रामक [होता है। सम्यग्सिध्यात्वकी जधघन्य स्थितिका संक्रामक जी 
सम्यक्त्व, बारह कषाय ओर नो नोकपायोंकी नियमसे असंख्यातगुणी अधिक अजधन्य स्थितिका 
संक्रामक होता है। अभनन्तानुबन्धी क्राधफी जघन्य स्थितिका संक्रामक जीव २४ प्रकृतियोंकी 
नियमते असंख्यातगुणी अधिक अजघन्य स्थितिका संक्रामक :होता है। अनन्तानुबन्धी मान 
आदि तीन कषायोंकी नियमसे जघन्य स्थितिका संक्रामक होता है । इसी प्रकार मान आदि तीन 
अनन्तानुबन्धी कपायोंकी मुख्यतासे सन्निकपें होता है। अप्रत्याख्यानावरण क्रोधकी जघन्य 
स्थितिका संक्रामक जीव चार संज्बलन ओर नो नोकपायोंकी नियमसे असंख्यातगुणी अजघन्य 
स्थितिका संक्रामक होता है। सात कपायोंकी नियमसे जघन्य स्थिति संक्रामक होता है। इसी 
प्रकार सात कपायोंकी मुख्यतासे सबन्निकपे होता है। नपुंसकवेदकी जधन्य स्थितिका संक्रामक जीव 
्लीवेदकी नियमसे जधन्य स्थितिका संक्रामक होता है। छट्द नोकषाय, पुरुषवेद ओर चार 
संज्बलनकी नियमसे असंख्यातगुणी अधिक अजघन्य स्थितिका संक्रामक होता है। स्त्रीवेदकी 
जधन्य स्थितिके संक्रामक जीवके नपुंसकवेद कदाचित्‌ है ओर कदाचित्‌ नहीं हे । यदि हे तो बह 
नपुसकवेद्की नियमसे जधन्य स्थितिका संक्रामक होता है। सात नोकषाय और चार संज्वलनकी 
नियमसे झसंख्यातगुणी अधिक अजघमन्य स्थितिका संक्रामक होता है। हास्यकी जधन्य स्थितिका 
संक्रामक जीव पुरुषपेद ओर तीन संज्वलनदी नियमसे संख्यातगुणी अधिक अज़धन्य स्थितिका 
संक्रामक होता है । ज्लोभसंज्यज्ञनकी नियमसे असंख्यातगुणी अधिक अजधन्य स्थितिका संक्रामक 
होता है। तथा पाँच नोकषायोंको नियमसे जघन्य स्थितिका संक्रामक होता दे । इसी प्रकार पाँच 
नोकपायोंकी मुख्यतासे सप्रिकर्ष जानना चाहिए। पुरुषबेदकी जघन्य स्थितिका संक्रामक जीव 





शहर जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ वँधगों ६ 


तिण्द॑ संजल० णियमा भ्रज०  संखे०गुणव्भहियं | लोभमसंजल० णिय० अज० 
असंखे०गुणब्भ० । कोहसंजल० जह० ट्विदिसंका० दोण्ह॑ संजल० णियमा अज० 
संखे०गुणब्भन । लोभसंज० णि० अज० असंखे०गुणब्म० | माणसंज० जह० 
ट्विदिसंका० मायासंज० णिय० अज० संखे०गुणब्भ० | लोभसंज० णियमा अज० 
असंखे ० गुणब्भहियं । मायासंज ० जदृ० ट्विदिसंका० लोभसंज० णि० अज० असंखे०- 
गुणब्भ० । लोदसंज० जह० ट्विदिसंका० सव्वपयडीणमसंकामओ । 

६ ६९३, आदेसेण णेरहय० मिच्छ० जह० ट्विदिसंका० सम्मत्तस्स सिया कम्मंसिओ 
सिया ण। जह कम्मंसिओ संकामओ । जह संकामओ, किं जह० अज० ? णियमा अज ० 
असंखे० गुणब्भ० । सम्मामि० सिया कम्मंसिओ सिया ण। जह कम्मंसिओ सिया 
संकामओ । जह संका०, कि जह० अज० ? तं तु चउट्टाणपदिद । सेसं ट्विदिविद्दत्ति- 
भंगो। सम्मत्त-सम्मामि०-अणंताणु०४ सण्णियासों वि ट्विदिविदत्तिभंगेण णेयव्वों । 
अपब्क्‍्खाणकोह० जह० ट्विदिसंका० सम्मत्त-सम्मामि० मिच्छत्तमंगो | सेसं ट्विदि- 
विदृत्तिभंगो । एवमेकारसक० । णवणोकसायाणं ट्विद्विहृत्तिमंगो । णवरि सम्मत्त- 


तीन संमलनोंकी नियमसे संख्यातगुणी अधिक श्रज़धन्य स्थितिका संक्रामक होता है। तथा 
लोभसंज्वलनकी नियमसे असंख्यातगुणी अधिक अजघन्य स्थितिका संक्रामक द्वोता है । क्रोध- 
संजलनकी जघन्य स्थितिका संक्रामक जीव दो संज्वलनोंकी नियमसे संख्यातगुणी अधिक अजघन्य 
स्थितिका संक्रामक होता है। तथा लोभसंज्यलनकी नियमसे असंख्यातगुणी अधिक अजधघन्य 
स्थितिका संक्रामक होता है । मानसंज्वलनकी जघन्य स्थितिका संक्रामक जीव मायास॑ज्वलनकी 
नियमसे संख्यातगुणी अ्रधिक अजधन्य स्थितिका संक्रामक होता है। तथा लोभसंज्वलनकी नियमसे 
असंख्यातगुणी अधिक अजधन्य स्थितिका संक्रामक होता है। मायासंज्वलनकी जधन्य स्थितिका 
संक्रामक जीव लोभसंज्वलनकी नियमसे असंख्यातगुणी अधिक अजधन्य स्थितिका संक्रामक 
होता है। लोभसंज्वलनकी जधन्य स्थितिका संक्रामक जीव सब प्रकृतियोंका असंक्रामक दोता है । 
$ ६६३. आदेशसे नारकियोंमें मिथ्यालकी जघन्य स्थितिका संक्रामक जीव सम्यक्त्यका 
कदाचित्‌ कर्माशिक है और कदाचित्‌ अकर्माशिक है। यदि कर्माशिक है तो कदाचित्‌ संक्रामक है। 
यदि संक्रामक है तो क्या जधन्य स्थितिका संक्रामक है या श्रजघन्य स्थितिका संक्रामक है! नियमसे 
असंख्यातगुणी अधिक अजधन्य स्थितिका संक्रामक है। सम्यग्मिथ्यात्वका कदाचित्‌ कर्मांशिक है 
ओर कदाचित्‌ नहीं है। यदि कर्माशिक है तो कदाचित्‌ संक्रामक है। यदि संक्रामक है तो क्या 
जघन्य स्थितिका संक्रामक है या अजघन्य स्थितिका संक्रामक है ९ वह चतुःस्थानपतित है। शेष भज्ज 
स्थितिविभक्तिके समान है। सम्यक्त्व, सम्यम्मिथ्यात्त और अनन्तानुबन्धीचतुष्कका सप्निकप भी 
स्थितिविभक्तिके भंगके समान ले जाना चाहिए। अप्रत्याख्यानावरणक्रोधकी जधन्य स्थितिके 
संक्रामकके सम्यक्त्त और सम्यग्मिथ्यात्वका भंग मिथ्यात्वके समान है। शेष भंग स्थितिविमक्तिके 
समान है । इसी प्रकार ग्यारह कपायोंड्री मुख्यतासे सश्निकर्ष ज्ञानना चाहिए। नौ नोकषायोंका 
भंग स्थितिविभक्तिके समान है। किन्तु इतनी विशेषता है कि सम्यक्तव और सम्यग्मिथ्यालके 


१. ता० -श्रा“प्रत्योः सिया कम्म॑सिश्रो सिया च संकामओ हति पाठः | 
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या० एंद ] उत्तरप्यडिद्विदिसंकमे सण्णियासो श्षटृ्‌ 


सम्मामिच्छत्तेण सह जहा णीदाणि तहा णेदव्वाणि । एवं पठमाए पुटवीए । तिरिक्‍्खेसु 
एवं चेव | णवरि बारसक० जह० ट्विदिसंका० भय-दुगुंछ० णियमा संका० । तं तु 
समयुत्तरमादिं कादूण जाव आवलियब्भहियं ति। भय-दुशुंछ० जह० ट्विदिसंका० 
मिच्छ ०-बारसक० । त॑ तु अज० असंखे० भागब्भदियं । णत्थि अण्णों बियष्यों । 

६ ६९७, विदियादि जाव सत्तमा त्ति ट्विदिविहत्तिमंगो । णवरि अणंताणु ०४ 
जह० ट्विदिसंका० मिच्छ०-बारसक०णवणोक० णियमा अज० संखेज ०मागब्महियं । 
पंचिं०तिरिक्व०तिय० पढमपुटविभंगो । णवरि भय-दुगुंछा० जह० ट्विदिसं० मिच्छ०- 
बारसक० त॑ तु अज० असंखे०मागब्म० संखे०मागब्भ० णत्यि | जोणिणीसु सम्मत्त० 
सम्मामिच्छत्तमंगो । पंचिं०तिरिफ्ख०अपज ० जोणिणीमंगो । णवरि अज॑ताणु ०४ 
सह कसाएहि भणियत्यं | एवं मणुसअपज् ० | 


६ ६९७, मणुसतिए ओघं | णवरि मणुसिणीसु हृत्थिवेद० जहण्णट्टविदिसंका० 
णउंसय ० णत्थि | णउंस० जह० ट्विदिसंका इत्थिवेद> णियमा अज ० असंखे०गुणब्भ० | 
पुरिसवेदस्स छण्णोक०मभंगो | देवाणं णारयभंगो। एवं भवण०-वाणवें० । णवरि 


साथ जिस प्रकार ले गये हैं उस प्रकार ले जाना चाहिए। इसी प्रकार पहिली प्थिवीमें जानना 
चाहिए । तियद्थोमें इसी प्रकार जानना चादिए। किन्तु इतनी विशेषता है कि बारद्द कषायोंकी 
जघन्य स्थितिका संक्रामक जीव भय और जुगुप्साका नियमसे संक्रामक हे। किन्तु वह्द एक 
समय अधिकसे लेकर एक आवलि अधिक तक स्थितिका संक्रामक है। भय और 
जुगुप्साकी जघन्य स्थितिका संक्रामक जीव मिथ्यात्त और बारह कषायोंका नियमसे 
संक्रामक है । किन्तु वह असंख्यातवें भाग अधिक अजघन्य स्थितिका संक्रामक है। यहाँ श्रन्य 
विकल्प नहीं है । 

$ ६६४. दूसरीसे सातवीं प्थिबी तकके नारकियोंमें स्थितिविभक्तिके समान भद्ढ है। किन्तु 
इतनी विशेषता है. कि अनन्तानुत्रग्धीचतुष्ककी जधन्य स्थितिका संक्रामक जीव मिथ्यात्व, वारह 
कपषाय और नौ नोकपायोंकी नियमसे असंख्यातव भाग अधिक अजघन्य स्थितिका संक्रामक है। 
पद्चे न्द्रिय तिरय॑ख्न्निकमें प्रथम प्रथिबीके समान भंग है। किन्तु इतनी विशेषता है कि भय और 
जुग॒ुप्साकी जघन्य स्थितिका संक्रामक जीव मिथ्यात्व और बारह कपषायोंकी जघन्य स्थितिका भी 
संक्रामक है ओर अजघन्य स्थितिका भी संक्रामक है। यदि शज़घन्य स्थितिका संक्रामक है तो 
नियमसे असंख्यातवें भाग अधिक अजघन्य स्थितिका संक्रामक है। संख्यातर्बं भाग अधिक 
अजधन्य स्थितिका संक्रामक नहीं हे । योनिनी तिय॑श्लोमें सम्यक्वका भंग सम्यग्मिथ्याल्वके 
समान है। किन्तु इतनी विशेषता है कि अनन्तालुबन्धीचतुष्कके साथ कपायोंको कहना चाहिए। 
इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्तकोमें कहना चाहिए । 

$ ६६४, मलुष्यत्रिकर्म ओधके समान भंग है । किन्तु इतनी विशेषता है कि सनुध्यिनियोमें 
ख्लीवेदकी जघन्य स्थितिके संक्रामक जीवके नपुंसकवेद नहीं है । नपुसकवेदकी जघन्य स्थितिका 
संक्रामक जीव ल्लीवेदकी नियमसे असंख्यातगुणी अधिक अज़धन्य स्थितिका संक्रामक हे । 
पुरुषषेद का भंग छट्ट नोकपार्योंके समाव हे। देवोंमें नारकियोंके सम्पन्न भंग है। इसी प्रकार 
भगनवासी और व्यम्तर देवोंमें जानना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता है. कि सम्यक्त्थका भंग 


१४६ जयधबत्ञासहिदे कसायपाहुडे [ बैधगों ६ 


सम्भ० सम्माभि०मंगो । जोदिसि० विदियपुदविभंगो | सोहस्भादि जाव सब्बडा त्ति 
हिदिविह्िभंगो । एवं जाव | 

६ ६९६, भावों सब्वत्थ ओदइयो भावों । 

& अप्पावहुअं । 

६ ६९७ ट्विद्सिंकमस्स जहण्णुकस्समेयभिण्णस्स अप्पाबहुअमिदार्णि वत्तहस्सामो 
त्ति पहजावकमेदमहियारसंभालणवयणं वा । त॑ पृण दुविहृमप्पावहुअं जहा्णुकस्सब्विदि- 
संकामयजीवविसयं उहण्णुकस्ससंकमद्टिदिषिसयं चेदि । तत्थ जीवप्पाबहुअपरूवणा 
सुगमा त्ति तमपरूविय ट्विदिअप्पावहुअमेव परूवेमाणों सुत्तमुत्तरमाह-- 

& सव्यत्थोवों णबणोकसायाणमसुकस्सट्टिदिसंकमा । 

$ ६९८, ट्विदिअप्पाबहुअं दृविहं जहण्णुकस्सट्टिदिविसयमेदेण । तत्थुकस्से ताव 
पयदं। तस्स दुविद्दोणिदेसो--ओघेणादेसेण य। तत्योघेण णवणोकसायाण- 
मुकस्सड्टिदिसेंकसोी उवरि भण्णमा गासेसुकस्सट्टिदिसंकमपडिवद्धपदेहिंती थोवयरो 
त्ति उत्तं होह। एदस्स पमाण्णं बंधसंकमणोदयाबलियाहि परिहीणचालीससागरोवम- 
कोडाकोडिमेत्त । 

$& सोलसकसायाणमुक्कस्सड्टिदिसंकमो विसेसाहिओ | 

४ ६९९, कुदो | दोआवलिऊणचालीससागरोबमकोडाकोडिपमाणत्तादो । 


सम्यग्मिथ्यालके समान है । ज्योतिषी देवोंमें दूसरी प्रथितरीके समान भंग है। सोधम स्वरगंसे लेकर 
स्वार्थसिद्धितकके देवेमें स्थितिषिभक्तिके समान भंग है । 

$ ६६६, भाव सबंत्र ओद्यिक भाव है । 

# अल्पबहुत्वका प्रकरण है । 

$ ६६७, जघन्य ओर उत्कृष्ट भेदरूप प्रकृत स्थितिसंक्रमके अल्पवहुत्वको इस समय बतलाते 
हैं इस प्रकार यह प्रतिज्ञा वाक्य है या अधिकारकी सम्दाल करनेवाला बचन है। बह अल्पबहुंत्व 
दो प्रकारका है--जधन्य ओर उत्कृष्ट स्थितिके संक्रामक जीबोंको विषय करनेवाला ओर जघन्य 
ओर उत्कृष्ट स्थितिसंक्रकको विषय करनेवाला | उनमेंसे जीव अल्पबहुत्वका कथन सुगम है इसब्विए 
उसका कथन न करके स्थिति अल्पवहुत्वका ही! कथन करते हुए आगेके सूत्रकों कहते हैं-- 


# नी नोकषायोंका उत्कृष्ट स्थितिसंक्रम सबसे स्तोक है । 

$ ६६८. जघन्य ओर उत्कृष्ट स्थितिको विषय करनेवाला होनेसे स्थिति अल्पबहुत्व दो 
प्रकारका है। उनमेंसे सर्वप्रथम उत्कृष्टका प्रकरण है। उसका निर्देश दो प्रकारका है--ओध और 
आदेश । उनमेंसे ओघसे नो नोकपायोंका उत्कृष्ट स्थितिसंक्रम भागे कटे जानेवाले उत्कृष्ट स्थिति- 
संक्रमसे सम्बन्ध रखनेवाले पदोंकी अपेक्षा स्तोकतर है यह उक्त कथनका तालये है। इसका प्रमाण 
बन्धावलि, संक्रमावज्ि और उदयावलिसे न्यून चालीस कोढ़ाकोड़ी सागरप्रमाण है। 


# उससे सोलह कषायोंका उत्कृष्ट स्थितिसंक्रम विशेष अधिक है | 
$ ६६६. क्योंकि यह दो आ्रावज्ञिकम चाल्नीस कोढ़ाकोड़ी सागस्प्माण है। 


गा० ५८ ] उत्तरपयबिट्टिदिसंकमे अप्पावहुओं ३४७ 


& सम्मश-सम्मामिच्छुत्तामक्‍्कस्सट्विदिसंकमो तुल्लो विसेसाहिओ | 

६ ७००, एदेसिम्ुुकस्सट्टिदिसंकमो अंतोमुहृत्तणसत्तरिसागरों 'कोडाकोडीमेत्तो । 
एसो वुण कसायाणमुकस्सट्टिदिसंकमादो विसेसाहिओ । केत्तियमेत्तेण ? अंतोप्नुहुत्तण- 
तीसंसागरो ०कोडाकोडीमेचेण । 

& मिच्छुत्तरस उक्कस्स ड्रिदिसकमो बिसेसाहिओ ' 

६ ७०१, कुदो ? बंधोदयावलिऊणसत्तरिकोडाकोडीसागरोवमपमाणत्तादो । एत्थ 
विसेसपमाणमंतोमरुहृत्त । 


एवमोधाणुगमो समत्तो | 


# एवं सव्वासु गईसु | 

९ ७०२, सव्वासु णिरयादिगदीसु एवं चेव उकस्सड्विंदिसंकमप्पाबहुअपरूवणा 
कायब्वा, विसेसाभावादों त्ति उत्तं होह । णवरि पंचिं०तिरि०अपज०-मणुसअपस्॒० 
सोलसक ०-णवणोकर० उकस्सद्विदिसंकमी सरिसो थोबों। सम्म०-सम्मापि० उकस्स- 
ट्विदिसं० सरिसो विसे० | मिच्छ० उक्क०ट्विदिसं० विसेसाहिओ | आणदादि जाव सब्बद्ू 
त्ति सोलसक ०-णवणोक ० उकस्सट्टविदिसं ० तुन्नो थोवो | मिच्छ०-सम्म ०-सम्मामि० उक्क० 


# उससे सम्यकक्‍्त्व ओर सम्यम्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट स्थितिसंक्रम परस्पर तुल्य 
होकर विशेष अधिक है | 


$ ७००, क्योंकि-इनका उत्कृष्ट स्थितिसंक्रम अन्तमुंहूते कम सत्तर कोड़ाकोड़ीसागरप्रमाण 
है। यह कपायोंके उत्कृष्ट स्थितिसंक्रमसे विशेष अधिक हैँ । कितना अधिक दे १ अन्तमुंहू्त कम 
तीस कोड़ाकोड़ी सागर अधिक है | 


# उससे मिथ्यात्वका उत्कृष्ट स्थितिसंक्रम विशेष अधिक है । 
$ ७०१, क्योंकि यह बन्धावलि ओर उदयावलिसे न्‍्यून सत्तर कोढ।कोड़ीसागख्रमाण है। 
यहाँगर विशेषका प्रमाण अन्तमुंहूर्त हे । 
इस प्रकार ओधानुगम समाप्त हुआ । 


# इसी प्रकार सब गतियोंमें अल्पबहुत्व है । 

$ ७०२, नरकादि-सब गतियोंमें इसी प्रकार उत्कृष्ट स्थितिसंक्रम अल्पबहुत्वकी प्ररूपणा 
करनी चाहिए, क्योंकि भोघसे इस प्ररूपणामें विशेषता नहीं दे यह उक्त कथनका तातपये हे । फिन्तु 
इतनी विशेषता है कि प॑चेन्द्रिय तिर्यश्व अपर्याप् और मनुष्य अपर्याप्रकोंमें सोलद कपाय और नो 
नोकषायोंका उत्कृष्ट स्थितिसंक्रम परस्पर सदश होकर सबसे स्तोक हे। उससे सम्यक्स्थ ओर 
सम्यग्मिथ्यालका उत्कृष्ट 'स्थितिसंक्रम परस्पर सद्श होकर विशेष अधिक हे। उससे मिथ्यात्वका _ 
उर्कृष्ट स्थितिसंक्म विशेष अधिक है। झआनतसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देशेमें सोलह कपाय ओर 
नो नाकंषायोंका उत्कृष्ट स्थितिसंक्रत परध्पर तुल्य हक, सबपे स्तोक है। उससे मिथ्यास्र, 
सम्पक्त्व और सम्यग्मिध्यालका उत्कृष्ट ल्थितिसंक्रम परस्पर तुल्य दोकर विशेष अधिक है। यह्द 
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ट्विदिसं० तुल्लो विसेसाहिओ । एसो च विसेसो सुगमो त्ति सुत्तयारेण ण परूषिदों । 
एवं जाव० । 

&9 एत्तो जहणणय । 

$ ७० ३, सुगम | 

& सब्वत्थोबा सम्मत्त-लोहसंजलणाएं जहण्णट्विदिसंकमो | 

$ ७०४, एयट्टिदिपमाणत्तादों । 

& जहिदिसंकमो असंखेज्जगुणो । 

६ ७०७, समयाहियावलियपमाणत्तादो । 

& मायाए जहए्णट्विदिसंकमों संखेज्नगुणो | 

$ ७०६, आबाहापरिहीणद्वमासपमाणत्तादो | 

& जड्िदिसंकमो विसेसाहिओ | 

३ ७०७, केत्तियमेत्तेण ! समयूणदोआवलियपरिददीणाबाह्ममेत्तेण । 

&9 माणेसंजलणरस जहण्णड्िदिसंकनमो विसेसाहिओ । 

$ ७०८, समयूणदोआवलियृणद्धमासादो अंतोमुद्दुत्तणमासस्सेदस्स तदविरोहादो । 

& जड्टिदिसंकमो विसेसाहिओ | 


विशेष सुगम है, इसलिए सूत्रकारने इसका कथन नहीं किया । इसी प्रकार अनाह्वारक मार्गणा 
तक जानना चाहिए। 

# आगे जघन्यका प्रकरण है । 

$ ७०१, यह सूत्र सुगम है । 

# सम्यक्त्व और लोभसंज्वलनका जघन्य स्थितिसंक्रम सबसे स्तोक है । 

$ ७०४. क्योंकि वह एक स्थितिप्रमाण है । 

# उससे यत्तस्थितिसंक्रम असंख्यातगुणा है। 

$ ७०५, क्योंकि बह एक समय अधिक एक आवलिप्रमाण है। 

# उससे मायाका जघन्य स्थितिसंक्रम असंख्यातगुणा है । 

$ ७०६, क्‍योंकि बह आवाधासे द्वीन अर्धमास प्रमाण हैं । 

# उससे यत्स्थितिसंक्रम विशेष अधिक है । 

$ ७०७, कितना अधिक है ? एक समय कम दो आवलिसे दीन भआबाधाकाल प्रमाण 
अधिक है । 
# उससे मानसंज्वलनका जघन्य स्थितिसंक्रम विशेष अधिक है। 


8७ *८. क्योंकि एक समय कम दो आवलिसे द्वीन अर्धमाससे अ्रन्तमुंहूर्तकम एक माहके 
विशेष अधिक द्ोनमें पिरोध नहीं आता । 


# उससे यत्स्थितिसंक्रम विशेष अधिक है| 


मल मल का 
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६ ७०९, समयू णदोआवलिपरिही णाबाहापवेसादो । 

& कोहसंजल्लगस्स जहण्णद्विदिसंकनो विसेसाहिओशो | 

$ ७१०, कुदो ?! आबाहणवे०मासपमाणत्तादों । 

68 जहिविसंकमों विसेसाहिओ । 

$ ७११, एत्थ विसेसपमाणं समयूणदोआवलियपरिदीणाबाहामेत्तं । 
&9 पुरिसवेदरुस जहण्णडिदिसंकमो संखेज्त गुसो । 

६ ७१२, किंचूणवेमासेहिंतो अंतोमृहत्तणड्डवस्साणं तद्दाभावस्स णायोववण्णत्तादो। 
& जद्विदिसंकमो पिसेसाहिओो | 

६ ७१३, सुगम । 

& छुण्णोकसायाणं जहर्णदिदिसंकमो संखेष्त गुणों । 

६ ७१४, समयूणदोआवलियपरिहीणटृवस्सेहितो छण्णोकसायचरिमट्टिद्खिंडयस्स 

संखेजवस्ससहस्सपमाणरस संखेजगुणत्ताविरोहादो । 

&9 इत्थि-णबंंसयवेदाणं जहए्णट्विदिसंकमों तुछो असंखेजग॒ुणो । 

; ७१५, कुदों ? पलिदोवमासंखभागपमाणत्तादो । 

& झट्ण्हं कसायाणं जहण्णहिदिसंकमो असंखेज्ञगुणो । 

7 $ ७०८, क्‍योंकि इसमें एक समय कम दो आवलिसे दहीम आवाधाकालका प्रवेश द्वो 
गया हूं । 

# उससे क्रोधसंज्बलनका जपघन्य स्थितिसंक्रम विशेष अधिक है | 

8 ७१०. क्योंकि यह आवाधासे हीन दो मासश्रमाण है । 

# उससे यत्स्थितिसंक्रम विशेष अधिक है । 

$ ७3११, यहाँ पर विशेषका प्रमाण एक समय कम दो आवलिसे हीन आवाधामात्र है । 

# उससे पुरुषवेदका जघन्य स्थितिसंक्रम संख्यातगुणा है । 


$ ७१२, क्योंकि कुछ कम दो माहसे अन्तमुंहुतेकम आठ बषेका उस प्रकारका होना 
न्यायसंगत है । 


# उससे यत्स्थितिसंक्रम विशेष अधिक है । 
$ ७१३. यह-सूत्र सुगम है। 
# उससे छह नोकपायोंका जघन्य स्थितिसंक्रम संख्यातगुणा है । 


$ ७१४, क्योंकि एक समय कम दो आवलियोंसे हीन आठ वर्षोंसे संख्यात हजार वर्ष 
प्रमाण छह नोकषायोंके श्रन्तिम स्थितिकाण्डकके संख्यातगुणे द्ोनेमें कोई बिरोध नहीं है । 


# उससे ख्रीवेद ओर नपुंसकवेदका जघन्य स्थितिसंक्रम परस्पर तुल्य होकर भी 
असंख्यातगुणा है | 

$ ७१५, क्योंकि यह पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । 

# उससे आठ कषायोंका जघन्य स्थितिसंक्रम असंख्यातगुणा है। 


>> 
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$ ७१६, त॑ कर्थ १ इत्थि-णवुंसयवेदा्णं चरिमड्रिदिखंडयायामादों हृचरिम- 
ट्विदिखंडयायामो असंखे० गुणों । एवं दुचरिमादों तिचरिमट्ठिदिखंडयमसंखेजगुण । 
तिचरिमादों चदुचरिममिदि एदेण कमेण संखेज़ट्विदिखंडयसहस्साणि हेड्ठा ओसरिय 
अंतरकरणप्पारंभादो पृव्बमेत्र अट्ट कमाया खबिदा । तेण कारणेणेदेसि चरिमट्टिदिखंडय- 
चरिमफाली तत्तो असंखेजगुणा जादा । 

# सम्मामिच्छुत्तरस जहण्णट्विदिसंकमों भसंखज्नगुणो | 

$ ७१७, चारित्तमोहक्खवयपरिणामेहि घादिदावसेसो अट्कसायाणं जहण्णद्विदि- 
संकमो । एसो वुण तत्तो अणंतगु णहीणविसोहिदंसणमोहक्खवणपरिणामेहि घादिदावसेसो 
त्ति । तत्तो एदस्सासंखेजगुणमव्बामोहेण पडिवज्ेयव्यं । 

$ मिच्छत्त स्स जहण्णट्टिदिसंकमों असंस्वेज्ञगुणों । 

$ ७१८, कुदो  मिच्छत्तकववणादो अंतोप्महत्तमुवरि गंतृण सम्मरामिच्छत्तस्स 
जहृण्णड्िदिसंकप्नु प्पत्तिदंसणादो । 

& अगंताणुबंधीणं जह॒ण्णट्िदिसंकमो असंखेज्जगुणो । 

: ७१९, कुदों १ विसंजोयणापरिणमेहिंतो दंपणमोहक्खव्यपरिणामाणमणंत- 
गुणत्तेण मिच्छत्तचरिमफालीदो अणंताणुबंधिचरिमफालीए असंखेजगुत्तविरोहभावादो । 
एवं ताव ओषेण जहण्णट्विदिसंकमप्पाबहुअं परूविय एसो णिरयगइपडिबद्धजहण्णद्विदि- 
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$ ७१६. सो कैसे ? ख्लीवेद ओर नपु'सकवेदके अन्तिम स्थितिकाण्डक आयामसे द्विचरम 
स्थितिकाण्डक भ्रायाम असंख्यातगुणा है। इसी प्रकार द्विवरमसे त्रिचरम स्थितिकाण्डक आयास 
असंख्यातगुणा है । त्रिचरमसे चतुश्चरम इस प्रकार इस कऋ्रमसे संख्यात हजार स्थितिकाण्डक नीचे 
जाकर भ्रन्तरकरणके प्रारम्भसे पृ ही आठ कपाय क्षयकों प्राप्त हुए है। इस कारणसे इनके अन्तिम 
काण्डकको अन्तिम फालि छ्लोवेद ओर नपुसकवेदके जधन्य स्थितिसंक्रमससे विशेष श्रधिक 
दो जाती है । 
# सम्यग्मिथ्यात्वका जघन्य स्थितिसंक्रम असंख्यातगुणा है । 
$ ७१७, क्योंकि चरित्रमोहक्षपकक परिणामोंसे घात करनेसे शप बचा हुआ आठ कभायोंका 
जधन्य स्थितिसंक्रम है श्रोर यह तो उनसे अनन्तगुणे हीन दर्शनमोद्रक्षपकके परिणामोंसे घात 
करनेसे शेप बचा हुआ जघन्य स्थितिसंक्रम हे। इसलिए उससे इसे असंख्यातगुणा व्यामोहके 
बिना जानना चाहिए | 
# उससे सिथ्यात्वका जधन्य स्थितिसंक्रम असंख्यातगुणा है | 
$ ७९८, क्योंकि सिध्यात्वका क्षपणासे अ्रन्तमुंहूत ऊपर जाकर सम्यग्धिथ्यातके जधन्य 
स्थितिसंक्रमको उत्पत्ति देखी जाती है । 
# उससे अनन्तानुबन्धियोंका जघन्य स्थितिसंक्रम असंख्यातगुणा है । 
$ ७१६, क्योंकि बिसंयोजनारूप परिणामोंसे दशशनमोहक्षपकक्े परिणाम अनन्तगुरो दोनेसे 
मिथ्यात्वकी अन्तिम फालिसे अनन्तानुबन्धीकी अन्तिम फालिरे असंख्यतगुण द्वोनेमें कोई विरोध 
नहीं है। इस प्रकार सब प्रथम ओपसे जबन्य स्थितिसंक्रम अल्पवहुत्वका कथन करके आगे 
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संकमप्पाबहुअं परूवेदुम्ुवरिमसुत्तपबंधमाह-- . 
& छशिर्यगईए सठ्यत्थोयों सम्मत्तस्स अहण्णडिदिसंकमों | 
बे $ ७२०, कदकरणिजोववार्द पहच एयट्टिदिमेत्तो लब्भह त्तिसब्वत्थोवत्तमेदस्स 
मणिदं । 

& जद्दिदिसंकमो असंखेज्जगुणो । 

: ७२१, सुगम । 

& अपंताणुबंधीणं जहएणट्विदिसंकमो असंखेज्लगुणो। 

$ ७२२, कुदो ! पलिदोवर्मासंखभागपमाणत्तादो | 

& सम्मामिच्छुत्तसरस जहफएणदिविसंकमो असंखज्जगुणों । 

$ ७२३, कुदो ! उन्वेल्लणाचारिमफालीए जहदृण्णभावोवलद्धीदो । एत्थतणी 
पलिदोवमासंखभागायामा चरिमफाली अणंताणुबंधिविसंजोयणाचरिमफालिआयामादो 
असंखेज्ज गुणा, तत्थ करणपरिणामेहि घादिदावसेसस्स एत्तो थोवत्तसिद्धीए णाइत्तादों । 

& पुरिसवेदस्स जहृएणट्विदिसंकमों असंखेज्जगुणों । 

» ७२४, कुदो ?!  हृदसपरुप्पत्तिकम्मियासण्णिपच्छायदणेरहयम्मि अंतोमुहृत्त- 
तव्भवत्थम्मि पलिदोवमस्स संखेजदिभागेणुणसागरोवमसहस्सचदुसत्तभाममेत्तपुरिसवेद- 
जहण्णट्विदिसंकमावलंबणादो । 
नरकगतिसे प्रतिबद्ध जघन्य स्थितिसंक्रम अल्पबहुत्वका कथन करनेके लिए आगेके 
सूत्रप्रबन्धको कहते हैं-- 

# नरकगतिमें सम्यक्त्वका जघन्य स्थितिसंक्रम सबसे स्तोक है । 


$ ७२०, कृतकृत्यके उपपादकी अपेक्षा एक स्थितिप्रमाण उपलब्ध द्वोता है, इसलिए इसे 
सबसे स्तोक कहा हे । 


# उससे यत्स्थितिसंक्रम असंख्यातगुणा है । 

$ ७२१, यह सूत्र सुगम है । 

# उससे अनन्तानुबन्धियोंका जघन्य स्थितिसंक्रम असंख्यातगुणा है । 

$ ७२२. क्योंकि यह पल्यके असंख्यात्थ भागप्रमाण है। 

# उससे सम्यग्मिथ्यावका जघन्य स्थितिसंक्रम असंख्यातगुणा है । 

$ ७२३. क्योंकि यद्दापर उद्धं्नाकी अन्तिम फालि जधन्यरूपसे उपलब्ध द्योती है । पल्यके 
झसंख्यातवें भागरूप आयामबाली यह फालि अनम्तानुबन्धीकी विसंयोजनासम्बन्धी श्रन्तिम 
फालिके आ्रायामसे असंख्यातगुणी दे, क्योंकि वहाँ पर करणपरिणामोंसे घात करनेसे शेष बचा 
जधन्य स्थितिसंक्रमका इससे स्तोक सिद्ध होना न्यायप्राप्त है । 

# पुरुषवेदका जधन्य स्थितिसंक्रम असंख्यातगुणा है । 

6 ७२४, क्योंकि जो हृतसमुत्रत्तिक कर्मबाल्ा असंज्ञी जीव मरकर नारकी हुआ है उसके 
तद्धबस्थ होनेके अस्तमुंहृर्त होने पर पल्यके सेख्यातबें भागसे न्‍्यून एक हजार सागरके सात 
भागोंमेंसे चार भागप्रमाण पुरुषवेदके जधन्य स्थित्तिसंक्रमका अवल्मम्बन लिया है । 
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& इत्थिवेदे जहएणट्रिदिसंकमो विसेसाहिओ | 

| ७२५, एत्थ कारणपरूवणट्मिमा ताव बंधगद्धाणमप्पाबहुअविद्यासणा कीरदे । 
त॑ जहां-- सव्वत्योवा पुरिसवेदबंधगद्धा!३ । इत्थिवेदबंधगद्ा संखेज्जगुणा९ । हस्स-रदि- 
बंधगड़ा विसेसाहिया ११ । णवुंसयवेदबंधगद्धा संखेज्जणुणा २२ । अरदि-सोगबंधग्ा 
विसेसाहिया २३। एदमप्पाबहुअं साहणं काऊण पूरिसवेदजहण्णड्रिदिसंकमादो हत्यिवेद- 
जहण्णट्विदिसंकमस्स विसेसाहियत्तमेवमणुगंतव्वं । तं॑ कर्थ ! पुरिसवेदस्स, इत्यि-णउंसय- 
वेदबंधगद्धासमासो संदिद्लीए२१, एत्तियमेत्तो गालिदों । एत्तो पुण विसेसहोणों पुरिस- 
णउंसयवेदबंधगद़ासमासो संदिद्वी० एसो २०। इत्थिवेदस्स गालिदो एवंविहो त्ति 
पुरिसवेदबंधगद्धमित्यिवेदबंधगद्धाए सोहिय सुद्धसेसमेत्तेण विसेसाहियत्तमित्यिवेदजहण्ण- 
ट्विदिसंकमस्स दड़ब्बं। संदिद्वीए सुद्धसेसपमाणमेदं ६ । एत्थागालियपडिवक्खबंधगड़- 
णोकसायजहण्णट्विदिसंकमसंदि्ठी एसा ९६। एत्तो पडिवक्खबंधगद्धागालणेण पुरिसवेद- 
जहृण्णट्रिदिसंकमो एसो ६७। एत्तो विसेसाहिओ इत्थिवेदस्स गालिदावसेसो एसो ७१ । 

& हस्स-रईणं जहए्णद्विदिसंकमों विसेसाहिओो। 

। ७२६. केत्तियमेत्तेण ? इत्थिवेदबंधगद्धासंखेजदिभागं पुरिसवेदबंधगद्धाए सोहिय 
सुद्डसेसमेत्तेण | संदिद्लीए तमेदं २। तेणाहिओ हस्स-रहृजहण्णद्विदिसंकमो एसो ७३ । 
..._ # उससे खोवेदमें जघन्य स्थितिसक्रम विशेष अधिक है। 


$ ७२५, यहाँपर कारणका कथन करनेके लिए बन्धककालके इस अल्पवहुत्वका खुलासा 
करते हैं । यथा--पुरुषवेदका बन्धककाल सबसे स्तोक है ३। उससे स्लत्रीवेदका वन्धककाल 
संख्यातगुणा है ६ । उससे हास्य-रतिका बन्धकुकाल विशेष अधिक है ११। उससे नपु सकवेदका 
बन्धककाल संख्यातगुणा है २२९। उससे अरति-शोकका बन्धककाल विशेष अधिक है २३। इस 
अल्पबहुत्तवको साधन करके पुरुषबेदके जघन्य स्थितिसंक्रमसे ख्रीवेदका जघन्य स्थितिसंक्रम 
विशेष अधिक ही जानना चाहिए। 

शंका--पह कैसे ! 

समाधान--छीवेद ओर नपुंसकवेदके बन्धककालका जोड़ संरष्टिसे ३१ है। पुरुषबेदका 
जधन्य स्थितिसंक्रम लानेके लिए इतना गलाया है । परन्तु इससे विशेषद्दीन पुरुषवेद और नपुंसक- 
वेदके बन्धककालका जोड़ है जो संदृष्टिसे यह २५ है स्रीवेदका जघन्य स्थितिसंक्रम लानेके लिए 
जो गलाया गया वह इस प्रकार है, इसलिए पुरुषवेदके बन्धककालको छीवेदके बन्धककालमेंसे 
घटाकर जो झेष बचे उतना विशेष अधिक ख््लीवेदका जघन्य स्थितिसंक्रम जानना चाहिए | 
संदृष्टिसे घटाकर जो शेष बचा उसका प्रमाण यद्द ६ है। यहाँपर नहीं गलाये गये प्रतिपक्ष बन्धक 
कालके साथ नोकपायोंके जघन्य स्थितिसंक्रमकी सद्टि यह ९६ है। इसमेंसे प्रतिपक्ष बन्धककालफे 
गलानेसे पुरुषबेदका जघन्थ स्थितिसंक्रम यह ६४ प्राप्त दोता है। इससे विशेष श्रधिक गल्लाकर 
शेत् बचा ख्लीवेदका जघन्य स्थितिसंक्रम यह ७१ है । 

# उससे हास्य-रतिका जघन्य स्थितिसंक्रम विशेष अधिक है। 

$ ७२६. कितना अ्रधिक है? छीवेदके बन्धककालके संख्यातवें भागको पुरुषवेदके 
वन्धककालमेंसे घटाकर जो शेष बचे उतना अधिक है। संरष्टिसे बह यह २ है। उतना विशेष 
अधिक हास्य-रतिका जधन्य स्थितिसंक्रम यह ७३ है । 
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& णबुंसयवेदजहरण्णट्टिदिसंकमो विसेसाहिओो | 

$ ७२७, कि कारण ! हस्स-रईणमरह-सोगबंधगद्धा गालिदा । णबुंसयवेदस्स पृण 
एत्तो संखेजगुणहीणो पुरिसित्यिवेदबंधगदड्ासमासों गालिदो। तम्दा अरदि-सोगबंधमद्भाए 
संखेजेद्दि भागेद्दि णबुंसयवेदजहण्णट्विदिसंकमो तत्तो विसेसाहिओ जादों। संदिद्वीए 
तस्स पम्माणमेदं ८४ । 

#9 अरइ-सोगाएं जहृ्णड्िदिसंकमो विसेसाहिझो | 

$ ७२८, कारणमरइ-सोगाणं हस्स-रदिबंधगद्धामेत्तं गलिदं । णबुंसयवेदस्स पृण 
एत्तो विसेसाहियं इत्थि-पुरिसवेदबंधगद्धासमासमेत्तं गलिदं। तदो हत्यि-पुरिसवेदबंधसद्धा- 
समासे हस्स-रइबंधगद्ं सोहिय सुद्धसेसमेत्तेण विसेसाहियत्तमेत्थ दड्वव्बं। पयद- 
जहदृण्णट्टिदिसंकमसंदिद्टी एसा ८५ । 

& भय-दुगुंद्याएं जहण्णड्िदिसिकमो विसेसाहिओ | 

$ ७२०, केत्तियमेत्तो एत्थतणो विसेसो १ हस्स-रहबंधगद्धामेत्तों । कुदों एवं १ 
धुवबंधित्तेण पडिवक्‍्खबंधगद्धागालणेण विणा लद्धजदण्णभावत्तादों । 

&9 बारसकसायाणं जहरणट्विदिसंकमो विसेसाहिओ | 


# उससे नपुंसकवेदका जधन्य स्थितिसंक्रम विशेष अधिक है | 

६ ७२७, कारण क्या दे ? क्योंकि दास्य-रतिका जघन्य स्थितिसंक्रम लानेके ल्षिण अरति- 
शोकका बन्वककाल गलाया गया है। परन्तु नपुःसकवेदका जधन्य स्थितिसंक्रम लानेके लिए इससे 
संख्यातगुणां हीन पुरुषवेद-खीवेदके बन्धककालके जोड़ रूप कालकों गलाया गया है, इसलिए 
नपु'सकवेदका जधन्य स्थितिसंक्रम हास्य-रतिके जधन्य स्थितिसंक्रमसे विशेष अधिक द्वो गया है जो 
विशेष अधिकका प्रमाण अरति-शोकके संख्यात बहुभागरूप होता हे। संदृ्टिसे नपु'सकवेदका 
जघन्य स्थितिसंक्रम ८५ है । 

# उससे अरति-शोकका जघन्य स्थितिसंक्रम विशेष अधिक है । 

$ ७२८. क्योंकि अरति-शोकका जधन्य स्थितिसंक्रम लानेके लिए हञास्य-रतिबन्धककालमात्र 
गल्ा है| परन्तु नपुसकवेदका जधन्य स्थितिसंक्रम लानेके लिए इश्से विशेष श्रधिक गला है, 
क्योंकि वह स्त्री-पुरुषबेदके बन्धककालका जो जोड़ हो तत्प्रमाण गला है, इसलिए स्त्री-पुरुषबेद्के 
बन्धककालके जोड़मेंसे दहास्य-रतिबन्धककालकों :घटाकर जो रोष रहे उतना विशेष अधिक यहाँ 
पर जानना चाहिए । इस प्रकार प्रकृत जघन्य स्थितिसंक्रमकी संटृष्टि यह ८५ है । 

# उससे भय-जुगुप्साका जधन्य स्थितिसंक्रम विशेष अधिक है । 

$ ७२६. ६६। यहाँ पर विशेपका प्रमाण कितना है ९ यहाँ पर विशेषका प्रमाण द्वास्य- 
रतिके बन्धककातप्रमाण हे । 

शंका---ऐसा क्यों हे ? 

समाधान--क््योंकि भय जुगुप्सा धृपवन्धिनी प्रकृतियाँ हैं, इसलिए प्रतिपक्ष बन्धककालको 
गलाये बिना यहाँ जघन्य स्थितिसंक्रमपना प्राप्त दो जाता हे । 

# उससे बारह कपायोंका जघन्य स्थितिसंक्रम विशेष अधिक है | 

प्र्ष 


स्जिजी जि जडीजजजजी 


३९४ अयधपलासदिये फसायपाहुडे [ वैधयों ६ 


$ ७३०. १०० । केत्तियमेत्तेण! आवलियमेत्तेण । कुंदो एवं $ बारसक० जह० 
द्विदिसंकत पडिच्छिय आवलियादीदस्स भय-दुगुंछाणं जदृण्णसामित्तविद्यणादो ।तं 
जहा--असण्णिचरिमावत्थाए सगपाओग्गसब्बजदण्णददसमुप्पत्तियड्विदिसंतकम्मेण समाणं 
बंधमाणस्स कसायट्विदिपमार्ण संदिद्वीए एत्तियमिदि पेत्तव्वं १०४ । संपहि एत्तियमेत्त- 
मसण्णिचरिमावलियाए विदियसमयम्सि बंधियूण बंधावलियादिकंतमेदं णेरइयविदियविर्गहे 
भय-दुगुंछासु पडिच्छदि त्ति तकालपडिच्छिदावलियूणकसायट्टिद्समाणमेत्तियं होइ १०० । 
पुणो एदं णेरहओ सरीरं प्रेचणावलियमेत्त गालिय भय-दु्ुंछाणं जहण्णसामित्त 
पडिवजदि त्ति तकालियजहण्णद्विदिसंकमों भय-दु्ु्णमेत्तिओं होइ ९६ । कंसायाण 
पुण संतप्षमाण्विदिबंधो असण्णिपच्छायदणेर्‌इयविदियविग्गहविसओ एत्तियमेत्तो 
होइ' १०४। पुणो गालिदावलिओ एत्तियमेत्तो होडझण १०० जहण्णसामित्तमणुदवदि त्ति 
सिद्ध पुव्विल्तादो एदस्सावलियब्भहियत्त | एवमेसो चुण्णिसुत्ताहिप्पओ परूविदो, 
तद॒द्िष्पाएण असण्णिपच्छायदणेरइयरस दुसमयाहियावलियब्भंतरे सव्वत्थेव बारसकस। य- 
भय-दुगुंछाणं जहृण्णसामित्तावलंबणे विरोहाभावादो | उच्चारणाहिप्पाएण पृण बारस- 

६ ७३०, १०० | कितना अधिक है ? आवलिमान्न अधिक हे | 

शंका--ऐसा क्यों हे ! 

समाधान--क्योंकि भय-जुगुप्सामें बारह कपायोंका जघन्य स्थितिसंक्रम करके एक 
आवक्तिके बाद भय-जुगुप्साके जघन्य स्वामिल्वके प्राप्त होनेका विधान है। यथा--असंज्ीकी 
अन्तिम अवस्थामें अपने योग्य सबसे जघन्य हतसमुस्त्तिक स्थितिसत्कमंके समान बन्ध करनेषाले 
उसके जो कषायकी स्थितिका प्रमाण प्राप्त होता है. बह संरष्टिकी अपेक्षा इतना १०४ प्रहण करना 
चाहिए। अब इतनीमात्र कपायकी स्थितिको असंज्ञीकी अन्तिम आवलिके दूसरे समयमें बॉधकर 
बन्धावलिसे रहित इसे नारकी जीबके दूसरे विश्रहमें भय-जुगुप्सामें संक्रमित करता है, इसलिए 
उस कालमें जो संक्रमित हुआ है वह एक आवलिकम कषायक्ी स्थितिके समान इतना 
१०० होता है। पुनः नाएकी जीबर शरीरकों प्रहण कर इसमेंसे आवलिमात्रकों गलाकर भय- 
जुगुप्साके जघन्य स्थामित्लको प्राप्त होता हे, इसलिए उस समयमें भय-जुगुप्साका जघन्य 
स्थितिसंक्रम इतना ९६ द्वोता है। परन्तु असंज्ञी पर्यायसे आकर उक्त नारकी जीवके दूसरे विम्रहसे 
सम्बन्ध रखनेवाला सत्कमेके समान कपायोंका जघस्य स्थितिबन्ध इतना १०४ होता है। पुनः 
एक आवलिके गलनेके बाद इतना! १०० होकर जघन्य स्वामित्वको प्रात होता है, इसलिए भय- 
जुगुण्साके जघन्य स्थितिसंकमसे इसका एक झावलि अधिक जधघन्य स्थितिसंक्रम सिद्ध हुआ | 
इस प्रकार यह चूर्शिसूत्रका अ्भिप्राय कद्दा, क्योंकि उसके अभिप्रायानुसार असंज्ली पर्यायसे आकर 
नरकमें उत्पन्न हुए नारकी जीवके दो समय अधिक एक आवलिके भीतर सभी जगह बारह कपाय, 
भय ओर जुग॒प्साके जधन्य स्वामित्वका अवलम्बन करने पर कोई विरोध नहीं आता। परन्तु 
रक्ारणाके अभिप्रायालुसार वारह कपाय, भय और जुग॒ुप्साका जघन्य स्थितिसंक्रम नारकियोंमें 


१: वा*्प्रती -मेत्तोहितो ( दोइ ), झरा*प्रती -मेत्तोहिंतो इति पाठः 


भा० एप ] उत्तरपयडिट्टिदिसंकमे अप्यावहुशं शप५ 


फसाय-भय-दुगुंछाणं जह्णडट्विदिसंकमों णेरइएसु सरिसों चेव होह, पिदियविग्गहे गलिद 
सेसजहण्णट्विदिसंतकम्म॑ कसाय-णोकसायाणं समाणभावेणावह्टिद॑ घेत्तण पुणों वि 
झावलियमेत्तकालं गालिय दुसमयाहियावलियणेरहयम्मि जदृण्णसामित्तविह्ाणादों । 

& मिच्छुत्तस्स जहण्णट्टिदिसंकमो विसेसाहिओो | 

६ ७३१, कुदों ? पलिदोवमसंखेज़मागूणसागरोबमसहस्सचदुसत्तमागमेत्तकसाय- 
जहण्णद्विदिसंकमादी किंचूणसागरोवमसहस्पमेत्तमिच्छत्तजहण्णट्वि दिसंकमस्स विसेसा- 
दियत्तदंसणादो | एवमेसो सुत्ताणुसारेण णिरओधों परूविदों । एत्तो उद्चारणाहिप्पाय- 
मस्सिऊण वत्तहस्सामो । त॑ जहा-- 

$ ७३२, णेरइएसु सत्बत्थोवों सम्मत्त० जह०ट्विसंक० | जद्ठिदिसं० असं ०गुणो । 
अणंताणु०४ जह०ट्विदिसंक० असंखे०गुणो । सम्मामि० जह० असंखे०गुणो। 
पुरिसवेद० जह०ट्विदिसं० असंखे०गुणो । इत्यिवेद" जह०ट्विदिसं० विसेसाहिओ। 
हस्स-रइ० जह०ट्विदिसं ० विसे० । अरदि-सोग० जह० विसेसा० | णबुंस० जह० विसे०। 
बारसक०-भय-दुर्गुाणं जह०ट्विदिसंक० विसे० । मिच्छ० जह० ड्विदेसं ० विसेसाहिओ सि। 

$ ७३३, एत्थुबउज्ंतयमद्धूप्पाबहुअं । त॑ जहा--सच्वत्थोवा पुरिसवेदबंधगद्धार । 
इत्थिवेदबंधगढ़ा संखेज़गुणा ४ । हस्स-रइबंधगद़। संखेजगुणा १६ । अरदि-सोगबंधगढ़ा 


है है ४८ ४न बीज पी जनता जीत2० पे 


समान ही होता है, क्योंकि कपायों और नोकपायोंके गल कर शेष रहे जधन्य स्थितिसत्कर्मको 
समानरूपसे अवस्थित ग्रहण कर तथा फिर एक आवलि कालकों गलाकर नारकीके दो समय 
श्रधिक एक आवलि कालके श्रन्तमें जधन्य स्वामित्वका विधान किया है । 

%# उससे मिथ्यात्वका जघन्य स्थितिसंक्रम विशेष अधिक है । 


6 ७३१, क्योंकि एक हजार सागरके पल्यके संख्यातर्वे भाग कम चार भागप्रमाण 
कपायेकि जघन्य स्थितिसंक्रमसे मिथ्यात्वका कुछ कम एक हजार सागरप्रमाण जघन्य स्थितिसंक्रम 
विशेष अधिक देखा जाता है। इस प्रकार यद्द सूत्रके अनुसार सामान्यसे नारकियोंमें जधन्य स्थिति- 
संक्रमके अलबहुलका कथन किया । अव उच्चारणाके अभिप्रायानुसार इसे बतलाते हैं । यथा-- 

$ ७३२, नारकियोंमें सम्यक्त्वका जधन्य स्थितिसंक्रम सबसे स्तोक द्वे । उससे यत्स्थिति 
स्ंक्रम असंख्यावगुणा है। उससे अनन्तानुबन्धीचतुष्कका जधघन्य स्थितिसंक्रम असंस्यातगुण। 
है। उससे सम्यग्मिथ्यात्वका जघन्य स्थितिसंक्रम असंख्यातगुणा है। उससे पुरुषबेदका जघन्य 
स्थितिसंक्रम असंख्यातगुणा है। उससे स्त्रीबेदका जधन्य स्थितिसंक्रम विशेष अधिक है। उससे 
हास्य-रतिका जघन्य स्थितिसंक्रम विशेष अधिक है। उससे अरति-शोकका जघन्य स्थितिसंक्रम 
विशेष अ्रधिक है। उससे नपुंसलकषेदुका जघन्य स्थितिसंक्रम विशेष अधिक है। उससे बारह 
कषाय, भय ओर जुग॒ुप्साफा जधन्य स्थितिसंक्रम विशेष अधिक हे। उससे मिथ्याट्व॒का ज्णम्य 
स्थितिसंक्रम विशेष अधिक हे । 

६ ७३३. अब यहाँ उपयुक्त काल अल्पवहुत्वको बतलाते हैं। यथा--पुरूषबेदका बन्धककाल 
सबसे स्तोक है २। उससे स्त्रीवेदका बन्धककाल संख्यातगुणा हे ४। उससे द्वास्य-रतिका बन्धककाल 
संस्यातगुणा है १६। उससे अरततिशोकका वन्‍्धकफाल संल्यातगुणा है ४८। उससे तपु सकषेदका 


३५६ लयब्नबलासदिवे कसायपाहुडे [ बंधगों ६ 
संखेजगुणा ४८ । णदुंसयवेदबंधगद़ा विसेसाहिया ५८ । एदमप्पाबहुं साहणं काऊणा- 

णंतरपरूविदसुब्चारणप्पावहुअं सकारणमणुगंतव्बं। एवं णिरओघो समत्तो । एवं चेव 
पठमाए पृढवीए । एत्तो विदियपुढवीए सेसपुदवीणं देसामासयभावेणप्पाबहुअपरूवणहू- 
मुत्तरमुत्तकलावमाह-- 


& विदियाए सब्वत्थोवों अणंताणुषंधीणं जहण्णट्विदिसंकमों । 

$ ७३४, तत्थ विसंजोयणाचरिमफालीए करणपरिणामेहि लद्धघादावसेसिदाए 
सव्वत्योवचाबिरोह्यदो । 

$ सम्मत्तस्स जहएणहिदिसंकमो असंखेज्न गुणो | 

$ ७३५, कुदो ? उच्बेन्नणचरिमफालीए लद्ध॑जहण्णभावत्तादों । 

& सम्मामिच्छत्तस्स जहर्णैहिद्सिंकमो विसेसाहिओ | 

६ ७३६, दोण्टं पि उच्वेल्लणाचरिमफालीए जहण्णसामित्त जादं । किंतु समत्त- 
चरिश्रुन्वेल्‍्लणफालिं पेक्िखिऊण सम्मामिच्छत्तुत्वेल्लणचरिमफाली विसेसाहिया | कारण 
पढमदाए उच्वेल्लमाणो मिच्छाइट्टी सव्वत्थ सम्मामिच्छुन्वेल्लणकंडयादों सम्मत्तस्स 
विसेसाहियमेव ट्विदिखंडयघाद करेह जाव सम्मत्तमुच्वेल्लिदं ति। पुणो सम्मामिच्छत्त- 
प्रुन्वेल्लेमाणो सम्मत्तचरिमफालीदों विसेसाहियकमेण ट्विदिखंडयमागाएदि जाव 
सगचरिमट्टिदिखंडयादों त्ति । तदो एदमेत्थ विसेसाहियत्ते कारण । 
बन्धककाल विशेष अधिक है (८। इस अल्पबहुत्वका साधन करके अनन्तर कह गये उद्चारणा 
अल्पवहुत्वकोी सकारण जानना चाहिए। इस ग्रकार सामान्य नारकियोंमें अल्पवहुल समाप्त हुआ । 
इसी प्रकार पहिल्ली प्रथिबीमें जानना चाहिए। आगे दूसरी प्रथिबीमें शेष प्रथित्ियोंके देशामपेकरूपसे 
अल्पबहुत्वका कथन करनेके लिए आगेके सूत्रकलापको कहते हैं-- हि 

# दूसरी प्ृथिवीमें अनन्तानुबन्धियोंका जधन्य स्थितिसंक्रम सबसे स्ताक है । 

$ ७३४, क्योंकि करणपरिणामोंके द्वार घात होनसे शेष बची हुई विसंयाजनासम्बन्धी 
अन्तिम फालिके सबसे स्तोक होनेमें कोई विरोध नहीं है । 

# उससे सम्यक्तवका जघन्य स्थितिसंक्रम असंख्यातगुणा है । 

$ ७३५, क्योंकि उद्देल्लननाकी अन्तिम फालिमें इसका जथन्यपना प्राप्त द्वोता है । 

# उससे सम्यग्मिथ्यात्वका जघधन्य स्थितिसंक्रम विशेष अधिक है । 

$ ७३६. क्योंकि यद्यपि दोनोंका ही उद्देलनाकी अन्तिम फालिमें जघन्य स्वामित्व प्राप्त 
हुआ है फिर भी सम्यक्लकी अन्तिम उद्देलनाफालिको देखते हुए सम्यग्मिथ्यात्वकी अन्तिम 
उद्देलनाफालि विशेष अधिक है। कारण कि प्रथम अवस्थामें उद्ेलना करनेबाला मिथ्यारृष्टि जीब 
सम्यक्लकी उद्देलला होने तक सर्वत्र सम्यम्भिथ्यात्वके उद्देलनाकाण्ठकसे सम्यक्त्यका स्थिति- 
काण्हकघात विशेष अधिक ह्वी करता है। फिर सम्यम्मिध्यात्वकी उद्देलना करता हुआ अपने अन्तिम 
स्थितिकाण्डकके प्राप्त होने तक सम्यक्त्की अन्तिम फालिसे विशेष अधिकके क्रमसे स्थिति- 
काण्डकको अहण करता है। इसलिए यह यहाँ पर विशेष अधिक होनेका कारण है । 


हर ऑन डी 
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& थारसकसाय-गवसोकसायाणं जहएण्णट्विदिसंकमो तुछो असंखेज्ज ग॒णो । 

$ ७३७, कुदो १ अंतोकोडाकोडीपमाणत्तादो । 

& मिच्छुत्तसस जहृण्णट्विदिसंकमो विसेसाहिओ | 

$ ७३८, जह वि सामित्तमेदों णत्थि तो वि मिच्छत्तजहण्णट्टिंदिसंकमस्स कसाय- 
जदृण्णट्विदिसंकमादो विसेसाहियत्तमेत्थ ण विरुद्ध, चालीस ०पड़िभागीयंतोकोडाकोडीदो 
सत्तरि०पडिभागीयंतोकीड।कीडोए तीहि सत्तभागेहिं अहियत्तदंसणादो | एवं सेसपुटवीसु । 
णवरि सत्तमाए सव्वत्थोत्रों अणंताणु ०४ जहण्णड्रिदिसंकमो । सम्म० . जद ०ट्विदिसंक० 
असंखे० गुणों । सम्मामि० जह०ट्विंदिसं० बिसे० । पुरिसबेद० जह०ट्विदिसं० असंखेज 
गुणों । इत्थिवेद० जह०ट्विदिसं० विसे० । इस्स-रइ० जद ०ट्विंदिसं० विसे० । णबुंसय- 
वेद० जह०ट्विदिसं० विसे० | अरदि-सोग० जह०ट्विदिसं० विसे० । उच्चारणादिप्पाएण 
अरह-सोगाणमुवरि णयुंस० जह०ट्विदिसं० विसेसाहिओ वत्तव्वं | तदो मय-दुग्ुंछ० जह०- 
ट्विदिसंक० विसे० । बारसक० जह०ट्विदिसं ० -विसे० | मिच्छ० जह०ट्विदिसं० बिसे० । 

: ७३९, एत्तो सेसगईणमप्पातहुअमुबारणाणुसारेण वत्तइस्सामों | त॑ जहा-- 
तिरिक्खा० णारयभंगो । णवरि णवुंसयवेदस्सुवरि भय-दुगुंछ० विसे० । बारसक० विसे० । 
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% उससे बारह कषाय ओर नो नोकषायोंका जधन्प स्थितिसंक्रम परस्पर तुल्य 
होकर भी असंख्यातगुणा है । 
8 ७३७, क्योंकि यद्द श्रन्तःकोटाकोटिप्रमाण है | 
# उससे मिथ्यात्वका जघन्य स्थितिसंक्रम विशेष अधिक है । 
$ ७३८. यद्यपि स्तमिलमभेद नहीं हैं. तो भी कपायोंके जघन्य व्थितिसंक्रमसे मिथ्यात्वके 
जपन्य स्थितिसंक्रमके यहाँगवर विशेष अधिक द्वोनेमें गिरोध नहीं आता, क्‍यों।क चालीस कोड़ाकोड़ीके 
प्रतिभागरुपसे प्राप्त हुए अन्तःकोड़ाकोड़ीसे सत्तर|कोड़ाकोड़ीके प्रतिभागरूपसे प्राप्त हुआ अन्तःकोड़ाकोड़ी 
तीन-सातभाग अधिक देखा जाता है । इसी प्रकार शेष प्रथिवियोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता 
है कि सातर्वी प्रयिव्रीमें अ्नन्तानुबन्धीचतुष्कका जघन्य स्थितिसंक्रम सबसे स्तोक है। उससे 
सम्यक्त्वका जधन्य स्थितिसंक्रम असंरुूयातगुणा हे। उससे सम्यग्मिथ्यालका जपन्य स्थितिसंक्रम 
विशेष अधिक है। उससे पुरुषवेदका जघन्य स्थितिसंक्रम असंख्यातगुणा है। उससे खीवेदका 
जघधम्य स्थितिसंक्रम विशेष अधिक है । उससे द्वास्य-रतिका जधन्य स्थितिसंक्रम विशेष अधिक 
है । उससे नपु'सकवेदका जधन्य स्थितिसंक्रम विशेष अधिक हे। उससे अति-शोकका जधन्य 
स्थितिसंक्म विशेष अ्रधिक है। उद्चारणाके अभिप्रायसे अरति-शोकके ऊपर नपुसकवेदका जघन्थ 
स्थितिसंक्रम विशेष अधिक है ऐसा कददना चाहिए । उससे भय-जुगुप्साका जघन्य स्थितिसंक्रम 
विशेष अधिक है। उससे बारह कपायोंका जधन्य स्थितिसंक्रम विशेष अधिक है। उससे 
मिथ्याल्वका जधन्य स्थितिसंक्रम विशेष अधिक हे। 
6 ७३६. आगे शेष गतियोंके अल्पबहुत्वकों उच्चारणाके अनुसार बतलाते हैँ। यथा-- 
तिर्यश्लोफा भज्ज नारकियोंके समान है। इतनो विशेषता है कि नपुसकवेदके ऊपर भय-जुगुप्साका 
जधन्य स्थितिसंक्रम विशेष अधिक है। उससे बारह कषायोंका जघत्य स्थितिसंक्रम विशेष अधिक 
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मिच्छ० बिसे० । पंचिंदियतिरिक्स-पंचिं०तिरि०पञज० णारयभंगो । पंचिंदियतिरिक्ख- 
जोणिणीसु सब्वत्थोवों अणंताजु ०४ जह०ट्विदिसं० । सम्म० जह० ट्विदिसं० असंखे०- 
गुणों । सम्मामि० जह०ट्विदिसंक० विसेसा० । पुरिसवेद" जह० असंखे०गुणों । सेसं 
णारयभंगो । पंचिं०तिरि ०अपज् ०-मणुसअपज ० सब्वत्थोवों सम्मत्त> जह०ट्विदिसंक० ; 
सम्मामि० जह०ट्विदिसं० बिसे० । पुरिसवेद" जह०ट्विदिसं० असंखे०गुणों । इत्पि- 
वेद० जह०ट्विंदिसं० विसेसा० । हस्स-रह० विसे० । अरइ-सोग० विसे० | णवुंसय- 
बेद० जह०ट्विदेसं० विसे० । सोलसक०-भय-दुगुंड० जह० विसे० | मिच्छ० जह॒०- 
ट्विदिसं० विसे० । 

$ ७४०, मणुस-मणुसपज० ओघं। मणुसिणीसु सब्वत्थोवों सम्म०-लोह०- 
संज० जह०ट्विदिसं० । जट्ठिदिसंक० असंखे०गुणी । मायासंज० जह०ट्विदिसं० 
संखेजगुणो । जट्टिदिसं० विसे० | माणसंजल० जह०ट्विदिसंक० विसे० | जट्डिद्सिंक० 
विसे० । कोहसंज० जह०ट्विंद्सिंक० विसे० । जट्टिदि० विसे० । पृरिसवेद-छण्णोकसा० 
जह०ट्विदिसंक० तुल्लो संखेज़ गुणो | इृत्थिवेद० जह ०ट्विदिसं० असंखे०गुणो। णउंसयवद ० 
जद्द०ट्रिदिसं० असंखे० गुणो । अट्ठकसाय० जह०ट्विदिसंक० असंखे०गुणो । सम्मामि० 


है । उससे मिथ्यात्वका जघन्य स्थितिसंक्रम विशेष अधिक है। पब्चेन्द्रिय तियेश्व ओर पश्च न्द्रिय 
तिय॑द् पर्याप्तकोंमें नारकियोंके समान भंग है। पत्चेन्द्रिय तिरय॑त्न योनिनियोंमें अनन्तानुबन्धीचतुष्फका 
जधन्य स्थितिसंक्रम सबसे स्तोक है। उससे सम्यकत्वका जघन्य स्थितिसंक्म असंख्यातगुणा है । 
उससे सम्यग्मिध्यात्वका जधन्य स्थितिसंक्रम विशेष श्रधिक है उससे पुरुषवेदका जघन्य स्थितिसंक्रम 
असंख्यातगुणा है। शेष भंग नारकियोंके समान है। पब्चेन्द्रिय तियंत्ल श्रपर्याप्त और मनुष्य 
अपयाप्तिकोमें सम्यक्वका जघन्य स्थितिसंक्रम सबसे स्तोक है। उसे सम्यग्मिथ्यातवका जधन्य 
स्थितिसंक्रम विशेष अधिक है। उससे पुरुषवेदका जधन्य स्थितसंक्रम असंख्यातगुणा है | उससे 
खीवेदका जधन्य स्थितिसंक्रम विशेष अधिक है। उत्तसे हास्य-रतिका जधन्य स्थितिसंक्रम विशेष 
अधिक है। उससे अरति-शोकका जघन्य स्थितिसंक्रम विशेष अधिक है। उससे नपुंसकव दका 
जघन्य स्थितिसंक्रम विशेष अधिक है। उससे सोलह कषाय, भय और जुगुप्साका जघन्य स्थिति- 
संक्रम विशेष अधिक है। उससे मिथ्यात्वका जघन्य स्थितिसंक्रम विशेष अधिक है । 

६ ७४० भनुष्य ओर मनुष्य पर्याप्तकॉमें ओघके समान भंग है। मनुष्यिनियोंमें सम्यक्त्व 
ओर लोभसंज्यत्ननका जधन्य स्थितिसंक्रम सबसे स्तोक है। उप्तसे यत्स्थितिसंक्रम असंख्यातगुणा 
है। उससे मायाका जघन्य स्थितिसंक्रम संख्यातगुणा है। उससे यत्स्थिति संक्रम विशेष अधिक है । 
उससे मानका जघन्य स्थितिसंक्रम विशेष अधिक दहै। उससे यत्स्थितिसंक्रम विशेष अधिक है। 
उससे क्रोधका जधन्य स्थितिसंक्रमतिशेष अधिक है। उससे यत्स्थितिसंक्रम विशेष अधिक हैं | 
उससे पुरुषबेद और छह नोकषायोंका जधन्य स्थितिसंक्रम परस्पर तुल्य होकर संख्यातगुणा है। 
इससे ख्रीवेदका जघन्य स्थितिसंक्रम असंख्यातगुणा है । उससे नपु सकते दका जधन्य स्थितिसंक्रम 
असंख्यातगुणा है। उससे आठ फषायोंका जघन्य स्थितिसंक्रम असंख्यातगुणा है। उससे 


१. आ“प्रतों जह॒० ड्विदिसं० बिसे० । 
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जह० ट्विदिसं० असंखे०गुणो | मिच्छ० जह० असंखे०गुणों | अणंताणु ०४ जह०द्विदिसं 
असंखे ० गुणों । 

६३ ७४१, देवाणं णारयभंगो । मवण०-वाण० :सव्वत्थोवों अणंताणु०४ जह०- 
ट्विदिसं०। सम्म० जह०ट्विंदिसं० असंखे०गुणों । सम्मामि० जह०टविंदिसं विसे० । 
पुरिसवेद० जह०ट्विदिसं० असंखे०गुणों | सेसं देवोघं । जोदिसि० विदियपुढवि- 
भंगो । सोहम्मादि जाबव णत्गेवज्भञा त्ति सब्वत्योवों सम्म० जह०ट्टविदिसंक० । 
जट्टिदिसं० असंखे०गुणो । अणंताणु०४ जह०ट्विदि०्संक० असंखे०गुणो । सम्मामि० 
जह०ट्विदिसंक> असंखे०गुणो । बारसक०-णवणोक० जह०ट्विदिसं० असंखे०गुणों । 
मिच्छ० जह०ट्विदिसं० संखे० गुणों । अणुद्दिसादि सब्बड्डे त्ति सव्वत्थोवों सम्म० जह०- 
ट्विदिसंक० । जद्टिदिसंक० असंखे०गुणो । अणंताणु०४ जह०ट्विदिसंक० असंखे०गुणो। 
बारसक०-णवणोक ० जह०ट्विदिसं० असंखे०मुणो । मिच्छ०-सम्मामि० जह०द्विंदिसं० 
सरिसो संखे०गुणो | एवं जाव० । 

एवं चउवीसमणिओगद्ाराणि समत्ताणि । 


& भुज़गारसंकमस्स अट्डपदं काऊुण सामित्तं कायदवं । 
सम्यग्मिथ्मात्वका जधन्य स्थितिसंक्रम असंख्यातगुणा हे । उससे मिथ्यात्वका जधन्य स्थितिसंक्रम 
असंख्यातगुणा है। 3ससे श्रनन्तानुबन्धीचतुष्कका जधन्य स्थितिसंक्रम असंख्यातगुणा है । 

६ ७४१, देबोंमें नारकियोंके समान भंग है। भवनबासी ओर ध्यन्तर देवोंमें अनन्तानुबन्धी- 
चतुष्कका जधन्य स्थितिसंक्रम सबसे स्तोक है। उससे सम्यक्त्वका जघन्य स्थितिसंक्रम अस॑ख्यात- 
गुणा है। उससे सम्यग्मिथ्यात्वका जघन्य स्थितिसंक्रम विशेष अधिक है। उससे पुरुषबेदका 
जघन्य स्थितिसंक्रम असंख्यातगुणा है। शेष भंग सामान्य देवोंके समान है। ज्योतिषियोंमें 
दुसरी प्रथिवीके समान भंग है। 'सोधम कल्पसे लेकर नो प्रेवेयकतकके देवोमें सम्यक्त्वका जघन्य 
स्थितिसंक्रम सबसे स्तोक है। उससे यत्स्थितिसंक्रम असंख्यातगुणा है। उससे अनन्तानुक्‍न्धी- 
चतुष्कका जधन्य स्थितिसंक्रम असंख्यातगुणा हे । उससे सम्यग्मिथ्यात्कका जघन्य स्थितिसंक्रम 
असंख्यातगुणा है । उससे बारह कषायों और नो नोकषायोंका जधन्य स्थितिसंक्रम असंख्यातगुणा 
है। उससे मिथ्यात्वका जघन्य स्थितिसंक्रम संख्यातगुणा है। अनुद्शिसे लेकर सर्जार्थसिद्धितकके 
देवोंमें सम्यकत्वका जधन्य स्थितिसंक्रम सबसे (सस्‍्तोक है। उससे यत्स्थितिसंक्रम 
असंख्यातगुणा है। उससे अनसन्तानुबन्धीचतुष्कका जधन्य स्थितिसंक्रम असंख्यातगुणा है । 
उससे बारह कपषायों ओर नौ नोकपायोंका अघन्य स्थितिसंक्रम अस॑ख्यातगुणा है। उससे मिथ्यात्व 
ओर सम्यग्मिथ्यात्वका जधन्य स्थितिसंक्रम परस्पर सदृश द्वोकर संख्यातगुणा है। इसी प्रकार 
अनादह्वारक मागेणा तक जानना चाहिए | 


इस प्रकार चौबीस अनुयोगद्वार समाप्त हुए। 


# पुजगारसंक्रमका अर्थपद करके स्वामित्व करना चाहिए | 








१६७ अथधवलासहिदे कसायपाहुडे [ बंधगों ६ 


६ ७४२, शत्तो श्ुजगारपरूवणा पत्तावसरों | तत्थ ताव अट्डपद कायच्वं, अण्णहा 
तस्सरूवविसयणिण्णयाणुप्पत्तीरो । कि. तमडपदं ? वुच्चदे--अणंतरोसकाविद्विदिकंत- 
समए अप्पदरसंकमादो एण्हिं बहुवयरं संकामेह त्ि एसो श्ुजगारसंकमों | अणंत 
रुस्सकाविदविदिकंतसमए बहुवयरसंकमादों एण्हि थोवयराओ ठिदीओ संकामेइ सि एस 
अप्पयरसंकमी । तत्तियं तत्तियं चेब संकामेइ त्तिएसो अव्टिद्संकमो | अणंतरवदिकंतसमए 
असंकमादो संकामेदि ति एसो अवत्तव्वसंकमो । एदेणडपदेण श्रुजगारअप्पदर-अव्ठिदा- 
वत्तव्वसंकामयाणं परूवणा भ्रुजगारसंकमो त्ति वुचह । संपहि श्ुजगारपरूवणाएं इमाणि 
तेरस अणियोगदाराणि समुकित्तणादीणि अप्यावहुअपजंताणि । तत्थ समुक्तित्तणं काऊण 
पच्छा सामित्त कायव्वमिदि सुत्ताहिप्पोओ, असमुकित्तिदाणं श्रुजगारादीणं सामित्तादि- 
विहाणे असंबद्धत्तप्पसंगादो । सा च सम्ुुकित्तणा ओषादेसभेदेण दुविहा । ओषेण ताव 
मिच्छत्तरस अत्थि झ्ुुजगार-अप्प०अव्टिद्संकामगा । सम्म०-सम्मामि०-सोलसक०- 
णवणोक० अत्यि भ्ुज०-अप्य०-अवष्टि ०-अवत्त ०संका० । एवं मणुसतिण । आदेसेण 
सब्वमग्गाणासु ड्रिदिविहत्तिभंगो | एवं सम्मुक्रित्तिदाणं भ्रुजगारादिपदाणं सामित्तपरूवणडु- 
मुत्तरसुत्तावयारो -- 

& मिच्छुत्ततसस भुजगार०-अप्पदर-अवद्टसंकामओं को होदि! 
झणएणदरो । 





$ ७४२. आगे भुजगारका कथन अवसर प्राप्त है। उसमें सर्वप्रथम अथेपद करना चाहिए, 
ख्न्यथा उसका स्वरूपविषयक निर्णय नहीं बन सकता | वह अथंपद क्‍या है ! कहते हैं--अनन्तर 
पूर्व अतीत समयमें हुए अल्पतर संक्रमसे वर्तमान समयमें बहुतरका संक्रम करता है यह 
भुजगारसंक्रम है। श्रनन्तर पूर्व श्रतीत समयमें हुए बहुतर संक्रमसे वत्तेमान समयमें स्तोकतर 
स्थितियोंका संक्रम करता है यह अल्पतर संक्रम हे । उतनी ही उतनी ही स्थितियोंका संक्रम करता 
है यह अवस्थितसंक्रम है तथा अनन्तर अतोत समयमें हुए असंक्रमसे बतेमान समयमें संक्रम 
करता है यह अवक्तव्यसंक्रम है। इस अ्रथेयदके अनुसार भुजगार, अल्फ्तर, अवस्थित और 
अवक्तव्यसंक्रामकॉंकी प्ररूपणा भुजगारसंक्रम कही जाती है। श्रव भुजगारसंक्रममें समुत्कर्तनासे 
लेकर अल्पबहुत्व तक ये तेरह अनुयोगद्वार द्वोते हें । उनमेंसे समुत्कीतेनाकों करके बादमें स्वामित्व 
करना चाहिए यह इस सूत्रका अभिप्राय है, क्योंकि समुत्कीर्तना किये बिना भुजगार आदिकके 
स्वामित्वका विधान करने पर असम्बद्धपनेका प्रसंग आता है। बह समत्कीतेना श्रोध और आदेशके 
भेदसे दो प्रकारकी है । ओघसे मिथ्यालके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदके संक्रामक जीव 
हैं। सम्यक्त्व, सम्यग्मिध्यात्य, सोलदद कषाय और नौ नोकपायोंके भुजगार, श्रल्पतर, अवस्थित 
ओर अवक्तव्यपद॒के संक्रामक जीव हैं । इसी प्रकार मनुष्यत्रिकर्में जानना चाहिए। झादेशसे सब 
मार्गेणाओंमें स्थितिविभक्तिके समान भंग है। इस प्रकार जिनकी समुस्कीतना की है ऐसे भुजगार 
आदि पदोंके स्वामित्वका कथन करनेके लिए आगेके सूत्रका अवतार करते हैं-- 


# मिथ्यातके शुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदका संक्रामक कौन जीव 
है १ अन्यतर जीव है। । 


गा० प८ ] उशरपयहिद्विद्सिकमे भुजगारे सासित्तं १६६ 


$ ७४२३, एत्यण्णदरणिदेसेण णेरहओ तिरिक्खो मणुस्सो देवों वा त्ति गहियव्बं, 
सव्वत्थ सामिचस्साविरोहादो । ओगाइणादिविसेसपडिसेहट्टं च अण्णद्रणिदेसों । एत्थ 
अ्ुजगारावड्टिद्संकामगो मिच्छाइड्टी चेव अप्पदरसंकामगों पृण अण्णदरों मिच्छाइड्टी 
सम्माहड्टी वा होएइ तति घेत्तव्वं । 

& अवशय्यसंकामझो एत्थि । 

६ ७४४, असंकमादो संकमो अवत्तव्वसंकमो णाम। ण च मिच्छत्तस्स तारिस- 
संकमसंभवो, उवसंतकसायस्स वि तस्सोकड्ृणापरपयडिसंकमाणमत्थित्तदंसणादो । 

के एवं सेसाणं पयडीण णवरि अवत्तव्यया अत्थि । 

$ ७४५, एवं सेसाणं पि सम्मत्तादिषयडीणं भुजगारादिविसय॑ सामित्तमणुगंतव्वं, 
अण्णदरसामिसंबंध पड़ि मिच्छत्तपरूवणादो विसेसाभावादों। णवरि सम्मत्त-सम्मा- 
मिच्छत्ताणं भुजगारस्स अण्णदरों सम्माइट्टी, अप्यदरस्स मिच्छाइड्ी सम्माइड्टी वा, 
अवहिदस्स पुव्वुप्पणादों सम्मत्तादों समयुत्तरमिच्छत्तसंतकम्मियविदियसमयसम्भाइट्टी 
सामी होह त्ति विसेसो जाणियव्वों। अण्णं च अवत्तव्वया अत्थि, सम्मत्त-सम्मभामिच्छत्ताण- 
मणादियमिच्छाइट्टिणा. उच्बेल्लिदतदुभयसंतकम्मिएण वा सम्मत्ते पड़िवण्णे 





$ ७४३, यहाँ सूत्रमें 'अन्यतर' पदके निर्देश द्वारा नारकी, तियेद्व, मनुष्य अथवा देव 
मिथ्यालके उक्त पर्ोंका संक्रामक है ऐसा प्रहण करना चाहिए, क्‍योंकि स्वेत्र स्वामिलके प्राप्त 
होनेमें विरोधका अभाव है। शअ्रवगाहना आदि विशेषका निषेध करनेके लिए “अन्यतर! 
पदका निर्देश किया है। यहाँ पर भुजगार ओर अवस्थितपदका संक्रामक मिध्यारष्टि ही दोता 
है। परन्तु अल्पतरपदका संक्रामक मिथ्यादृष्टि और सम्यग्दृष्टि दोनों होते हैं. ऐसा ग्रहण 
करना चाहिए। 

# मिथ्यालके अवक्तव्यपदका संक्रामक नहीं है । 

$ ७४४. अ्रसंक्रमसे संक्रम दोना अवक्तव्यसंक्रम है। परन्तु (मिथ्यालका इस प्रकारका 
संक्रम सम्भव नहीं है, क्योंकि उपशान्तकपाय जीवके भी मिथ्यालके अपकर्षण ओर परप्रकृति 
संक्रमका अस्तित्व देखा जाता है । 


# इसी प्रकार श्रेष प्रकृतियोंका स्वामित्व है। किन्तु हतनो विशेषता है कि इनके 
अवक्तव्यसंक्रमवाले जीव हें । 
$ ७४५, इसी प्रकार शेष सम्यक्त्व शआादि प्रकृतियोंका भी भुजगार आदि पदविषयक 
स्तरामित्त जानता चाहिए, क्योंकि अन्यतर जीव स्वामी हे इस अपेक्षासे मिथ्यात्वकी प्ररूपणासे 
इस प्ररूपणामें कोई भेद नदों हे | इतनी विशेषता है. कि सम्यक्त और सम्यग्मिथ्यालवके भुजगार- 
पदका अन्यतर सम्यम्टष्टि जीव स्वामी है। अल्पतरपदका मिथ्यादृष्टि ओर सम्यग्दृष्टि जीव स्वामी 
है। तथा अवस्थितपदका पू्में उत्पन्न हुए सम्यक्तसे एक समय अधिक भिथ्यात्वका सत्कमेबाला 
द्वितीय समयमें स्थित सम्यम्टष्टि जीब स्थासी है. इतना विशेष यहाँ जानना चाहिए। इतना और 
है कि इनके अवक्तव्य पदबाले जीव हैं, क्योंकि अनादि मिथ्यादष्टि जीबोंके अथबा सम्यक्त्त और 
सम्यग्मिध्यात्व इन दोनों प्रकृतियोंके सत्क्मकी उद्वेलना कर चुके जीवोंके स्म्यक्सको प्राप्त होनेपर 
४६ 


है अयधबलासदिदे कसायपाहुडे [ बंबगो ६ 
विदियसमयम्मि तदुच॒लंभादो । अर्णताणुबंधीणं पि विसंजोयणापुव्वसंजोगे अवसेसाणं 
ले सम्बोगसामणादों परिवदमाणगस्स देवस्स वा पढमसमयसंकामगस्स अवस्तव्वसंकम- 
संमवादों । एवमोघेण सामित्तपरूवणा कया । 

६ ७४६. आदेसेण मणुसतिण ओघभंगो। णवरि वारसक०-णंवणोफसाय- 
अवत्तव्वपठमसमयदेवालाबो ण कायव्वों । सेससव्वमग्गणासु ट्विदिविहृत्ति भंगो । 


& कालो । 
६ ७४७, अहियारसंभालणसुत्त मेंदं । 
& मिच्छुत्तस्स सुजगारसंकामगो केवचिरं कालादो होदि ! 
$ ७४८, सुगम | 
69 जहए्णशेण एयसमझओो, उककस्सेण चत्तारि समया | मी 
$ ७४९, एत्थ ताव जदृण्णकालपरूवणा कीरदे--एगो ट्विदिसंतकम्मस्सुवरि 
एयसमयं बंधवुड़ीए परिणदों विदियादिसमएसु अवड्टठिदमप्पयरं वा बंधिय बंधावलियादीदं 
संकामिय तदरणतरसमए अवट्टिदमप्पदरं वा पडिवण्णों लड़ों मिच्छत्तद्रिदीए भुजगार- 
संकामयस्स जहण्णेणेयसमओ, उक० चदुसमयपरूवणा । त॑ जहा--एहुंदिओ 
अद्वासय संकिलेसक्सएहिं दोसु समएसु भुजगारबंधं कादूण तदों से काले सण्णि- 
दूसरे समयमें सम्यक्त्थ और सम्यम्मिथ्यात्वका अवक्तव्यसंक्रम देखा जाता है। अनन्तानुवन्धियोंका 
भी विसंयोजनापूर्वेक संयोग होने पर तथा अवशेष प्रकृतियोंका सर्वोपशामनासे गिरनेबाले जीबके 
या प्रथम समयमें संक्रम करनेवाले देवके अव्तव्यसंक्रम सम्भव है। इस्त प्रकार ओघसे स्वामित्वकी 
प्रढपषणा की | 
$ ४४६. आदेशसे मनुष्यत्रिकमें ओघके समान भंग है। किन्तु इतनी विशेषता है कि 
इनमें बारह कपाय ओर नो नोकषायोंका अवक्तव्यपद्‌ प्रथम समयवर्ती देवके होता है यह आलाप 
नहीं करना चाहिये। शेष सब मागेणाओंमें स्थितिविभक्तिके समान भंग है। 
# कालका अधिकार है। 
$ ७४७. अधिकारकी सम्हाल करनेवाला यह सूत्र है । 
# मिंथ्यालके श्रुजगारसंक्रामकका कितना काल है । 
$ ७५८. यह सूत्र सुगम है। 
# जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल चार समय है। 
$ ७४६. यहाँ सर्वप्रथम जधन्य कालकी भ्रूपणा करते हैं--कोई एक जीव स्थितिसत्कर्मके 
ऊपर एक समय तक बन्धकी वृद्धिसे परिणत हुआ तथा द्वितीयादि समयोंमें अवस्थित या अल्पतर 
बन्ध करके बन्धावलिके बाद भुजगारसंक्रम करके तदनन्तर समयमें अवस्थित या अल्पतरसंक्रमको 
प्राप्त हुआ। इस प्रकार मिध्यात्वकी स्थितिके भुजगारसंक्रामकका जघन्य काल एक समय प्राप्त 


हुआ। अब उत्कृष्ट काल चार समयकी प्ररूपणा करते है। यथा--किसी एकेन्द्रिय जीबने भरद्धाक्षय 
ओर संक्लेशक्षयसे दो समय तक भुजगारबन्ध किया। तद्‌नन्तर अगले समयमें संझ्ी पन्च रिद्रयोमें 


१, ता“ ्प्रतो श्रद्धा [ व ] य- आश्यतो अद्धालवय- इति पाठः । 


गा० घ८ ] उत्तरपयदिट्विविभुजगारंसंकमे एगजीवेण कालो ३१६३ 


पंचिदिण्सुप्पज्जमाणो विग्गहगदीर एगसमयअसण्णिट्टिदिं बंधिकण तदर्णंतरसमए सरीरं 
घेत्तण सण्णिट्विदिं पबड़ो । एवं चदुसु समएसु णिरंतरं भुजगारबंधं कादृण पुणो तेणेव कमेण 
बंधावलियादिकंत संकामेमाणस्स लड़ा मिच्छत्तमुजमारसंकमस्स उकस्सेण चत्तारि समया | 

& अप्पद्रसंकामगो केवचिरं कालादो होदि ? 

$ ७५०, सुगम । 

& जहृ्णेशयसमझो, उक्कस्सेण तेवट्टिसागरोबमसद॑ साविरेयं । 

६ ७५१, एत्य ताव एयसमओ उच्चदे। त॑ कथं १ श्रुजगारमव्धिद वा बंधमाणस्स 
एयसमयमण्पदर बंधिय विदियसमण श्रुजगारावट्टिदाणमण्णदरबंधेण परिणमिय बंधावलिय- 
वदिकमे बंधाणुसारणेव संकमेमाणयस्स अप्यदरकालो जहण्णेणेयसमयमेत्तो होह। 
सादिरेयतेवट्टिसागरोवमसदमेत्त॒कस्सकालाणुगममिदार्णि कस्सामो । त॑ जहा--शको 
तिरिक्खो मणुस्सो वा मिच्छाइट्टी संतकम्मस्स हेड़्दो बंधमाणों सव्वुकस्संतोमुहत्तमेत्त- 
कालमप्पदरसंकर्म काऊण पुणो तिपलिदोवर्मिएसुबवण्णो | तत्थ वि अप्पदरमेव मिच्छत्त- 
संकममणुपालिय अंतोमुहृत्तायसेसे सगाउए पठमसम्मत्तं पडिवण्णों अंतोममहुत्तमप्पदरमेव 
संकामेदि | कघमुवसमसम्मत्तं पडिवण्णस्स अप्पदरसंकमो, तकालब्भंतरे सव्वत्थेवाव्टिद- 
सरूवेण मिच्छत्तणिसेयट्टिदीणं संकमोवलंभादो त्ति! सच्चमेदं, णिसेयपहाणत्ते समवर्लंबिए 


उत्पन्न होकर जिभ्नदगतिमें एक समय तक असंक्षीफी स्थितिका बन्ध किया | पुन; तदनन्तर समयमें 
शरीरक प्रहणकर संज्ञीकी स्थितिका बन्ध किया। इस प्रकार चार समय तक निरन्तर भुजगार 
बन्ध करके पुनः उसी क्रमसे बन्धाबल्षिके वाद संक्रम करनेवाले उसी जीबके मिथ्यात्वके भुजगार- 
संक्रमके उत्कृष्ट चार समय प्राप्त हुए । 

# अल्पतरसंक्रामकका कितना काल है ! 

$ ७५०, यह सूत्र सुगम दे । 

# जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक एक सो त्रेसठ सागर हे । 

6 ७५१. यहाँ सर्वप्रथम एक समयका कथन करते हैं। बह केसे ९ भुजगार या अवस्थित 
पदका बन्ध करनेके बाद एक समय तक अल्पतरपदका बन्ध करके तथा दूसरे समयमें भुजगार या 
अवस्थितपदके बन्धरूपसे परिणमन करके बन्धानलिफे व्यतीत होने पर बन्धके अनुसार ही संक्रम 
फरनेजले जीवके अल्पतरपदका जघन्य काल एक समय प्राप्त होता है। अब साधिक एक सौ भेसठ 
सागरप्रमाण उत्कृष्ट कालका अनुगम करते हैं। यथा--सत्कमेसे कम स्थितिका बन्ध करनेवाला 
कोई एक तियेद्ध या मनुष्य मिथ्यादष्टि जीव सर्बोत्कृष्ट अन्तमुहूते काल्तक अक्ष्यतर संक्रम करके 
पुनः तीन पल्यक्री आयुश्ाले जीवोंमें उत्पन्न हुआ। वह्दाँ पर भी मिथ्याल्के अल्पतरसंक्रमका ही 
पाक्षन करके अपनी आयुमें अन्तमुंहूत काल शेष रहने पर प्रथम सम्यक्त्वको प्राप्त होकर अन्तमुंहू्ते 
काज्ञ तक अल्पतरपदका दी संक्रम करता है । ह 

शंका--उपशम सम्यक्त्वको प्राप्त हुए जीवके श्रल्पत्तरसंक्रम कैसे द्वो सकता है, क्योंकि 


उस काज्ञ़फे भीतर सब्वेत्र ही मिथ्यात्वकी निषेकस्थितियोंका अवस्थितरूपसे ही संक्रम 
वपकर्ध होता है ? 


३६४ अयघवलासदिदे कसायपाहुडे [ बंधगों ६ 


एदमेवं होजं ति ण पुण एचमेत्थ विवक्‍्खा कया । किंतु कालपहाणत्तं विवषिखियं | त 
कर णय्बदे ? सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणमवद्ठिदसंकमस्स जहण्णुकस्सेणेयसमयोवएसादो | 
पुणो बेदयसम्मत्त पडिवण्णों पहमछाब्टिं सब्वमप्पदरसंकमेणाणुपालिय तदो अंतो- 
मुहत्तावसेसे पठमछावद्टिकाले अप्पदरकालाविरोहेण॑तोमुहुत्त॑ मिच्छत्तेणंतरिय सम्मत्त 
पडिवण्णो विदियछाव्टिं परिभभिय तदवसाणे परिणामपच्रएण पुणो वि मिच्छत्तमुबगओं 
दव्वलिंगमाहप्पेणेकततीससागरोवमिएसु देवेसुबवण्णो । तत्थ थि सुकलेस्सापाहम्मण 
संतकम्मादो हेट्टा चेव बंधमाणस्स अप्ययरसंकमो चेय । तत्तो चुदो वि संतो मणुसेसुब- 
बजिय अंतोमुहत्तमप्पयरं चेव संकामिय तदो शजगारमवद्टिद वा पडिवण्णो तस्स लड़ो 
पयदुकस्सकालो . दोअंतोमुहत्तब्भदियतिपलिदोबमेद्दि सादिरेयतेव्टिसागरोवममेत्तो । 
एत्थ पढमछावद्टिं भमाविय अंतोघ्ुहत्तावसेसे सम्मामिच्छत्तेण किण्णांतराविजदे ! ण, 
तहा सम्मत्तं पडिवज़माणस्स भुजगारप्पसंगादो | त॑ कं १ सम्मामिच्छत्त पडिवण्णस्स 

समाघान--यह सत्य है, क्‍योंकि निषेकोंकी प्रधानता स्वीकार करने पर यद्द इसी प्रकार 
दोता है। परन्तु यहापर इस प्रकारकी विवज्ञा नहीं की है, किन्तु कालकी प्रधानता विवक्षित हे । 

शंका--यह किस प्रमाणसे जाना जाता हे ! 

समाधान--क्योंकि सम्यक्त और सम्यग्मिथ्यालके श्रवस्थितसंक्रमका जधन्य और 
उत्कृष्ट काल एक समय है ऐसा उपदेश पाया जाता है। इससे ह्लात होता है कि यहाँ पर निषेकोंकी 
प्रधानता न होकर कालकी प्रधानता है । 

पुनः बह उपशमसम्यस्हष्टि जीब वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ । तथा पूरे प्रथम छपासठ 
सागर काल तक अल्पतरसंक्रमका पालन कर उस प्रथम छुपासठ सागरमें अन्तमुहते काल शेष 
रहने पर अल्पतरपदके कालमें विरोध न पड़ते हुए श्रन्तमुंह्तेकालतक मिध्यात्वके द्वःरा वेदक- 
सम्यक्त्वको श्रन्तरित करके सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ। तथा द्वितीय छथासठ सागर कालतक 
परिभ्रमण करके उसके अन्तमें परिणामवश फिर भी मिश्यात्वको प्राप्त हुआ ओर द्रव्यलिंगके 
माहात्म्यसे इकतीस सागरकी अआरायुवाले देदोंमें उत्पन्न हुआ | तथा वहाँ भी शुक्ललेश्याके माह्ात्म्यसे 
सत्कमंसे कम स्थितिका द्वी बन्ध करनेवाले उसके अल्पतरसंक्रम ही होता रहा । फिर वहाँसे च्युत 
होकर भी मनुष्योंमें उत्पन्न होकर अन्तमुंहर्त कालतक अल्पतरपदका ही संक्रम करके अनन्तर 
भुजगार या अवस्थितसंक्रमको प्राप्त हुआ। इसप्रकार अल्पतर संक्रमका दो अन्तमुंहूत और तीन 
पल्य अधिक एक सो त्रेसठ सागरप्रमाण प्रकृत उत्कृष्ट काल. प्राप्त हुआ्ना । 


शंका--यहाँ पर प्रथम छपघासठ सागर कालतक भ्रमण कराके उसमें अन्तमुँहृते काल शेष 
रहनेपर सम्यग्मिथ्याल गुणस्थानके द्वारा अन्तर क्यों नहीं कराया 
समाधान---नहीं, क्योंकि उस प्रकार सम्यक्त्वको प्राप्त करनेवाले जीवके भुजगारसंक्रमके 
प्राप्त दोनेका प्रसंग आता है। 
शंका---पह केसे ! 
समाघान---सम्यग्सिथ्यात्वको प्राप्त होनेवाले जीवके मिथ्यालका परप्रकृतिसंक्रम नहीं 


गन भ८ ] उत्तरपयडिट्विदिभुजगारसंकमे एयजीवेणकालो ३६४५ 


ताव मिच्छत्तस्स परपयडिसंकमों णत्यि, किंतु ओकड्ृणासंकमों चेय । सो च उदयप्पहुडि 
आवलियासंखेजमागब्महियदोआवलियमेत्तमिच्छत्तड़िदीणं णत्थि । कि कारणं १ जासे 
पयडीणपसुदयसंभवों अत्यि तासि चेव उदयावलियबाहिरड्िदीओ सव्बाओ ओकड्डिझंति, 
उदयावलियब्भंतरे णिक्खेवसंभवादों | जासिं पुण उदयो भत्यि तासियुदयावलिय- 
बाहिरे आवलियासंखेज़रभागब्भहियआवलियमेत्तीणं ट्रिदीणमोकहणा ण संभवह, 
उदयावलियब्भंतरे णिक्खेवरसंभवाणुवलंमादो । तदो तत्यथ बाहिरआवलियासंखेज्जमाग- 
ब्यहियदोआवलियवज्जाणमुवरिमासेसट्टिदी णमोकड णासंकमो तति घेत्तव्वं, आवलियमेत्त- 
महृच्छाविय तदसंखेजदिभागे तत्थ णिक्खेवणियमदंसणादो । एवं च संते सम्मामिच्छत्तदं 
सव्वमधद्विधिगलणेणप्पयरसंकर्मं काऊण जाधे सम्मत्त पडिवण्णों ताथे सम्मामिच्छाइडी 
चरिमसमयओकड्णासंकमादो सम्माइट्रिपटमससमयपरपयडिसंकमो आवलि० असंखे०- 
भागव्भहियआवलियमेत्तणिसेगेहि समहिओ होह, परपयडिसंकमस्सुदयावलियबहिब्भूद- 
सब्वणिसेएसु णिसेयाभावादों | तहा च सो भुजगारसंकमों पठमसमयसम्भाहद्विपडिबद्धो 
अप्पद्रविरोह्िओ जायदि त्ति सम्मामिच्छत्तमेसो णेदुँ ण सको त्ति। 

६ ७५२, अथवा णिसेयपरिहाणीए अप्पदरसंकमो एत्यथ ण विवक्खिओ,.किंतु 
कालपरिह्ाणीए । अत्यथि च कालपरिहाणी, सम्मामिच्छाइट्टिचरिमसमयमिच्छत्तड्टिदि- 


होता । किन्तु अपकर्षशसंक्रम द्वी होता है । बह भी उदय समयसे लेकर आवलिका असंख्यात्याँ 
भाग श्रधिक दो आवलिप्रमाण मिथ्यात्वकी स्थितियोंका नहीं होता, क्योंकि जिन प्रकृतियोंका 
उदय सम्भव है उन्हीं प्रकृतियोंकी उद्यवलिके बाहरकी सभी स्थितियाँ संक्रमित द्वोती हैं, क्योंकि 
उनका उदयावलिके भीतर निक्षेप सम्भव है। परन्तु जिन प्रकृतियोंका उदय नहीं है उनकी 
उद्यावज्ििके बाहर आवलिके असंख्यातवें भाग अधिक एक आवल्िप्रमाण स्थितियोंका अ्रपकपेस 
सम्मव नहीं है, क्योंकि उनकी उदयातलिके भीतर निक्षेपक्री सम्भाषना उपक्षब्ध नहीं होती। 
इसलिए वहाँपर ग्राबलिके असंख्यातवें भाग अधिक दो आवलिप्रमाण स्थितियोंके सिब्रा ऊपरकी 
सब स्थितियोंका अपकर्षशसंक्रम प्रहण करना चादिए, क्‍योंकि बह्ाँ पर एक आवलिप्रमाण 
स्थितियोंको अतिस्थापनारूपसे स्थापित करके उसके असंख्यातवें भागप्रमाण स्थितियोमें निक्षेपका 
नियम देखा जाता है। और ऐसा होने पर सम्यम्मिथ्यात्वके सब कालतऋ अध:स्थितिंगलनाके 
साथ अल्पतरसंक्रम करके जब सम्यक्लको प्राप्त हुआ तब सम्यग्मिथ्यादृष्टिके अन्तिम समयमें 
होनेबाला परप्रकृतिसंक्रम एक आवलिके असंख्यातर्वें भागसे अधिक एक आवक्तिमें प्राप्त हुए 
निषेकोंसे अधिक द्वोता है, क्योंकि परप्रकृतिसंक्रमका ४दयावलिके बाहर स्थित सब निषेकोंमें 
दोनेका निषेध नहीं है। ओर सम्यग्सिथ्यालमें ले जाने पर सम्यम्दृष्टिके प्रथम समयसे सम्बन्ध 
रखनेवाला वह भुजगारसंक्रम अल्पतरसंक्रमका विरोधी हो जाता है, इसलिए ऐसे जीवको 
सम्यग्मिथ्यालवमें ले जाना शक्य नहीं है । 


$ ४३२. भ्रथवा यहाँ पर निषेकोंका परिद्ानिरूप अल्पतरसंक्रम घिष्षित नहीं हे। किन्तु 
क्ाल्परिदानिरूप अल्पतरसंक्रस यह्टॉपर पिवज्षित हे ओर यहाँ कालकी परिडानि है ही, क्योंकि 
सम्यग्मिध्याइृष्टिके शन्तिम समयमें प्राप्त हुई मिथ्यात्वकी स्थितिके प्रमाणसे प्रथम समयबर्ती 


३६६ : अयधपज्ञास हिदे कसायपाहुडे [ बंधगों ६ 


पमाणादो पढमसमयसम्माहड्विम्मि तह्ठिदीणमघरद्टिदेगलणेण समयूणत्तदंसणादों। तदों 
तत्थ णिसेयसंकमबुड्डीए वि कालपरिहणिलक्खणो संकमस्स अप्ययरभादों चेवे त्ति।ण 
च एवंविदा विवक्‍खा सुत्ते ण दीसह सि संकणिज्जं; उवसमसम्भाह ट्विस्मि'णिसेयावेक्खाए 
झवद्ठियसंकममपरूविय कालपरिहाणिउसेणप्पयरसंकमपरूवयम्मि सुत्तम्मि तदुवलंभादो । 
तदो सम्मामिच्छते पृडिवज्ञाविदे वि ण दोसो सि सिद्ध । । 

& अवद्टविद्संकामओ फेवचिर कालछादो होदि!? 

$ ७०७३, सुगम । 

& जहण्णेंगेयसमओ, उकस्सेण॑तोम॒हुत्तं । 

६३ ७५४, कुदो ? एयह्टिदिबंधावड्टाणकालस्स जहण्णुकस्सेणेयसमयमंतोमुहत्त- 
मेत्तपमाणोवलंसादो । 

& सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं. श्ुजगार-अवद्विद-अवत्तव्वसंकामया 
केवचिरं कालादो होंति ? 

$ ७७५७, सुगममेदं पृच्छासुत्त । 

& जहण्णगुक्वस्सेणयसमओ | 

$ ७७६, भुजगारसंकमस्स ताव उच्चदे--तप्पाओर्गसम्मत्त-सम्म्रामिच्छत्तद्विदि- 
संतकम्मियमिच्छाइट्टिणा तत्तो दुसमउत्तरादिमिच्छत्तद्विदिसंतकम्मिएण सम्मत्ते पड़िवण्णे 
सम्यग्टष्टिके उसकी रिथितियोंमें अ्रधःस्थित्तिगलनाके आलम्बनसे एक समय कमपना देखा जाता 
है, इसलिए बहाँ निषेकर्सक्रममें वृद्धि होने पर भी संक्रमका कालपरिहानिलक्षण अल्पतरपना ही है । 
सूत्रमें इसप्रकारकी विवज्षा नहीं दिखलाई देती ऐसी आशंका करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि उपशम 
सम्यग्दृष्टिके निषेकोंकी अपेक्षा अवस्थितसंक्रमका कथन न करके कालपरिहानिके आलम्बन द्वारा 


अल्पतरसंक्रमका कथन करनेवाले सूत्रमें उक्त विवक्षा उपलब्ध होती है, इसलिए सम्यग्मिथ्यात्वको 
प्राप्त कराने पर भी दोष नहीं है यह सिद्ध हुआ । 

# अवस्थितसंक्रामकका कितना काल है ? 

$ ७४३, यह सूत्र सुगम है । 

# जधन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुंहूत है । 

$ ७४४. क्योंकि एक समान स्थितिके बन्‍्धका अवस्थान काल जथन्यसे एक समय और 
उत्छृष्टसे अन्तमुंहूर्तत्रमाण उपलब्ध होता है । 

# सम्यक्व और सम्यग्मिथ्यासके श्रुजगार, अवस्थित और अवक्तव्यपदके 
संक्रामकोंका कितना काल है ? 

$ ७४५५, यह प्रक्षासूत्र सुगम है । 

# जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। 

$ ७४६. भुजगारसंकम्का पहिले कहते हैं--जो ततआयोग्य सम्यक्व और सम्यग्मिथ्यात्वके 
स्थितिसत्कर्मसे युक्त है ओर जो उनकी स्थितिसे मिथ्यात्वकी दो समय अधिक झादि स्थितिसे 
युक्त है ऐसे मिध्याद॒ष्टि जीवके सम्यक्लको प्राप्त होने पर दूसरे समयमें भूजगारसंक्रम होकर 


भा ६८ ] उत्तरपयदिहिंदिसुजगारसंकमे एयजीदेश फालो १६७ 


विदियसमयम्मि श्ुजगारसंकमो होदूण तदरणतरसमए अध्यदरसंकमों जादों। हलड्धो 
जहण्णुकस्सेणेगसमयमेत्तो भुजगारसंकामयकालो । श्वमवद्ठिद्संकमस्स वि । णवरि 
सप्तयुत्तरमिच्छत्तट्टविदिसंतकम्मिएण वेदगसम्मत्ते पड़िवण्णे विदियसमयम्मि तदुवलंभो 
वत्तव्दों । एयम्वत्तव्यसंकमस्स वि पवत्तव्यं। णवरि णजिस्संतकम्मियमिच्छाइड्विणा 
उपसमसम्भत्ते गहिदे विदियसमयम्मि तदुबलद्धी होदि । 
' ७9 झअप्पदरसंकामओ केबचिरं कालादो होदि ! 

$ ७७५७, सुगम | 

#& जहण्णेणंतोसुहुत्तं, उक्स्सेण वेद्ावड्टिसागरोबमाणि साविरेयाणि । 

१ ७५८, एत्थ ताव जदृण्णकालपरूवणा फीरदे--एगो मिच्छाहड्टी पृच्चुेहिं 
तीहिं पयारेहिं सम्मत्त पेत्तण विदियसमए भ्ुजगाराव्टिदावत्तव्वाण मण्णद्रसंकमपआएण 
परिणमिय तदियसमए अप्ययरसंकामयत्तमुवगओ, सव्वजहण्णेण कालेण मिच्छत्त गओ, 
जदण्णकालाबिरोहेण संकिलिट्टो सम्मत्तट्विदीए उबरि मिच्छत्तद्विदि तप्पाओग्गवड़ीए 
वड़ाविय सव्वलहुं सम्मत्तं पडिवण्णो, धुजगारसंकमेण अवद्ठिद्संकमेण वा परिणदो त्ति 
तस्स अंतोघ॒हृत्तमेत्तो सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणमप्पदरसं" जह्णकालो होह | अहवा 
सम्पत्त पडिचजिय अंतोमुहत्तमप्पदरसरूपेण सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं द्विदिसंकममणु- 


तदनन्तर समयमें अल्पतरसंक्रम दोता है। इसी प्रकार इनके भुजगारसंक्रमका 'जघन्य ओर 
उत्कृष्ट कान् एक समय प्राप्त हुआ | इसी प्रकार एक समय अवस्थितसंक्रमका भी प्राप्त होता है । 
किन्तु इतनी विशेषता है कि एक समय अधिक मिश्यात्वके स्थितिसत्कर्मेवाले जीवके द्वारा 
बेदकसम्यक्सके प्राप्त करने पर दूसरे समयमें उसकी प्राप्ति कहनी चादिए। इसीप्रकार अवक्तव्य- 
संक्रमका भी कद्दना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता है कि उक्त दोनों प्रकृतियोंके सत्कर्मसे रद्दित 
मिथ्यादृष्टि जीवके द्वारा उपशमसम्यक्त्वके प्रहण करने १२ दूसरे समयमें उसकी उपलब्धि होती हे । 

# अल्पतरसंक्रामकका कितना काल है ! 

$ ४४७. यह सूत्र सुगम है हे मे 

# जघन्य काल अन्‍्तमुंहत हे और उत्कृष्ट काल साधिक दो छथासटठ 
सागरप्रमाण है | 

$ ७५८. यहाँ पर सर्वेप्रथम जघन्य काका कथन करते हैं--कोई एक मिध्यादृष्टि जीव 
पूर्वाक्त तीन प्रकारसे सम्यक्त्वको प्रहण कर दूसरे समयमें भुजगार, अवस्थित और अवक्तव्य 
इनमेंसे किसी एक पर्यायरूपसे परिणत होकर तीसरे समयमें अल्पतरसंक्रमपनेको प्राप्त हुआ । 
पुनः सबसे जघन्य काल द्वारा मिथ्यालको प्राप्त हुआ । फिर जघन्य कालमें विरोध न पड़े इस 
विधिसे संविक्षष्ट होकर सम्यक्त्वकी स्थितिके ऊपर मिथ्यालकी स्थितिको बढ़ाकर अतिशीघ्र 
सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ। फिर भुजगारसंक्रमर्पसे या अवस्थिव्ंक्रररूपसे परिणत हुआ। इस 
प्रकार उसके सम्यक्थ ओर सम्यम्सिध्यात्यके अल्पतरसंक्रमका जघन्य काल अन्तमुह॒तंप्रमाण 
प्राप्त हुआ । अथवा सम्यक्तलको प्राप्त करके अन्तमुंहूते काल तक सम्यक्त और सम्यम्मिथ्यातका 

स्थितिसंक्रमका पाक्षन करके अतिशीघ्र दर्शनमोहनीयकी क्षपणामें व्याप्त हुए 


३६८ जयघबल।सहिदे कसायपाहुरे [ बंबगो ६ 


पालिय सब्बलूई दंसगमोहफ्खवणाए वावदस्स पयदजहण्णकालों परूवेयव्वों । उकस्सेण 
सादिरेयवेछाव्टिसागरोवमकालपरूवणा एवं कायव्वा। त॑ जहां-एको मिच्छाइडी 
सम्मत्तं घेत्तण सव्वसहंत मुवसमसम्मत्तद्मप्पदरसंकममणुपालिय वेदयसम्भसेणभ पढम- 
छाबड्डिमणुपालिय अंतोघुदृत्तावसेसे तम्मि अप्पयरसंकमाविरोहेण मिच्छत्त सम्मरामिच्छतत 
वा पडिवण्णों तदो अंतोम्ुहरत्तेण वेदयसम्मर्त पडिवजिय विदियछ/वद्ठिमप्पयरसंकमेणाणु- 
पालिय तदवसाणे अंतोम्हृत्तावसेसे मिच्छत॑ गदो पलिदोवमासंखेजभाममेत्तकाल्सुव्वेन्नणा- 
वावारेणच्छिय सम्मत्तचरिय्रुच्वेल्लणफालीए . तदप्पयरसंक्मं समाणिय पुणों वि 
तप्पाओग्गेण कालेण सम्मामिच्छत्तचरिमफालिसुव्वेन्निय तदप्पयरकालं समाणेदि । 
एवं पलिदोवमासंखेजभागब्भहियवेछावद्धिसागरोवमाणि दोण्हमेदेसि कम्माणमुकस्स- 
पयदर्टठिदिसंकमकालो होह । 

& सेसाणं कम्माणं सुज़गारसंकामओ केवचिरं कालादो होदि ? 

$ ७७९, सुगम | 

& जहए्णेशेयसमझो, उक्कस्सेण एगणबीससमया । 

४ ७६०, एत्थ ताव मिच्छत्तस्सेव भ्रुजगा रकालो जदृण्णेणेयसमयमेत्तो वत्तव्वों । 
उकस्सेणेगूणवीससमयाणमरुप्प्ति वत्तइस्सामो--अणंताणु ०कोहस्स ताव एको एइंदिओो 
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जीवके प्रकृत जघन्य काल कहना चाहिए। उत्कृष्टरूपसे साधिक दो छघासठ सागरप्रमाण कालकी 
प्ररूपणा इस प्रकार करनी चाहिए। यथा--कोई एक मिशथ्यादृष्टि जीव प्रथम सम्यक्त्वकों प्रदरण 
कर सबसे अ्रधिक उपशमसम्यक्लके काल तक श्रल्पतरसंक्रमका पालन कर तथा घेद्कसम्यक्ल॒के 
साथ प्रधम छयासठ सागर कालका पालन कर उसमें अन्तमु हतेकाल शेष रहने पर अल्पतरसंक्रमके 
अविरोध पूर्वक मिथ्यात्व या सम्यग्मिध्यात्वको प्राप्त हुआ । फिर अन्तमु ह॒तेमें वेदकसम्यक्त्वको 
प्राप्त कर द्वितीय छथासठ सागर काल तक अल्पतरसंक्रमके साथ रहा। फिर उसके अमन्तमें 
अन्तमुंहत काल शेष रहने पर मिथ्यालको प्राप्त हुआ। फिर पल्यके असंख्यातें भागप्रमाण कालतक 
उद्देलनाके व्यापारके साथ रह कर सम्यक्त्की श्रन्तिम उद्देलनाफालिके द्वारा इसके श्मल्पतर 
संक्रमको समाप्त कर तथा फिर भी तत्मायोग्य कालके द्वारा सम्यग्मिथ्यात्वकी अन्तिम फालिकी 
उद्वेलना कर उसके अल्पतरकालको समाप्त करता है।इस प्रकार इन दोनों कर्मोझे अल्पतर 
स्थितिसंक्रमका उत्कृष्ट काल पल्यका असंख्यतवां भाग अधिक दो छुयासठ सागरप्रमाण द्वोता है। 

शेष कर्मोके ध्रुजगारसंक्रामकका कितना काल है ! 

$ ७४६. यद्द सूत्र सुगम है। 

# जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल उन्नोस समय है । 

$ ७६०, यहाँ पर सिश्यात्वके समान भुजगारसंक्रमका जघन्य काल एक समय कहना 
चाहिए। उत्कृष्ट काल उन्नीस समयोंकी उत्पत्तिको बतलाते हैं। उसमें सर्व प्रथम अनन्तानुकन्धी 
क्रोधका बतलाते हैं--%ोई एक एकेन्द्रिय जीव अपने जीवनकालकी अन्तिम झावलिके ऊपर 





१. ता० पतो सम्म ( व्य ) महतं- आा०प्रतो सब्बभहंत- इति पाठः । 


गा* (८ ] उत्तरपयढिट्टिदिभुलगारसंकमे एयजीवेश कालो ३६६ 


सगजीविदद्धाचरिमाबलियाएं उबरिं सत्तारस समया अहिया अत्थि त्ति अद्भाक्वण्ण 
माणादीणं परिवाड़ीए पण्णारससु समएसु श्रुजगारेण बंधवुड्टि काऊण जहाकममेव 
ब्ंघावलियादीदं कोहे पडिच्छिय पुणो चरिम-दुचरिमसमएसु विवक्खियकोहस्स अद्भा- 
संकिलेसक्खएदि श्रुजगारबंधमणुपालिय तदों भवकक्‍्खएण सण्णिपंचिंदिण्सु विग्गईं 
काऊणेयसमयमसण्णिसमाणट्टिदिं बंधिछण सरीरं गहिऊण सण्णिट्टिदिबंधेण परिणदो । 
तदो आवलियादीदं जद्दकमं संकामेमाणस्स एगूणबीसश्रुजगारसमया लढड्धा होंति | एवं 
सेसकर्साय-णोकसायाणं। णवरिं णोकसायाणं भण्णमाणे पुव्वुत्सत्तारससमयाहियचरिमा- 
वलियाए आदीदो पहुडि सोलससमएसु कसायाणमद्भाक्खएण परिवाडीए ट्विद्बंधमण्णो- 
ण्णादिरित्त बड़ाविय परणो सत्तारससमए संकिलेसक्खएण सब्वेसिमेव सम श्रुजगारबंधं 
कादृण तेणेव कमेण बंधावलियादीदं णोकसाएसु पडिच्छिय तदो काल कादूण पुव्वं व 
असण्णि-सण्णिदिदि बंधिय बंधसंकमणावलियबदिकमे ताए चेव परिवाडीए संकामेमाणस्स 
तेसिं पयदुकस्सकालसमुप्पत्ती वत्तव्वा । 

& सेसपदाणि मिस्छुत्त मंगो | 

६ ७६१, अप्पयरसंकामयस्स जहण्णेणेयसमओ, उक० तेवड्विसागरोवमसद 
सादिरेयं । अव्विदपदस्स वि जहण्णकालो एगसमयमेत्तो, उकस्सो अंतोमुहत्तपमाणो 
त्ति एयमेदेण भेदाभावादों । 








सन्रह समय अधिक रहने पर अद्वाक्षयसे मानादिककी परिपाटीक्रमसे पन्द्रह समय तक भुजगार- 
रूपसे बन्धवृद्धि करके यथाक्रमसे ही बन्धावलिके बाद क्रोधमें संक्रमित करके पुनः श्रन्तिम 
समयमें और उपान्त्य समयमें विवत्षित क्रोधका अ्द्धाक्षय और संक्लेशक्षयसे भुजगारवन्धका 
पाज्ञन कर अनन्तर भवक्ष्यसे संज्ञी पव्चेन्द्रियोमें बिम्रह करके एक समय तक श्रर्सज्ञीके समान 
स्थितिका बन्ध करके तथा शरीरको ग्रहण कर संज्ञीके योग्य स्थितिबन्धरूपसे परिणत हुआ । फिर 
एक आधलिके बाद कमसे संक्रम करनेवाले जीवके भुजगारसंक्रमके उन्नीस समय प्राप्त होते हैं। 
इसी प्रकार शेष कषायों ओर नोकषायोंके भुजगारसंक्रमके उन्नीस समय होते हैं। किन्तु इतनी 
विशेषता है कि नोकषायोंका उक्त काल कहने पर पूर्वोक्त सत्रह समय अधिक अन्तिम आवलिके 
प्रारभ्भसे लेकर सोलह समयोंमें कपायोंके अद्धाक्षयसे क्रमसे स्थितिबन्धको परस्पर अधिक अधिक 
बढ़ाकर पुन: सत्रहव समयमें संक्लेशक्षयसे सभीका समान भुजगारबन्ध करके उसी क्रमसे 
बन्धावलिके घाद नोकषायोंमें संक्रमित करके अनन्तर मरकर पहिलेके समान असं॑झ्ी और 
संज्ञीके योग्य स्थितिकी बाँधकर वन्धाबलि और संक्रमावलिके उ्यत्तीत होने पर उसी क्रमसे संक्रम 
करनेवाले जीवके नौ नोकषायोंकी प्रकृत उत्कृष्ट कालकी उत्पत्ति कहनी चाहिए। 


# शेष पदोंका भंग मिथ्यात्वके समान है । 


६ ७९१, क्योंकि अल्पतरस॑क्रामकका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक 
, एक सौ त्रेसठ सागर है। अवस्थितपदका भी जधन्य काल एक समयमात्र है झौर उत्कृष्ट काल 
अन्तमुंहूर्तेत्रमाण है, इसप्रकार इस कालसे प्रकृतमें कोई भेद नहीं हे । 
घ्७ 


३७० शयधपज्ञासदितवे फसायपाहुडे [ पंधगों ६ 


$& शवरि अवक्तव्वसंकामया जहण्णुकस्सेश एयसमओो | 

६ ७६२, प्रिच्छत्तस्स अवत्तव्वसंका० णत्थि त्ति उत्त। एदेसि पुण विसंजोयणादो 
सम्बोवसामणादों व परिवदंतं पडुचच अत्यि अवत्तव्वसंकमों। सो च जहण्णुकस्सेणेय 
समयमेत्तकालमाविओ त्ति एत्तिओ चेव विसेसों, णाण्णो त्ति वुत्त होह। एवमेयजीवेण 
कालो ओघेण परूविदों । 

$ ७६३, एत्तो आदेसपरूवणट्ूटं सुत्त्नाचिदमुच्चारणं वत्तरस्सामों। ते जहा-- 
आदेसेण णेरहय० मिच्छ०-बारसक०-णवणोक० भुज०संका० केवचिरं० ? जह० 
एयसमओ, उक्क० मिच्छत्तस्स तिण्णि समया, सेसाणमद्ठारस समया | णवरि इत्थि- 
पुरिस०-हस्स-रईणं मुज० जह० एयसमओ, उक० सत्तारस समया। अप्पदर० जह० 
एयसमओ, उक्क० तेत्तीसं सागरो० देखणाणि । अवड्टिद० ओघभंगो । एवमणंताणु०७। 
णवरि अवक्त० जहण्णु० एयसमओ । सम्मत्त-सम्भामि० भुज०-अवष्ठि ०-अवत्त ० ओघ॑ । 
अप्पदर० मिच्छत्तमंगो । एवं पठमाएं। णवारि सब्वेसिमप्पदर० सगट्टिदी देखणा। 
विदियादि जाव सत्तमि त्ति एवं चेव्र। णवरि मिच्छ० भुज० उक० वेसमया, कसाय- 
णोक० सत्तारस समया । 

# किन्तु इतनी विशेषता है कि अवक्तव्यसंक्रामकोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल 
एक समय है । 

$ ७६२, मिथ्यात्वके अवक्तव्य संक्रामक जीव नहीं हैं यह कह आये हैं। किन्तु इन 
कर्मोका विसंयोजनासे ओर सर्वोपशामनासे गिरते हुए जीवकी अपेक्षा अवक्तव्यसंक्रम है ओर 
बह जघन्य तथा उत्कृ८रूपसे एक समयभावी हैँ। इसप्रकार इतना ही विशेष है, अन्य विशेष 
नहीं है यह उक्त कथनका तातपये है। इस प्रकार ओघसे एक जीवकी अपेक्षा कालका 
कथन किया | 

$ ७६३, आगे आदेशका कथन करनेक्े लिए सूत्रसे सूचित हुए उच्चारणाकों बतलाते हैं । 
यथा--आदेशसे नारकियोंमें मिध्यात्व, बारह कृषराय और नो नोकपायोंके भुजगारसंक्रामकका 
कितना काल है ? जधन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल मिध्यात्वका तीन समय है तथा 
शेषका अ्रठारह समय है। किन्तु इतनी विशेषता है कि खरीवेद, पुरुषवेद, द्वास्य और रतिके 
भुजगारसंक्रामकका जधन्य काल एक समय है और एत्कृष्ट काल सत्रह समय है। श्रल्पतर- 
संक्रामकका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है। अवस्थित 
संक्रामकका भंग ओघके समान है। इसीप्रकार अनन्तानुबन्धीचतुष्कका जानना चादिए। किन्तु 
इतनी विशेषता है कि अवक्तव्यसंक्रामकका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। सम्यक्तव और 
सम्यग्मिथ्यालके भुजगार, अवस्थित ओर अवक्तव्यसंक्रामकका भंग ओघके समान है । अल्पत्तर- 
संक्रामकका भंग मिथ्याल्रके समान है। इसीप्रकार पहिली प्रथिवीमें जानना चाहिए। किन्तु इतनी 
विशेषता है कि सब प्रकृतियोंके अल्पतरसंक्रामकका उत्कृष्ट काल कुछ कम अपनी स्थितिप्रमाण है। 
दूसरी प्रथित्रीसे लेकर सातवीं प्रथिबीतक इसीप्रकार भंग है। किन्तु इतनी विशेषता है कि 


सिध्यालके भुज़गारसंक्रामकका उत्कृष्ट काल दो समय है। तथा कषायों ओर नोकपषायोंका 
सभ्नद्द समय है| 
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९ ७६४, तिरिक्‍्ख-पंचि ० तिरिक्खतिय ० ३ मिच्छ०बारसक०-णवणोक० झ्ज० 
जह० एयसमओ, उकक० चत्तारि समया एगूणवीससमया । अप्प०-अवष्टि० विदृत्तिमंगो । 
एवमर्णताणु० ४ । णवरि अवत्त ० जहण्णु० एयसमओ । सम्म०-सम्मामि० विहत्तिमंगो । 
णवरि पंचिं०तिरि०पतञ्ञ ० इत्थिवेद ० धुज० जह० एयसमओ, उक्क० सत्तारस समया। 
जोणिणीसु पुरिस-णवुंसयवेद> भ्रुज० जह० एगसमओ, उक्क० सत्तारस समया। पंचि०- 
तिरिं०अपज् ०-मणुसअपज्ञ० मिच्छ०-सोलसक ०-णवणोक० भ्रुज> जह० एगसमओ, 
उक० चत्तारि समया एगूणवीसं समया | अप्यदर ०-अवष्टि० जह० एयस०, उक्क० अंतो० । 
सम्म०-सम्मामि० अप्प० जह० एयस०, उक्क० अंतो० | णवरि इत्थिवे०-पुरिसवे० शुज० 

विशेषार्थ--शो असंज्ञी जीव दो विश्रदस नरकमें उत्पन्न होता है उसके दूसरे समयमें 
अद्वाक्षयसे एक भुजगार समय सम्भत्र है तीसरे समयमें संझी दोनेसे भुजगार समय प्राप्त होता 
है और चौथे समयमे संक्लेशक्षयसे भुजगारसमय सम्भव है। इस प्रकार नरकमें लगातार तीन 
समय तक भुजगारबन्ध दोनेसे एक अआ/वलिके बाई लगातार वहाँ पर तीन समय तक भुजगार 
संक्रम भी सम्भव है, इसलिए सामान्यसे नरकमें मिथ्यात्वके भुजगारसंक्रमका उत्कृष्ट काल तीन 
समय कद्दा है। यतः असंज्ञी जीत्र श्रथम नरकमें ही वत्पन्न होता है, अतः बहोँ भी यह काल 
इसीप्रकार घटित कर लेना चाहिए। मात्र द्वितोयादि प्रथिवियोंमें असंझ्ी जीव मरकर नहीं उत्पन्न 
होता अतः बहाँ यह काल अद्वाक्षय और संक्लेशक्षयसे दो समय ही जानना चाहिए। 
स्थितिविभक्तिके भुजगार अलुयोगद्वारमें नरकमें बारह कषायों ओर नो नोकषायोंके भुजगारका 
उत्कृष्ट काल सत्रह समय ही बतलाया दहै। वहाँ अठारह समयका निषेध किया है। किन्तु यहाँ 
पर भुजगारसंक्रमका उत्कृष्ट काल अठारह समय कहा है सो इसे प्राप्त करते समय नरकमें शरीर 
प्रहणके पूवतक सोलह भुजगार समय प्राप्त करनेसे, सत्रहवें समयमें संज्ञीके योग्य स्थितिबन्ध 
करानेसे और श्रठारहवें समयमें संक्लेशक्षयसे भुजगारबन्ध करानेसे प्राप्त करना चाहिए | यहाँ ये 
१८ समय जो भुजगारके प्राप्त हुए उनका उसी क्रमसे एक आवलिके बाद संक्रम करानेसे उक्त 
बारह कपायोमेंसे प्रत्येक कपायके तथा पाँव नोकपायोंके भुजगार संक्रमका उत्कृष्ट काल अठारद 


समय आ जाता दे। मात्र ल्लीवेद, पुरुषबेद, द्वास्य ओर रतिके इस कालमें कुल विशेषता है सो 
उसे जानकर घटित कर लेता चाहिए | शेष कथन सुगम है। 


$ ७६०. तियेश्ध और पव्चेन्द्रिय तियेश्वत्रिकमें मिथ्यात्व, बारद कषाय ओर नो 
नोकपायोंके भुजगारसंक्रामकका जधन्य काल एक समय दे भर उत्कृष्ट काल मिथ्यात्वका चार 
समय तथा शेषका उन्‍नीस समय है। अल्पतर और अवस्थितपदका भंग स्थितिविभक्तिके समान 
है। इसीप्रकार अनन्तानुबन्धीचतुष्कके वक्त पदोंका काल जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता हे 
कि इनके अवक्तव्यपदका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय है। सम्यक्त और सम्यग्मिथ्यात्वका 
भज्ञ स्थितिविभक्तिके समान है। किन्तु .इतनी विशेषता है कि पब्नचेन्द्रिय तियेश्न पर्याप्कॉमें 
स्वेदके भुजगारसंक्रमका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल सन्नह् समय हे। तियेद्न 
योनिनियोमें पुरुषवेद ओर नपु'सकवेदके भुजगारसंक्रमका जधन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट 
काल सत्रह समय है। पव्चेन्द्रिय तियेश्व अपयाप्त और मनुष्य अपयाप्तकोंमें मिथ्यात्व, सोलह 
कषायों और नौ नोकपायोंके भुजगारसंक्रमका जघन्य काल एक समय हे ओर उत्कृष्ट काल 
मिथ्यालवका चार समय तथा शेषका उन्‍नीस समय है। अल्पतर झोर अवस्थितपद्‌का जधघन्य काल 
एक खमय है और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है। सम्यकत्व ओर सम्यम्मिथ्यात्वके अस्पतरपदका 
जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल अस्तमुंहूर्त है। किन्तु इतनी विशेषता दे कि स्लीवेद्‌ 
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जद ० एयस०, उक० सत्तारस समया । मणुस०३ पंचिंदियतिरिक्खतियभंगो । णवरि 
पयडीणमवत्त ० अत्थि तासिमेयसमओ । 

$ ७६५७, देवेसु मिच्छ०-बारसक-णव्णोकसाय ० श्रुज० जह० एयसमओ, उक० 
तिण्णि समया अट्वारस समया । अप्पर०-अव्टि ० विहत्तिमंगो । णवारि णवुंसयवेद० 
श्ुुज> जह० एयसमओ, उक० सत्तारस समया | अणंताणु०४ अपचक्खाणमभंगो । 
णवरि अवत्त० जहण्णु० एयसमओ । सम्म०-सम्म्रामि० विहृत्तिभंगो । एवं मवण०- 
वाणवेंतर० । णवरि सगट्टिदी । जोदिसियादि जाव सहस्सार त्ति विदियपुढविभंगों । 
णवरि सगद्ठिदी | आणदादि सब्बद्ठा त्ति विहत्तिमंगो | एवं जाव० | 

& एत्तो अंतर | 

$ ७६६, एत्तो उबरि अंतर वत्तइस्सामो त्ति पहजासुत्तमेदं। तस्स दुविहों 
णिदेसो--ओघेण आदेसेण य । तत्थोघपरूवणडइमुत्तरसुत्तणिद्ेसो । 


ओर पुरुषवेदके भुजगारसंक्रमका जघन्य काल एक समय है. ओर उत्कृष्ट काल सत्रह समय है। 
मनुष्यत्रिकमें :पद्ने निद्रय तियग्त्रिकके समान भंग है। किन्तु इतनी विशेषता हे कि इनमें 
जिन पक्ृतियोंका अवक्तव्यपद है उनका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय हे । 

विशेषाथ--ऐसा नियम है कि मिथ्यादष्ट जीव मस्कर जिन वेद्बालोंमें उत्पन्न होता 
है उसके उसी वेदका बन्ध होता है। इसलिए यहाँ पर पब्न्चेन्द्रिय ति्यश्ल पर्याप्तकोंमें स्लीवेदके 
भुजगारके सत्रह समय तथा तियेद्ल योनिनियोंमें पुरुषवेद और नपु'सकवेदके भुजगारके सत्रह् 
समय कहे हैं। मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यिनियोंमें भी इसीप्रकार जान लेना चाहिए। शेष 
कथन सुगम है। 

$ ७६५, देवोंपें मिथ्यात्व, वारह कपाय ओर नो नोकपायोंके भ्ुजगारसंक्रमका जघन्य 
काल एक समय है और उत्कृष्ट काल भिथ्यात्वका तीन समय तथा शेषका अठारह समय है। 
अल्पतर ओर अ्रवस्थितपद॒का भद्ज स्थितिविभक्तिके समान है। डिन्‍्तु इतनी विशेषता है कि 
नपुंसकवेदके भुजगारपदका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल सत्रह समय है। 
अनन्तानुवन्धीचतुष्कका भंग अप्रत्याख्यानावरणके समान है। किन्तु इतनी विशेषता है कि 
इनके अवक्तव्यपदका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। सम्यक्त ओर सम्यग्मिथ्यात्रका 
भंग स्थितिथिभक्तिके समान है। इसी प्रकार भवनवासी और व्यन्तर देवोंमें जानना चाहिए । 
किन्तु इतनी बिशेषता है कि अपनी अपनी स्थिति कह्दनी चाहिए । ज्योतिषियोंसे लेकर सहख्वांर 
कल्पतकके देवोमें दूसरी प्रथिवीके समान भंग दै। किन्तु इतनी विशेषता है कि श्रपनी अपनी 
स्थिति कहनी चाहिए। आनत कस्पसे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देवोंमें स्थितिविभक्तिके समान 
भंग है। इसी प्रकार श्रनाद्वरक मार्गेणातक जानना चाहिए । 

$ आगे अन्तरकालका अधिकार है । 


$ ७६६, इससे आगे अन्तरको बतलाते हैं इस प्रकार यह ग्रतिज्ञासूत्र है। उसका निर्देश 
पक "का ओर आदेश। उनमेंसे ओधका कथन करनेके लिए आगेके सूत्रका 
। करते ईँ-- 
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& मिच्छुत्तस्स भुजगार-अयट्टविद्संकामयंतरं केवचिरं कालादो होदि! 
जहणणोण एयसमझो | उकस्सेण तेवट्टिसागरोषबसमसवदं साविरेय॑ । 

६ ७६७, एत्थ जहण्णंतरं श्रुजगारावट्टिद्संकमेहिंतोीं एयसमयमप्पयरे पड़िय 
विदियसमए पृणों वि अप्पिदपद गयस्स वत्तव्वं | उकस्संतरं पि अप्पयरुकस्सकालो 
वत्तव्वो | णवारि श्ुजगारंतरे विवक्खिए अवद्विदकालेण सह वत्तव्वं । अवद्विदंतरं च 
भुजगारकालेण सह वत्तव्बं | 

& अप्पयरसंकामयंतरं केवचिरं काक्नादो होदि ? जहए्णेणेयसमओ, 
उक्कस्सेण अंतोमुहुत्त | 

$ ७६८, अप्पदरादो ध्रुजगारावट्टिदाणमण्णदरत्थ एयसमयमंतरिय पडिणियत्तरस 
जहण्णमंतरं, तदुभयकालकलावे अंतोमुहुत्तमेत्तावट्धिदकालपद्याणे उकर्संतरमिह् गह्ेयच्वं । 

&9 एवं सेसाणं कम्माणं सम्मत्त-सम्मामिच्छुत्तवज्ञाएं । 

$ ७६९, जहा मिच्छत्तस्स भ्रुजगारादिपदाणमंतरपरूवणं कयं तहा सेसाणं पि 
कम्माणं सम्मत्त-सम्मामि०वज़ाणं कायव्वं, विसेसाभावादों । एत्थतणविसेसपदुप्पायणहु- 
मुत्तरसुत्तमाह-- 
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# मिथ्यात्वके श्ुजगार ओर अवस्थितसंक्रामकका अन्तरकाल कितना है १ 
जघन्य एक समय है ओर उत्कृष्ट साधिक एक सो त्रेसठ सागर है। 

$ ७६७. यहाँपर भुजगार आर अवस्थितर्सक्रससे एक समयके लिए अस्पसंक्रममें 
जाकर दूसरे समयमें पुनः बिवक्षितपदको प्राप्त हुए जीवके जघन्य अन्तर वहना चाहिए। उत्कृष्ट 
अन्तर भी अल्पतरके उत्कृष्ट कालप्रमाण कहना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता है कि भुजगारपदका 
अन्तर विवज्तित होने पर अवस्थितके कालकं। अल्पतरके कालमें मिलाकर कहना चाहिए। तथा 
अवस्थितकालका अन्तर भुजगारकालकी अल्पतरके कालमें मिलाकर कहना चाहिए । 

# अल्पतरसंक्रामकका अन्तरकाल कितना है ? जघन्य एक समय है ओर उत्कृष्ट 
अन्तमुंहत है । 

$ ७६८. अस्पतरसे भुज़गार ओर अवस्थित इनमेंसे किसी एकमें ले जाकर एक समयके 
लिए अम्तरित कर पुनः लौटे हुए जीवके जघन्य अन्तर द्वोता है। तथा अन्‍्तमुंहर्तमात्र 
अबस्थितकालप्रधान उन दोनोंके कालकज्षापप्रमाण यहाँ उत्कृष्ट अन्तर प्रदण करना चाहिए। 

# इसी प्रकार सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यावके सिवा शेष कर्मोंका अन्तरकाल 


जानना चाहिए । 

$ ७६६. जिसमप्रकार मिथ्यात्वके भुजगार आदि पदोंके अन्तरकालका कथन किया उसी 
प्रकार सम्यक्त्म और सम्यग्मिध्यात्वको छोड़कर शेष करके भी अन्तरकालका कथन करना 
चाहिए, क्योंकि मिथ्यात्यके कथ नसे इनके कथनमें कोई विशेषता नहीं हे। अब यहाँपर विशेषताका 
कथन करनेके लिए आागेका सूत्र कहते हैं-- 
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& घवरि अणंताणुयंधीणमप्पयरसंकामयंतरं जहण्णेणेयसमओ 
उक्वस्सेण वेद्ायड्रिसागरोवमाणि साविरेयाणि । 

६ ७७०, मिच्छत्तस्स अप्पयरसंकामयंतरं उकस्सेण॑तोमुहत्तमेव, हृह चुण सादिरेय- 
: वेछावट्टिसागरोवममेत्तमुवलुब्भदि त्ति एसो विसेसो । सब्वेसिमवत्तव्वपदगओ अण्णों वि 
विसेसो संभवह त्ति पदुष्पायणट्डमिदमाह । 

&9 सब्येसिमवत्तव्वसंकामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ! जहरणे 
णंतोमहत्तं, उकस्सेण अद्धपोग्गलपरियट्ट' देखूणं । 

$ ७७१, अणंताणुबंधीणं विसंजोयणापुव्वसंजोगे सेसक्साय-गोकसायाणं च॑ 
सव्वोवसामणापडिवादे अवत्तव्वसंकमस्सादिं करिय अंतरिदस्स परृणों जहण्णुकस्सेण॑तो- 
मुहृत्तद्रपोग्गलपरियट्टमेत्तमंतारिय पडिवण्णतब्भावम्मि तदुभयसंभवदंसणादों । एवमेदेसि- 
मंतरगयं विसेसे जाणाविय संपहि सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त ुजगारादिपदाणमंतरपमाण- 
परिच्छेदकरणइमिदं सुत्तमाह--- 

& सम्मत्त-सम्मामिच्छुत्ताणं॑ सुजगार-अथ हिदसंकामयंतर केषचिरं 
कालादो होदि ! जहण्णेणंतो मुहुत्त । 

$ ७७२, पुव्वुष्पण्णसम्भत्तादों परचिदिय मिच्छत्तद्विदिसंतवुड्ढीए सह पुणो वि 
सम्मत्त पडिवज्जिय समयाविरोहेण भुजगारमबद्धिदं च एयसमयं कादूणप्पदरेणंतरिय 
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# किन्तु इतनी विशेषता है कि अनन्तानुतन्धीचतुष्कके अल्पतरसंक्रामकका 
जपन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो छयासठ सागर हे । 

$ ७७०, मिथ्यालवके अल्पतरसंक्रामकका उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुह्ते दी है। किन्तु यहाँ पर 
साधिक दो छथासठ सागरप्रमाण उपलब्ध द्ोता है. इसप्रकार इतनो विशेषता है। इसी प्रकार सब 


प्रकृतियोंकी अबक्तव्यपद्गत अन्य विशेषता भी सम्मत्र है, इसलिए उसे कहनेके लिए इस 
सूत्रकी कहते हैं-- 


# सब प्रकृतियोंके अवक्तव्यसंक्रामकका अन्तरकाल कितना है! जधन्य 
अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट कुछ कम अर्धपुदूगलपरिषर्तनप्रमाण है। 

$ ७७१. अनन्तानुबन्धियोंके बिसंयोजनापूवंफ संयोगके समय तथा शेष कपायों और 
नोकपायोंके सर्वोपशामनासे गिरते समय अवक्तव्यसंक्रमका श्रादि करा कर तथा दूसरे समयमें 
श्रन्तरको प्राप्त हुए जीवके पुन: जधन्य अन्तर्मुहुत और उत्कृष्ट कुछ कम श्र्धपुद्गलपरिबर्तनकालका 
अन्तर देकर अवक्तव्यपदके प्राप्त होनेपर उक्त दोनों अन्तरकाल सम्भव दिखलाई देते हैं। इसप्रकार 
इन कर्मोंकी अन्तरगत विशेषताकी जताकर अब सम्यक्त और सम्यग्मिथ्यासवके भुजगार आदि 
पदोंके अन्तरके प्रभाणका ज्ञान करानेके लिए इस सूत्रकों कद्दते हैं-- 

# सम्यक्त्व और सम्यम्मिथ्यातवके श्ुुजगार और अवस्थितसंक्रामकका अन्तरकाल 
कितना है ! जघन्य अन्तरकाल अन्तमुंहू्त है । 

$ ७७२, पूर्वमें उत्पन्न हुए सम्यक्टसे गिरकर मिथ्यात्वके स्थितिसत्कर्मकों वृद्धिके समय 
फिर भी सम्यक्त्वको प्राप्त होकर यथाविधि भुजगार और अवस्थितपदको एक समय करके 


गा+ ६५ ] उत्तरपयढिट्विदिभुजगारसंकमे एयजीबेश अंतर रे 


सच्बलह मिच्छत्त गंतृण तेणेव कमेण पडिणियत्तिय श्ुजगाराबष्टिसंकामयपजाएग 
परिणदम्मि तदुवलंभादो। एदेसिशुकस्संतरं उवरि भणामि त्ति थप्पं काऊणप्पयरजहण्णंतरं 
ताव परुवेदुकामों सुत्तमुत्तमाह-- 

& अप्पपरसंकासयंतरं जहाण्णेणेगसमयों | 

६ ७७३, भुजगारावट्टिदाणमण्णदरेणंतरिदस्स तदुवलद्ीदों । एदस्स वि उकस्सं 
तमेरबं चेव ठविय अव्तव्वसंकामयजहण्णंतरपरूवद्भमिद्माह-- 

& अवत्तव्वसकामयंत्रं जह॒९णेण फलिदोवमस्स असंस्वेज्जदिभागों | 

६ ७७४, पठमसम्मत्तप्पत्तिविदियसमए अवत्तव्वसंकमस्सादि कादणंतरिदस्स 
सव्बलहं मिच्छत्तं गंतृण जहण्णुव्वेल्लणकालब्भंतरे तदुभयमुव्वेल्लिय चरिमफालिपद- 
णाणंतरसमए सम्मत्त पडिवण्णस्स विदियसमयम्मि तदंतरपरिसमत्तिदंसणादो | एवं 
जहण्णंतराणि परूविय सम्वेसिमुकस्संतरमिदाणि परूवेमाणों सुत्तमुत्तरमाह-- 

& उकस्सेण सब्वेसिमद्धपोग्गलपरिय३' देसूणं | 

$ ७७५, अद्भपोग्गलपरियद्भादिसमए पढमसम्मत्तमुप्पाइय विदियसमए अवत्तव्वस्स 
संकमस्सादिं करिय तदरणणतरसमए तदणं॑तरप्॒ुप्पादिय अंतोमरहुत्तेण भ्रुजगारावड्विदाणं 
पि समयाविरोहेणंवरस्सादिं काऊण सब्वलहुअकालपडिबद्धुव्वेन्नणावावारेण चरिम- 


फिर श्ल्यतरपद्से अन्तरित करके अतिशीघ्र मिथ्यात्वमें ज|कर उसी क्रमसे निवृत्त होकर भुजगार 
ओऔर अवस्थितसंक्रमपर्यायसे परिणत होनेपर उक्त अन्तरकाल उपलब्ध होता है। इनका उत्कृष्ट 
तर आगे कहेंगे इसलिए स्थगित करके सर्वप्रथम अल्यतरपदके जघन्य अन्तरको ' कहनेकी 
इच्छासे आगेका सत्र कहते हैं-- 
# अल्पतरसंक्रामकका जधघन्य अन्तरकाल एक समय है | 
$ ७७३ भुजगार ओर अवस्थित इनमेंसे किसी एकके द्वारा अन्तरको ग्रप्त हुए उसका दक्त 
अन्तरकाल प्राप्त होता है । इसके भी उत्कृष्ट अन्तरकालको उसीग्रकार स्थगित करके अवक्तव्य- 
संक्रामकके जधन्य अन्तरका कथन करनेके लिए इस सूत्रकों कहते हैं-- 
# अवक्तव्यसंक्रामकका जघन्य अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है | 
$ ७७९, प्रथम सम्यक्लकी उत्त्तिके दूधरे समयमें अवक्तव्यसंक्रमका प्रारम्भ करनेके बाद 
अन्तरको प्राप्त हुए जीवके अतिशीघ्र मिथ्यात्वमें जाकर जधन्य उद्ध लनाकालके भीतर उक्त दोनों 
प्रकृतियोंकी उद्देलना करके श्रन्तिम फालिके पतनके अनन्तर समयपें सम्यक्त्वको प्राप्त होनेके 
द्वितीय समयमें उसके अन्तरकी समाप्ति देखी जाती है। इसप्रकार जधन्य अन्तरोंका कथन करके 
इस समय सब पदोंके उत्कृष्ट अन्तरका कथन करते हुए आगेके सूत्रको कहते हैं-- 
# सब पदोंका उत्कृष्ट अन्तर अधपुद्गल परिवतनप्रमाण है। 
$ ७७५, अधेपुद्गलपस्ितेनके प्रथम समयमें प्रथम सम्यक्स्व॒कोी उत्पन्न करके दूसरे समयमें 
अवक्तव्यसंक्रमका प्रारम्भ करके तथा उसके अगले समयमें उसका अन्तर उत्पन्न करके 
अमन्तमुँहृते वाद भुजगार ओर अषस्थितपदोंके अन्तरका भी यथाविधि प्रारम्भ करके झतिलघुकालसे 
प्रतिबद्ध उद्देशनाके व्यापार द्वारा अम्तिम फातिके पतनके बाद अल्पतरसंक्रमका भी अन्तर कराकर 


डरे जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ बैधगों ६ 


फालिपादशाणंतरमप्पयरसंकममंतराविय देखणमद्धपोग्गलपरियट परिममिय थोषावसेसए 
सिज्थ्रिदव्वए सम्मरतत पडिवण्णरस तदंतरसमाणाणुवर्लभादों । णबरि पुणों सम्मत्तं 
पडिवत्तिवेदियसमए अवत्तव्वसंकामयंतरं परिसमाणेयव्वं । तदणतरसमए च अप्पपर- 
संकमंतरवबच्छेओ कायव्बो, अंतोमुहुत्तपडिवादपडिवत्तीदि क_जगारावद्िदाणमंतरपरिसमत्ती 
कायव्या | एवमोघेणंतरपरूवणा गया। 

१ ७७६, संपहि एदेण देसामासयसुत्तेण स्चिदमादेसपरूवर्ण वत्तहस्सामों | त॑ 
जहां--आदेसेण सव्वरणेरइय-सव्वतिरिक्ख-सव्वमणुस्स-सव्वदेवा त्ति ट्विदिविद्तत्तिभंगो । 
णवरि मणुसतिय० ३ बारप्क०-णवणोक० अवत्त० जह० अंतो्चु० । उकक० पुन्वकोडि- 
पु | एवं जाव० । 

& णाणाजीवेहि 'मंगवियओ | 

६ ७७७, सुगममेदं सुत्तं, अहियारसंभालणमेत्तफलत्तादों । 

. _& मिच्छत्तसस सव्वजीवा भुजगारसंकामगा व अप्पयरसंकामया च 


अथ्टिदसंकामया च | 

१ ७७८, मिच्छत्तस्स श्ुजगारादिसंकामया णाणाजीवा णियमा अत्थि त्ति 
एल्थाहियारसंबंधो कायव्वों । कुदों एदेसि णियमा अत्थित्त ? ण, मिच्छत्तथुजगारादि- 
कुछ कम अधेपुद्गल पसर्वितेन काल तक परिभ्रमण करके सिद्ध होनेके लिए थोड़ा काल शेष 
रहने पर सम्यक्लको प्राप्त हुए जीबके उनके अन्तरोंकी समाप्ति उपलब्ध होती हे। किन्तु इतनी 
विशेपता है कि पुनः सम्यक्त्थको प्राप्त हानेके दूसरे समयमें अवक्तव्यसंक्रमका अ्रन्तर समाप्त 
करना चाहिए। ओर तदनन्तर समयमें अल्पतरसंक्रमके अन्तरका बिच्छेद करना चाहिए तथा 
अन्तमुहूर्तके भीतर सम्यक्त्वसे च्युत होकर पुनः प्राप्त करनेरूप क्रियाके द्वारा भुजगार ओर 
285 अन्तरकी समाप्ति करनी चाहिए। इस प्रकार ओघसे श्रन्तरकालकी प्ररूपणा 
समाप्त हुई । 

$ ७७६. श्रब इस देशामपैक सूत्रसे सूचित हुए आदेशका कथन करते हैं। यथा--शआ्रादेशसे 
सब नारकी, सव तियेश्च, सब मनुष्य ओर सब देवोंमें स्थितिविभक्तिके समान भंग है । किन्तु 
इतनी विशेषता है कि मनुष्यत्रिकम्में बारह कषाय ओर नो नोकपायोंके अवक्तव्यसंक्रामकका जधन्य 
अन्तर अन्तमुंहूते है और उत्कृष्ट अ्रन्तर पूबेकोटिप्रथक्त्वप्रमाण है। इसी प्रकार अनाहारक मा्गेणा 
तक जानना चाहिए। 

# अब नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचयकका अधिकार है । 

$ ७७७, यह सूत्र सुगम है, क्योंकि इसका प्रयोजन अधिकारकी सम्दाल्मात्र करना दै। 

# मिथ्यात्वके सब ( नाना ) जीव श्ुजगारसंक्रामक हैं, अल्पतरसंक्रामक हैं 
ओर अवस्थितसंक्रामक हैं | 

$ ७७८, समिध्यालके भुजगार शआदि पदोके संक्रामक नाना जोब नियमसे हैं इसप्रकार 
यहाँ पर अधिकारका सम्बन्ध करना चाद्विए | 

झंका--.इनका नियमसे अस्तित्व क्यों है ? 


ज+औ जज लचिल्‍ली नीली जल नीली ऑल ल्‍घ च जल्‍क्‍ ज ह ५ 


गा० ४८ ] उत्तरपयढिट्टिविभुजगारसंकमे शाणाजीवेहिं भंग विचओ ३८७ 


संकामयाणमणतजीवाणं सन्वद्धमविच्छिण्णपवाहसरूवेणावड्राणदंसणा 

& सम्मश-सम्मामिच्छुस्ाएं ससावीस मभंगा। 

$ ७७९, कुदो, धजगाराबड्टिदीव व्वसंकामया्ण भयभिज्ञतेणाप्पयरसंकामयाणं 
घुवत्तदंसणादो । तदो मयणिजपदाणि विरलिय तिगुणिय अण्णोण्णन्भासे कए धुवसहिया 
सचावीस भंगा उच्यज्ति | 

७ सेसाथ मिच्छुस भंगो ।| 

६ ७८०, सोलसकसाय-णवणोकसायाणमिद्द सेसत्तेण गहणं, तेसि व पयद- 
परूवणाएं मिच्छत्तमंगो कायव्वों, श्ुजमारादिपद्संकामयाणं णियमा अत्थित्तेण तत्तो 
विसेसाभावादों । अवत्तव्वपयगदों दु थोबयरों विसेसों एत्थत्थि त्ति तण्निद्धारणइस्रुत्तर- 
सुत्तमाह-- 

& णयरि अवक्तव्वयसंकामया भजियय्या | 

$ ७८१, मिच्छत्तस्सावत्तव्वसंकामया णत्थि | एदेसि पृण अवत्तव्वसंकामया 
अत्थि ते च भजियव्वा त्ति उत्त होह। संपहि एदस्सेव भंगविचयस्स सुत्तणिष्टिदवस्स 
फुडीकरणइय्रुब्वारणं वत्तहस्सामो । त॑ जद्द--णाणाजीवेदि भंगविचयाणुगमेण दुविद्ो 
णिदेसो--ओघेण आदेसेण य। ओषेण सम्म०-सम्मामि०-मिच्छ० विहत्तिमंगो । 
सोलसक०-णवणोक ० श्ुज़०-अप्पद ०-अवृष्टि ० णियमा अत्थि । सिया एदे च अवत्तव्व- 








समाधान---नहीं, क्‍योंकि मिथ्यालके भुजगारादिपदोंके संक्रामक अनन्त जीबोंका सदा 
प्रवाहका विच्छेद हुए बिना अपस्थान देखा जाता है। 

# सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके सत्ताईस भंग होते हैं । 

6 ७७६, क्योंकि भुजगार, अवस्थित ओर अवक्तव्यसंक्रामकोंके भजनीयपनेके साथ 
अल्पतरसंक्रामक धुघरूप देखे जाते हैं, इसलिए भजनीय पदोंका विरल्नन कर तथा उन्हें तिगुणाकर 
परस्पर गुणा करने पर ध्रत्र मंगके साथ सत्ताईस भंग उत्पन्न होते हैँ । 

उदाइरण--र » १ १९ ३७२७ भंग । इन सत्ताइस भंगोंमें शव भंग सम्मिलित है। 

# शेष प्रकृतियोंका भंग मिथ्यात्वके समान है । 

$ ७८०, सोलद कषायों ओर नो नोकषायोंका यहाँ पर शेष पदद्वारा प्रदण किया है। उनका 
प्रकृत प्ररूपणामें मिथ्यात्वके समान भंग करना चाहिए, क्योंकि इनके भुजगार आदि पदोंका 
नियमसे अस्तित्व है, अत: उसके कथनसे इनके कथनमें कोई बिशेषता नहीं है। मात्र अवक्तव्य- 
पदगत यहाँपर थोढ़ीसी विशेषता है, इसलिए उसका निर्धारण करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

# किन्तु उनके अवक्तव्यसंक्रामक जीव भजनीय हैं । 

७३९, मिध्यात्के झ्रवक्तव्यसंक्रामक जीब नहीं हैं। परन्तु इनके अवक्तव्यसंक्रामक जीब 
हैं और वे भजनीय हैं यह उक्त कथनका तालये है। अब सूत्रनिर्दिष्ट इसी भंगविचयका स्पष्टीकरण 
करनेके लिए उश्चारणाको बतलाते हैं। यथा--नानाजीबोंकी अपेक्षा भंगविचयानुगमसे निर्देश दो 
प्रकारका है--ओघ ओर आदेश। ओघसे सम्यक्त, सम्यग्मिथ्याव और मिश्यात्वका भंग 
स्थितिविभक्तिके समान हे। सोक्षद कपायों ओर नोकषायोंके भुजगार, अल्पतर और अवस्थित- 

५] 


३७८ .... जयधषत्ासदिदे कसायपाहुरे ह [ धंबस. ६ 
संकामओ चे। सिया श्दें चं अवतब्यसंकाभया च। आदेसेण सध्वणेरय०-सब्य- 
तिरिक्ख-मणुणअपजञ ०-सब्वदेवा विद्त्तिमंगो । अणुसतिय० ३ मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि० 
विहेशियंगों। सोलूसक०-णर्वेणोक० अप्यद०-अबंद्ि० जियमा अत्थि | सेसपदाणि 
मंयंगिआणि। मंग्रा णव ९ । एवं जाद जगाहारि ति। | 

९ ७८२, एत्य सुगमत्तादो सुचेणापरूविदाणं भागाभाग-परिमाण-खेत्त-फोसणाम्म 
कि थि समासपरूषणइुमुचारणावलंवर्ण कस्सामो। त॑ जहा--भागाभामाणु* दुविहो 
मिदहेशो--ओघपेण आदेसेण य | ओघेण विदृत्तिभंगो। जबरि बारसक० -णवभोक० अवत्त 
अरणतिमभागों। आदेसेण सत्वणेरहय-सब्वतिरिक्ख-मणुसअपऊ ०-सब्वदेवा ति विहृत्तिमंगी। 
मणुसा० पिहत्तिमंगो। शवरि बारसक०-णवणोक० अवत्त० असंखे० भागो। मणुसपञ ०- 
मणुसिणी० विहत्तिमंगो । णवरि.बारसक ०-णवणोक० अवत्त० संखे० भागो। एवं जाव० ) 

६ ७८३, परिमाणाणु० दुषिहो णिदेसो--ओघेण आदेसेण य | ओघेण विदृत्ति- 
भंगो कक | णवरि बारसक०-णवणोक० अवत्त०संका० केत्तिया ? संखेजा | एवं मणुस०३ । 
ग्गणासु विद्त्तिमंगो । 
_..0ह0ह0हत | ७८४. खेत पोसर्ण च विहत्तिभंगो। णवरि ओबे मणुसतिए च बारसक०- 
संक्रामक जीव नियमसे हैं। कदाचित्‌ ये जीव हैं और अवक्तव्यसंक्रामक एक जीव है| कदाचित्‌ 
ये जीव हैं और अवक्तव्यसंक्रामक नाना जीव हैं! आदेशसे सब नारकी, सब तियेश्ल, मनुष्य 
अपर्याप्त और सब देवोंमें स्थितितशिभक्तिके समान भंग है । मनुष्यत्रिकर्में मिथ्यात्र, सम्यक्त्व ओर 
सम्यग्मिथ्यात्रका भंग स्थितिशिभक्तिके समान है। सोलह कपायों और तो नोकपायोंके अल्पतर 
और अ्रवस्थित पदके संक्रामक जीव नियमसे हैं। शेष पद भजनीय हैं। भंग ६ हैं। इसीप्रकार 
अनाहारक मागेणा तक जानना चाहिए। 

$ ७५२. यहाँ पर सुगम द्वोनेसे सूत्र द्वारा नहीं कद्दे गये भागाभाग, परिमाख, क्षेत्र ओर 
स्पशनका कुछ संक्षेपमें कथन करनेके लिए उश्चारणाका अवल्म्बन करते हैं। यथा--भागाभागा- 
नुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओधघ ओर आदेश | ओपधसे स्थितिषिभक्तिके समान 
भंग है। किन्तु इतनी विशेषता है कि बारह कपायों और नो नोकषायोंके अवक्तव्यसंक्रामक लीव 
अनन्त भागप्रमाण हैं। आदेशसे सब नारकी, सब तिय्यद्ब, मनुष्य अपयाप्त और सब देवोंमें 
स्थितिविभक्तिके समान भंग है। मनुष्योमें स्थितिविभक्तिके समान भंग है। इतनी विशेषता है 
कि बारद कपायों ओर नौ नोकषायोंकरे अवक्तव्यसंक्रामक जीव असंख्यातवें भागप्रमाण हैं। 
मलुष्यपर्याप्त और मनुष्यिनियोंमें स्थितिविभक्तिके समान भंग है। किन्तु इतनी विशेषता दे कि 
बारह कक्ायों ओर नो नोकपायोंके अरवक्तब्यसंक्रामक द्रीष संख्यातवें भागप्रमाण हैं। इसीप्रकार 
अनाह्वारक मागगंणा तक जानना चाहिए। ह 

$ ७४८३, परिमाणानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघ और आदेश । ओघसे 
स्थितिविभक्तिके बा न दिन्तु इतनी विशेषता है. कि बारद कपायों और नो नोकेषायोंके 
अवक्तध्यसंक्रामक जीव १ संख्यात भनुष्यत्रिक ) शेष 
मारशाोमे स्थितिविभकिके सान यह । इसी प्रकार भनुष्यत्रिकर्म जानना चाहिए । शेष 

$ ७८४. पोत्र और स्परशनका भज्ल स्थितिविभक्तिके समाने है। किन्तु इतनी विशेषता है 
कि ओघमें ओर सलुष्यत्रिकरमें बारह कपायों और नौ नोकपायोंके अवक्तव्यंसंक्रामकोंका नेत्र भौर 


गा०प८ ]  उत्तरपयढिट्िदिभुजगारसंकमे शाश्याजीबेदिं कालो ३७८ 


णव॒णोक० अवत्त० लोगस्स असंखे०भागे खेत पोसर्ण थे कायव्य । एवमरेदेसिमप्प- 

वण्णणिजञाणं थोवयरविखेससंभवपदुष्पायणट्टमणुवाद काऊण संपदि जाणाजीवसंबंधि 
कालपरूवणदूमुवरिमं सुत्तपबंधमणुसरामी--- 

& दााजीबेहि कालो | 

$ ७८४, सुगममेदं सुत्तं, अहियारसंभालणमेत्तवावदत्तादो । 

$ पिच्छुत्तसस्‍स सुजगार-अप्पदर-अवद्विद्संकामया केवचिरं कालादो 
होंति ! सब्वद्धा | 

$ ७८६, कुदों ! तिसु वि कालेसु एदेसिं विरहाणुबलंभादो । 

& सम्मत्त-सम्मामिच्छुत्ताथ॑ धुजगार-अबद्द-अवक्तव्वसंकामया 
केवचिरं कालादो होंति ? 

६ ७८७, सुबोहमेदं पुच्छासुत्त । 

& जहण्णेणेयसमओ । 

$ ७८८, दोण्द्रमेदेसि कम्माणमेयसमय॑ श्रुजगारादिसंकामयत्तेण परिणदणाणा- 
जीवाण विदियसमणए सब्वेसिमेव अप्यदरसंकामयपजायपरिणामे तदुवलद्वीदो । 

& उक्वस्सेण आव लियाए असंज्नदिभागों | 

$ ७८९, कुदो ! णाणाजीवाणुसंघाणेण तेलसिमेचियमेत्तकालावडाणोवलंभादो । 
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स्पशन लोकके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण करना चादिए । इस प्रकार अल्पवर्णेनीय इन अनुयोगद्वारोंकी 
थोड़ीसी सम्भव विशेषताका कथन करनेके लिए उल्लेख करके अब नाना जीवसम्बन्धी कालका 
कथन करनेके लिए आगेके सूत्रप्रवन्धका अनुसरण करते हैं-- 

% नाना जीवोंकी अपेज्ञा काछका अधिकार है । 

$ ७८५. यह सूत्र सुगम है, क्योंकि अ्धिकारकी सम्हाल्न करनेमाज्में इसका व्यापार दै। 

# मिथ्यालके भ्ुजगार, अल्पतर और अवस्थितसंक्रामकोंका कितना काल 
है सवंदा है । 

$ ७८६, क्योंकि तीनों द्वी कालोंमें इन फ्दोंका विरह नहीं उपलब्ध होता । 

# सम्पक्त्त और सम्यग्मिथ्यालके ध्रुजगार, अवस्थित और अवक्तव्यसंक्रामकोंका 
कितना काल है 

6 ७८७, यद्द पृच्छसृत्र सुबोध है। 

# जपन्य काल एक समय है 

$ ऊपप. इन दोनों कर्मोंके एक समय तक भुजगारादिसक्रमरूपसे परिणत हुए नाना जीवोंके 
दूसरें समयमें सभीके अल्पतरसंक्रमरूप पर्यायसे बात होने पर उक्त काल उपलब्ध द्ोता है । 

# उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। 


३ ७८९. क्योंकि नाना जीवोंका सम्ततिका विच्छेद न होकर निरन्तररूपसे उन पदोंका इतने 
कालतक ही अवस्थान वपलब्ध दोता हे । 


शैप० अयंधबलासहिदे क्ाायपाहुडे [ बंधगों ६ 


& ऋष्पद्रसकामया सब्वद्धा । 

$ ७९०, कुदो ? मिच्छाइट्टि-सम्माइड्रीणं पवाहस्स तदप्पयरसंकामयस्स तिसु 
वि कालेसु णिरंतरमवट्ठाणोवलंभादो । 

& सेसाणं कम्माएं सुजगार-अप्पयर-अवष्टिद्संकामया केवचिरं 
कालादो होंति ? 

६ ७९१, सुगम । 

& सब्वद्धा | 

$ ७९२, सब्वकालमविच्छिण्णसरूवेणेदेसि संताणस्स समवद्वाणादो । 

& अवसतव्वसंकामया केवचिरं कालादो होंति । 

$ ७९३, सुग्म। 

& जहएणेणेयसमओ, उक्कस्सेण संखेज्ना समया । 

९ ७९४, उवसामणादो परिवदिदाणमणणुसंधिद्संवाणाणमेत्थ जहण्णकालसंभवों, 
तेसिं चेव संखेजवारमणुसंधिदसंताणाणमवद्ृ/णकाली उक० संखेज़समयमेत्तो पेत्तव्वों | 
एदेण सुत्तेणाणंताणुबंधीणं पि अवत्तव्वसंकामयाणमुकस्सकाले संखेजसमयमेत्ते अदृप्पसत्ते 
तत्यथ विसेससंभवर्माह--- 

& णयरि अणंताणुबंधीणमयत्तव्वसंकामथाणं सम्मत्तभंगो | 


% अल्पतरसंक्रामकोंका काल सवदा है | 

$ ७९०, क्योंकि मिथ्यारृष्टि ओर सम्यम्टष्टियोंमें इन कर्मोंके अल्पतरसंक्रामकोंका प्रयाह 
तीनों दी काक्षोंमें निरन्तर पाया जाता है। 

# शेष कर्मोंके श्ुजगार, अल्पतर और अवस्थितसंक्रामकोंका कितना काल है ! 

$ ७६१. यह सूत्र सूगम है। 

# सवंदा है । 

$ ७६२. क्योंकि सवेदा अधिच्छिन्नरूपसे इनकी सन्तान उपलब्ध द्वोती हैं । 

# अवक्तव्यसंक्रामकोंका कितना काल है ! 

$ ७६३. यह सूत्र सुगम है । 

*# जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । 

$ ७६४. क्योंकि जिनकी सन्तान विच्छिन्न हो गई दे ऐसे उपशमश्रेणिसे गिरे हुए जीबोंका 
यहाँ पर जधन्य काल सम्भव है। तथा संख्यात बार मित्री हुई सन्‍्तानवाले रहीं जीबॉका संख्यात 
समयमात्र उत्कृष्ट अवस्थानकाल यहाँ पर महण करना चाहिए। इस सूत्रसे श्रनन्तानुबन्धियोंके भी 
अवक्तव्यसंक्रामकोंका उत्डृष्ट काल संख्यात समयमात्र प्राप्त द्वोने पर वहाँ पर जो विशेषता सम्भव है 
उसका निर्देश करते हैं- 

# किन्तु इतनो विशेषता है कि अनन्तानुबन्धियोंके अवक्तव्यसंक्रामकोंका भंग 
सम्पक्त्वके समान है | 





गा० ४८ ] उत्तरपयढिट्विदिभुज़गा रसंकमे खाणांजीबेहिं अंतर १८१ 


$ ७९५, जहण्णेणेयसमओ, उक्कस्सेणावलियाण असंखे०भागो इच्चेदेण 
मेदाभावादों । एवमोघपरूवणा सुत्तणिबद्धा गया । 

९ ७९६, एचो देसामासयमावेणेदेण सुत्तरबंधेण छ्विदादेसपरूवणाए विद्वित्तिमंगो । 
जवरि मणुसतिए बारसक०-णवणोक० अवत्त० जह० एयस०, उक० संखेजा समया । 

$ णायाजीवेहि अंतर | 

$ ७९७, णाणाजीवसंबंधिकालणिदेसाणंतरं तदंतरमणुषण्णहस्सामो त्ति प्रजा- 
णिद्देसमेदेण सुत्तेण काऊण तज्विद्यासणडुमुत्तरसुत्तं मणह--- 

क मिज्छुत्तस्स  भुजगार-अप्पदर-अवट्टिद्संकामयंतरं_ केबचिर 
कासखादो होदि 

$ ७९८, सुगम | 

क णह्थि अंतर । 

» ७९९, सुगम | 

#& सम्मत्त-सम्भामिच्छुत्ताणं धुजगार-अवत्तव्यसंकामयंतरं केबचिर' 
कालादो होदि ! 

६ ८००, सुगम | 

$ जशण्णेगोयसमओो । कक मिशन मिल 
भागप्रमाण है इससे यहाँ कोई भेद नहीं हे । इस श्रकार सूत्रमें निवद्ध ओघप्ररूपणा समाप्त हुई । 

$ ७६६. आगे देशामषेकरूपसे इस सूत्रप्रबन्ध द्वार सूचित आदेशकी प्रूपणा करने पर 
स्थितिविभक्तिके समान भंग दै। किन्तु इतनी विशेषता दे कि मनुष्यत्रिकर्में बारह कथायों ओर नो 
नोकपायोंके अवक्तव्यसंक्रामकोंका जधन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल संझ्यात समय है । 

# अब नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तरका अधिकार है 

$ ७६७, नाना जीबसम्बन्धी कालका निर्देश करनेके बाद उसके अन्द्रको बतलाते हैं इस 
प्रकार इस सूत्र द्वारा प्रतिज्ञाका निर्देश करके उस अल्तरका व्याख्यान करनेके लिए आगेका सूत्र 


कहते हैँ-- | हि कस 
# मिथ्यात्के इजगार, अल्पतर और मर्कोंका अन्तरकाल 


कितना है ! 
$ ७६४, यह सूत्र सुगम है। 
# अन्तरकाल नहीं है 
७६६. यह सत्र सुगम हे । 
# सम्यक्‍्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके शुजगार ओर अवक्तव्य संक्रामकॉंका अन्तर 
काल कितना है ! 


6 ८००, यह सत्र सुगम है । 
# जधन्य अन्तरकाल एक सप्रय है । 


श्दरे *. जेयघालासहिदे कसायपाहुडे [ धषणों ६ 
/“;० ' .६ ८०३, सम्भत्त-सम्भामिच्छताण हजगारमवसब्ययं वा फ्रऊण ट्टिणाणाजीवाण- 
मेयसमयमंतरिय तदणंतरसमए पुणो पि केशियाणं पि तृब्भावेण पादुब्भावविरोहाभाषादो । 
7 # उकच्षस्‍्तेण चठवीसमहोररों साविरेये। : .. 
.+ | ८०२, कुद्दो ! एत्तिएणुकससंतरेश विणा पयदश्युजगारावशब्यसंकामग्रा् 
पुणरुब्भवाभावादो । हक 
। ७9 झष्पयरसंकामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ? ण॒त्थि अंतर | 

६ ८०३, अप्ययरसंकामयंतरं केवचिरं होह सति आसंकिय णत्तयरि अंतरभ्रिदि 
तब्यडिसेहो कीरदे । कुदो वृण सदभाषों / तिसु वि कालेसु वोच्छेदेण विणा णिरंतरमेदेसिं 
पवाहस्स पवुत्तिदंसणादों । ५ कट 

& अवद्टिद्संकामयंतर' केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णेणेयसमझो । 

६३ ८०४, सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तट्टिदिसंतकम्मादों. समयुत्तरमिच्छत्तद्विदिसंत- 
कम्मियाणं केत्तियाणं पि जीवाणं वेदयसम्मत्तृप्पत्तिविदियसमए विवक्खियसंकमपजाएण 
प्रिणमिय तदणंतरसम् अंतरिदाणं पुणों अण्णजीवेहि तदणंतरोवरिमसमए अव्ठिद- 
पञ्जायपरिणदेहि अंतरवोच्छेदे कदे तदुव॒लंभादो । 

& उक्कस्सेण अंगुलस्स असंखेज्जदिभागो । 

$ ८०१, क्योंकि सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वके भजगार या अवक्तव्यपदकों करके स्थित 
हुए नाना जीजबोंके एक समयका अन्तर देकर तद्नन्तर समयमें फिरसे कितने द्वी जीबोंके उन दोनों 
पदों रूपसे परिणत द्वोनेमें कोई विरोध नहीं आता । 

# उत्कृष्ट अन्तर काल साधिक चौबीस दिन-रात है । 

8 ८०२. क्योंकि इतना उत्कृष्ट अन्तर हुए बिना प्रकृत भुजगार और अवक्तव्यसंक्रामकोंकी 
फिरसे उत्पत्ति नहीं होती । 

# अल्पतरसंक्रामकोंका अन्तरकाल कितना है ! अन्तरकाल नहीं हे । 

$ ८४०३. अल्पतरसंकामकोंका अन्तरकाल कितना है ऐसी आशंका करके अन्तरकाल नहीं 
है इस प्रकार उसका निषेध किया । 

शंका--इनके अन्तरकालका अभाव क्यों है ! 

समाधान---कर्योंकि तीनों दी कालोंमें विश्छेदके बिना निरन्तर इनके प्रवाहकी प्रवृत्ति 
देखी जाती है । 

# अवस्थितसंक्रामकॉंका अन्तरकाल कितना है १ जघन्य अन्तर एक समय है। 

$ ८०४, क्‍योंकि सम्यक्त्तव ओर सम्यम्मिथ्यात्रके स्थितिसत्कर्मसे एक समय अधिक 
मिथ्यात्वके स्थितिसत्कमवाले कितने ह्वी जीबोंके वेदकसम्यक्त्वकी उत्पत्तिके दूसरे समयमें विबज्षित 
संक्रमपर्यायस्ते परिशम कर तदनम्तर समयमें अन्तरकों प्राप्त होने पर पुनः अन्य जीवों 


तद्नन्तर उपरिस समयमें अवस्थितसंक्रम पर्यायसे परिणत द्वोकर अन्तरका विच्छेद करने पर इक्त 
अम्तरकाल उपलब्ध दोता दे । 


# उत्कृष्ट अन्तर अंगुलके असंख्यातर्वे भागप्रमाण है। 


गन धद ] उत्तरपयढिट्विदिभुजगारसंकसोे जाणाजीब्रेदिं अंतर॑ इेटरे 


$ ८०५३ शंचिश्णक्स्संतरेण विणा समधुत्तर 
लंभस्स दुल्लहत्तादो | कुदो एवं ! दुसमयुत्तरादिमिच्छराड्टिदिवियप्पाणं संखेजसागरोबध- 
कोडाकोहिपमाणा्थ सम्मत-सम्मामिच्छसहुजगारसंकेमहेऊण बहु संभदेण तत्येव 
णाणाजीवा्ण पाएण संचरणोवर्लभादो । तदो तेहिं ट्विदिविथ'्वेहि भूयों भयो सम्मत् 
पदिथजमांणणाणाजीवाणमैसी उकस्संतरसंमंवों दहँग्यों |... 

& अप॑ताणुबंधीए॑सवत्तव्वसंकामयंतर  जहर्णेणेयसमभो, उक्तस्सेशं 
घडयीसमहोरततें साबिरेये । 

९ ८०६, एदाणि दो वि अणंताणुबंधीणमवत्तव्वसंकामयजहण्णकस्तंतरपरियद्धाणि 
सुत्ताणि सुगमाणि । 

& सेसाणं कम्माणमवत्तव्यसंकामयंतरं जहण्णेणेयसमंभों, उक्तरसेश 
संखेज्ञाणि वस्ससहस्साणि।. 

६ ८०७, एदाणि वि बारसक०-णवणोकसायाणमवत्तव्वसंकामयजहण्णुकस्संतर- 
णिबद्भधाणि सुत्ताणि सुबोहाणि। एवमेदेसिमवत्तव्वर्सकामयाणमंतरं पदुष्पाहय सेसपद- 
संकामयाणमंतरसंभवासंकामयाणमंतरसंभवासंकाणिरायरणइुमुत्तरसुत्तमाह 








$ ८०४, क्‍योंकि इतने उत्कृष्ट अन्तरके बिना मिध्यात्वसम्बन्धी एक समय अधिक 
स्थितिसत्कमके साथ सम्यक्त्वकी प्राप्ति दुलेभ है । 
शंका--ऐसा क्यों है 
समाधान--कक्‍्योंकि सम्यकत्व ओर सम्यम्मिथ्यालके भुजगार संक्रमके हेतुभूत 
मिथ्यालके दो समय अधिकसे लेकर संख्यात कोढ़ाकोड़ी' सागरप्रमाणस्थितिविकल्पोंके 
बहुलतासे सम्भव द्ोनेके कारण उन्हींमें प्रायः ताना जीबोंका संचार उपलब्ध दोता हे, इसलिए 
इन स्थितिविकल्पोंके साथ पुनः पुनः सम्यक्त्वको प्राप्त दोनेवाले नाना जीवोंके यह उत्कृष्ट अन्तर 
सम्भव दिखलाई देता है। 
# अनन्तानुबन्धियोंके अवक्तव्यसंक्रामकोंका जधन्य अन्तर एक समय है और 
उत्कृष्ट अन्तर साधिक चोबीस दिन-रात है । 
हे «०६, अनम्तानुबन्धियोंके जधन्य ओर उत्कृष्ट अन्तरसे प्रतिबद्ध ये दोनों ही सूत्र 
सुगभ हैं । 
# शेष कर्मोके अवक्तव्यसंक्रामफोंका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट 
अन्तर संख्यात हजार वषप्रभाण है । 
6 ८०७, बारह कपायों और नो नोकपायोंके अवंक्तव्यसंक्रामकोंके अधन्य ओर उत्कृष्ट 
अन्तरसे प्रतिबद्ध ये भी दोनों सूत्र सुबोध हैं । इसप्रंकार इनके अवेसव्यसक्रॉसकॉफे अन्तरका 
करके शेष पदोंके संक्रामकोंके अम्तरमें सम्भव ओर असंक्रामफीके अन्तरमें सम्भव शंकाफे 
निराकरण करनेके लिए आगेका सूभ्र कहते हैँ--+ 


श्प्डं जयघपलास हिदे कंसायपाहुडे [ बंबसों ३ 


& सोवसकसायणथबणोकसायाणं सुजगार-अप्पवर-अवधिदर्ससामयाण्ं 
घरल्वि झंतर | ह 

६ ८०८, कुदो ! सब्बद्धमेदेस अ्ंतस्स जीवरासिस्स जहापविमागमव््ठाण- 
दंसभादो । एकमोबेण जाणाजीवसंबंधिणी झंतरपरूवणा गया | 

$ ८०९, एत्तो आदेसपरूवणाएं विदृत्तिमंगो। णवरि मणुसतिए बारसक०- 
जब्नोक० अवत्तव्वसंकामयंतर जह० एयस०, उक० वासपुषत्त । 

$ ८१०, भावों सब्वत्थ ओदहओ भावों । 

& भ्रप्पावष्टुं । 

६ ८११, मिच्छत्तादिषयडिपडिबद्धश्वुजगारादिसंकामयाणमप्पाबहुअं वण्णइस्सामो 
सि पहजावयणमेदमह्ियारसंभालणवर्क वा । 

& सब्वत्थोबा मिच्छुश॒मुजगारसंकामया | 

६ ८१२, दुसमयसंचिदत्तादों । 

& झवड्टिद्संकामया असंखेज्ञगुणा | 

९ ८१३, कुंदो ! अंतोम्नुहुत्तसंचियत्तादो । 

& अप्पयरसंकासया संखेज्जगुणा । 

% सोलह कषायों और नौ नोकपायोंके श्रुजगार, अल्पतर और अ्रवस्थित- 
संक्रामकोंका अन्तरकाल नहीं है । 

$ ८०८, क्योंकि इन पदोमें श्रनन्त जीवराशिका अपने-अपने प्रतिभागके अनुसार सवेदा 
अवस्थान देखा जाता है। इस प्रकार ओघसे नाना जीबोंसे सम्बन्ध रखनेतराली अन्तरप्ररूपणा 
दे हे आगे आदेशकी भ्रूपणा करने पर उसका भंग स्थितिषिभक्तिके समान है। 
किन्तु इतनी विशेषता दे कि मनुष्यश्रिकर्में बारह कपायों ओर नो नोकपायोंके अवक्तव्यसंक्रामकोंका 
जघन्य अन्तर एक समय है भोर उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथक्लप्रमाण हे । 

६ ४१०, भाष सत्र औदयिक है । 

% अल्पबहुत्वका अधिकार है । 

$ ८११, मिध्यात्व आदि प्रकृतियोंसे सम्बन्ध रखनेवाले भुजगार आदि पदोंके संक्रामकोंके 
3 के बतज्ञाते हैं इस प्रकार यह प्रतिक्षाबाक्य हे या अधिकारकी सम्दाल करनेबात्म 
वाक्य हि 

# मिथ्यालके ध्रुजगारसंक्रामक जीव सबसे स्तोक हैं । 

$ ८१२, क्‍योंकि इनका सश्य दो समयमें हुआ है 

# उनसे अवस्थितसंक्रामक जीव असंख्यातगुणे हैं । 

६ ८१३, क्योंकि इनका स्जय अन्तमुंहूर्तमें हुआ है । 

# उनसे अल्पतरसंक्रामक जीव संख्यातशुणे हैं । 


सा० पछं ] उत्तरपयढिट्टिदिभुजगारसंकमे अष्पाबहुअं श्प४ 


.... $ ८१४. जह वि अप्ययरसंकमकालो वि अंतोश्ुहसमेत्तो चेद तो वि तकारूसंचिद- 
जीवरासिस्स पुव्विल्लसंचयादों संखेज़्जगुणत्त ण विरुज्ञदे, संतस्स हेद्ठा संखेज्जवार- 
मवद्दिद्टिदिबंधेसु पादेकमंतोध्ठहत्तकालूपडिबद्धेसु परिणमिय सह संतसमाणवंधेण सब्वेसि 
जीवाणं परिणमणदंसणादों । 

$ सम्मत-सम्मामिच्छुत्ताएं सब्बत्थोवा अवषिदर्संकामया । 

$ ८१५, कुदो ! समयुत्तरमिच्छत्तद्ििदिसंतकम्मेण वेदयसम्मत्त पाडिवज्जमाण- 
जीवाणमह॒दुल्लदत्तादों । 

& मुजगारसंकामया असंखेज्नगुणा | 

६ ८१६. को गुणगारों! आवलि० असंखे०भागो । दोण्हमेदेसिमेयसमय- 
संचिदत्तेण संते कुदो एस विसरिसमाबों ति णासंकणिज्ज, तसो एदस्स विसयवचहुत्तोव- 
लंभादो | त॑ कघं ! अवद्विदसंकमविसओ णिरुद्धेयट्टिदिमेत्तो, समयुत्तरमिच्छत्तड्विदिसंत- 
कम्मादों अण्णत्थ तदभावणिण्णयादों | श्ुजगारसंकमों पुण दुसमयुत्तरादिट्विदिवियप्पेसु 
संखेज्जसागगेवमपमाणावच्छिण्णेघ्ु अप्यडिहयपसरों । तदो तेसु ठाहदूण वेदयसम्भत्त- 
मुवसमसम्मत्तं च पडिवज्जमाणो जीवरासी असंखेज्जगुणों त्ति णिप्पडिबंधमेद । 
३८१९, यद्यपि अल्पतरसंक्रामकोंका काल भी अन्तर्मुहतप्रमाण है तो भी डतने कालमें 
सम्ित हुई जीवराशि पूर्बोक्त सम्बयसे संख्यातगुणी दे इसमें कोई विग्ेध नहीं भाता, क्योंकि 
प्रत्येक बार अन्तमुंहत्ते काल तक सत्कमंसे कम अधस्थित स्थितिबन्धरूपसे परिणमन कर एक 
बार सब जीवोंका सत्कमेके समान बन्धरूप परिणाम देखा जाता है। 

# सम्यकत्व और सम्यग्मिथ्यालके अवस्थितसंक्रामक जीव सबसे स्तोक हें। 

$ ८१५. क्योंकि मिथ्यात्वके एक समय अधिक स्थितिसत्कर्मके साथ वेद्कसम्यक्त्वको 
प्राप्त द्ोनेषाले जीव श्तिदुलंभ हैं | 

# उनसे भ्रुजगारसंक्रामक जीव असंख्यातगुणे हैं । 

$ ८१६. गुणकार कया है ? आवल्िका असंख्यातवाँ भाग गुणकार दे । 
शंका--5क्त प्रकृतियोंके अवस्थित और भुजगार इन दोनों पदोंका सम्बय एक समयमें 
होने पर यद्द विशदशता क्यों प्राप्त द्ोती है ? 

समाधान--ऐसी ञ्राशंका करना ठीक नहीं है, क्योंकि अवस्थितपद्से शुजगारपदुका 
पिषयवहुत्व उपलब्ध होता है । 

शंका--5६ कैसे १ 

समाधान---क्योंकि अवस्थितसंक्रमका विषय विवक्षित एक स्थितिमात्र है, क्‍योंकि 
सिथ्यात्यके एक समय अधिक स्थितिसत्कमसे अन्यत्र उसके अभाषका निर्णय है। परन्तु 
भुजगारसंक्रम दो समय अधिक स्थितिविकल्पसे लेकर संख्यात सागर प्रमाण अधिक स्थिति- 
विकल्पोंके प्राप्त दोने तक अग्रतिद्वत प्रसाखाला है, इसलिए उन स्थितिविकल्पोमें स्थापित कर 
वेदकसम्यक्त और उपशमसम्यक्त्वको श्राप्त होनेवाली जीवराशि अंसंख्यातगुणी है यह 
निर्विवाद है। ह 
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शेदई अयधवखासदिदे कसायपाहुडे [ बंधगों ६ 
_'& अवततब्यसंकामया असंखेज्ज गुणा । 

8 ८१७, एत्थ वि गुणगारों आवलि० असंखे० भागमेत्तो । कुदो ? पलिदोवमा- 
संखेज्जमागमेत्तवेदग-उवसमपाओग्गुव्वेल्लणकालब्भंतरसंचपणिवंधगादों.... झुजगार- 
संकामयरासीदो अद्धपोग्गलपरियट्कालब्भंतरसंचिदर्णिस्संतकम्मियरासिणिस्संदस्सावत्तव्व- 
संकामयरासिस्स असंखेज्जगुणते विसंवादाभावादो | 

& अप्पयरसंकामया असंखेज्जगुणा | 

६ ८१८, अवत्तव्वसंकामयरासी उवसमसम्माइड्टीणमसंखे०भागों। एसो पुण 
उवसम-वेदगसम्माइट्टिरासी सब्वों उन्बेल्लमाणमिच्छाइट्टिगासी च तदो असंखेज्ज- 


गुणो जादो । कु 
के अणंताणुबंधीशं सव्वत्थोषा अवक्तव्वसंकामया | 
ह ८१९, कुदों ! पंलिदोवमासंखेज्जमागपमाणत्तादो । 
& सुजगारसंकामंया अणंतगुणा | 
६ ८२०, कुंदो ! सव्वजीवरासिस्स असंखेज्जभागपमाणत्तादों । 
$ अयंहिद्संकामया असखेज्त गुणा | 
$ ४२१, कुदों ! सब्बजीवरासिस्स संखेज्जभागपमाणत्तादों । 


& अप्पपरसंकामथा संखज्नगुणा | 


# उनसे अवक्तव्यसंक्रामक जीव असंख्यातगुणे हैं । 

$ ८१७, यहाँ पर भी गुणकार आवल्षिके असंख्यातवें भागप्रमाण है, क्‍योंकि वेदक श्रोर 
उपशस्रसम्यक्लके योग्य पल्यके असंख्यातबें भागप्रमाण उद्ग लनकालके भीतर सद्वित हुई 
भुजगारसंक्रामक जीवराशिते अरधेपुदूगलपरिबर्तत कालके भीतर सब््ित हुई रक्त प्रकृतियोंके 
सत्कर्मसे रहित जीवराशिमेंसे प्राप्त हुई अवक्तव्यसंक्रामक जीवराशिके असंख्यातगुणे होनेमें कोई 
विसंवाद नहीं है | 

# उनसे अल्प्तरसंक्रामक जीव असंख्यातगुणे हैं । 

$ ८१८. क्योंकि अवक्तव्यसंक्रामक जीवराशि उपशमसम्यग्टश्टियोंके असंख्यातवें 
भागप्रमाण दे । परन्तु यह जीवराशि उपशम और वेदकसम्यस्दष्टि तथा उद्बे लना करनेवाज्ञी समस्त 
मिथ्यादष्टि राशिप्रभाण है, अतः पूर्बोक्त राशिस यह राशि असंख्यातगुणी हो गई है। 

# अनन्तावन्धियोंके अवक्तव्यसंक्रामक जीव सबसे स्तोक हैं । 

$ ८१६. क्योंकि ये पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं | 

# उनसे ध्ुजगारसंक्रामक जीव अनन्तगुणे हैं । 

८२०. क्योंकि ये सब जीवराशिके संख्यातवें भागप्रमाण हैं । 

. # उनसे अवस्थितसंक्रामक जीव असंख्यातगुणे हैं । 
$ ८२१. क्योंकि ये सब जीवराशिके संख्यातवें भागप्रमाण हैं । 
# उनसे अन्पतरसंक्रामक जीव संख्यातगुणे हैं | 


डा 


या० ४८ ] उत्तरपयडिटिद्भुजयारसंकमे अष्पावहुआं ३८७ 
8 ८२२, अवड्विद्संकमावड्ठाणकालादो अप्पयरसंकमपरिणामकालूस्स संखेज्ज- 
गुणत्तादो । ५ ० 
49 एवं सेसाणं कम्माणं | | | 
३ ८२३, जद्माणंताणुबंधी्ण पयदप्पावहुअपवणा कया एवं चेव सेसकरसाय- 
णोकसायाणं पि कायव्बं, विसेसाभावादों | एवमोघपरूवणा सुत्तणिबद्धा कया । | ' 
६ ८२४, एत्तो एदस्स फुडीकरणदुमादेसपरूवणई्ट त्त तदुबारणाणुगर्म 
कस्सामो । त॑ जहा--अप्पावहुआणु० दृविहों णिदेसो--ओघेण आदेसेण य | ओषेण 
मिच्छ०-सम्प्र०-सम्मामि० विद्दत्तिभंगो । सोलसक०-णव गोक० सब्वत्थोवरा अवच्त ०- 
संका० | भ्रुज० संका० अणंतगुणा । अवड्टि०संका० असंखे०गृुणा० । अप्पद०संका० 
संखे०गुणा। मणुसेसु सम्म०-सम्मामि०-मिच्छ० विहत्तिमंगो। सोलसक०-णवणोक० 
सब्वत्थोबा अवत्त ०संका० । श्रुज०संका० असंखेजगुणा। अवड्टि ०संका० असंखे०गुणा। 
अप्ययर०संका ० संखे०गुणा । एवं मणुसपजत्त-मणुसिणीसु । णवारि सब्यत्थ संखेजगुणं 
कायव्बं | सेसगइमग्गणाभेदेसु विहत्तिभंगो । एवं जाव० | 


एवमुत्तरपयडिड्रिदिसंकमस्स झ्ुजगारों समचो । 
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$ ८२२, क्योंकि अवस्थितसंक्राम कोंके श्रवस्थानकालसे अल्पतरसंक्रामकोंका परिणामकाल 
संख्यातगुणा है । 

# इसीप्रकार शेष कर्मोका प्रक्ृत्त अल्पबहुत्व है | 

$ ८२३, जिप्त प्रकार अतन्तानुतन्धियोंके प्रकृत अल्प॒हुत्वका कथन किया है इसीप्रकार 
शेष कपायों और नोकषायोंके अ्ल्पवहुलका भी कथन करना चादिए, क्योंकि उससे इसमें कोई 
विशेषता नहीं है । इसप्रकार सूत्रोंमें निबद्ध ओघग्ररूपणा की । 

$ ८२७, आगे इसे स्पष्ट करनेके लिए ओर आदेशप्ररूपणा करनेके लिए उसकी उच्चारणाका 
अनुगम करते हैं। यथा-अल्यवहुत्तानुगमकी श्रपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओप ओर 
आदेश | ओपसे मिथ्यात्व, सम्यक्त्व ओर सम्यग्सिथ्यालका भंग स्थितिविभक्तिके समान है। 
सोलह कपायों ओर नो नोकपायोंके श्रवक्तव्यसंक्रमक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे भुजगार- 
संक्रामक जीव अनम्तगुणे हैं। उनसे अवस्थितसंक्रामक जोब असंल्यातगुणे हैं। उनसे 
झल्पतरसंक्रामक जीव संख्यातगुणे हैं। मनुष्योंमें सम्यक्अ, सम्यग्मिथ्यात् और मिथ्यात्वका 
भंग स्थितिबिभक्तिके सभान है। सोलद कपायों ओर नो नोकपायोंके अवक्तव्यसंक्रामक जीव 
सबसे स्तोक हैं । उनसे भुजगारसंक्रासमक जीव असंख्यातगुरे हैं। उनसे अबस्थित्संक्रामक जीव 
असंख्यातगुणे हैं। उनसे अस्पतरसंक्रामक जीबर संख्यातगुणे हैं। इसीप्रकार मनुष्य पर्याप्त और 
मलुष्यिनियोंमें जानना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता है कि संरूषातगुणा करना चाहिए। 
गतिमार्गणाके शेष भेदोंमें स्थितिविभक्तिके समान भंग है। इसीप्रकार अनाद्वारक सार्गणा तक 
जानना चादिए | 


इसप्रकार उत्तरप्रकृतिस्थितिसंक्रमका मुजगार समाप्त हुआ । 


रैंप जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ बंधगी ६ 


& पदणिक्खेबे तत्थ इमाणि तिएिए अशियोगशराधि--समुक्कित्तणा 
सामित्तमप्पाबहुअं च । 

$ ८२७, एदेण सुत्तेण पदणिक्खेवे तिण्हमणिओगद्ाराणं संभवों तण्णामणिददेसो 
च कओ। एबमेदेहि तीढ़ि अणिओगद्दारेदि पदणिक्खेव॑ परूवेमाणों जहां उद्देसो तहा 
णिद्देसो त्ति णायमवर्लंबिय समुक्ित्तणमेव ताव परूवेदुमुत्तरसुत्तमाइ--- 

की तत्थ समुक्षितणा सब्वासि पयडी णमुक्कस्सिया बड्डी हाणी अवड्राएं 
च अत्थि । 

६ ८२६, तत्थ तेसु तिसु अणियोगदारेसु सम्कित्तणा ताव उच्चदे--तत्थ दुविद्दो 
णिद्देसो ओघादेसमेदेण | ओधेण ताव सब्वासि मोहपयडीणमत्यि उकस्सिया व्ढी हाणी 
अवट्टाणं च | ट्विदिसंकमस्से त्ति एत्थाहियारसंबंधो कायव्वो । 

& एवं जहएणयर्स वि णेदव्यं । 

$ ८२७, जहा सब्वासिं पयडीणप्रुकस्सबड्ि-हाणि-अवट्टाणसंकमों समुक्रित्तिदो 
एवं जहण्णयस्स वि वह्डि-द्णि-अवड्टाणसंकमस्स समुक्रित्तणं णेदव्यं | त॑ कं ! 

'सव्वार्सि पयडीणमत्थि जहण्णिया वड़ी हाणी अबड्गा्णं च | 
एवमोघसमुकित्तणा गया । 
आदेसेण सव्वमग्गणासु विहत्तिभंगो । 


# पदनिक्षेपका भ्रधिकार है। उसमें ये तीन अलुयोगद्वार हैं--सप्त्कीतना, 
स्वामित्व और अल्पबहुत्व | 

$ ८२४५, इस सूत्र द्वारा पदनिक्षेपमें तीन अद्ुयोगद्वारोंडो सम्भाववाके साथ उनके नाभोंका 
निर्देश किया है। इसप्रकार इन तीन अनुयोगद्वारोंके द्वारा पदनिक्तेकका कथन करते हुए उद्देशके 
अनुसार निदेश किया जाता है इस न्‍्यायका अवल्म्बन लेकर सर्वश्रथम समुत्कीतेनका द्वी कथन 
करनेके लिए आगेका सूत्र कहृदते हैं-- 

# प्रकृतमें समुत्कीतना इसप्रकार है--सब प्रक्ृतियोंकोी उत्कृष्ट वृद्धि, हानि और 
अवस्थान है । 

$ ८२६. उन तीन अनुयोगद्वारोंमें सर्वप्रथम समुत्कीतेना कथन करते हैं । उसकी अपेक्षा 
निर्देश दो प्रकारका हे--ओघ और आदेश । ओघसे मोहनीयकी सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट वृद्धि, हानि 
ओर अवस्थान है। “स्थितिसंक्रमका” इसप्रकार यहाँ पर अधिकारका सम्बन्ध कर लेना चादिए। 

# इसीग्रकार जघन्य वृद्धि, हानि ओर अवस्थान भी जानना चाहिए । 

$ ८२७, जिस प्रकार सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट वृद्धि, द्वानि और अवस्थानसंक्रमदी 
समुत्कीतेना की उसी प्रकार जघन्य वृद्धि, द्वनि और अवस्थानपसंक्रमकी भी समुत्कीतेना 
जाननी चाहिए। . ५ 

शंक[---पह केसे ९ 

समाधान-- सब प्रकृतियोंकी जघन्य वृद्धि, हानि और अवस्थान है । 

इस प्रकार ओषपमुस्कीर्तना समाप्त हुई। 


ग़ा० ५८ ] उत्तरपयढिद्विदिपदृणिक्खेबसंकमे सामित्त॑ शैपट 


& सामित्त। 

$ ८२८, समुकित्तणाणंतरं सामित्तमवसरपतं कायव्वमिदि अहियारसंभालण- 
वयणमेदं । 

$ मिच्छुत्त-सोलसकसायाणसुकस्सिया वड़ी कस्स ! 

$ ८२९, मिच्छत्तादीणमुकस्सट्टिदिसंकमबुड्डीए की सामिओ त्ति पुच्छिदं हो३ । 

$ जो चउट्टाणियजबमज्मस्स उबरि झंतोकोडाकोडिट्टिदिमंतोमहुत्त- 
संकामेमाणों सो सव्वमहंतं दाहं गदो तदो उक्कस्सहिदिं पषद्धो तस्सा- 
वलियादीवस्स तस्स उक्कस्सिया बड़ी । 

$ ८३०, जा अंतोकोडाकोडिट्टिदिमंतोमुहुत्त संकामेमाणो अच्छिदों उकस्स- 
दाहवसेणुकस्सट्टिदिं पत्रद्धों तस्सावलियादीदस्स विवक्खियकम्माणम्ुकस्सियद्विदिसंकम- 
बुड़ी होइ त्ति सुत्तत्थसंबंधो। सा पृण अंतोकोडाकोडी अणेयवियष्पा, धुवष्विदीदो प्पहुडि 
समयुत्तरादिकमेण तत्तो संखेज़गुणाओ ठिदीओ उल्लंधिय तदुकस्सवियप्पावट्टाणादों । 
तत्य किमुकस्संतोकोडाकोडीए समयूणसागरोबमकोडाकीडिपमाणाए इह ग्गहणं, आहो 
जहण्णाए धुबद्ठिदिपमाणावच्छिण्णाए, उदाहो तप्पाओग्गाए अजहण्णाणुकरसवियप्प- 
पडिबद्धाए त्ति एत्थ णिण्णयकरणडमिद विसेसणं चउट्टाणियजवमज्झस्स उवरि त्ति। त॑ च 





# स्वामित्वका अधिकार है । 

६ पर८. समुत्कीतेनाके बाद अवसर प्राप्त स्वामित्व करना चाहिए इसप्रकार अधिकारकी 
सम्हाल करनेबाला यह बचन है | 

# मिथ्यात्व और सोलह कथपायोंकी उत्कृष्ट इद्धि किसके होती रे है । 

$ ८२९, मिथ्यात्न आदिकी उत्कृष्ट स्थितिसंक्रमबद्धका स्वामी कोन है यह ४च्छा 
की गई हे । 

# ओ चतुशस्थानिक  यवमध्यके ऊपर अन्तःकोढ़ाकोड़ोप्रमाग स्थितिका 

७ ५ ० 

अन्तमुंहृतकाल तक संक्रमण कर रहा है उसने अत्यन्त उत्कृष्ट दाहको आप्त होकर 


उससे उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध किया उसके एक आवलिके बाद उत्कृष्ट बृद्धि होती है । 

$ ८३०, जो अन्तःकोड़ाकोड़ीप्रमाण स्थितिका अन्तमुहूते काल तक संक्रमण करता हुआ 
स्थित है, उसने उत्कृष्ट दद्दृबश उत्कृष्ट स्थितिबन्ध किया उसके एक आवल्िके बाद विवक्षित 
कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थितिसंक्रमबृद्धि द्वोती है ऐसा इस सूत्रका अर्थसम्बन्ध हे । परन्तु वह अन्तःकोड़ा- 
कोड़ी भुवस्थितिसे लेकर एक समय अधिक आदिके क्रमसे अनेक ग्रकारकी दे, क्योंकि धरुब॒स्थितिसे 
संख्यातगुणी स्थितिको उल्लंघन कर उसके उत्कृष्ट बिकल्पका अबस्थान है। उसमेंसे एक समय 
कम कोड़ाकोढ़ी सागरप्रमाण उत्कृष्ट अन्तःकोड़ाकोढ़ीका यहाँ पर प्रहण किया है या धुवस्थिति- 
प्रमाण जधन्य अन्तःकोड़ाकीड़ीका प्रहण किया है या अजघन्योत्कृष्ट विकस्पवाली अन्ताकोड़ा- 
कोड़ीका प्रहण किया है इसप्रकार यहाँ पर निणय करनेके लिए चतु।स्थानिक यवमध्यके ऊपर' 
यह विशेषण दिया है। यह चतुःस्थानिक यवसध्य दो प्रकारका है--पतातप्रायोग्य और असात- 


३६५ अयधबलासहिदे कसायपाहुडे [ बंधंगो ६ 


चउट्टाणियजवमज् दुविदं--सादपाओग्गमसादपाओग्गं च। तत्थ पयरणव्सेणासाद- 
पाओग्गस्स गदणमिह विण्णेयं, अण्णहा सन्वुकस्सद्ठिदिबंधहेदुतिव्वयरदाहइपरिणामाणुव- 
वत्तीदों | सब्युक्कस्सविसोह्िणिबंधणस्स सादचउट्ठाणजवमज्झस्स सब्वमहंतदाहहेउ त्त- 
विरोहादों च । तदो असादचउद्वाणियाणुभागबंघपाओग्गजवम्ज्झस्स उबरि जा अंतोकोडा- 
कोडी णिव्वियप्पंतोकोडाफ़ोडीदों संखेजगरुणहीणा दाहट्टिदिसण्णिदा सेह गहेयब्वा, 
हेद्ठिमासेसट्टिदिसंकमवियप्पाणमुकस्सदाइविरुद्धसहावत्तादो । ण च सब्वमहंतेण दाहेण 
विणा उकस्सओ ्विदिबंधों होह, विष्पडिसेहादो | तम्हा चउट्ठाणियजवमज्झस्सुवरि जो 
एबंविहमंतोकीडाकोडिड्रिदेसंकममाणो समवद्ठिदों सब्वमहंतेण दाहेण परिणदी संतों 
उकस्सट्विदि पबंधदि तस्स आवलियादीदं संकामेमाणयस्स पयदकम्माणमुकस्सिया बड़ी 
द्विंदिसंकमबिसया होदि त्ति सिद्धं। एत्थ वड़िपमाणं दाहट्विदिपरिहीणसत्तरि-चालीस- 
सागरोबमकीडाकोडिमेत्तअणंतरहेट्टिमसमयसंकमादो सामित्ततमए ट्विदिसंकमस्स तेत्तिय- 
मेच्तेण वुड्टिदंसणादो । एवमेदेसि कम्माणमुकस्सवड्डीए सामित्तं परूविय तस्सेवावद्भाण- 
सामित्तं पि उकस्सयं विदियसमए होड त्ति जाणावणट्ग सुत्तमुत्तरं भणइ-- 


& तस्सेव से काले उक्तस्सपमबट्टाएं। 


६ ८३१, तस्सेव उकस्सवुड्डि संकमसामित्तमुवगयस्स से काले तत्तियमेव संकामे- 
माणयस्स उकस्समवट्ठाण होदि । कुदो ? उकस्सवुड्टीए अविणड् सरूवेण तत्थावट्टाणद्स णादो । 





प्रायोग्य । उनमेंसे प्रकरशवश असातप्रायोग्य यवमध्यका यहाँ पर प्रहण जानना चाहिए, अन्यथा 
सर्वोत्कृष्ट स्थितिबन्धका हेतुभूत तीत्रतर दाहपरिणासकी उत्पत्ति नहीं बन सकती तथा सबसे उत्कृष्ट 
विशुद्धिकारणक सातचतुःस्थान यवमध्यके सर्वेत्किष्ट दाहहेतुक होनेमें विरोध आता है। इसलिए 
असातचतुःस्थानीय अनुभागबन्धके योग्य यवमध्यके ऊपर निर्विकल्प अन्तःकोड़ाकोड़ीसे संख्यात- 
गुणी दीन जो दाहसंज्ञावाली अ्रन्तःकाड़ाकोड़ी स्थिति है उसे यद्दाँ ग्रदश करना चाहिए, क्योंकि 
श्रधस्तन समस्त संक्रमविकल्प उत्कृष्ट दाहके विरुद्ध स्वभाववाले हैं। ओर सरबबत्कृष्ट दादके बिना 
उत्कृष्ट स्थितिबन्ध नहीं होता, क्योंकि ऐसा द्वोनेक। निषेध दे । इसलिए चतुःस्थानिक यवमध्यके 
ऊपर जो इत्त प्रकारकी अन्तःकोड़ाकोड़ीप्रमाण स्थितिका संक्रम करता हुआ स्थित है वह सर्वोत्करष् 
दाहसे परिणत द्वोकर उत्कृष्ट स्थितिको बॉँधता है उसके एक श्रावलिके बाद संक्रमण करते हुए 
प्रकृत कर्मोकी स्थितिसंक्रमविषयक उत्कृष्ट वृद्धि द्वोती है यह सिद्ध हुआ । यहाँ पर बृद्धिका प्रमाण 
दाहस्थितिसे हीन सत्तर ओर चाल्लीस कोड़ाकाड़ी सागरप्रमाण स्थिति हैं, क्योंकि अनन्तर पूर्व 
समयमें हुए संक्रमसे स्वामिलत्रके समयमें स्थितिसंक्रमसे तत्प्रमाण वृद्धि देखी जाती है। इसप्रकार 
इन कर्मोकी उत्कृष्ट वृद्धेके स्वामित्वका कथन करके उसीके उत्कृष्ट अवस्थान स्वामिल दुसरे 
समयमें दोता है यद्द जतानेके लिए आगेका सूत्र कहदते हैं-- 


# उसीके अनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थान होता है | 


$ पहे!, उत्यृष्ट दृद्धिसंक्रमके स्वामित्रको प्राप्त हुए उसी जीवके श्नन्तर समयमें उतना ही 
संक्रम करते हुए उत्कृष्ट अवस्थान द्ोठा हे, क्योंकि उत्कृष्ट वृद्धिका विनाश हुए बिना बह्दों पर 


भा० ६८ ] उत्तरपयढिट्टिदिपदर्णिक्खेबसंकमे सामिर्त्त ३६१ 


एवमुकस्सवड्डिपुव्वमवट्टाणसामित्तं परूविय संपष्टि पयदकम्माणमुकस्सहणीए सामित्त- 
विह्ाणइमुत्तरसुत्तं भणइ-- 

* उक्कस्सिया हाणी कस्स ! 

$ ८३२, सुग्रम॑ | 

& जेण उक्कस्सद्विदिखंडयं घादिदं तस्स उक्‍कस्सिया हाणी । 

$ ८३३, जेसुकस्सट्टिदिसंकमादो अंतोमुहुत्पडिभागेणुकस्सयं ट्विदिखिंडयं घादिदं 
तस्सुकस्सिया हणी होह, तत्थुकस्सट्टिदिखंडयमेत्तस्स ट्विदिसंकमस्स एकसराहेण 
परिहाणिदंसणादो । केत्तियमेत्ते च तपुक्षस्सद्विदिखंडयं ? अंतोकोडाकोडिपरिहीण 
कम्मड्टिदिमेत्त, उक्कस्सबुड्डीदो किंचूणपमाणत्तादों | एदस्सेव पमाणपरिच्छेदस्स साहणटू- 
मिदमाह--- 

७ ज॑ उकक्‍कस्सट्विदिखंड्य त॑ थोब॑ | जं॑ सव्वमहंत दाहं गदो त्ति 
भणिदं त॑ विसेसाहिय॑ | 

९ ८३४, जमकर पद्टिदिखंडयमुकस्सहाणीए विसईकर्य त॑ं थोव॑ । ज॑ पुण उकस्स- 
वड्डिपरूवणाएं सव्वमहंतं दाह गदो त्ति भणिदं तं विसेसाहियं । एत्थ कज्में कारणोव 
यारेण सब्वमहंतदाहजणिदा बुड़ी चेव सब्वमहंतदाहसदेण णिहिद्वा । तदों उकस्स- 
हाणीदों उक्कस्सट्टिदिखंडपसरूवादो उकस्सिया बड़ी विसेसाहिया त्ति वुत्तं होह । 
अबस्थान देखा जाता है | इस प्रकार उत्कृष्ट वृद्धिपृजंक अवस्थानके स्वामित्वका कथन करके अब 
प्रकृत कर्मोंकी उत्क्रष्ट दवानिके स्ामित्वका विधान करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

* उत्कृष्ट हानि किसके होतो है १ 

$ ८३२. यह्द सूत्र सुगम है । 

# जिसने उत्कृष्ट स्थितिकाण्डकका घात किया है उसके उत्कृष्ट हानि होती दै। 

$ ८३३, जिसने उत्कृष्ट स्थितिसंक्रमसे अ्रन्तमुह्ते कालमें प्रतिभग्न होकर उत्कृष्ट 
स्थितिकाग्डकका घात किया है उप्तके उत्कृष्ट हानि होती है, क्योंकि वहाँ पर उत्कृष्ट स्थितिकाण्डक- 
प्रमाण स्थितिसंक्रमकी एक बारमें हानि देखी जाती है । 

शंका---वह उत्कृष्ट स्थितिकाण्डक कितना है 

समाधान--अन्तःकोड़ाकोड़ी कम कर्मस्थितिप्रमाण है, क्‍योंकि वह उत्कृष्ट बृद्धिसे कुछ 
न्यून प्रमाण है। 

इसीके प्रमाणका परिच्छेद साधनेके लिए यह आगेका सूत्र कहते हैं-- 

# जो उत्कृष्ट स्थितिकाण्डक है वह स्तोक है। जो सर्वोत्कृष्ट दाहको ग्राप्त 
हुआ है ऐसा कहा है वह विश्लेष अधिक है । 

$ ८शे४, उत्कृष्ट हानिका विषयीकृत जो उत्कृष्ट स्थितिकाण्डक दे वह स्तोक है। तथा 
उत्कृष्ट वृद्धिकी प्ररूपणामें सर्वोत्कृष्ट दाहको प्राप्त हुआ ऐसा कहा है बह विशेष अधिक है। यहाँ पर 


कार्यमें कारणका उपचार करनेसे सर्वोत्कट दाहजनित पृद्धि ही सर्वोत्कष्ट दाह शब्द द्वारा निर्विष्ट 
की गई है। इसलिए उत्कृष्ट स्थितिकाण्डकस्वरूप उत्कृष्ट दवानिसे उत्कुष्ट बुद्धि विशेष अधिक है. यह 


१६२ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ बँधगों ६ 


केतियमेत्ती बिसेसों! अंतोकोडाकोडिमेत्तों । किमइमेद थोद॑ बहुत्तमणवसरपत्तमेव 
सामित्तपरूवणाए वुत्तमिदि सयमेवासंकिय तत्थुत्तरमाह-- | 

& एदसप्पाषहुअस्स साहण॑ । 

$ ८३७, एदमणंतरपरूविदं ट्विदिखंडयस्स सव्वमहंतं दाहजणिदद्टिदिवंधपसरस्स 
च जं थोवबहुत्त तमुकस्सवड्डि-हाणीणमुवरि मणिस्समाणथोववबहुत्तरस साहणमिदि्‌ कहु 
सिस्सहिदद्ठमिह परूविदं, तम्हा णेदमसंत्रद्धमिदि | एवं ताव मिच्छत्त-सोलसकसायाण- 
मुकस्सवड़ि-हाणि-अवड्टाणसामित्त परूविय णोकसायाणं पि सामित्ताणुगमे एसो चेव कमो 
त्ति पदुष्पायणट्मुत्तरसुत्तमाइ--- 

& एवं णएवणोकसायाएं । 

९ ८३६. जहा मिच्छत्तादीणमुकस्सवड़ि-हाणि-अवद्टाणसामित्तपरिक्खा कया 
तहां णवणोकसायाणं पि कायव्वा, पाएण साहम्मदंसणादो । विसेसो दु वड्डि-अवड्भाण- 
सामित्ते थोवयरों अत्थि त्ति जाणावणइमुत्तरं सुत्तयमाह-- 

89 णबरि._ कसायाणमायलियूणसुक्कस्सट्टिदिपडिच्छिदृ एणावलिया- 

दीदस्स तस्स उककस्सिया बड़ी | से काले उक्‍्कस्सयमवद्टाणं । 


उक्त कथनका तात्ये है | विशेषका प्रमाण कितना दै ? अन्तःक्रोड़ाकोड़ीप्रमाण है | यह 'अनवसर 
प्राप्त अल्पवहुत्व स्वामित्व प्ररूषणामें किसलिए कहा है इस प्रकार स्वयं दी आशंका कर इस 
विफमें उत्तर देते हैं-- 

यह अल्पबहुत्वका साधन है । 

6 ४३५, यह पहले जो स्थितिकाण्डकका ओर सर्वोत्कृष्ट दाहज्ञनित स्थितिबन्धप्रसरका 
अल्पबहुत्व कहा है वह आगे कह्टे जानेवाले उत्कृष्ट वृद्धि-हानिसम्बन्धी अल्पबहुत्तका साधन है 
ऐसा समभमकर शिष्योंके हृदयमें स्थित उक्त अल्पवहुत्वका यहाँ पर कथन किया है, इसलिए यह 
प्रकृतमें अ्रसंगत नहीं है । इसप्रकार ,भिथ्यात्त और सोलह कपायोंकी उत्कृष्ट वृद्धि, हानि और 
अवस्थानके स्व्र|मित्वका कथन करके नोकषायोंके भी स्वामित्वका अनुगरम करनेमें यही क्रम है 
ऐसा कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते दैं-- 

इसी प्रकार नो नोकपायोंकों उत्कृष्ट वृद्धि, द्वनिा ओर अवस्थानका स्वामी 
जानना चाहिए । 

$ ८5२६, जिसप्रकार मिथ्यात्व आदिकी दत्कृष्ट वृद्धि, द्वानि ओर अबस्थानके ध्वामित्वकी 
परोक्षा की उसीग्रकार नो नोकषायोंकी भी करनी चाहिए, क्योंकि इन सबके स्वामित्वमें प्रायः कर 
साधम्ये देखा जाता है। परन्तु वृद्धि और अवस्थानके स्त्रामित्वमें थोड़ीसी विशेषता है, इसलिए 
उसे जतानेके लिए आगेके दो सूत्र कद्दते हैं-- 

# किन्तु इतनी विशेषता है कि कपायोंकी एक आवलिकम उत्कृष्ट स्थितिका नौ 
नोकपायोंमें संक्रम करके एक आवलिके बाद उसकी उत्कृष्ट वृद्धि होती है। तथा 
तदनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थान होता है । 


गाव प८ ] उत्तरपयदिट्विदिपद8शिक्खेबसंकमे सामित्त ३६३ 


$ ८३७, कुद्दों एवं कीरदे थे ! ण, समुद्देणेदे्सि चालीससागरोक्मकीडाकोडीणं 
बंधाभावेण कसायुकस्सड्टिदिपडिग्गहमुहेण तद्दा सामित्तविद्वणादों | तंदो बंघावलियूणं 
कसायह्िदियुकस्सियं सगपाओम्गंतोकोडाकोडिट्टिदिसंक्मे पडिच्छियूण संकमणावलिया- 
दिकंतस्स पयदसामित्तमिदि सुसंबद्धमेद | दणीए णत्वि क्सिसो, उकस्सट्टिदिघादविसए 
तस्सामित्तपडिलंभस्स सव्वत्थ णाणत्ताभावादों | एत्य पमाणाणुगमे कसायभंगों | णबारि 
णबुंसयवेदारइ-सोग-भय-दुगुंछाणमुकस्सड्िदिवुड़़ी अवड्भाण॑ च वीससागरोबमकोडा- 
कोडीओ पलिदोवमासंखेज़ भागव्भदियाओ । कुदो ? कसायाणगुक्वस्सद्विदिबंधकाले तेसिं 
पि रूवणावाह्कंडएणूणवीससागरोवमकोडाकोडिमेत्तड्टिदिबंधस्स  दुष्पडिसेद्त्तादो । 
एबमेद॑ परूविय संपदि सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं०. पयदसामित्तविह्ाणटम्मुबरिमो 
सुत्तपबद्ो -- 

& सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तापमुक्वस्सिया बड़ी कस्स ? 

$ ८३८, सुगम । 

& वेदगसम्मत्तपाओग्गजहण्णट्विदिसंतकम्मियो मिच्छत्तरस 
उक्कस्सहिदि बंधियूण ट्विदिघादम काऊण अंतोमहुत्तेय सम्मत्तं पडिवण्णो 
तस्स विदियसमयसम्भाइड्टिस्स उक्‍्कस्सिया पड़ी । 


$ ८३७, शंका--ऐसा क्यों किया जाता है ! 

समापान---नहीं, क्योंकि स्वमुखसे इनका चालीस कोड़ाक्रोड़ीसागरप्रमाण बन्ध नहीं 
होनेसे कषायोंकी उत्कृष्ट स्थितिका प्रतिप्रद् होनेके बाद उसके द्वारा उस प्रकारके स्वामित्वका विधान 
किया है। इसलिए कपायोंकी वन्धावलिसे न्यून उत्कृष्ट स्थितिको अपने योग्य अन्तःकोढ़ाकोड़िग्रमाण 
स्थितिमें संक्रमित करके संक्रमावलिके बाद उसका भ्रकृत स्त्रामिल् प्राप्त होता है यह सुसम्बद्ध है । 

हानिमें कोई विशेषता नहीं है, क्‍योंकि उत्कृष्ट स्थितिधातको विषयकर उत्कृष्ट हानिके 
स्‍्वामित्थकी प्राप्ति सबेत्र भेदरद्वित है। यहाँ पर प्रमाणका अरमुगम करने पर कपायोंसे समान भंग 
है । किन्तु इतनी विशेषता है कि नपुंधकवेद, अरति, शोक, भय और जुगुप्साकी उत्कृष्ट स्थितिवृद्धि 
ओर अवस्थान पल्यका असंख्यातवाँ भाग अधिक बीस कोड़ाकोड़ी सागर दे, क्योंकि कपायोंकी 
उत्कृष्ट स्थितिके बन्धकालमें उनका भी एक कम आाघाकाण्डकसे न्‍्यून बीस फोड़ाकोडीसागर- 
प्रमाण स्थितिबन्व प्रतिषेध करनेके लिए अशकक्‍्य दहै। इस प्रकार इसका यहाँ पर कथन करके अब 
बाप ओर सम्यग्मिथ्याखके प्रकृत स्वामिल्रका विधान करनेके लिए आगेका सूत्रप्रबन्ध 
कहते हँ-- 

# सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यावकी उत्कृष्ट इृद्धि किसके द्ोती है १ 

$ ८३८. यह सूत्र सुगम है। अंग 

# वेदकसम्यक्त्वके योग्य जधन्य बाल जो जीव भिथ्यात॒की 
उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध कर स्थितिघात किये बिना अन्तमुहूतमें सम्यक्त्वकों प्राप्त हुआ, 
दिवीय समयवर्ती उस सम्यरदश्टिके उत्कृष्ट वृद्धि होती है। 

पू० 
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$ ८३९, एत्थ वेदयपाओग्गजहृण्णड्विदिसंतकम्मिओ णाम दुविहो--किंचूण- 
सागरोवभट्ठिदिसंतकम्मिओ तप्युधत्तमेत्तट्विदिसंतकम्मिओ थे । एत्यथ पृण सागरोवममेत्त- 
ट्विदिसंतकम्मिओो एडदियपच्छायदों घेचव्वो, उकस्सवड़ीए पयदत्तादों। तदो एव्रंविहेण 
हिदिसंतकम्मेणुवलक्सिओो जो मिच्छाइड्टी मिच्छत्तरस उकस्सट्विदिं बंधियृणंतोमरहुतत- 
पडिभग्गो तप्पाओग्गविसुद्धीए मिच्छत्तस्स ट्विदघादमकाऊण वेदयसम्मत्तं पड़िवण्णों, 
तम्मि चेव समए मिच्छत्ड्टिदिमंतोम्नहुतणसत्तारिसागरोवममेत्तं विवक्खिय कम्मेसु 
संकामिय विदियसमयज्ज॒वगजों तस्स विदियसमयसम्माइड्िस्स पयदुकस्ससामित्त होई, 
तत्थ थोवृणसागरोबमसंकमादो हेट्टिमसमयपडिबद्धादो तद्णसत्तरिसागरोवममेत्तद्विदि- 
संकमस्स वुड्िदंसणादों । को 

& हाणी मिच्छुत्तमंगो | 

९ ८४०, जहाबुत्तकमेण बुड्डिसंकम॑ काऊण तदो अंतोम्हुत्तेण सब्बुक्षस्सट्विदि- 
खंडए घादिदे तत्थ तदुकस्ससामित्तं पडि भेदाभावादो । 

& उक्कस्सयमषद्वाएं कस्स ! 

६ ८४१, सुमम। 

& पुच्व॒ुप्पएणादो सम्मत्तादों समयुत्तरमिच्छत्तद्टिदिसंतकम्मिओ 
सम्म्तं पडिवण्णो तस्स विदियसमयसम्माइट्टिस्स उक्कस्सयमवद्माणं । 

$ ८४३६. यहाँ पर वेदकमम्यक्लके , योग्य जघन्य स्थितिसत्कमेवाल्षा जीव दो प्रकारका 
है--कुछ कम एक सागर स्थितिसत्कर्मवाला ओर सागरप्रथक्त्वप्रमाण स्थितिसत्कमंवाला | परन्तु 
यहाँ पर एकेन्द्रियोमेंसे लोटकर आया हुआ एक सागर स्थितिसत्कर्मब्राला जीव लेना चाहिए, 
क्योंकि उत्कृष्ट वृद्धिका प्रकरण है। इसलिए इसम्रक्रा एके स्थितिसत्कर्मसे उपलक्षित जो मिथ्यादष्ि 
जीव मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध कर अन्तमुंहूतेमें प्रतिभमन होकर तल्आयोग्य विशुद्धिसे 
मिथ्याल्वका स्थितिधात किये बिना वेदकसम्यक्लको प्राप्त हुआ और उसी समय मिथ्यात्वकी 
अम्तमुंहतेकम सत्तर कोड़ाकोड़ीसागरप्रमाण स्थितिको विवजक्षित कर्मोमें संक्रमित कर दूसरे 
समयका प्राप्त हुआ उस ठितीय समयचर्ती सम्यन्दष्टिके प्रकृत उत्कृष्ट स्वामित्व द्वोता है, क्‍योंकि 
बहाँ पर पिछले समयमें होनेवाले कुछ कमर एक सागरप्रमाण स्थितिसंक्रमसे किब्वित्‌ न्‍्यून एक 
सागर कम सत्तर कोढ़ाकोड़ी सागरअ्रमाण स्थितिसंक्रमकी वृद्धि देखी जाती हे । 

# हानिका भंग मिथ्यात्वके समान है । 

$ ८४०. पूर्वोक्त ऋमसे वृद्धिसंक्रमको करके तद्नन्दर अन्तमुहर्तमें सबसे उत्कृष्ट स्थिति- 
काण्डफका घात करने पर वहाँ मिथ्यालके उत्कृष्ट स्वामित्वसे इनके उत्कृष्ट स्वामिलमें कोई भेद नहीं है । 

# उत्कृष्ट अवस्थान किसके होता है । 

$ ८४१, यह सूत्र सुगम ह्दै। 

# जो जीव पूवमें उत्पन्न हुए सम्यक्त्वसे मिथ्याखवमें जाकर एक समय अधिक 
मिथ्यात्वके स्थितिसत्कमके साथ सम्यक्‍्त्वकों प्राप्त हुआ उस द्वितीय समयवर्ती 
सम्यर्द््टिके उत्कृष्ट अवस्थान दोता है । 


गा० ५८ ] धत्तरपयढिद्विदिपद्णिक्खेबसंकमे सामित्त॑ १६५ 


$ 4४२, जो पुव्वुष्पण्णादों सम्मत्तादों मिच्छयं गंतृण सम्मत्तद्विदिसंतादो 
समउत्तरं मिच्छत्तड़िंदि बंधिकण सम्भत्तं पडिवण्णो तस्स विदियसमयसम्भाइड्रिस्स दोण्डं 
कम्माणमुकस्समवद्वाणं होह, तत्थ पठमसमयसंकंतमिच्छत्तट्विदिसंतकम्मस्स विदियसमए 
गलिदावसिट्ृस्स पठमसमयसम्मत्त-सम्मामिच्छत्तट्विदिसंकमपमाणेणावड्टाणदंसणादो । 
एवमोघेण सब्वकम्माणमुकस्सवड्डि-हाणि-अवड्भाणपामित्तपरूवणा गया । 

&9 एक्तो जहण्णियाए | 


६ ८४३, एत्तो उबरि सब्वेसिं कम्माणं जहुणणवड़ि-हाणि-अवृद्ठाणसामित्तपरूवणा 
कायव्वा त्ति भणिदं होह । 


& सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तवज्ञाणं जहरिएया वड़ी कस्स ! 

६ ८४४. सुगम । 

&9 अप्पप्पणा समयूणादों उकस्सट्टिदिसंकमादो उक्कस्सहिदिसंकमे- 
माणस्स तस्स जहएिणया बड़ी | 

/ ८४५, ते कघं ? समयूणुकस्सट्विदिं बंधियूण तदणंतरसमए उकस्सद्विदिं बंधिय 
बंधघावलियवरदिकंत॑ संकामेंतो हेड्ठिमसमए समयूणह्विदिसंकमादो समयुत्तरं संकामेदि । तदो 


६ ४२. जें। पूर्वमें उसन्न हुए सम्यक्ससे मिथ्यालमें जाकर रूम्यक्त्वके स्थितिसत्त्वसे 
भिध्यात्वकी एक समय अधिक स्थितिको बाँयकर सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ उस द्वितीय समयवर्ती 
सम्यस्टष्टिके दोन्‍्हों कर्मोंका उत्कृष्ट अअस्थान द्वोता है, क्योंकि वहाँ पर प्रथम समयमें संक्रान्त हुए 
तथा दूसरे समयमें गलकर अ्रत्रशिष्ट रहे मिथ्यात्वके व्थितिसत्कर्मका प्रथम समयमें प्राप्त हुए 
सम्यक्त और सम्यग्मिथ्यातवके स्थितिपतक्रमके प्रमाणरूपसे अ्रश्र॒स्थान देखा जाता है । इसप्रकार 
ओबघसे सब कर्मोंकी उत्कृष्ट वृद्धि, हानि और अवस्थानके स्तवामित्वकी प्ररूपणा की | 

# आगे जघन्यका अधिकार है । 

$ ८४३, इससे आगे सब कर्मोंडी जधन्य वृद्धि, हानि और अवस्थानके स्वामित्वका 
कथन करना चाहिए यह उक्त कथनका तातपये है। 

# सम्यक्त्त ओर सम्यम्मिथ्यात्वके सिवा शेष कर्मोंकी जघन्य वृद्धि किसके 
होती है 

$ ८४४. यद्द सूत्र सुगम है । 

# जो अपने अपने एक समय कम उत्कृष्ट स्थितिसत्कमंसे उत्कृष्ट स्थितिका 
संक्रम करता है उसके जघन्य बृद्धि होती है । 

समाधान---क््योंकि एक समय कम उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध कर पुनः तदनन्तर समयमें 


हत्कृष्ट स्थितिका बन्ध कर बन्धावक्षिके बाद संक्रम कर्ता हुआ पिछले समयमें हुए एक समय कम 
स्थितिसंकमसे एक समय अधिकका संक्रम करता है, इसलिए उसके जघन्य वृद्धि होती हे । 


१६६ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ बँघगो ६ 


तस्स जदृण्णिया बडी होदि, एयट्टिदिमेत्तस्सेव तत्थ वुड्डिदंसणादो । उदाहरणपदंसणडमेद॑ 
परूविदं। तदो सब्वासु चेत ट्विदीसु समयु त्तरबंधवसेण जद्॒ण्णिय। वड़ी अविरुद्धा परूवेयव्वा । 

& जहण्णिया हाणी कस्स ! 

$ ८४६, सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तवतजाणं सव्वकम्माणमिदि अणुवह़दे | सुगमसन्यत्‌ | 

& तप्पाओग्गसमयुत्तरजहण्णट्विदिसंकमादो तप्पाओग्गजहए्णद्विदिं 
संकामेमाणयस्स तरस जहर्िणिया हाणी ? े 

$ ८४७, समयुत्तरधुवद्विदिं संकामेमाणओों अधट्ठिदिगलणेण धुबद्विदिं संकामेदु- 
माठत्तो तस्स जहण्णिया हाणी, एयट्टिदिमेत्तस्सेव तत्थ हाणिदंसणादो । एवं सब्वाओ 
ट्विदीओ णिरुंभिऊण जहण्णह।णी परूवेयव्वा | 

क9 एयदरत्थमवड्ाणं । 

$ ८४८, कर्थ ताव वड्ढीए अबड्टाणसंभवों ? बुच्चदे--समयूणुकस्सद्विदिसंकमादो 
उकस्सट्टिदिसंकमेण वड़िदस्स अंतोमुहुत्तमबद्ठिदब्टिदिबंधवसेण तत्थेवावद्ठाणे णत्थि 
विरोहो । एवं जहण्णहाणीए वि अबड्डाणसंभवों दद्वब्वों | एदाणि जहण्णवड़ि-हाणि- 
अवद्टाणाणि एयड्टिदिमेत्ताणि | संपहि सम्मत्त-सम्भाभिच्छताणं जरुण्णवड्डिसाभित्त - 
परूवणइम॒त्त रसुत्त भमणइ--- 
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यह कहा है, इसलिए सभी स्थितियोंमें एक समय अधिक बन्ध होनेसे जधन्य वृद्धि बिना विरोधके 
बन जाती है ऐसा कथन करना चादिए। 

# जघन्य हानि किसके होती है ! 

$ ८४६, यहाँ इस सूत्रमें सम्यक्ल और सम्यग्मिथ्यालकों छोड़कर शेप सब कर्मोंकी 
इतने वाक्यकी पूब सृत्रसे अनुवृत्ति होती है । शेष कथन सुगम है । 

# तत्प्रायोग्य एक समय अधिक जघन्य स्थितिके संक्रमके बाद तत्मायोग्य 
जघन्य स्थितिका संक्रम करनेवाले जीवके जघन्य ह्वानि होती है । 

$ ८४७, एक समय अधिक ध्ुवस्थितिका संक्रम करनेताला जो जोब ध्रुवस्थितिका संक्रम 
करता है उसके जघन्य हानि होती है, क्‍योंकि वहाँ पर एक स्थितिमात्रकी हानि देखी जाती है। 
इस प्रकार सब स्थितियोंकी विवक्षित कर जघन्य हानिका कथन करना चाहिए। 

# किसी एक स्थानमें जघन्य अवस्थान होता है । 

6 ८४८. शंका---इंडिके बाद अवस्थान कैसे सम्भव है 

समाधान--5छते हैं--एक समय कम उत्हृष्ट स्थितिके संक्रमके बाद उत्कृष्ट स्थितिका 
संक्रम करनेसे वृद्धिको प्राप्त हुए ज्जीवके अन्तमुंहते कालतक अबस्थित स्थितिके बन्धके कारण 
उसीमें अवस्थान होनेपर वृद्धिके बाद अवस्थान होनेमें बिरोध नहीं है । 

इसी प्रकार जघन्य हानिके बाद भी अवस्थानका सम्मत्र जान लेना भादिए | ये जधन्य 
वृद्धि, हानि और अवस्थान एक स्थितिप्रमाण हैं। श्रव सम्यकत्व और सम्यग्मिथ्यात्यके जधन्य 
वृद्धिके स्वामित्वका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 


गां० प८ ] उत्तरपयढिद्विदिपद्शिक्खेबसंकमे सामित्त ३६५ 


& सम्मत्त-सम्मामिच्छुत्ताणं जहणिणया बड़ी कस्स ! 

६ ८४९. सुगम । 

& पुव्ब॒ुप्पएणसम्मत्तादों दुसमयुत्तरमिच्छुत्तसंतकम्मिझो सम्भत्तं 
पड़िवयणो तस्स विदियसमयसम्माहद्टिस्स जहरिणाया बड़ी । 

९ ८५०. कुदों १ वेदगसम्मत्तग्गहणपठमसमणए दुसमयुत्तरामिच्छत्तद्विदें पडिच्छिय 
तत्थेवाधड्टिदीए णिसेयमेयं गालिय विदियसमए पढमसमयसंकमादों समयुत्तरं संकामे- 
माणयम्मि जदृण्णबुड्रोए एयसमयमेत्तीए परिप्फुडमुबर्लंभादो । 

& हाणी सेसकम्ममंगों । 

६ ८७१. सुगम, अधड्विदिगलणेणेयसमयहाणीए सब्वत्थ पडिसेहाभावादों । 

& झअवद्वाणसक्कस्सभंगो । 

$ ८५२. एदं पि सुगम, पयारंतासंभवादी । ए्वमोघेण जहण्णुकस्सवड्डि-हाणि- 
अबड्डाणाणं सामित्तविणिण्णनो कओ । 

$ ८५३. एत्तो आदेसपरूवणटं उच्चारण वत्तइस्सामो । त॑ जद्द--सामित्त दुविहं-- 
जह० उक० । उकस्से पयदं । दुविहों णिईं सो--ओघेण आदेसेग य । ओघेण मिच्छत्त- 
सोलसक० उक० ट्विदिसं०बड़ी कस्स ? जो चउद्ठाणजवमज्झस्सुवरि अंतोकोडाकोड्डिट्ठिदिं 


# सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी जघन्य वृद्धि किसके होती है १ 

$ ८४६, यह सूत्र छुगम हू । 

# जो पहले उत्पन्न हुए सम्यक्वसे मिथ्यालवमें जाकर तथा मिथ्यालक्के दो 
समय अधिक सत्कमंव्राला होकर सम्यक्त्वकों प्राप्त हुआ उस हितीय समयवर्ती 
सम्यर्दृष्टिके जधन्य वृद्धि होती है | 


6 ८घ५०, क्योंकि वदकसम्यक्लकों ग्रहण करनेके प्रथम समयमें मिथ्यालकों दो समय 
अधिक स्थितिको संक्रमित करके तथा वहीं अधःस्थितिके एक निषेककी गलाकर दूसरे समयमें 
प्रथम समयमें हुए संक्रमसे एक समय अधिकका संक्रम करनेपर स्पष्टहपसे एक समयमान्र जधन्य 
वृद्धि उपलब्ध होती है । 

# हानिका भंग शेष कर्मोके समान है । 

६ ८५१, यह सूत्र सुगम है, क्‍योंकि अधःस्थितिकी गलना दोनसे एक समयमात्र द्वानिका 
सबेश्न कोई प्रतिषेध नहीं है । 

# अवस्थानका भंग उत्कृष्कके समान है । 

$ ८६२, यह सूत्र भी सुगम हे; क्योंकि प्रकारान्तरका प्राप्त होना असम्भव है | इस प्रकार 
झोधसे जघन्य ओर उत्कृष्ट वृद्धि, द्वनि ओर अवस्थानके स्वामित्वका निर्णय किया। 

$ ८५३, आगे आदेशका कथन करनेके लिए उश्चारणाको बतल्ते हैं । यथा--स्वामित्व दो 
प्रकारका है--जधन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका है--ओपघ और 
झादेश। ओघसे सिध्यात्व ओर सोलद कपायोंके स्थितिसंक्रमकी उत्डृष्ट वृद्धि किसके होती है ! 
घतुःस्थान यवमध्यके ऊपर अन्तःकोड्राकोड़ीप्रमाण स्थितिका संक्रम करसेबाले जिस जीबने 





श्ध्ड जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ बंधगो ६ 


संकामेमाणों तदो उकस्स दाह मंतृण उकस्सड्ठिरदि पबद्धों तस्स आवलियादीदस्स तस्स 
उक० बड़ी। वस्सेव से काले उक० अबड्टाणं | उक्क० द्वाणी कस्स ! अण्णदर० जो 
उकस्सड्टिंद संकामेमाणो उक्स्सड्रिदिखंडयं हणइ तस्स उक्क० हाणी । एवं णवण्हं 
णोकसायाणं । णवरि उक० घड़ी कस्स ! सोलसक० उक०ट्टिंदिं पडिच्छिदृणावलिया- 
दीदस्स तस्स उक्क> वड़ी। तस्सेव से काले उक० अबड्गाणं । सम्मत्त-सम्मामि० उक० . 
वड़ी कस्स ! अण्णद० जो तप्पाओग्गजहृण्णड्रिदिं संका० मिच्छ० उक०ट्विदिं बंधिदूण 
ट्विदिधादमकादुणतोमुहुत्तं सम्मत्त पडिवजिय तस्स विदियसमयवेदयसम्माइंड्टिस्स तस्स 
उकस्सिया वी । उकस्समवद्गाणं कस्स ! अण्णद० जो पृव्युप्पण्णादों सम्मत्तादो 
मिच्छत्तरस समयुत्तरड्टिद बंधिय सम्म० पड़िव० तरस उक्क० अबड्ढडाणं | उक्० हाणी 
कस्स १ अण्णद० जो उक्क० ट्विदिं संका० उक्क० ट्विदिखंडयं हणह तस्स उक० हाणी । 
एवं चदुसु गदीसु | णवरि पंचिदियतिरिक्खअपज्ञ०-मणुसअपज़॒० मिच्छ०-सोलसक०- 
णत्रणोक० उक्क० वड्ढी कस्स ? अण्णद० जो तप्पाओर्गजहण्णट्टठिदिं संका० तप्पाओर्ग- 
उक्क ०ट्विदिं पबड्ों तस्स आवलियादीदस्स उक० बड़ी । तस्सेव से काले उक्क० अबद्गा० । 
उक० हाणी विदत्तिभंगो । सम्म०-सम्मामि० उक्क० हाणी विहत्तिमंगी । आणदादि 
णवगेवज़ा त्ति मिच्छ०-सोलसक०-णवणोक० उक० हाणी विहत्तिमंगो | सम्म०- 





उत्कृष्ट दाहको प्राप्त दोकर उत्कृष्ट स्थितिका बर्ध क्रिया, उस जीवके एक आधबल्िकरे बाद स्थितिसंक्रम 
की उत्कृष्ट वृद्धि होती है। उसी जीवके अनन्तर समयमें उत्कृष्ट अ्वस्थान होता है । उत्कृष्ट हानि 
किसके होती है ? उत्कृष्ट स्थितिकरा संक्रम करनेताला जो जोब उत्कृष्ट स्थितिकाए्डकका घात करता 
है उसके उत्कृष्ट हानि होती है। इसी प्रकार नौ नोकपायोंका स्वामित्व है। किन्तु इतनी विशेषता 
है कि उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ? सोलह कपायोंकी उत्कृष्ट स्थितिका संक्रम करके जिसका एक 
आवलि काल गया है उसके उत्कृष्ट वृद्धि होती है। तथा उसीके अ्रनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थान होता 
है । सम्यक्त्थ ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ? तत्आायोग्य जघन्य स्थितिका 
संक्रम करनेवाले जिस जीवने मिथ्यात्रकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्धकर स्थितिधांत किये बिना अन्त- 
मुंहतमें सम्यकत्वको श्राप्त किया है द्वितीय समयवर्ती उस वेदकसम्यस्टृष्टि जीवके उत्कृष्ट वृद्धि होती 
हे। उत्कृष्ट अवस्थान किसके द्वोता है ? जो पहले उत्पन्न हुए सम्यक्त्वसे मिध्यालमें जाकर मिथ्यात्रकी 
एक समय अधिक स्थितिका बन्धकर सम्यक्त्वको भ्राप्त हुआ है. उसके उत्कृष्ट अबस्थान द्वोता है । 
उत्कृष्ट हानि किसके द्ोती है ! उत्कृष्ट स्थितिका संक्रम करनेवाला जो जीव उत्कृष्ट स्थितिकाण्डकका 
घात करता है उसके उत्कृष्ट द्वानि होती है। इसीप्रकार चारों गतियोंपें जानना चाद्विए । किन्तु इतनी 
विशेषता है कि पञ्चेन्द्रिय तियेक्व अपयांप्त और मनुष्य अपर्याप्तकॉमें मिथ्यात्व, सोलद्द कपायों 
ओर नौ नोकषायोंछी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ? तत्मायेग्य जघन्य स्थितिका संक्रम करनंबाले 
जिस जीबने तत्पायोग्य उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध किया है उसके एक आबवलिके क्षाद उत्डृष्ट वृद्धि होती 
है । उसीके तद्नम्तर समयमें उत्कृष्ट अबस्थान होता है। उत्कृष्ट द्ानिका भंग श्थितिविभक्तिके 
समान है । सम्यक्व भोर सस्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट दनिका भंग स्थितिविभक्तिके समान है। 
आनत कल्पसे लेकर नो ग्रेवयक तकके देवोंमें मिध्यात्र, सोलह कपषायों ओर नो नोकपायोंकी 
उत्कृष्ट द्वानिका भंग स्थितिशिभ्िक्तिक समान हे। सम्यक्त्त ओर सम्यग्मिथ्यात्यक्ी उत्कृष्ट वृद्धि 


गा० ४८ ] उत्तरपयदिट्टिदिषदरशिक्खेवसंकमे सामिर्त श्ध्ह 


सम्मामि० उक० बड़ी कस्स ? जो वेदगपषाओग्गसम्मत्तजह्णद्विदिसंकामओ मिच्छाइड्ी 
सम्मत्त पडि० तस्स विदियसमयवेदयसम्माइट्टिस्स उक० बड़ी । हाणी विद्ृत्तिभंगों । 
अणुद्दसादि सब्वड्ठा त्ति २८ पयडीणं हाणी विहृत्तिमंगो | एवं जाब० | . 

६ ८७४, जहण्णए पयदं | दुविहों णिदेसो--ओघेण श्रादेसेण य। ओषेण 
मिच्छ०-सोलसक ०-णवणोक० जह० वड़ी कस्स १ अण्णद० जो समयूणुक्०ड्िदि- 
संकमादों तदो उक० ड्विंदि पच्द्धों तस्स आवलियादीदस्स तस्स जह० बड़ी । जह० 
हाणी कस्स० १ अण्णद० उक्क०ट्विदिसंकमादों समयूण०ट्विदिं संकामयस्स तस्स जह्णिया 
हाणी ! एयदरत्थमवड्टाणं। सम्म०-सम्मामि० जह० वड़ी कस्स ! अण्णद० जो 
पुव्वुष्पण्णादों सम्मत्तादों मिच्छत्तस्स विद्यसमयुत्तरं ट्विदिं बंधियूण सम्मत्तं पडिवण्णो 
तर्प्र विदियसमयसम्माइष्टि/ तस्स जह० वड़ी। जह०मवद्ठाणमुकस्सभंगो । हाणी 
अधड्रिंदिं गालेमाणस्स । एवं चदुगदीसु | णवरि पंचिं०तिरिक्खअपज़ «-मणुसअपज ० 
सम्म०-सम्मामिच्छत्त> अबड्ढटाणं वड़ी च णत्थि। आणदादि णवगेवज़ा त्ति २६ 
पयडीणं जह० हाणी अघट्विदिं गालयमाणयस्स । सम्म०-सम्मामि० जह० बड़ी कस्स ! 
अण्णद० जो सम्माइट्टी मिच्छत्त गंतृण एयं ट्विदिखंडयम्रुव्वेन्लेयूण सम्मत्तं पडिवण्णो 


किसके होती है ? वेदकसम्यक्तके योग्य जधन्य स्थितिका संक्रम करनेवाला जो मिथ्यारृष्टि जीव 
सम्यक्लवको प्राप्त हुआ द्वितीय समयत्र्ती उस वेद्कसम्यग्दष्टि जीवके उत्कृष्ट वृद्धि द्वोती है । उत्कृष्ट 
हानिका भंग स्थितिविभक्तिक समान है। अनुदिशसे लेकर स्वा्॑प्तिद्धि तकके देबोंमें २८ 
प्रकृतियोंकी द्ानिका भंग स्थितिविभक्तिके समान है। इसी प्रकार श्रनाहारक सागेणा तक 
जानना चाहिए। 

$ ८०२७. जघन्यका प्रकरण है। दो प्रकारका निर्देश है--ओघ ओर आदेश । ओघसे 
मिथ्यात्व, सोलह कपाय और नो नोकपायोंकी जघन्य वृद्धि किसके होती है! एक समय कम 
उत्कृष्ट स्थितिका संकम करनेवाले अन्यतर जिस जीबने उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध किया, एक आवलिके 
बाद उस जीवके उत्कृष्ट वृद्धि होती है। जघन्य हानि किसके होती है ! जिस भ्म्यतर जोबने 
उत्म्ृष्ट स्थितिका संक्रम करके एक समय कम उत्कृष्ट स्थितिका संक्रम किया उसके जधन्य हानि 
होती है। तथा इनमेंसे किसी एक जगह जघन्य अषस्थान होता है। सम्यक्त् और 
सम्यग्मिथ्यात्की जघन्य वृद्धि किसके होतो हे ? जो अन्यतर जीव पहले उत्पन्न हुए सम्यक्तसे 
मिथ्यालवमें जाकर मिथ्यात्वकी दो समय अधिक स्थितिका पन्ध कर सम्यक्तको प्राप्त हुआ उस 
द्वितीय समयवर्ती सम्यग्टष्टिके जघन्य वृद्धि होती है। जघन्य अवस्थानका भंग उत्कृष्टके समान 
है। हानि अधःस्थितिको गलानेबालेके होती है। इसी प्रकार चारों गतियोंमें जानना चाहिए । 
किन्तु इतनी विशेषता है कि प्चेन्द्रिय तियेश्व अपयाप्त “ओर सनुध्य अपययाप्त जीवॉमें सम्यक्त्व 
ओर सम्यग्मिथ्यात्वका अवस्थान ओर वृद्धि नहीं है। आनत कल्पसे लेकर तौ प्रेवेयक तकके 
देवोंमें २६ भ्रकृतियों जधस्य द्वानि अधःप्यितिको गलानेषालेके होती है। सम्यक्तत और 
सस्यस्मिथ्यात्वकी जधन्य वृद्धि किसके होती है ) जो अन्यतर सम्यहृष्टि जीव मिथ्यालमें जाकर 
एक स्थितिकाण्डककी उद्वेलना करके सम्यक्लको प्राप्त हुआ, द्वितीय समयवर्ती उस जीवके जधन्य 


१, ता“प्रती उक० हाणी ( बड़ी ) वड़ी ( हाणी.) विदृत्तिमंग्रो इति पाठः | 


४०० जयघवल्लासंदिदे कसायपाहुडे [ बंबगों ६ 


तस्स विद्यसमयसम्भाइड्विस्स जह० बड़ी | दणी अधड्डिदिं गालयमाणयस्स । अगुदिसादि 
सब्बहा सि २८ पय० जह० हाणी अधड्डिदें गालयमाण० | एवं जाव० | 

के अप्यायहुआं । 

$ ८५७, जदण्णुकस्सवष्टि-हाणि-अवद्वाणाणं. परमाणविसयणिण्णयकरणइमप्पा- 
बहुअमिदार्णि कायव्वमिदि भणिदं होह | 

& मिच्छुत्त-सोलसकसाय-हत्थि-पुरिसवेद-हस्स-रदीणं सब्वत्थोबा 
डक्सस्सिया हाणी | 

$ ८५६, कुदो ! अंतोकोडाकोडिपरिहीणसत्तरि-चत्तालीससागरोबमकी डाकोडि- 
पमाणत्तादो । 

$& बड़ी अबड्टां च दो वि तुछाणि विसेसाहियाणि | 

$ ८५७, केत्तियमेत्तो विसेसों ! अंतोकोडाकोडिमेत्तो । एत्थ कारण पुव्पमेव 
परूविदं । 

&9 सम्मत्त-सम्मामिच्छुत्ताणं सव्वत्थोवों अव्टाणसंकमों । 

६ ७५८, एयणिसेयपमाणत्तादो | 

&9 हाणिसंकमो असंखेज्न गुणो | 

$ ८७५९, उकस्सट्विदिखंडयपमाणत्तादो । 
वृद्धि होती है । हानि अधःस्थितिकों गलानेवालेके हं।ती है। अनुदिशसे लेकर सर्वाथसिद्धि तकके 
देवोंमें २८ प्रकृतियोंकी जघन्य हानि अधःस्थितिका गलानेत्रालेके होती हैं । इसीप्रकार श्रनाह्रक 
मा्गणा तक जानना चाहिए । 

# अल्पबहुत्वका: अधिकार है। 

$ ८५५, जघन्य और उत्कृष्ट वृद्धि, हानि और अ्रवस्थानका प्रमाणविषयक निर्णय करनेके 
लिए इस समय अल्पग्रहुत्व करना चाहिए यह वक्त कथनका तातये है। 

# मिथ्यात्व, सोलह कपाय, ख्रीवेद, पुरुषबेद, हास्य और रतिकी उत्कृष्ट हानि 
सबसे स्तोक है । 

$ ८५६. क्योंकि बह अन्तःकोड़ाकोड़ी हीन सत्तर ओर चालीस कोढ़ाकोड़ी सागरप्रमाण है । 

% उससे वृद्धि और अवस्थान दोनों ही तुल्य होकर विशेष अधिक हैं। 

$ ८५७, विशेषका प्रमाण कितना है ? अन्तःकोड़ाकोड़ीमान्न है। यहाँ पर कारणका कथन 
पहले ही कर आये हैं। 

# संम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वका अवस्थानसंक्रम सबसे स्तोक है। 

$ ८१८. क्योंकि वह एक निषेकप्रमाण है । 

% उससे हानिसंक्रम असंख्यातगुणा है । 

$ ८६६. क्योंकि बह उत्कृष्ट स्थितिकाण्डक्रप्रमाण है । 


गा० ८ ] उत्तरपयढिद्विद्बिड्विसंकमे तिण्णि अशिश्रोगदह्यराणि ४०९ 


$& बडिसंफमो विसेसाहिओ | 

९ ८६०. केत्तियमेत्तेण  अंतोकोडाकोडिमेत्तेण । 

$ पु सयवेद-अरइ-सोग-भय-दुरद्धां सब्वत्थोया उक्कस्सिया पड़ी 
अवध्ाण च | 

६ ८६१, कुदो ! एदेसियुकस्सवड़ीए अव्ठाणस्स च पलिदोवमासंखेज्ञभाग- 
व्यहियवीससागरोबमकोडाकीडिपमाणत्तदंसणादो । 

& हाणिसंकमों विसेसाहिओ | 

६ ८६२, केत्तियमेत्तेण ! अंतोकोडाकोडिपरिहीणवीससागरो ०कोडाकोडिमेत्तेण । 

& एसो जह॒एणय॑ | 

६ ८६३. सुगम | 

& सव्वासि पयडीणं जहणिएया बड़ी हाणी अबद्शां ट्विविसकमों 

। 
तो ९ ८६४. कुदो ! सव्वपयडीणं जहृण्णवड़ि-हाणि-अवट्टाणाणमेयट्टिदिपमाणत्तादो । 
आदेसेण सव्वमग्गणासु जहण्णुकस्सप्पाबहुअं ट्विदिविहत्तिमंगो । 

एवं पदणिक्खेवों समत्तो । 
& बड़ीए तिरिण अणिओगद्दाराणि । 





# उससे बृद्धिसंक्रम विशेष अधिक है । 

$ ८६०. कितना अधिक है ? अन्तःकोड़ाकोढ़ीप्रमाण श्रधिक है | 

# नपुंसकवेद, अरति, शोक, भय और जुगुप्साकी उत्कृष्ट वृद्धि और अवस्थान 
सबसे स्तोक हैं । 

$ ८६१. क्योंकि इनकी ढ्कृष्ट वृद्धि और अबस्थान पल्यक्ला अ्रसंख्यातवाँ भाग अधिक 
बीस कोढ़ाकीड़ी सागरप्रमाण देखा जाता है । 

# उनसे हानिसंक्रम विशेष अधिक है १ 

८६२. कितना अधिक है | अन्तःकोड़ाकीड़ी हीन बीस कोड़ाकीड़ी सागरप्रमाण अधिक है । 

# आगे जघन्यका प्रकरण है । 

$ ८६३, यह सूत्र सुगम है | 

# सब प्रकृतियोंकी जघन्य वृद्धि, हानि ओर अवस्थान स्थितिसंक्रम 
तुल्य है । 

$ ८६०, क्योंकि सब प्रकृतियोंकी जधन्य गृद्धि, द्नि और अवस्थान एक स्थितिप्रमाण है 
आदेशसे सब मार्गशाओंमें जघन्य और उत्कृष्ट अल्पबहुत्वका भंग स्थितिषिभक्तिके समान है । 


# वृद्धिका अधिकार है । उसमें तीन अनुयोगद्वार हैं । 
५१ 


४०२ - जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ बंधगों ६ 


६ ८६५. का वड्ी णाम ? पदणिक्खेवविसेसों वड़ी। तत्थ तिण्णि अणियोग- 
दराणि भवंति त्ति पहुण्णं काऊण तण्णामणिदेसकरणडुमुचरिमसुत्तमाह-- 

& समुक्कित्तणा परूयणा अप्प/यहुए त्ति | 

$ ८६६, तत्थ समुकित्तणा णाम सव्वकम्माणं एत्तियाओ बड़ीओ एत्तियाओं वे 
हाणीओ अपाणमवत्तव्वयं च अत्यि णत्थि त्ति संभवासंभवमेत्तररूवणा। एबं च 
सामण्णेण समुकित्तिदाणं वड़ि-हाणिविसेसाणं बिसयविभागपरिक्खा परूवणा सि भण्णह | 
वड्डि-हाणिविसेसावड्टाणावत्तव्वसंकामयाणं जीवाणमोघादेसेहिं थोवबहुत्तपरूवणा अप्पा- 
बहुअं णाम। एदाणि तिण्णि चेव अणियोगद्ाराणि सामित्तादीणमेत्थेव अंतब्भावदंसणादो । 
तदो समुकित्तणादीणि तेरस अणियोगद्वाराणि उद्चारणासिद्धाणि ण सुत्तबहिब्भूदाणि 
त्ति पेत्तव्य॑ । 

&9 तत्थ समुक्षिसणा । 

$ ८६७, तेसु अणंतरणिद्िट्राणिओगदारेसु सम्ुक्षत्तणा ताव विहासियव्वा त्ति 
भणिदं होह । 

#9 त॑ जहा -- 

$ ८६८, सुगममेदं पुच्छावक्क । 


6 ८६५ शंका-वृद्धि किसे कहते हैं ९ 

समाधान---१दनिक्षेप विशेषको वृद्धि कहते हैं । 

उसमें तीन अनुयोगद्वार हैं इस प्रकार प्रतिज्ञा करके उसका नामनिर्देश करनेके लिए 
आगेका सूत्र कहते हैं-- 

# समुत्की्तना, प्रछ्पणा और अल्पबहुत्व । 

$ ८३१६. सब कर्मोंकी इतनी वृद्धि, इतनी द्वानि, अ्रवस्थान और श्रवक्तव्य है या नं है 
इसप्रकार इनमेंसे कोन सम्भव हे श्रोर कौन सम्भव नहीं है. इसकी प्ररूपणा करनेको समुत्की्तना 
कहते हैं । इस प्रकार जिनकी सामान्यसे समुत्कीतना की है उनकी वृद्धिविशेष और हानिषिशेषकी 
विषयविभागसे परीक्षा करना प्ररूपणा कहलाती दे। तथा वढ्धिविशेष, हानिविशेष, अवस्थान और 
अवक्तव्यवद॒के संक्रामक जीबोंके ओघ और आदेशसे अल्पबहुत्वकी अ्रूपणा करना अल्पवहुत्व 
है। इसप्रकार ये तीन द्वी अधिकार हैं, क्योंकि स्वामित् आदिकका इन्हींमें अन्तर्भाव देखा 
जाता है। इसलिए उच्चारणामें प्रसिद्ध समुत्कीतना आदिक तेरद अलुयोगद्व/र सूत्रसे थद्दिभृत नहीं 

ऐसा यहाँ प्रहण करना चाहिए । 


# प्रकृतमें समुत्कीतनाका अधिकार है। 


$ ८६७. उन अनन्तर निर्दिष्ट अनुयोगद्वारोंमें सर्वेश्रयम समुत्की्तनाका व्याख्यान करना 
चाहिए यह्‌ उक्त कथनका तात्पय है। 
# यथा-.ह॥ 


५ ८६८, यह पृच्छासूत्र घुगम है। 


जिन बी जअ्ििि जि ि च िचिड डी ऑ डऑअन तच+॑ैै 


गा ०४८ ] उत्तरपयढिद्विदिवश्टिसंकमे समुक्तित्तणा ४०३ 


& मिचछुत्तस्स असंखेज्त मागबड़ि-हाणी संखेज्त मागवड़ि-हाणी 
सख्ेज्ञगुणवड्ि-होणी असंस्ेज्ञ गुणहाणी अवद्वाएं च। 

९ ८६९, कथमेदेसि तिण्हं बड़ीणं चउण्हं हाणीणं च मिच्छत्तट्विदिसंकमविसए 
संभवों ! उच्चदे--मिच्छत्तधुवद्ठिदिसंकमादो अंतोकोडाकोडिपमाणादों समयुत्तरादिकमेण 
वडह़माणस्स असंखेज़मागवड़ोी चेव होझण गच्छइ जाव घुवद्धिदीण उबरि धुवष्टिदिं 
जहण्णपरित्तासंखेज़ेण खंडिय तत्पेयखंडमेत्तेण धुव्नदिसंकमो अहिओ जादों ति। 
एत्तो उबरि वि असंखे०भांगवड़िविसओ चेव जाव हेट्टिमवियप्पाणमुकस्ससंखेजपडि- 
भागियमेगभागं रूवृणमेत्त वष्टिदं ति | तदो संखेज भागवड्टी पारभदि, तत्थ धुवद्ठिदीए 
उबरि धुवद्ठिदिम्ुुकस्ससंखेज़ेण खंडिय तत्थेयखंडयमेत्तट्टिदिसंकमबुड्ीए दंसणादों। 
एत्तो संखेज़भागवड़ि तिसओ ताव गच्छह जाव धुवड्टिदीए उबरि खूब णधुव्टिदिमेत्त 
वष्टिदं ति। पुणो धुवद्धिदीए उबरि धुव्टिदिमेतत चेव वड़ियूण संकामेमाणस्स संखेज- 
गुणवड्जिपारंगो होऊण ताव गच्छः जाव धुवद्ठिदिपाओग्गउक्षस्सट्टिंदिसंकमो जादी त्ति। 
एवं धुब्टिदिसंकर्मं णिरुद्धं कादूण तिण्हं वड्टाणं संभवो परूविदों। समयुत्तरादिधुवष्टिदीणं 
पि पुृध पृध णिरुंमणं काऊण जहासंभवमेवं चेव तिविहवड्डिसंभवशवेसणा कायव्वा । 
एवं सण्णिपंचिंदियपजत्तसरस सत्थाणेण तिविहवड़िसंभवों परूत्रिदों | तदपज्जत्तस्स वि 

# मिथ्यात्वकी असंख्यातभागबवृद्धि-हानि, संख्याभागबदृद्धि-हानि, संख्यातगुण- 
वृद्धि-हानि, असंख्यातगुणहानि और अवस्थान है । 


६ ८६९, शंका--भिथ्यातवके स्थितिसंक्रमके बिषयमें इन तीन वृद्धियों ओर चार हानियों- 
की कैसे सम्भावना है ! 


समाधान --कहते हैं--मिथ्यात्वके अन्तःकोड़ाकोड़ीप्रमाण धुबस्थितिसंक्मसे एक समय 
अधिक आदिके क्रभसे वृद्धिको प्राप्त होनेबाले ज़ीवके भ्रवस्थित्मिं जधन्य परीतासंख्यातका भाग 
देकर वहाँपर लब्ध आये एक भागसे धभुवस्थितिमें ध्रवस्थितिसंक्रमके अधिक होने तक असंख्यात 
भागबृद्धिका प्रवाद दी चाद्य्‌ रहता है। तथा आगे भी, नीचेके विकल्पोंमें उत्कृष्ट असंख्यातका भांग 
देकर जो एक भाग लब्ध आवे उलमेंसे एक कम विकस्पोंकी वृद्धि होने तक असंख्यातभागबृद्धिका 
दी विषय है। इसके आगे संख्यातभागवृद्धि प्रारम्भ द्वोती है, क्‍योंकि वहाँ पर भवस्थितिके ऊपर 
ध्रवस्थितिको उत्कृष्ट संख्यातसे भाजित कर बद्दाँ जो एक भाग लब्ध आवे तठ्रमाण स्थितिसंक्रमकी 
वृद्धि देखी जाती हैं। इससे आगे संख्यातभागबृद्धिका विषय तब तक बना रहता है जब तक 
एक कम भ्रवस्थितिमान्र वृद्धि भस्थितिमें होती है। पुन भुबस्थितिमें भुवस्थितिमात्र बढ़ाकर संक्रम 
करनेवाले जीवके संख्यातगुणवृद्धिका प्रारम्भ होकर तब तक जाता है जब तक ध्रवस्थितिके योग्य 
सत्कृष्ट संक्रम दोता है । इस प्रकार भुतरस्थितिसंक्रमको बिबच्चित कर तीभ बृद्धियोंकी सम्भावना कही। 
एक समय अधिक आदि धरवस्थितियोंकों भी प्रथक्‌ प्रथरू विषक्षित कर इसीप्रकार तीन बृद्धियाँ 
सम्भव हैं इसका विचार कर लेना चाहिए | इस भ्रकार संज्ञी पद्चे सिद्रय पर्याप्त जीबके स्वस्थानकी 
अपेक्षा तीन प्रकारकी वृद्धि सम्भव है इसकी प्ररूपणा की। संझषी पढ़ न्द्रिय अपर्याप्त जीबोंके भी 


४०४ जयधबलासदिदे कसायपाहुडे [ बँधगों ६ 


एवं चेव तिण्द बड़ीणं सत्थाणेण संभवो वत्तव्वो, तत्थ वि तप्पाओर्गघुब्निदीदो 
संखेजगुणं अंतोकोडाकोडिमेत्तट्टिदिसंकमबुड़ीए विरोहामावादो । एबं सेसजीवसमासेसु 
वि सत्थाणयुड़ी अणुमग्गियव्यों। णवरि बीईंदिय-सीईंदिय-चंउरिंदियासण्णिपंचिदिय- 
पञतापजत्तरसु सगसगधुवद्विदिसंकमादों उबरि बड़माऐेसु असंखेजभागवड़ि-संखेजभाग- 
वृष्टि सण्णिदाओ दो चेव वड्लीओ संमवंति, पलिदोवमस्स संखेजदिभागमेत्तेसु तब्वीचार- 
ट्राणेसु संखेजगुणवड़ीए णिव्विसयत्तादों । बादर-सुहुमेइंदियपजत्तापजत्तएसु पुण 
असंखे ० मामवट्ढी एका चेव, तव्वीचारद्याणाणं पलिदोवमासंखेज्रभागणियमदंसणादों। 
एत्थ प्रत्थाणेण वि तिविहवु डिसंभवों विहत्तिमंगेणाणुगंतव्बों । 

६ ८७०, संपहि चउण्हं हाणीणं विसओ उच्चदे । त॑ जहा--अधट्ठिदिगलणेण 
ट्विदिसंकमस्सासंखेज़मागहाणी चेव, पयारंतरासंभवादों | ट्विदिखंडयघादेण चउव्विहा 
वि हाणी होइ, कत्थ वि ट्विदिसंतकम्मादों असंखेज़ भागस्स कत्थ वि संखेज़ भागस्स कृत्य 
वि संखेजाणं भागाणं कत्थ वि असंखेज़ाणं च भागाणं घादसंभवादो । सेसपरूवणाए 
ट्विदिविदत्तिभंगो । संपहि अव्टाणविसओ उच्चदे--तिण्हमण्णदरुड्टीए असंखेजभाग- 
हाणीए च अवड्दाणं दुव्वं, तप्परिणामेणेयसमयमवर्ठिदस्स विदियसमए तेत्तियमेत्तावड्ाणे 
विरोहाभावादो । सेसहाणीसु ण संभवह, तत्थ विदियसमए असंखेजभागहाणिणियम- 


ढीली 





स्वस्थानकी अपेक्षा इसी प्रकार तीन वृद्धियाँ सम्भव हैं यह कहना चाहिए, क्योंकि उन जीबोंम भी 
भुवस्थितिसे संख्यातगुणी अन्तःकोड़ाकोढ़ीप्रमाण संक्रमवृद्धिके द्वोनेमें विरोध नहीं हैं। इसीप्रकार 
शेष जीवसमासोंमें भी स्वस्थानबृद्धिका विचार कर लेना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता है कि 
द्वीडििय, श्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय ओर असंजझ्ञो पद्नन्द्रिय पर्याप्त तथा श्रपर्याप्र जीवसमासोमें 
अपने अपने ध्रुवस्थितिसंक्रसे आगे वृद्धि होनेपर असंख्यातभागवृद्धि ओर संख्यातभाग- 
वृद्धि नामवाली दो बृद्धियाँ ही सम्भव हैं, क्योंकि उनके पल्यके संख्यातवें भागप्रमाण वीचारस्थानोंमें 
संख्यातगुणवृद्धिका कोई विषय [उपलब्ध नहीं होता । परन्तु बादर एकेन्द्रिय और सूच्तम एकेन्द्रिय 
पर्याप्त तथा अपर्याप्त जीबॉमें एक असंख्यातभागवर्द्ध द्वी पाई जाती है, क्योंकि उनके वीचारस्थानोंका 
पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण दोनेका नियम देखा जाता है। यहाँ पर परस्थानकी अपेक्षा तीन 
प्रकारकी व॒द्धि सम्भव है यद्द बात स्थितिविभक्तिके समान जान लेनी चाहिए । 

$ ८७०, अब चार द्वानियोंका विषय कहते हैं। यथा -अधःघ्यितिगलनाके द्वारा स्थिति- 
संक्रमकी असंख्यातभागद्दानि द्वी दही है, यहाँ पर अन्य कोई श्रकार सम्भव नहीं है । परन्तु 
स्थितिकाण्डकघातसे चारों प्रकारकी द्वानि दोती है, क्योंकि कहीं पर स्थितिसत्कर्मसे उसके 
असंख्यातें भागका, कद्दीपर संख्यातवें भागका, कहीं पर संख्यात बहुभागका और कहीं पर 
असंख्यात बहुमागका घात सम्भव है। शेष प्ररूपणा स्थितिविभक्तिके समान है। अब अबस्थानके 
विषयको बतलाते हैं--तीन बृद्धियोम्ेंसे किसी एक बृद्धिके तथा असंख्यातभागहानिके द्वोने पर 
अवस्थान जानना चाहिए, क्योंकि उक्त प्रकारके परिणामसे एक समय तक अवस्थित हुए लीबके 
दूसरे समयमें उतना ही अवस्थान होनेमें विरोध नहीं है । परन्तु शेष हानियोंमें अवस्थान सम्भव 
नहों है, क्योंकि बहाँ पर दूसरे समयमें असंख्यातमागह्यनिका नियम देखा जाता दे । इस प्रकार 





गा? ४८ ] उत्तरपयढिट्ठिदिवड्टिसंकमे समुक्तित्णा घ०प 


दंसणादोी । एबमेदेसि वड्डि-दाणि-अबट्टाणाणं मिच्छत्तविसयाणं समुक्किसणं काऊण 
तत्थावत्तव्वसंकमाभाव॑ परूवेदुपृुत्तरसुत्तमाह-- 

69 अवत्तज्यं णत्थि । 

$ ८७१, कुदो ? असंकमादो तस्स संकमपवु त्तीए सब्बद्धमणुवलंभादो । 

& सम्मत्त-सम्मामिच्छुत्ताणं चउव्यिहा बड़ी चउबव्विद्य हाणी 
अवयद्टाणसवत्तव्यय थ । 

६ ८७२, त॑ जहा--तत्थ ताव असंखेजभागवड़िविसयपरूवणा कीरदे--एको 
मिच्छत्तधुवड्टिदिमेत्तसम्मत्त-सम्मामिच्छत्तट्टिदीए उबरि दुसमयुत्तरमिच्छत्तट्विदिसंतकम्मिओ 
सम्मत्त पडिवण्णो । तत्थासंखेज़भागवड़ीए पढमवियप्पो होह । संपहि पठमवारणिरुद्- 
सम्मत्तट्विदिसंकमादी तिसमयुत्तरादिकमेण मिच्छत्तधुवद्टिदिं वड्ठाविय तेणेव णिरुद्बट्टिदि- 
संतकम्मेण सम्मत्तं गेण्हमाणस्स सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं असंखेज़मभागबड़ी ताव दद॒व्वा 
जाव णिरुद्धसम्मत्तद्विदिमुकस्ससंखेजेण खंडिय तत्थ ख्वृणेयखंडमेत्ते व्लिवियप्पे लद्णा- 
संखेज़भागवड्टी पजवसिदा त्ति। पुणो एदम्दादो पढमवारणिरुद्धूसम्मत्तड्टिदिसंकमादो 
समयुत्तर-दुसमयुत्तरादिसम्मत्तड्िदीणं पादेक॑णिरुंभणं काऊण तत्तो दुसमयुत्तरादिकमेण 
मिच्छत्तद्विंदें वड्ाविय सम्मत्तं गेण्हमाणाणमसंखेज़ भागवड्डिवियप्पा वत्तव्वा जाव 
तप्पाओग्गंतोमुहुत्तणसत्तरिसागरोवमकीडाकोडिमेत्तसम्मत्तड्िदि त्ति । णवारि मिच्छततपुब- 
मिथ्याल्वविषयक इन वृद्धि, द्वानि और अवस्थानकी समुत्कीतेना करके वहाँ पर अबक्तव्यसंक्रमका 
अभाव है यह कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

# अवक्तव्य नहीं है | 

$ ८७१. क्योंकि उसकी असेक्रमसे संक्रमकी प्रवृत्ति कहीं भी उपल्ब्ब नहीं होती । 

# सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यालकी चार प्रकारकी इद्धि, चार प्रकारकी हानि, 
अवस्थान और अवक्तव्य है | 

$ ८७?, यथा--उसमें स्बप्रथम असंख्यातभागबृद्धिका विषय कहते हैं-- जिसकी सम्यक्त्व 
ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी स्थिति मिथ्यात्वकी ध्रवस्थितिके बराबर है ऐसा कोई एक जीव मिथ्यातके 
दो समय अधिक स्थितिसत्करमके साथ सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ उसके असंल्यातभागवृद्धिका प्रथम 
विकल्प होता है। अब पहली बार सम्यक्तके विवजक्षित स्थितिसंक्रमसे मिथ्यात्वकी ध्रबस्थितिको 
तीन समय अधिक आदिके क्रमसे बढ़ाकर उसी विवक्षित स्थितिसत्कमंके साथ सम्यक्त्वको ग्रहण 
करनेवाले जीवके सम्यकक्‍्तत ओर सम्यरिम्थ्यात्वकी -असंख्यातभागवृद्धि तब तक जाननी चाहिए 
जब जाकर सम्यक्त्वकी विवज्षित स्थितिमें उत्कृष्ट संहयातका भाग देकर जो एक भाग लब्ध आबदे 
उससे एक कम वृद्धिविकृल्पोंके आश्रयसे असंख्यातभागवृद्धि अन्तको प्राप्त हो जाती है। फिर 
प्रथमबार विवक्षित सम्यकत्वके इस स्थितिसंक्मसे एक समय अधिक, दो समय अधिक आदिके 
ऋरमसे सम्यकत्वकी स्थितियोंको प्रथक प्रथक्‌ विबक्षित कर उनमेंसे प्रत्येक स्थितिविकल्पके साथ 
दो समय अधिक आदिके क्रमसे मिथ्यालकी स्थितिको बढ़ाकर सम्यक्त्थको प्रददण करनेवाले 
जीबोंके असंख्यातभागवृद्धिके विकल्प तत्प्रायोग्य अन्तमुंहूते कम सत्तर कोड़ाफोड़ीसागरप्रमाण 
सम्यक्त्वकी स्थितिके प्राप्त दोने तक कइने चाहिए। किन्तु इतनी ब्रिशेषता हे कि मिथ्यात्वकी 


४०६ अयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ बंधगों ६ 


ड्विंदीदो हेड्ढा वि पलिदोवमस्स संखेजदिभागमेत्तसम्मत्त-सम्मामिच्छतट्टिदी णमसंखेजभाग- 
वड़िवियप्पा रब्मति | ते जाणिय वत्तव्वा । 

$ ८७३, संपहि संखेज़मागवड़ीए विसयगवेसणं कस्सामो । त॑ जहा--मिच्छत्त 
धुवट्टिदिम॒कस्ससंखेजेण खंडिय तत्थेयखंडमेत्तेण तत्तो अब्भहियमिच्छत्तट्टिदिसिंतकम्मिएण 
मिच्छाइड्रिणा मिच्छत्तघुवद्दिदिपमाणसम्मत्त-सम्भामिच्छत्तट्विदिसंतकम्सेण सह वेदयसम्मत्त 
पडिवण्णे पढमो संखेजभागवड्डिवियप्पो होइ । एत्तो समयुत्तरादिकमेण मिच्छत्तद्िदि- 
मणंतरपरूविदपमाणादो वह्ाविय णिरुद्धसम्मत्तट्टिदीए सह सम्मत्त गेण्हाविय संखेजमाग- 
वड़िविसयों ताव परूवेयव्वों थाव खूवृणधुवद्विदिसमब्भहियमिच्छत्तड्विदिसंतकम्सियं 
पत्तो त्ति। एवं चेव समयुत्तरादिसम्मत्तट्टिंदिविसिसा्ण पि पु पुध णिरुंभण काऊण 
पयदवड्रिविसओ समयाविरोहेण परूवेयव्वों जाव तप्पाओग्गपलिदोवमसंखेजभागपरिदीण- 
सत्तरिसागरोवमकोडाकोडिमेत्तसम्मत्तद्विंदि त्ति। ताथे तेत्तिमेतेण सम्मत्त-सम्भामिच्छत्त 
ट्विदिसंतकम्मेण मिच्छत्तकस्सट्टिदीए च किंचू णाए सम्मत्त पडिवज़माणस्स तदपच्छिम- 
वियप्पसपुप्पत्ती होई। मिच्छत्तधुव्टिदीदो हेड्ठा वि संखेज़मागव्धिविसओ जद्वासमव 


विहसेयव्वी 
५ ८७४. एत्तो संखेज़गुणवड़िविसयपरूवणा कोरदे | ते जहा--पलिदोवमस्स 


संखेजभागमेत्तसम्मत्तट्टि दिसंतकम्मियमिच्छाइट्टि णा मिच्छत्तस्स तप्पाओग्गंतोकोडाकोडि 


टली डलि जल लिन 


भ्र बस्थितिके नीचे भी सम्यक्ल ओर सम्यग्मिध्यात्वकी पल्थके संख्यातवें भागप्रमाण स्थितियकि 
असं॑ख्यातभागवृद्धिसम्बन्धी विकल्प श्राप्त होते हैं सो उन्हें जान कर कहना चाहिए । 

8 ८७३, श्त्र संख्यातभागवृद्धिके तिपयका श्रनुसन्धान करते हें। यथा-मिथ्यालकी 
प्रवस्थितिमें उत्कृष्ट संख्यातका भाग देनेपर प्राप्त हुए एक भांगसे अधिक मिथ्यालके 
स्थितिसत्कमंबाले जीवके निश्यात्रकी ध्रवस्थितिके बराबर सम्यक्त्व ओर सम्यम्मिथ्यात्वक 
स्थितिसत्कमके साथ वेदकसम्यक्लको प्राप्त होनेपर  संख्यातभागवृद्धिका प्रथम विकल्प 
होता है। आगे पहले कह्दे हुए प्रमाणसे मिथ्यात्रकी स्थितिकों एक समय अधिक आदिके 
क्रमसे बढ़ाकर सम्यक्खकी विवश्चित स्थितिके साथ सम्यक्तकों ग्रहण कराकर एक 
कम प्रवस्थितिसे श्रविक मिथ्यालके स्थितिसत्कमके प्राप्त द्ोन तक संख्यातभागवृद्धिका विषय 
कहना चाहिए। तथा इसी प्रकार सम्यक्त्वके एक समय अधिक आदि ध्थितिविशेषोंकों प्रथक्‌ 
प्रथक विवज्ञित कर प्रकृत वृद्धिका विषय समयके अविरोध पूर्वक तत्आायोग्य पल्‍्य१। संख्यतवाँ 
भागकम सत्तर कोड़ाकोड़ोी सागरप्रमाण सम्यक्सकी स्थितिके प्राप्त होनतक कइ्टना चाहिए। 
तब तत्रमाण सम्यक्त्त श्र सम्यस्मिथ्यात्वके स्थितिसत्कम्के साथ मिथ्यात्ककी कुछफम उत्कृष्ट 
स्थितिके सद्भावमें सम्यक्त्कों प्राप्त दोनेबाले जीबके संख्यातभागवृद्धिके अन्तिम विकल्पकी 
उतत्ति द्वोती हे । इसी प्रकार मिध्यात्वकी ध्रुवस्थितिके नीचे भी संख्यातभागवद्धिके वशिषयका 
यथासम्भव व्याख्यान करना चाहिए। 

६ ८७४. आगे संख्यातगुणवद्धिके विषयका व्याख्यान करते हैं। यथा--पत्यक्त्वके 
पल्यके संख्यातवें भागप्रमाण स्थितिसत्कर्मबाले मिथ्यादष्टि जीवके उपशमसम्यक्त्के प्रदशके 
येग्य मिथ्यालके अन्तःकोड़ाकोड़ीप्रमाण स्थितिसत्कर्सके साथ उपशमसम्यक्त्वको उलपन्न 


गा० ४८ ] उत्तरपययढिट्टिविवश्विसेंकमे समुक्तिणा छ०७ 


मेशउवसमसम्मत्तग्गहणपाओर्गड्डिदिसंतकम्मिएण उवसमसम्भत्ते सम्प्पाददे तब्विदिय- 
समए संखेजगुणवड़ी होह। एचो समयुत्तर-दुसमयुत्त रादिट्विदिवियप्पेड्टं मि उदसमसम्भत्तं 
पडिवजमाणाणं संखेज़गुणवड़ी चेव होऊण गच्छह जाव सागरोबमपुघत्तमेत्तदिदिसंतकर्म्मं 
पत्तमिदि। संपहि वेदगसम्मत्तर्गहणपाओग्गसव्वजहण्णसम्मत्तद्विदिं धुत काऊण मिच्छत- 
घुवट्ठिदिप्पटडि समयुत्तरादिकमेण वड्टाविय संखेज़गुणवड्टिविसयों पर्वेयव्यों जाद 
अंतोम्नहुत्तणसत्तरिसागरोवमकीडाकीडिमेत्तमिच्छत्तडिदीए सह सम्मर्त पडिवण्णस्स 
सब्वुकस्सों संखेजगुणवड्ि वियप्पो जादो त्ति। एवं चेव पुव्वणिरुद्ध सम्भत्तड़िदीदो 
समयुत्तरादिसम्मत्तड्िदीणं च पादेक॑ णिरुभणं काऊण संखेजगुणवड़िवियप्पा परूवेयव्वा 
जाव सम्मत्तट्विदिसंतकम्मं मिच्छत्तधुवष्टितीए अड्भमेत्त जादं॑ ति। एत्तो उबरि णिरुद्ध- 
सम्मत्तद्विदीदों दुगुणमिच्छत्तद्रिदिसंतकम्मियमादिं कादूण सम्मत्तं पडिवजाविय णेदव्वं 
जाव सत्तरिसागरोवमकीडाकोडीणमंतोमुहृत्तणाणमद्धमेत्तसम्मत्तद्विदिसंतकम्मं पत्तं ति। 

६ ८७५, संपहि सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणमसंखेजगुणवड़िदिसओ परूविजदे । 
त॑ जहा--संव्वजदण्णचरियुव्वेन्नणकंडयचरिमफालिमेत्ततदुभयसंतकम्मियमिच्छाइट्टिणा 
उवसमसम्त्ते गहिदे पढममसंखेजगुणव्िट्वाणप्रुप्पज्जभ । एवमुवरिमट्विदिवियप्पेहिं मि 
सम्मत्तं पडिवज्जाविय णिरुद्धवड़िविसयो परूवेयव्वों जाव चरिमवियप्पो त्ति। तत्थ 
चरिमवियप्पो वुच्दे । त॑ जहा उवसमसम्भत्तपाओग्गसव्बजहण्णमिच्छत्तट्टिद जह॒ण्ण- 
करनेपर उसके दूसरे समयमें संख्यातगुणबृद्धि होती है। इससे आगे एक समय अधिक और दो 
समय अधिक आदि स्थितिविकल्पोंके साथ भी उपशमसम्यक्त्वऋओ प्राप्त होनेवाले जीबोंके 
सागरप्थक्स्प्रमाण स्थितिसत्क्मक प्राप्त होने तक संख्यातगुणबृद्धि ही होती रहती है। अब 
वेदकसम्यक्लके ग्रहणके योग्य सबसे जधन्य सम्यकत्वकी स्थितिको ध्रुव करके भिध्यात्वकी 
धुवस्थितिसे .लेकर एक समय अधिक आदिके क्रमसे उसे बढ़ाते हुए श्रन्तमुंह्त कम सत्तर 
कोड़ाकोड़ी सागरप्रमाण मिथ्यात्वकी स्थितिके साथ सम्यक्त्थको भ्राप्त होनेतञाले जीबके संख्यातगुण- 
बृद्धिका सर्वोत्कृष्ट बिकस्प प्राप्त होनेतक संख्यातगुणबृद्धिका विषय कहना चाहिए । तथा इसीप्रकार 
पृथषमें विबज्ञित सम्यक्त्वकी स्थितिसे एक समय अधिक आदि सम्यक्त्वकी स्थितियोंको प्रथकू-प्रथक्‌ 
विवक्षित कर, सम्यक्स्के स्थितिसत्कमेंके मिथ्यात्वकी भुवस्थितिके अधभागप्रमाण होनेतक, 
संख्यातगुणबृद्धिके विकल्प कद्दने चाहिए। इससे आगे सम्यक्त्वकी विबक्तित स्थितिसे दूने 
मिथ्यात्वके स्थितिसत्कर्मसे लेकर सम्यक्त्वकों प्राप्त कराकर सत्तर कोड़ाकोड़ीके अन्तमुंहृतेकम 


अधेभागप्रमाण सम्यक्त्के स्थितिसत्कर्मके प्राप्त दोने तक संख्यातगुणवृद्धिके विकल्प 
जानने चाहिए । 

6. ८७५, अब सम्यक्तत और सम्यग्मिथ्यालकी अ्रसंख्यातगुणवृद्धिके विषयको कहते 
हैं। यथा--घक्त दोनों कर्मोंके सबसे जघन्य श्रम्तिम उद्देलनाकाण्डककी अन्तिम फालिप्रभाण 
सत्कर्मवाले मिथ्यादृष्टि जीबके उपशमसम्यक्त्वकों प्रदण करनेपर प्रथम असंख्यातगुणवृद्धिस्थान 
उत्पन्न होता है । इसी प्रकार उपरिम स्थिति बिकल्पोंके साथ भ्री सम्गक्त्वकों प्राप्त कराकर विवज्षित 
बृद्धिके अम्तिस विकरपके प्राप्त होने तक उसके बिपयका कथन करना चादहिए। प्रकृतमें अन्तिम 
बिकल्पको कहते हैं। यथा--उपशमसम्यक्स्थके योग्य सबसे जघन्य मिथ्यात्वकी स्थितिको 


पक अयधवलासहिदें कसायपाहुडे [ बँधगों ६ 


परित्तासंखेजेण संडिय तत्वेयखंडयमेत्तसम्मत्त-सम्भामिच्छत्तड्टिदिसंतकम्मिएण मिच्छा- 
इद्टिणा मिच्छत्तरस तप्पाओग्गजहण्णंतोकोडाकीडिमेचट्टिदीए सह उवसमसम्मत्ते पडिवण्णे 
उबसमसम्मत्तपाओम्स मिच्छत्तघुवद्टिदिणिबंधजाणमसंखेज्जगु णवड़िविय प्पाणमपच्छिमो 

वियप्पो होइ | एबच्युबसमसम्मत फओम्गमिच्छत्तदिदीणं प्सेयणिरोह काऊण असंखेज- 
मुणवड़िविसयों अणुमग्गियच्यो जाब तत्तो संखेज्जगु णमेत्ततोफोडाकोडिपमाणं पत्तो त्ति। 
एवं चउण्डं वड़ीणं ब्िसयविभागों परूषिदों । 

$ ८७६. संपहि हाणिचउकस्स विसओ मिच्छत्तस्सेवाणुगंतव्वों । संपह्ि अवड्टाण- 
विसयपरूवणा कोरदे। तप्पाओग्गजहण्णंतोकोडाकीडिमेच्सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तड्टिदिसित- 
कम्मादों समयुत्तरमिच्छत्तद्ि दिसंतकम्मिएण सम्मत्ते गहिदे पयदकम्माणमव्ठिदों ट्विदि- 
संकमो होह । एत्तो उबरिमद्विदिवियप्पेद्टं मि समयुत्तरमिच्छत्तड्रिदिपडिग्गहवसेणावद्ठाण- 
संकमो वत्तव्वों जाव अंतोप्म॒हत्तणसत्त रिसागरोवमकीडाकोडि ति । णिस्संतकम्मिय- 
मिच्छाइट्रिणा उवसमसम्मत्ते पडिवण्णे तव्विदियसमए अवत्तव्वसंकमों होई | तम्हा 
चउज्विद्या वड़ो हाणी अवड्डाणमवत्तव्वं च पयदकम्माणमत्थि त्ति सिद्ध । 

49 सेसकम्माण मिच्छुत्तमंगो | 

६ ८७७, एत्थ सेसग्गहणेण सोलसकसाय-णवर्णोक्सायाणं गहणं कायव्वं । 
तेसिं मिच्छत्तमंगो, तिण्हं बड़ीणं चउण्ह हणीणमवट्टाणस्स च संभव परडि तत्तो.विसेसा- 


जघन्य परीतासंख्यातसे भाजित कर वहाँ पर एक भागप्रमाण सम्यक्त् ओर सम्यम्मिथ्यालके 
स्थितिसत्कर्मवाले मिथ्यादृष्टि जीवके मिथ्यात्वकी तत्पायोग्य अन्तःकोड़ाकोड़ीम्रमाण जघन्य 
स्थितिके साथ उपशमसम्यक्त्के प्राप्त होने पर उपशमसम्यक्त्बके योग्य मिथ्याल्रकी ध्रुत्नस्थितिको 
निमित्तकर असंख्यातगुणबृद्धिके प्राप्त होनेवाले बिकल्पोंमें अन्तिम विकल्प दोता है । इस प्रकार 
उपशमसम्यक्त्वके योग्य मिथ्यात्वकी स्थितियोमेंसे प्रत्येकको विवक्षित कर असंख्यातगुणवृद्धिका 
विषय तब तक जानना चाहिए जब जाकर सम्यक्त्वकी पूर्वोक्त स्थितिसे संख्यातगुणा अन्तःकोढ़ा- 
कोड़ीका प्रमाण प्राप्त दोठा हे । इस प्रकार चार वृद्धियोंके विषयविभागका कथन किया। 

6 ८७६. हानिचतुष्कका विषय मिथ्यात्वके समान ही जानना चाहिए। अब अवस्थानके 
विषयका कथन करते हैं--सम्यकत्व ओर सम्यम्मिथ्यात्वके तत्यायोग्य अ्न्तःकोढ़ाकोड़ीअमाण 
स्थितिसत्कमेसे मिथ्यात्कके एक समय अधिक स्थितिसत्कमेंबाले जीवके द्वारा सम्यकक्‍्त्थके 
प्रदण करनेपर प्रकृत कर्मोंका अवस्थित स्थितिसत्कर्म दोता है। इससे आगे उपरिस स्थिति- 
विकल्पोंके साथ भी मिथ्यात्वके एक समय अधिक स्थितिके प्रतिप्रह बश अवस्थानबिकल्प अन्तर्मुहृते 
कम सत्तर कोढ़ाकोडी सागरप्रमाण स्थितिके प्राप्त दोनेतक कहने चाहिए। तथा सम्यक्त्व 
ओर सम्यग्मिथ्यात्यके सत्कमंसे रहित मिथ्यादृष्टिके द्वारा उपशमसम्यक्लके प्राप्त होने पर उसके 
दूसरे समयमें अवक्तव्यसंक्रम दोता है, इसलिए चार श्रकारकों वृद्धि, चार प्रकारकी हानि, 
अवस्थान ओर अवक्तव्य प्रकृत कर्मोंका है यह सिद्ध हुआ | 

# शेष कर्मोका मंग मिथ्यात्वके समान है | 

6 ८७७. यहाँपर शेष पदके ग्रहण करनेसे सोलह कषाय और नो नोकषायोंका प्रदण करना 
चाहिए। उनका भंग मिथ्यालवके समान हे, क्योंकि तीन इंद्धि, चार द्वानि और अवस्थानके 


ग० ५८ ] उत्तरपयडिट्टिद्विडडिसंकमे समुकित्तणा ४०८ 


भावादो । संपहि एल्थवणविसेसपदुप्पायणद्ठमिद्माइ--- 

(9 णधरि अवसव्ययमत्थि । 

$ ८७८, मिच्छत्तस्सावत्तन्वयं णत्थि ति बुत्तं। एत्थ वृण बिसंजोयणापुन्वसंजोगे 
सव्बोवसामणापडिवादे च तस्संभवों अत्यि त्ति एसो विसेसो। अण्णं च पूरिसवेद्‌० 
तिण्इं संजलणाणमसंखेज गुणवड़िसंभवो वि अत्यि, उवसमसेढीए अप्पप्पणों णवकबंध- 
संकमणावत्थाए काल॑ काऊण देवेसुववण्णयम्मि तदुवलद्वीदो । ण चाय॑ बिसेसो हुते 
णत्थि त्ति संकणिज्जं, अवत्तव्वसंकामयसंभववयणेणेव देसामासयभावेण संगदवियत्तादो 
मरणसण्णिदवाघादेण विणा सत्थाणं चेव सम्नुकित्तणाए सुत्तयारेणाहिप्पेयत्तादों वा । 

एवमोघसमुक्ित्तणा मया । 

९ ८७९, संपहि आदेसपरूवणटडसुच्चार्ण वत्तइस्सामो | त॑ जहा-- समुक्िच्णाणु- 
गमेण दुविहों णिदेसो--ओघेण आदेसेण य। ओपषेण मिच्छ० अत्थि तिण्णि बड़ी 
चत्तारि हाणी अबद्विदं च। एवं तेरसक०-अद्दणोकसा ० । णवारि अवत्त० अत्थि। सम्म॒०- 
सम्मामि०-तिण्णिसंज ०-पुरिसवे” अत्थि चत्तारि वड़ी दणी अवष्टि० अवत्त ० | आदेसेण 
णेर्य० छब्वीस॑ पयडीणं विहृत्तिमंगो। सम्म०-सम्म्रामि० विद्रत्तिमंगो । णवरि 


यहाँ पर भी सम्भव होनेके प्रति मिथ्यात्वसे इनमें कोई विशेषता नहीं है । अब यहाँ पर जो विशेषता 
है उसका कथन करनेके लिए यद्द आगेका सूत्र कहते हैं-- 

# किन्तु इतनी विशेषता है कि इनका अवक्तव्यपद भी है । 

& ८८८. भिथ्यात्वका अ्रवक्तव्यपद नहीं हे यह कद्द झाये हैं। परन्तु यहाँ पर विसंयोज्ना- 
पूवेक संयोग होने पर ओर सर्वोपशामनासे प्रतिपात होने पर वह सम्भव है इसप्रकार यह विशेष 
है। साथ ही इतनी विशेषता और है कि पुरुषवेद ओर तीन संज्यलनोंकी असंख्यातगुणवृद्धि भी 
सम्भव है, क्योंकि उपशमश्रेशिमें अपने अपने नबकवन्धकी संक्रमावस्थामें सरकर देवोंमें उत्पन्न 
होने पर उक्त पदकी उपलब्धि होती है। यद्द विशेषता सूत्रमें नहीं कद्दी ऐसी आशंका नहीं करनी 
चाहिए, क्योंकि इन प्रकृतियोंके संक्रामक जीव सम्भव हैं. यइ घचन देशामपेक हे, इसलिए इसी 
बचनसे उक्त विशेषताका संग्रह दो जाता है। अथवा मरण संज्ञावाले ध्याघातके बिना स्वस्थानमें 
ही सूत्रकारको समुत्कीतेना अभिप्रेत रही है। यद्दी कारण है कि सूत्रकारने उक्त श्रक्ृतियोंकी 
असंख्यातगुणबृद्धिका सूत्रमें संकेत नहीं किया है । 

इस भ्रकार ओघसे समुत्कीतंना समाप्त हुई । 

६ ८७६. अब आदेशका कथन करनेके लिए उच्चारणाकी बतलाते हैं। यथा--समुत्कीतेना 
की अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--झोध और आदेश। ओघसे मिथ्यात्वकी तीन वृद्धि, चार 
हानि और आझवस्थित पद हैं। इसी प्रकार तेरह कषायों और आठ नोकषायोंका जानना चाहिए। 
किन्तु इतनी विशेषता है कि इनका अवक्तव्यपद भी है। सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, तीन संज्वलन 
ओर पुरुषवेदकी चार वृद्धि, चार द्वानि, अवस्थित और अवक्तव्यपद हैं। आदेशसे नारकियोंमें 
छुब्दीस प्रकृतियोंका भड् स्थितिविभक्तिके समान है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वका भ्ज 


.. ३, तान्प्रतो -यारे (रा) [ खा ] दिष्पावत्तादो वा इति पाठः । 
श्र 





४१० अपधबलासहिये कसायपाहुडे [ बैबगो ६ 


असंखेज्जगुणद्वणी णत्यि । एवं सव्वणेरइय ०-तिरिक्ख-पंचिंदियतिरिक्ख ० ३-देवगदिदेवा 
भवणादि जाव सहस्सार त्ति पंचिं०तिरिक्वअपज्ज ०-मणुसअपज्ज ० विहत्तिभंगो | णवरि 
सम्म०-सम्मामि० असंखेज्जगुणहाणी णत्यि | मणुसतिए ओघ॑ । णवरि तिण्णिसंजल ०- 
पुरिसवेद" असंखे०गुणवड़ी णत्यि। आणदादि जाव णवगेवज्जा त्ति २६ पयडीणं 
विहत्तिमंगो । सम्म०-सम्मामि० अत्थि चत्तारि वड़ी दो हाणी अवत्त० । अणुद्दिसादि 
सब्बद्दा त्ति मिच्छ ०-सम्म०-सम्मामि०-बारसक ०-णवणोक ० अत्थि असंखेज्जभागद्वाणी 
संखेज्जभागहाणी । अणंताणु०४ अत्थि चत्तारि हाणी । एवं जाब० । 
$ ८८०, संपहि समुक्षित्तणाणंतरं परूवणाणियोगद्ारपदृष्पायणट्ूमिद्माह--- 
& परूवणा | एदार्सि विधि पुध पुध उबसंदरिसणा परूषणा णाम | 
$ ८८१, एदासिमणंतरसमुक्ित्तिदाणं वड़ि-हाणीणमवद्ठाणावत्तव्वाणुगयाणं पुध 
पु णिरुंभण कादूण बिसयविभागपदंसणं परूवणा णाम भवदि ति सुत्तत्थसंबंधो । सा 
च॑ विसयविभागपरूवणा सामण्णसम्रुक्त्तणाए चेव किं. थि सूचिदा त्ति ण पुणों 
पवंचिज्ञदे । अथवा स्वामित्वादिमुखेनेव तासां विभागशः कथन प्ररुपणेति व्याचच्महे, 
ह स्थितिविभक्तिके समान है । किन्तु इतनी विशेषता है कि असंख्यातगुणहानि नहीं है । इसीप्रकार 
सब नारकी, तियश्व, पब्चेन्द्रिय तियश्नत्रिक, देवगतिमें सामान्य देव भर भवनवासियोंसे लेकर 
सहस्तार कल्पतकके देवोंमें जानना चाहिए । पत्न्चेन्द्रिय तियद्थ अपयांप और मनुष्य श्रपर्यप्तकोंमें 
स्थितिविभक्तिके समान भंग है। किन्तु इतनी विशेषता है कि इनमें सम्यकत्व और 
सम्यम्भिध्यात्वकी असंख्यातगुणद्वानि नहीं हे। मनुष्यत्रिकमें श्रोषके समान भंग है। किन्तु 
इतनी विशेषता है कि तीन संज्वलन और पुरुपवेदकी असंख्यातगुणबृद्धि नहीं है। आनत कल्पसे 
लेकर नो ग्रेबेयक तकके देबोंमें २६ प्रकृतियोंका भंग स्थितिविभक्तिके समान है। सम्यक्त्व और 
सम्यग्मिथ्यात्वकी चार वृद्धि, दो द्वानि शोर अवक्तव्यपद हैं । अनुद्शसे लेकर सर्वार्थ सिद्धितकके 
देवों मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, बारह कषाय और नौ नोकषायोंकी असंख्यातभागद्वानि 
ओर संख्यातभागद्वानि है। अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी चार द्वानियाँ हैं। इसी प्रकार अनाहारक 
मार्गण(/तक जानना चाहिए। 
हे $ ८५०, अब समुत्कीतेनाके बाद प्ररूपणा अनुयोगद्वारका कथन करनेके ज्षिए इस सूत्रको 
कहते हैँ. 
# प्ररूपणाका अधिकार है। इनको विधिको शरथक्‌ प्रथक्‌ दिखलाना 
प्ररूपणा है। 
$ ८८१. जिनकी पूवेमें समुत्कीतेना कर आये हैं तथा जो श्रवस्थान और अवक्तव्यपदसे 
श्रनुगत हैं ऐसी इन बृद्धियों और द्वानियोंकों प्रथक्‌ प्रथक्‌ विवक्षित कर विषयविभागका दिखल्नाना 
प्ररूपणा है ऐसा यहाँ सूत्रका अर्थके साथ सम्बन्ध है और वह विषयविभागकी प्रहपणा किग़ित्‌ 
सामान्यसे समुत्कीतेनामें दी सूचित हो जाती है, इसलिए अलगसे विस्तार नहीं करते हैं। 
अथवा स्वामित्व आदिके द्वारा ही उनका विषयविभागके अनुसार कथन करना प्ररूपणा है ऐसा 
आगे कहेंगे, क्योंकि स्वामित्त आदिका कथन किये बिना उनके विशेषका निर्णय नहीं वन 
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स्वामित्वादिप्रूपणामंतरेण तद्िशेषनिणयात्ुपपत्तेः । तग्रथा--सामित्ताणुगमेण दुविहो 
णिददेसो--ओघेण आदेसेण य। तत्थोघेण मिच्छ० विहत्तिमंगो । एवं बारसक०- 
णवंणोक ० । णवरि अवक्त० श्ुुजगारमंगी | तिण्णिसंज ०-पुरिसवेद ० असंखे ० गुणवड़ी कस्स ? 
अण्णदरस्प उवसामयस्स जो चरिमट्विदिबंध संकामेमाणो देवेसुबबण्णो तस्स पढमसमय- 
देवस्स असंखे०गुणवड़ी । अणंताणु०४ विहत्तिमंगो । सम्म०-समममि० विदत्तिमंगो । 
णवारि असंखेजगुणहाणी कस्स ? अण्णद० सम्माइट्िस्स दंसणमोहक्खवयस्स । 

$ ८८२, आदेसेण सब्वर्णेरद्य-तिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्खतिय ० ३-देवा जाव 
सहस्सारे त्ति विदृत्तिमंगो । णवरि सम्म०-सम्भामि० असंखे०गुणहाणी णत्थि । पंचि०- 
तिरिक्खअपज ०-मणुसअपज ०-अणुद्सिदि जाव सब्वद्गा त्ति सव्वपयडीणं सव्वपदाणि 
कस्स १ अण्णद० । मणुसतिए३ ओध॑ । णवरि बारसक०-णवणोक ० अवत्त ० भ्ुजमार- 
भंगो | तिण्णिसंजल०-पुरिसवेद" असंखें०गुणवड़ी णत्थि । आणदादि णवगेवजञा त्ति 
छव्बीसं पयडीणं विहत्तिमंगो | सम्म०-सम्मामि० विदहृत्तिभंगो | णबरि संखे०गुणहाणी 
असंखे ० गुणहाणी णत्थि । एवं जाव० । 

$ ८८३, कालाणुगमेण दुविहो णिदेसो--ओघषेण आदेसेण य | ओषेण मिच्छ० 


सकता । यथा-स्वामित्वानुगमकी अपेक्षा निदेश दो प्रकारका हैं--ओघ ओर आदेश । उनमेंसे 
ओघकी अ्रपेज्ञा मिथ्यास्वका भंग स्थितिविभक्तिके समान है। इसीपग्रकार बारह कपायों और नो 
नोकपायोंका जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि इनके श्रवक्तव्यपदका भंग भुजगारके 
समान है। तोन संज्वलन ओर पुरुपत्रेदकी असंख्यातगुणवृद्धि किसके होती है ? जो अन्यतर 
उपशामक जीव अन्तिम स्थितिबन्धका संक्रम करता हुआ मरकर देवोंमें उत्पन्न हुआ है. उस प्रथम 
समयवर्ती देवके असंख्यातगुणबृद्धि होती हे। श्रनन्तानुबन्धीचतुष्कका भंग स्थितिविभक्तिके 
समान है। सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यालका भंग स्थितिविभक्तिके समान हे। किन्तु इतनी 
विशेषता है कि असंख्यातगुणद्वानि किसके होती हे ? दर्शनमोहनीयकी क्षपणा करनेवाले अन्यतर 
सम्यग्दष्टिके होती है । 

$ ८घ८रे, आदेशसे सब नारकी, सामान्य वियश्ञ, पव्चेन्द्रिय तियेश्नत्रिक, सामान्य देव 
ओर सहस्तार कल्प तकके देवोंमें स्थितिविभक्तिके समान भंग है । किन्तु इतनी विशेषता है कि 
सम्यक्त्म ओर सम्यम्मिथ्यात्वकी असंख्यातगुणद्वानि नहीं है। पब्चेन्द्रिय तियंद्व अपर्याप्त, 
मनुष्य अपयांप ओर अनुद्शिसे लेकर सर्वाथेसिद्धितकके देशॉमें सब प्रकृतियोंके सब पद्‌ किसके 
होते है ? अन्यतरके होते हैं। मनुष्यत्रिकमों ओपके समान भंग है। किन्तु इतनी विशेषता है 
कि बारह कपायों और नो नोकषायोंके अबवक्तज्यपदका भंग भुजगारके समान हे। तीन 
संज्वलन और पुरुषबेदकी असंख्यातगुणपृद्धि नहीं है। आनतसे लेकर स्वाथसिद्धितकके देबोंमें 
छब्बीस प्रकृतियोंका भंग स्थितिधिभक्तिके समान है। सम्यक्तव और सम्यग्मिथ्यात्वका भंग 
स्थितिषिभक्तिके समान है । कित्तु इतनी विशेषता है कि इनकी संख्यातगुणहानि ओर असंख्यात- 
गुणदवानि नहीं है । इसीप्रछार अनाद्वारक मागणा तक जानना चाहिए । 


$ ८८३, कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका हे--ओप ओर आदेश। ओपघसे 
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विहत्ति मंगो । णवरि संखेजभागद्दाणी० जदृ० उक्ष० एयसमओ । सोलसक०-णवणोक० 
विदृत्तिंगो । णवरि संखे०भागहाणि-अवत्त> जह० उक्क० एयसमओ । तिण्णिसंजल ०- 
पुरिसवेद० असंखे०गुणवड़ी० जह० उक्क० एयसमओ । सम्म०-सम्मामि० विदृत्तिभंगो । 
णवरि संखे० मामहाणि-अवत्त> जह० उक० एयसमओ । 

$ ८८४, आदेसेण णेरहय ० मिच्छ०-बारसक०-णवणोक० विहृत्तिभंगो | सम्म०- 
सम्मामि० विहत्तिमंगो । णवरि संखे०भागहाणी० जह० उक० एयसमओ । असंखे०- 
मुणद्ाणी जत्यि । अणंताणु०४ विहत्तिभंगो । णवरि संखे०भागहा० जह० उक्क० 
एयस० | एवं सब्वणेरहय० । णवरि सगड्ठिदी । 

६ ८८०, तिरिक्‍्खेसु मिच्छ०-बारसक०-णवणोक० विद्वत्ति भंगो । सम्म०- 
सम्मामि० विहत्तिंगो । णवारि संखे०मागद्वाणी० जह० उक्० एयसमओ । असंखे ०- 
गुणइाणी णत्थि | अणंताणु०४ विदत्तिमंगो । णवरि संखे०भागहाणी० जह० उकक० 
एयसमओ । पंचिं०तिरिक्खतिए३ एवं चेव | णवरि मिच्छ०-सोलसक०-णवणोक० 
संखे०भागवड़ी० जह० उक० एयसमओ | पंचि०तिरिक्खअपज ०-मणुसअपज्ञ ० मिच्छ०- 
सोलसक०-णबणोक० असंखे०भागवड़ी ० जह० एगस०, उक्क० वे समया सत्तारस 
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मिथ्यात्वका भंग स्थितिविभक्तिके समान है। किन्तु इतनो विशेषता है कि ख्यसंतभागहानिका 
जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। सोलह कपाय और नौ नोकपायोंका भंग स्थितिविभक्तिके 
समान है। किन्तु इतनी विशेषता दे कि संख्यातभागद्दानि और श्रवक्तव्यका जथन्य और 
उत्कृष्ट काल एक समय है । ठीन संज्वलन और पुरुषवेदकी असंख्यातगुणबृद्धिका जघन्य ओर 
उत्कृष्ट काल एक समय है। सम्यकत्व और सम्यग्मिथ्यालका भंग स्थितिविभक्तिके समान है। 
किन्तु इतनी विशेषता है कि संख्यातभागद्वानिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। 

$ ८८४, आदेशसे नारकियोमें मिथ्यात्व, बारह कपाय और नौ नोकपायोंका भंग 
स्थितिविभक्तिके समान है। सम्यक्व और सायग्मिथ्यात्वका भंग स्थितिविभक्तिके समान है । 
किन्तु इतनी विशेषता है कि संख्यातभागहानिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। 
असंख्यातगुणहानि नहीं है। अनन्तमुबन्धीचतुष्कका भंग स्थितिविभक्तिके समान है। किन्तु 
इतनी विशेषता है कि संख्यातभागद्वानिका जधन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। इसी प्रकार 
सब नारकियोंमें जानना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता है कि अपनी-अपनी स्थिति कद्दनी चाद्विए। 

$ ८८५. तियेंग्वोंमें मिथ्यात्र, बारह कषपाय और नो नोकपायोंका भंग स्थितिषिभक्तिके 
समान है। सम्यक्ख ओर सम्यग्मिथ्यालका भंग स्थितिबिभक्तिके समान है। किन्तु इतनी 
विशेषता है कि संख्यातभागद्वानिका जधन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । असंख्यात्गुणहानि 
नहीं है। अनन्तानुबन्धीचतुष्कका भंग स्थितिविभक्तिके समान है। किन्तु इतनी विशेषता है 
कि संख्यातभागद्दानिका जघन्य श्रौर उत्कृष्ट काल एक समय है। पत्चेद्विय तियश्त्रिक्मों इसी 
प्रकार भंग है। किन्तु इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्य, सोलह कपाय ओर नो नोकषारयोकी 
संख्यातभागवृद्धिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। पद्चन्द्रिय तियेश्व अपर्यापत और 
मनुष्य अपयाप्रकोंमें मिथ्यात्व, सोलह कपाय और नो नोकपायोंकी असंख्यातभागयृद्धिका जघन्य 
काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय अथवा सत्रह समय है। असंख्यातभागद्वानि 
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समया वा । असंखे०मागहाणि-अवष्टि ० जह० एगसमओ, उक० अंतोप्तुहु्त । संलेज़भाम- 
वष्टि-दोद्दणी० जह० उक्क० एयस० । संखे०गुणवड़ी ० जह० एयस०, उक० वे समया। 
सम्म०-सम्मामि० असंखे०भागहाणी ० जह० एगस०, उक०अंतोघ्ु ० । दोहणी ० जह० 
उक० एयस० । 

$ ८८६. मणुस०३ मिच्छ०-बारसक०-णवणोक० पंचि०तिरिक्सभंगो । णवरि 
असंखे ०गुणहाणी ० जह० उक्० एयस० । बारसक०-णवणोक० अवत्त ० जह० उक्क० 
एयस० । अणंताणु ०४ पंचिं० तिरिक्खभंगो। सम्म०-सम्मामि० पंचि०तिरि०मंगो। णवरि 
असंखे०गुणहाणी ० जह० उक्क० एयस० । 

६ ८८७, देवाणं णारयभंगो | णवरि असंखे०भागहाणी० जह० एयसमओ, 
उक्क० तेत्तीसं सागरोवमाणि | भवणादि जाव सहस्सार त्ति एवं चेव | णवरि सगद्ठिदी। 
आणदादि जाव णवगेवज़्ा त्ति मिच्छ०-बारसक०-णवरमोक० विहत्तिमंगो । सम्म०- 
सम्प्ामि० चत्तारिड़ि-संखे ०भागहाणि-अवत्त० जह० उक्क० एयसमओ । असंखे०भाग- 
हाणी० जह० एयसमओ, उक्क० सगद्ठिदी । अणंताणु०४ विहत्तिमंगो | णवरि संखे०- 
भागहाणी० जह० उक्र० एयसमओ । अणुदिस्सादि सब्वद्दा त्ति मिच्छ०-सम्म०- 


ओर अवस्थितपदका जधन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुंहूर्त है। संख्यातभागधृद्धि 
ओर दो द्वानियोंका जधन्य और उत्कृष्ट काल एक समय दै। संख्यातगुणश्ृद्धिका जघन्य काल 
एक समय है ओर उत्कृष्ट काल दो समय है। सम्यक्त्व ओर सम्यस्मिथ्यालकी असंख्यात- 
भागहानिका जधन्य काल एक समय हैं और उत्कृष्ट काल अन्तमुंह्ते हे। दो हानियोंका जघन्य 
ओर उत्कृष्ट काल एक समय है । 

$ ८८६. मनुष्यत्रिकमें मिथ्यात्व, बारह कपाय ओर नो नोकपायोंका भंग पद्चरेन्द्रिय 
तिर्यश्लोंके समान है। क्रिन्तु इतनी विशेषता है कि अ्संख्यातगुणहानिका जघन्य और उत्कृष्ट काल 
एक समय है। बारह कपाय ओर नो नोकपायोंके अबक्तज्यपदका जधन्य और उत्कृष्ट काल एक 
समय दहै। अनन्तानुबन्धीचतुष्कका भंग पद्चन्द्रिय तियेश्वोंड समान है। सम्यक्त्व और 
सम्यग्मिथ्यात्वका भंग पन्ने न्द्रिय तियेश्वोंके समान है | किन्तु इतनी विशेषता है कि असंख्यात- 
गुणद्वानिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । 


$ ८७, देवोंमें नारकियोंके समान भंग है। किन्तु इतनी विशेषता है कि असं॑ख्यात- 
भागद्वानिका जधन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है। भवनवासियोंसे लेकर 
सहस्तार कल्प तकके देवोंमें इसी प्रकार भंग द्वे। किन्तु इतनी विशेषता है कि अपनी अपनी 
स्थिति कहदनी चादिए । आनतसे लेकर नो प्रेबेयक तकके देवोंमें मिथ्यात्व, बारह कषाय और 
नौ नोकषायोंका भंग स्थितिविभक्तिके समान है। सम्यक्त्त और सम्यग्मिथ्यात्वदी चार 
वृद्धि, संख्यातभागद्दानि ओर अवक्तव्यपदका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। 
असंख्यातभागह्ानिका जधन्य काल एक समय द्वे ओर उत्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थितिप्रमाण है । 
अनन्तानुबन्धीचतुष्कका भंग श्थितिधिभक्तिके समान है | किन्तु इतनी विशेषता है कि रूख्थातभाग- 
हातिका जपघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुद्शिसे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देबोंमें 
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सम्मामि०-बारसक०-णवणोक० असंखे० भागह्मणी० जह० अंतोध्ठु०, सम्म० एयसे० 
उक० समझह्िदी | संखे०भागहाणी० जह० उक्ृ० एयप्मओ | अणंताणु०४ असंखे० 
भागद्ाणी० जह० अंतोमुहुत्तं, उक्क० सगह्िदी | तिण्णिहाणी ० जह० उक्क० एयस० | 
एवं जाव० । 

$ ८८८, अंतराणुग० दुषिद्ो णिदेसो--ओघेण आदेसेण य। ओघषेण मिच्छ० 
विद्ृत्तिमंगो । एवं बारसक०-णबणोक० । णवरि अवत्त० जह० अंतोप्लु० । ठके० उबड़- 
पोग्गलपरियईं । तिण्णिसंजल०-पुरिसबेद० असंखे०गुणवड़ी० णत्पि अंतरं । असंखे०- 
गुणहाणी० जह० अंतोग्नु०, उक० उबड्भपो०परियईं । अणंताणु०४ विहत्तिभंगो । 
सम्म०-सम्मामि० विद्वत्तिभंगो । णवरि असंखे०गुणहाणी० जह० उक० अंतोग्मु० । 

$ ८८९, आदेसेण सब्बणेरइय-तिरिक्ख ०-देवा जाव सहस्सार त्ति विह्त्तिभंगो | 
णवरि सम्म०-सम्मामि० असंखे०गुणदहाणी णत्थि | पंचिदियतिरिक्खतिए३ छव्वीसं 
पयडीणणं विदृत्तिभंगो । णवरि संखे०गुणवह्ो० जह० एयस०, उक्क० पुव्वकोडिपुपत्तं । 
सम्म०-सम्मामि० विहत्तिभंगो | णवरि असंखे०गुणहाणी णत्थि । पंचि०तिरिक्ख- 
अपज०-मणुसअपज्ञ" छत्बीसं पयडोण विहत्तिमंगो । णवरि संखे०गुणवड़ी० जह० 
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मिथ्यात्व, सम्यक्ल, सम्यग्मिथ्यात्व, बारह कपाय और नो नोकपायोंकी असंख्यातभागद्वानिका 
जघन्य काल अन्तमुंहूर्त है, सम्यक्त्रका एक समय है और उत्डृष्ट काल अपनी अपनी 
स्थितिप्रमाण है। संख्यातभागहानिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अनस्तानुबस्धी- 
चतुष्ककी असंख्यातभागद्वानिका जधन्य काल अन्नमुँह्त है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी 
स्थितिप्रमाण है। तीन हानियोंका जधन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । इसी प्रकार अनाह्रक 
भागेणा तक जानना चाहिए। 

$ ८८८, अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकाका है--ओरोध और आदेश। ओघसे 
मिथ्यात्वका भंग स्थितिविभक्तिके समान है। इसीप्रकार बारह कपाय और नौ नोकपायोंके जिषयमें 
जानना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता है कि इनके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर श्रन्तमुंहते है और 
उत्कृष्ट अन्तर उपाधपुद्गलपरिबर्तनप्रमाण है। तीन संज्वलन और पुरुषवेदकी असंख्यातगुणवृद्धिका 
अन्तर नहीं है। अध्तख्यातगुणहानिका जधन्य अन्तर अन्तमुंहते है और उत्कृष्ट अन्तर 
उपाधे पुदुगलपखितत्प्रमाण है। अनन्तानुयन्वीचतुष्कफा भंग स्थितिविभक्तिके समान है। 
सम्यक्स और सम्यग्मिध्यालका भंग स्थितिविभक्तिके समान है। किन्तु इतनी विशेषता है कि 
असंख्यातगुणहानिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्‍्तमुंहू्ते है। 

$ ८८६, आदेशसे सब नारकी, सामान्य तियेश्व, समान्य देव और सहखार कल्पतकके 
देवोंमें भंग स्थितित्रिभक्तिके समान है। किन्तु इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्त श्र 
सम्यम्मिथ्यालकी असंख्यातगुणद्दानि नहीं है। पश्चन्द्रिय तियश्वत्रिकर्में छब्बीस प्रकृतियोंका 
भंग स्थितिविभक्तिके समान है। किन्तु इतनी विशेषता दे कि संख्यातगुणवृद्धिका अधन्य अन्तर 
एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर पृ्षकोटिप्रथक्त्पप्रमाण है। सम्यक्थ और सम्यग्भिध्यात्यका 
भंग स्थितिविभक्तिके समान है। किन्तु इतनी विशेषता है कि असंख्यातगुणद्वानि नहीं है। 
पश्ने द्धिय तिर्यश्व अपर्याप्त ओर मनुष्य अपर्याप्रकोमें छब्बीस प्रकृतियोंका भंग स्थितिविभक्तिके 
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एयस०, उक्क० अंतोप्म० | सम्म०-सम्मामि० असंखे०मागहाणी० जह० उक्क ० 
एयसमओ । दोण्णिहाणी० णत्थि अंतरं। मणुस३ मिच्छ० पंचिदियतिरिक्खभंगों । 
णवरि असंखे०गुणहाणी ० जह० उक० अंतोब्लुहुर्त । एवं बारसक०-णवणोक० | णत्ररि 
अवत्त>- तिण्णिसंजल०-पुरिसवेद"» असंखे०गुणहाणी० जह० अंतोमृहुत्त, उक० 
पुष्वकोडिपुघत्त । अण॑ताणु०४ पंचिदियतिरिक्वमंगो | सम्म०-सम्मामि० पंचि०- 
तिरिक्खमंगों । णवरि असं०गुणहाणी ओधं । आणदादि णवगेवेज्ञा त्ति छत्वीसं पय० 
विहत्तिमंगो । सम्म०-सम्मामि० विहृत्तिमंगो । णवरि संखे०गुणहाणी असंखे०गुणहाणी 
णत्यि । अणुद्दसादि सब्जई सि विहत्तिमंगो । णवरि सम्म० संखे०गुणहाणो णत्यि । 
एवं जाव० | 

$ ८९०, णाणाजीवेहि भंगविचयाणुगमेण दुविद्दो णिदेसो--ओघबेण आदेसेण 
य। ओघेण छत्बीसं पयडीणं असंखे०भागवड्ि-हाणि-अव्टि० णियमा अत्थि। 
सेसपदाणि भयणिज्ञाणि | सम्म०-सम्माध्ि० विदृत्तिमंगो । सब्बर्णेरइय-सब्वतिरिक्ख- 
मणुसअपज०-देवा जाव सहस्सार त्ति विहत्तिभंगो । णवरि सम्म०-सम्मामि० असंखे०- 
गुणहाणी णत्थि | मणुसतिए३ छब्बीसं पयडी्णं असंखे०भागहाणि-अबद्टि" णियमा 


समान है। किन्तु इतनी विशेषता है कि संख्यातगुणवृद्धिका जघन्य अन्तर एक समय है और 
उत्कृष्ट अन्तर अन्नमुहर्त है। सम्यक्व ओर सम्यग्मिथ्याखकी असंख्यातभागद्वानिका जघन्य 
ओर उत्कृष्ट अन्तर एक समय है। दो हानियोंका अ्न्तरकाल नहीं है। मनुप्यत्रिकमें मिथ्यात्वका 
भंग पब्चेन्द्रिय तियश्लोंके समान है। किन्तु इतनी विशेषता है कि असंख्यातगुणहानिका जघन्य 
ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहते है । इसी प्रकार बारह कपायों ओर नो नोकपायोंके विषयमें जानना 
चाहिए | किन्तु इतनी विशेषता है कि इनके अवक्तव्यपदका तथा तीन संज्वलन और पुरुषवेदकी 
असंख्यातगुणद्यनिका जघन्य अ्रन्तर अन्तमुंहर्त है ओर उत्कृष्ट अन्तर पृ्वेकोटिप्रथक्त्वप्रमाण है | 
अनन्तानुयन्धीचतुष्कका भंग पव्चेन्द्रिय तियेद्थोंके समान दे । सम्यक्त और सम्यग्मिथ्याखका 
भंग पण्चेन्द्रिय तियंश्लोके समान है। किन्तु इतनी विशेषता है कि असंख्यातगुणद्ानिका भंग 
ओपके समान है । आनत कल्पसे लेकर नो प्रेवेयक तकके देवोंमें छब्बीस प्रकृतियोंका भंग 
स्थितिविभक्तिके समान है। सम्यक्त्व कोर सम्यग्मिथ्यात्वका भंग स्थितिविभक्तिके समान है। 
किन्तु इननी विशेषता है कि खंख्यातगुणद्यानि ओर असंख्यातगुणहानि नहीं है। अनुदिशसे लेकर 
स्वार्थ सिद्धि तकके देबोंमें स्थितिविभक्तिके समान भंग है) किन्तु इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्वकी 
संख्यातगुणहानि नहीं है। इसीप्रकार अनाद्ारक मार्गणा तक जानना चाहिए | 

6 ८६०, नाना जीबोंका अवलम्बन लेकर भंगषिचयानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका 
है--ओपनिदेश और आदेशनिर्देश | श्रोघसे छब्बीस प्रकृतियोंकी असंस्यातभागवृद्धि, श्रसंख्यात- 
भागद्वानि और अवस्थित पदवाले क्षीय नियमसे हैं। शेष पद मजनीय हैं। सम्यक्त्व और 
सम्यग्मिथ्यालका भंग स्थितिविभक्तिके समान है। सब नारकी, सब तियेब्च, मनुष्य अप्यांप्त, 
सामान्य देव और सदस्तार कल्प तकके देवोंमें स्थितिविभक्तिके समान भंग हैं । किन्तु इतनी 
विशेषता है कि सम्यक्त्त और सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातगुणद्ानि नहीं है। मनुष्यत्रिकममों छब्बीस 
प्रकृतियोंकी असंख्यातभागदानि ओर अवस्थित पदयाले ज्ञीव नियमसे हैं| शेष पद भजनीय हैं। 


४१६ जयधवकजासहिदे कसायपाहुडै [ बंधंगो ६ 


अत्यि । सेसपदाणि मयणिज्ञाणि । सम्म०-सम्मामि० विहत्तिभंगो । आणदादि 
णवगेवआा त्ति विहत्तिभंगो। णवरि सम्म०-सम्मामि० संखे०गुण० असंखे०गुणहाणी 
णत्यि। अणुद्दतादि सबद्ठा त्ति विहत्तिमंगो। णवरि सम्म० संखे०गुणहाणी' 
णत्यि । एवं जाव० | 

९ ८९१, भागाभागाणुगमेण दुषिहो णिद सो--ओवेण आदेसेण य। ओषेण 
छत्वीसं पयडीणं असंखे०मागवड़ी असंखे०भागों | अवष्टि० संखे०भागों। असंखे०- 
भागहाणी संखे०भागा | सेसपदाणि अणंतिमभागो । सम्म०-सम्मामि० विहृत्तिमंगो । 
सव्व्णरहय ०-सव्वतिरिक्ख >-मणुसअपज ०-देवा जाव सहस्सार त्ति विदृत्तिभंगो । णवरि 
सम्म०-सम्मामि० असंखे०गुणद्ञाणी णत्यि | मणुसा० विद्वत्तिंगो । णवरि बारसक ०- 
णवणोक० अवत्त०संका० असंखे० भागो । एवं मणुसपज़ ०-मणुसिणी० । णवारि संखे०- 
पडिभागो कायव्वों | आणदादि णवगेवज़ा त्ति विहत्तिभंगो | णवारि सम्म०-सम्मामि० 
संखे०गुणहाणी असंखे०गुणहाणी च णत्थि | अणुद्दसादि सब्बद्मा त्ति विहत्तिमंगो । 
णवारि सम्म० संखे०गुणहाणी णत्यि | एवं जाव० । 

६ ८९२, परिमाणाणुगमेण दुविद्दों णिदेंसी--ओधेण आदेसेण य । ओधो 


सम्यक्व ओर सम्यग्मिथ्यालका भंग स्थितिविभक्तिके समान हैं। आनतसे लेकर नो ग्रवेयक 
तकके देवोंमें स्थितिविभक्तिके समान भंग है । किन्तु इतनी विशेषता है कि सम्यक्ल और सम्य- 
ग्मिथ्यात्वकी संख्यातगुणद्यानि ओर असंख्यातगुणद्वानि नहीं हे । अनुदिशसे लेकर सर्वा्सिद्धि- 
तकके देवोंमें स्थितितिभक्तिके समान भंग है। किन्तु इतनी विशेषता है कि सम्यकक्‍त्व और 
सम्यग्मिथ्यात्वकी संख्यातगुणद्वानि नहीं है । इसी प्रकार श्रनाद्वारक मार्गणा तक जानना चाहिये । 
8 ६९, भागाभागानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिर्देश और आदेश- 
निर्देश। ओघते छब्बीस प्रकृतियोंकी अप्तस्यातसागवृद्धितआले जीव असंख्यातें भागप्रमाण हैं । 
अवस्थितपदवाले जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं। शअसंख्यातभागद्वानिवाले जीव संख्यात बहु- 
भागप्रमाण हैं । तथा शेष पदवाले जीव अनन्तर्वें भागप्रमाण हैं। सम्यक्त्न ओर सम्यग्मिथ्यात्वका 
भंग स्थितिविभक्तिके समान है। सब नारकी, सब तिय॑श्ल, मनुष्य अ्रपयांप्त, सामान्य देव और 
सइस्तार कल्प तकके देवोंमें स्थितिविभक्तिके समान भंग है। किन्तु इतनी विशेषता है कि सम्यकत्व 
ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातगुणद्ानि नहीं है। मनुष्यों स्थितिषिभक्तिके समान भैग है । 
किन्तु इतनी विशेषता है कि बारद कपाय और नो नोकपायोंके अवक्तव्य पदके संक्रामक जीव 
शसंख्यातवें भागप्रभाण हैं | इसी प्रकार मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यिनियोंमें जानना चाहिए । 
किन्तु इतनी विशेषता है कि इनमें प्रतिभागका प्रमाण संख्यात करना चाहिए। आनतसे लेकर 
नौ प्रेवेयक तकके देबोंमें स्थितिविभक्तिके समान भंग है । किन्तु इतनी विशेषता है कि सम्यवत्व 
शोर सम्यम्मिथ्यात्रकी संख्यातगुगद्वानि ओर असंख्यातगुणदानि नहीं दे । अनुदिशसे लेकर 
सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें स्थितिविभक्तिके समान भंग है । किन्तु इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्वकी 
संख्यातगुणद्वानि नहीं है। इसी प्रकार अनाहारक मागेणा तक जानना चाहिए। 
$ ८६२. परिमाजानुगमकी अपेज्ञा निर्देश दो प्रकारका है-ओपघनिदेश और आदेश- 


१, ता० प्रतौ सम्म० सम्मामि संखे०गुणदाणी इति पाठः । 


गा ४८ ] द उत्तरपयढिट्टिदियद्िसंकमे खेत्तं ४९७ 


विदृत्तिभंगो । शवरि बारसक०-णवरणोक० अवत्त ० तिण्णिसंज०-पुरिसवेद० असंखे०- 
गुणवड़ी सम्पर०-सम्मामि० असंखे० ]णद्दाणिसंका० केतियां० ? संखेजा | सब्वणरहय- 
सम्वतिरिक्ख ०-मणुसअपज०-देवा जाव सहस्सारे ति विदत्तिमंगो। जवरे सम्म॒०- 
सम्मामि० असंखे०गुणहाणी णत्यि | मणुसा० बविहत्तिभंगो । णवरि बारसक०- 
णवणोक० अवत्त> सम्म०-सम्मामि० असंखे०गुणदाणिसंका० केतिया ! संखेजा। 
मणुसपजत्त-मणुसिणीसु सव्वपदरसका० संखेजा । आणदादि जाव णवगेवजा तति 
विदृत्तिमंगो । णवारि सम्म०-सम्भामि० असंखे०गुणहाणी संखे०गुणद्ाणी णत्यि। 
अणुददसादि सब्बदा त्ति विदत्तिमंगों । णवरि सम्म० संखे०गुणहा० णत्थि। 
एवं जाव० | 

$ ८९३. खेत्ताणुगमेण दुविहो णिदेसो--ओघेण आदेसेण य। ओधो विहत्तिभंगो । 
णवरि बारसक०-णवणोक० अ्रवत्त० तिण्हं संजल० पुरिसवेद" असंखे०गुणवड़ी केवरडि 
खेते ! लोगस्स असंखे०भागे । सव्वगश्मग्गणासु संव्वपदाणि छोग० असंखे०भागे । 
तिरिक्खाणं तु विद्त्तिमंगो । णवरि सम्म०-सम्मामि० असंखे०गुणद्वाणी णत्थि। 
एवं जाव० । 





निर्देश। ओोघका भंग स्थितिविभक्तिके समान है। किस्तु इतनी विशेषता है कि बारह कषाय ओर 
. नौ नोकषायोंके अवक्तव्य पदके संक्रामक जीव, तीन संज्वलन ओर पुरुषबेदके असंख्यातगुणबृद्धिके 
संक्रामक जीव तथा सम्यक्त्व और सम्यम्भिथ्यात्वके असंख्यातगुणद्ानिके संक्रामक जीव कितने 
हैं? संख्यात हैं। सब नारकी, सब तियेद्व, मनुष्य अपर्याप्त, सामान्य देव और सदृखार कल्प 
तकके देवोंमें स्थितिविभक्तिके समान भंग है। किन्तु इतनी विशेषता है कि सम्यकल और 
सम्यग्मिथ्यात्वकी अस॑ख्यातगुणद्वानि नहीं है । मनुष्योंमें स्थितिविभक्तिके समान भंग हे । किन्तु 
इतनी विशेषता है कि बारह कपाय ओर नौ नोकषायोंके अवक्तव्यपदके संक्रामक जीव तथा 
सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यालकी असंख्यातगुणद्वानिके संक्रामक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । 
मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यिनियोंमें सब पदोंके संक्रामक जीव संख्यात हैं। आ्रनत कल्पसे लेकर 
नौ प्रेवेयक तकके देवोंमें स्थितिबिभक्तिके समान भंग है। किन्तु इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्व 
ओर सम्यग्मिथ्यालकी असंख्यातगुणद्ञानि और संख्यातगुणद्यानि नहीं है। अनुद्शिसे लेकर 
सर्वाथेसिद्धि तकके देबोंमें स्थितिबिभक्तिफे समान भंग है। किन्तु इतनी विशेषता है कि सम्यकत्वकी 
संख्यातगुणद्वानि नहीं है। इसी प्रकार अनाद्वारक मार्गणा तक जानना चाहिये । 

$ ८६३. क्षेत्रामुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--झोपनिर्देश और आदेशनिब्श। 
ओपघका भंग स्थितिषिभक्तिके समान है। फिस्तु इतनी विशेषता है कि बारह कपाय ओर नो 
नोकपायोंके अवक्तव्यपदके संक्रामकोंका तथा तीन संज्वलन और पुरुषबेदकी असंख्यातगुणवस्धिके 
संक्रामकॉका कितना केत्र है! लोकका असंल्यातरथाँ मागप्रमाण क्षेत्र दे। सब गति सा्गेणाओंमें 
सब पदोंके संक्रामकोंका क्षेत्र लोकफे असंख्यातदें मागप्रमाण है। मात्र तियेश्नोंमें स्थितिबिभक्तिके 
समान अंग दे । किन्तु इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्त और सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातगुणदानि 
नदी है । इसी प्रकार अनाद्दारक मागेशा तक जानना चाहिये ] 


श्श्ष अयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ वंधगों ६ 


६८९४, पोसणाणुगमेण दुविहो णजिदेसो--ओषेण आदेसेण य। ओघो विहत्तिभंगो | 
जवरि बारसक०-जवणोक० अवत्त>» तिण्ह  संजल० पुरिसवेद" असंखे० गुणवड़ी 
सम्म०-सम्तामि० असंखे०गुणहाणी खेत्त । सम्वणेरहय०-सब्वतिरिक्ख --सणुसअपज ०- 
देवा जाव सहस्सार त्ति ट्विदिविहत्तिभंगो । णवरि सम्म०-सम्मामि० असंखे०गुणदाणी 
णस्यि | अण्णं थे पंचिंदियतिरिक्वअपज०-मणुसअपज० सम्म०-सम्मामि० संखें०- 
भागद्वाणी संखे०शुणहाणी खेत्तमंगो। मणुस०३ विहत्तिभंगो । आणदादि अच्चुदा 
ति विहत्तिमंगो । णवरि सम्म०-सम्मामि० संखे०गुणहाणी असंखे०गुणद्ाणी णत्यि। 


उबरि खेत्तभंगो | एवं जाव० । नि 

$ ८९५, कालाणुगमेण दुविहों णिहसो--ओघेण आदेसेण य | ओघो विहृत्ति- 
भंगो । णबरि बारसक०-णवणोक० अवक्त> तिण्हं संजल० पुरिसवेद० असंखे०- 
गुणवड्ढी० सम्म०-सम्म्ामि० असंखे०गुणहाणी० जह० एयसमओ, उक्० संखेजा समया। 
सव्वणेरइय-सव्वतिरिक्ख-मणुसअपज ०-देवा जाव सहस्सार त्ति विहृत्तिमंगो। णवरि 
सम्म०-सम्मामि० असंखे०गृुणहाणी णत्थि । मणुसा० विहृत्तिभंगो । णवरि बारसक *- 
_वणोक ० अवत्त० सम्म० सम्माभि० असंखे०गुणहा० जह० एयसमओ, उक० संलेजा 

6 ८६४. स्पशेनानुगमकी अपेक्षा निदेश दो प्रकारका है--ओपघनिर्देश और आदेशनिर्देश । 
ओऔघका भंग स्थितिषिभक्तिके समान है। किन्तु इतनी विशेषता है कि बारह कपाय ओर नो 
नोकपायोंके अवक्तव्यपदके संक्रामक जीवोंका, तीन संज्यलन ओर पुरुषवेदकी असंख्यातगुणबृद्धिके 
संक्रामक जीबोंका तथा सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्बात्वकी असंख्यातगुणद्दानिक संक्रामक जीबोंका 
स्पशोन ज्षेत्रके समान है । सब नारकी, सब तियेज्न, मनुष्य अपराप्त, सामान्य देव और सहस्तार 
कल्प तकके देवोंमें स्थितित्रिभक्तिके समान भंग है । किन्तु इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्त और 
सम्यग्मिथ्यात्वकी श्रसंख्यातगुणद्यानि नहीं है। इतनी और विशेषता है कि पद्च निद्रय तियंद् 
अपर्याप्तकोमें सम्यक्त ओर सम्यस्मिथ्यात्वकी संख्यातभागह्ाानि और संख्यातगुणद्ानिका भंग 
क्षेत्रके समान है। मनुष्यत्रिकर्में स्थितिविभक्तिके समान भंग है। आनतसे लेकर अच्युत कल्प 
तकके देवोंमें स्थितिविभक्तिके समान भंग है। किन्तु इतनी बिशेषता है कि सम्यक्त्व और 
सम्यग्मिथ्यात्यकी संख्यातगुणद्ानि ओर असंख्यातगुणद्ानि नहीं है। ऊपर क्षेत्रके समान भंग 
है । इसी प्रकार श्रनाहारक सार्गणा तक जानना चाहिये । 

$ ८६७. कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओपघनिर्देश और आदेशनिर्देश । 
ओपघका भंग स्थितिविभक्तिके समान है। किन्तु इतनी विशेषता है कि बारह कपाय और नौ 
नोकपायोंके अवक्तव्यपदके संक्रामकोंका, तीन संज्वलन और पुरुषवेदकी असंख्यातगुणबृद्धिके 
संक्रामकोंका तथा सम्यक्त और सम्यम्मिध्यात्वकी असंख्यातगुणद्वानिके संकामकॉका जघन्य 
काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्याव समय है। सब नारकी, सब तिर्यत्, मनुष्य अपर्याप्र, 
सामान्य वेव ओर सहस्तार कल्प तकके देवोंमें स्थितिबिभक्तिके समान भंग है। किन्तु इतनी 
बिशेषता है कि सम्यक्तय और सम्यग्मिश्यात्वकी असंख्यातगुणदानि नहीं है। मनुष्योमें स्थिति- 
विभक्तिके समान भंग हे । किन्तु इतनी विशेषता है कि बारह कपाय और नो नोकपाय्योके अवक्तज्य 
पदके संक्रामकोंका तथा सम्यक्त् और सम्यग्मिध्याखकी असंख्यातगुणद्ानिके संक्रामकोंका 
जधन्य काल एक समय हे ओर दत्कुष्ट काज्न संस्यात समय है । मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यिनियोंमें 


गा ०४८ ] उत्तरपयढिद्विदिवड्विसंकमे अंत्तरं ४१६ , 


समया | मणुसपञ ०-मणु सिणीसु छव्वीसं पयडीणं असंखे० भागद्ाणि-अवष्टि ० सम्म०- 
सम्मामि० असंखे०भागद्राणी सब्बद्धा । सेसपद्संका० जह० एयस०, उक्० संखेज्ा 
समया । आणदादि जाव णवगेवजा त्ति विहत्तिमंगो। णवरि सम्म०-सम्मामि० 
संखेजगुणहाणी असंखे०गुणहाणी च णत्थि | अगुद्सादि अबराजिदा त्ति अद्वावीसं 
पयडीणं असंखें०भागहाणी सब्बद्धा। सेसप्दाशि जह० एयस०, उक० आवलियाए 
असंखे ० मागो । सब्बद्टे अड्भडावीसं पयडीणं असंखे०भागदाणी सब्बद्धा। सेसपदा० 
जह० एयसमओ, उक्क० संखेज़ा समया। एवं जाव० । 

६ ८९६, अंतराणुग० दुविहो णिदंसो--ओघादेस० । ओधो विहृत्तिमंगो। 
णवारि बारसक०-णवणोक० अवत्तव्व० तिण्इं संजल० पुरिसवेद० असंखे०गुणवड़ी ० जह० 
एयस०, उक० वासपुधत्त | सम्म०-सम्मामि० असंखें०गुणहाणी० जह० एयसमओ, 
उक० छम्म्ासा | सव्वणेरइय-सव्बतिरिक्ख-मणुसअपज ०-देवा जाव सहस्सारे त्ति विहत्ति- 
भंगो । णवरि सम्म०-सम्मामि० असंखे०गुणहाणी णत्थि । मणुस०२ बविद्दत्तिमंगो । 
णवरि बारसक ०-णवणोक० अवत्त० सम्म०-सम्मामि० असंखे०गुणदाणी ओधघ॑ । एवं 
मणुसिणीसु । णवरि खबयपयडीणं वासपुघत्त । आणदादि णवगेवज़ा त्ति विहृत्तिमंगो | 
'छब्जीस प्रकृतियांकी श्रसंख्यातभागहयांन ओर अवस्थितपदके संक्रामकांका तथा सम्यक्त्व और 
सम्यग्मिध्यालकी असं ज्यातभागहानिके संक्रामकोंका काल सबेदा है। शेष पदोंके सक्रामकोंका 
जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। आनतसे लेकर नौ ग्रेवेयक तकके 
देवोंमें स्थितिविभक्तिके समान भंग द्वैे। किन्तु इतनी विशेषता है कि सम्यक्त और 
सम्यग्मिथ्यात्वकी संख्यातगुणद्वानि और असंख्यातगुणद्यानि नहीं है। अनुदिशसे लेकर अपराजित 
तकके देवों श्रद्टाईस प्रकृतियोंकी असंख्यातभागहानिके संक्रामकोंका काल सबंदा है। शेष पदोंके 
संक्रामकोंका जधन्य काज्त एक समय है ओर उत्कृष्ट काल आवज्षिके असंरूयातर्वे भागप्रमाण है। 
सर्वा्थसिद्धिमें अद्ठाईस प्रकृतियोंकी असंख्यातभागदानिक्रे संक्रामकोका काल सर्वदा है। शेष 


परदोंके संक्रामकोंका जधन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । इसी प्रकार 
अनाहारक मार्गेणा तक जानना चाहिये। 


6 ८६६, अन्तरानुगसकी अप क्षा निर्देश दो प्रकारका हे--ओघनिदश ओर आदेशनिदेश । 
झोघका भंग स्थितिविभक्तिक समान है। किन्तु इतनी विशेषता है कि बारह कपाय ओर नो 
नोकपष/योंके अ्वक्तव्यपदके संक्रामकोंका तथा तीन संज्वलन ओर पुरुषवेदकी भसंख्यातगुणबृद्धिके 
संक्रामकोंका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कुष्ट अन्तर वर्षपरथक्त्वप्रमाण है। सम्यक्स् 
ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातगुशहानिके संक्रामकॉका जधन्य अन्तर एक समय है और 
उत्कृष्ट अन्तर छद्द महीना है। सब नारकी, सब तियेद्न, मनुष्य अपर्याप्त, सामान्य देव ओर 
सहर््नार कल्प तकके देवोंमें स्थितिविभक्तिके समान भंग है। झिन्‍्तु इतनी विशेषता है कि 
सम्यक्त्त ओर सम्यग्मिथ्यात्वको असंख्यातगुणहानि नहीं है। मनुष्यद्विकमें स्थितिविभक्तिके समान 
भंग है। किन्तु इतनों विशेषता है कि बारह कषाय और नो नोकषायोंके अवक्तव्यपदके 
संक्रामकोका तथा सम्यक्त्व भोर सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातगुशद्वानिके संक्रामकोंका अन्तरकाल 
ओषके समान है। इसी प्रकार मनुध्यिनियोंमें जञानना चाहिए। किन्तु इतनी बिशेषता है कि 
ज्ञपक प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अन्तर वरषधरथक्लप्रमाथ है। भानतसे लेकर नो प्रेवेयक तकके देवोंमें 


४२० अयधवलासदिदे कसायपाहुडे [ बंधगों 


णवरि सम्म०-सम्मामि० असंखें०गुणहाणी संखे०गुणदाणी च णत्यि | अणुद्दिसादि 
सब्बद्दा त्ति विहत्तिमंगो | णवरि सम्म० संखेजगणहाणी णत्थि | एवं जाव० । 

६ ८९७, भावों सब्वत्थ ओदइओ भावों । 

& अप्पाषहुअ | 

६ ८९८, सुगममेदमहियारपरामरसवर्क । 

& सब्यत्थोवा मिच्छत्तसरस असंखेज्तगुणहाणिसकामया | 

$ ८९९, कुदो १ दंसणमोहक्खवयजीवे मोत्तण एत्थ तदसंभवादों । 

& संखेलगुशहाणिसंकामया असंखेज्न गुणा । 

$ ९००. कुदो ( सण्णिपंचिंदियरासिस्स असंखे ० भागपमाणत्तादो | तस्स पडिभागो 
अंतोमुहृत्तमिदि पेत्तव्वं । 

& संखेज्ञ मागहाणिसंकामया संखेज्जगुणा । 

१ ९०१, कुदों ? संखेजगुणहाणिपरिणमणवारेहितों संखेजभागह्रणिपरिणमण- 
वाराणं संखेजगुणसुबलंभादों | ण चेदमसिद्धं, तिव्वविसोहिंतो मंदविसोहीणं पाएण 
संभवदंसणादो | 

& संखेज्नगु णवड्िसंकामया असखेज्तगुणा । 


स्थितिविभक्तिके समान भंग है। किन्तु इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वदी 
अस॑ख्यातगुणद्वानि ओर संख्यातगुणहानि नहीं है। अनुदिशसे लेकर सर्वार्यसिद्धि तकके देवोमें 
स्थितिविभक्तिके समान भंग है। किन्तु इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्वकी संख्यातगुणद्वानि नहीं 
है। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए । 

$ ८६७, भाव सबेत्र ओदायिक है। 

# अल्पबहुत्वका अधिकार है । 

$ ८६८, अधिकारका परामश करानेवाला यह वाक्य सुगम है । 

# मिथ्यात्की असंख्यातगुणहानिके संक्रामक जीव सबसे थोढ़े हें । 

$ ८६६, क्योंकि दशेनमोहनीयके क्षपषक जीबोंको छोड़कर अन्यत्र असंख्यातगुणद्ानिका 
संक्रम सम्भव नहीं है । 

# उनसे संख्यातगुणद्वानिके संक्रामक जीव असंख्यातगुणे हें । 

६ ६००. क्योंकि उक्त जीव संज्ञी पन्चेन्द्रिय जीवराशिके असंख्यातर्वे भागप्रमाण हैं। 
उसका प्रतिभाग अन्तमुंहूर्त है ऐसा यहाँ महण करना चाहिए। 

# उनसे संख्यातभागदह्ानिके संक्रामक जीव संख्यातगुणे हैं । 

$ ६०१, क्योंकि संख्यातगुणद्वानिके परिणमनके वारोंसे संख्यातभागहानिके परिणमनवार 


संख्यातगुणे वपतब्ध होते हैं। ओर यह असिद्ध भी नहीं दै, क्योंकि तीज विशुद्धिसे मन्द्विश्वुद्धियोंकी 
प्रायःकर सम्भावना देखी जाती है । 


# उनसे संख्यातगुणबृद्धिके संक्रामक जीव असंख्यातगुणे हैं । 


धान्प८प ].. ., उत्तरपयढिट्ठिविषश्टिसंकमे अंप्पावहु्श : श५१ 


६ ९०२, एत्थ कारण संखे०भागहाणीए सण्णिपंचिदियरासी पहाणो, सेसजीव- 
समासेसु संखेजमागहाणि कुणंताणं बहुवाणमसंभवादो | संखेजगुणवड़ी पुण परस्थाणादो 
आगंतृण सण्णिपंचिंदिणसुप्पजमाणाणं सन्वेसिमेव लब्भदे, तद्ा एडुंदिय-वियलिंदियाण- 
मसण्णिपंचिंदिएसुववजमाणाणं संखेजगुणव्टी येव होह । एवमेहंदिय-बीहंदियाणं 
चउरिंदियएसु वेइंदिय-तेइदिएसु च सपमुप्पअमाणाणमेइंदिया्ण संखेजगुणव्डि णियमो 
वत्तव्वो । एवमुप्पअमाणासेसजीवरासिपमाणं तसरासिस्स असंखे०भागो, तसरासि सग- 
उवकमणकालेण खंडिदेयखंडमेत्ताणं चेव परत्थाणादो आगंतुण तत्थुप्पज्माणाणमुव- 
लंभादो । तदो परत्थाणरासिपाहम्मेण सिद्धमेदेसि असंखेजगुणत्तं | 

& संखेज्ञ मोगवड्िसंकामया संखेज्तगुणा । ह 

$ ९०३, एत्थ वि तसरासी चेव परत्थाणादों पविसंतओं पहाणं, सत्थाणे 
संखे० भागवड्टिसंकामयाणं संखेजमागहाणिसंकामर्टदह सरिसाणमप्पहाणत्तादो | किंतु 
परत्थाणादो संखे०गुणवड्डिपवेसएहिंतो संखे०भागवश्डिपवेसया बहुओ, संखेज़गुणहीण- 
ट्विदिसंतकम्मेणं सह एड्रंदियादिहिंतो णिप्पिदमाणाणं संखे० भागहाणिट्विदिसंतकम्मेण सह 
तत्तो णिष्पिदमाणे पेक्खिऊण संखेजगुणद्वीणत्तादों | कथमेदं परिछिजदे ! एदम्हादो चेव 


$ ६०२, यहाँ कारण यह है कि संख्यातभागद्वानि करनेवाले जीबोंमें संज्षी पव्चेश्रिय 
जीवराशि प्रधान है, क्योंकि शेष जीवसमासोंमें संख्यातभागद्वानि करनेवाले बहुत जीव असम्भव 
हैं। परन्तु संख्यातगु णबृद्धि तो परस्थानसे आकर संज्ञी पब्चेन्द्रियोमें उत्पन्न होनेबाले सभी जीबोंके 
उपलब्ध होती है तथा जो एकेन्द्रिय ओर बिकलेन्द्रिय जीव असंज्ली पब्न्चेन्द्रियोंमें उत्पन्न होते हैं 
उनके संख्याठगुणवृद्धि ही होती है। इसीप्रकार जो एकेन्द्रिय और द्वीनिद्रिय जीव चतुरिन्द्रिय जीबोंमें 
तथा जो एकेन्द्रिय जीब द्वीनिद्रय ओर अत्रीन्ट्रियोंमें उत्पन्न होते हैं उनके संख्यातगुणबृद्धिका नियम 
कहना चाहिए । इस प्रकार उत्पन्न होनेबाली समस्त जीवशशिका प्रमाण न्नसराशिके असं॑ख्यातर्थे 
भागप्रमाण है, क्‍योंकि श्रसराशिको अपने उपक्रमणकाज़से भाजित कर जो एक भाग प्राप्त हो 
तत्मरमाण जीब द्वी परस्थानसे ध्राकर बरोँ उत्पन्न द्वोते हुए उपलब्ध द्वोते हैं। इसलिए परस्थानराशिकी 
प्रधानतासे संख्यातगुणबृद्धि करनेवाले जीव असंख्यातगुणे द्वोते हैं यह बात सिद्ध है । 

% उनसे संख्यातभागबृद्धिके संक्रामक जीव संख्यातगुणे हैं । 

$ ६०३, यहाँ पर भी परस्थानसे प्रवेश करनेता्ञी असराशि ही प्रधान है, क्योंकि स्वस्थानमें 
संख्यातभागवृद्धिके संकामक जीव संख्यातभागद्वानिके संक्रामक जीवोंके समान द्ोते हैं, इसलिए 
उनकी प्रधानता नहीं है । किन्तु परस्थानके आश्रयसे संख्यातगुणबृद्धिके प्रवेश करनेवाले जीवोंसे 
संस्यातभागबृद्धिके प्रवेश करनेवाले जीव बहुत हैं, क्योंकि संख्यातगुणे द्वीन स्थितिसत्कर्मके साथ 
एकेन्द्रिय आदिमेंसे निकल्नेब/ले जीव संख्यातभागद्दीव स्थितिसत्कर्मके साथ एकेग्द्रिय आदियमेंसे 
निकलनेवाले जीवोंको देखते हुए संख्यातगुणे द्वीन होते हैं । 

शंका--यह किस प्रमाणसे जाना जाता है 

समाधान--हसी सूतसे जाता जाता है । 


१, ता*प्रतौं बहु [ आ- ), भ्रा*प्रतो बहुझ् इति पाठः | २ ता*्प्रती -कम्से [हिं] हृति पाठः | 


धर जयघबलासदिदे कसायपाहुडे | बंधगो ६ 


सुत्तादो । तदो संखेजगुणत्तमेदेसि ण विरुज्दे । 
& अझसखेजा मागवड़िसंकामया अणंतगुणा | 
६ ९०४. छुदो ! एहंदियरासिस्सासंखेजभागपरमाणत्तादो | दुसमयाहियावद्टिदा- 
संखेज्ञ मागहाणिकालसमासेणंतोमुहुत्तपमाणेणेहंदियरासिमोवट्टिय दुगुणिदे पयदवर्ड़ि- 
संकामया होंति त्ति सिद्धमेदेसिमणंतगुणत | 
& अवदहिद्संकामया असंखेज्नगुणा । 
६ ९०५, कुदो ? एहंदियरासिस्स संखे०भागपमाणत्तादो । 
& असंखेज्ज मागहाणिसंकामया संखेज्जगुणा । 
' $ &०६. कुदो ! अवट्टाणकालादो अप्पयरकालस्स संखेजगुणत्तादो ! 
& सम्मत्त-सम्माभिच्छत्ताणं सव्वत्थोवा असखेज्जगुय हाणिसकामया ! 
$ ९०७, कुदो ! दंसणमोहक्खवयसंखेजजीबे मोत्तृणण्णत्थ तदसंभवादों । 
& झअवद्िद्संकामया असंखेज्जय़ुणा | 
$ ००८, कुंदो ! पलिदोवमासंखेज़भागपमााणत्तादो | ण चेदमासिद्धं, अवद्ठिद- 
पाओग्गसमयुत्तरमिच्छत्तट्विदिवियप्पेसु तेत्तियमेत्तजीवार्ण संभवदंसणादो । 


न अप शीट डील जा जे तक 








इसलिए ये जीव संख्यातगुणे होते हैं यह बात विरोधको प्राप्त नहीं होती । 

# उनसे असंख्यातभागइद्धिके संक्रामक्त जीव अनन्तणुणे हैं । 

$ ६००, क्योंकि ये जीव एकेन्द्रियताशिके असंख्यातर्वे डक है। दो समय अधिक 
अवस्थित और असंख्यातभागहानिके कालके जोड़रूप अन्तमुहू्तप्रमाणते एकन्द्रिय जीवराशिको 
भाजित कर जो लब्ध आवे उसे दूना करने पर प्रकृत वृद्धिके संक्रामक जीव दवोते हैं, इसलिए ये 
अनन्तगुणे हैं यह बात सिद्ध हुईं । 

# उनसे अवस्थितपदके संक्रामक जीव असंख्यातगुणे हें । 

६ ६०४, क्योंकि ये एकेन्द्रियराशिके संख्यातव भागप्रमाण हैं । 

# उनसे असंख्यातभागहानिके संक्रामक जीव संख्यातगुणे हैं । 

$ 6०६. क्योंकि अवस्थानकाज़से अल्यतरकाल संख्यातगुणा है। 

# सम्यक्त्व ओर सम्यम्मिथ्यात्वकी असंख्यातगुणहानिके संक्रामक जीव सबसे 
थेढ़े हैं । 

६०७, क्योंकि दर्शनभोहनीयकी क्षपणा करनेवाले संख्यात जीबोंको छोड़कर अन्यत्र 
असंख्यातगुणहानिका होना असम्भव है। 

# उनसे अवस्थितपदके संक्रामक जीव असंख्यातगुण हैं । 

$ ६०८, क्योंकि ये पल्यके असंख्यातवें भागपरमाण हैं। और यद्ध असिद्ध भो नहीं है, 
क्योंकि अवस्थित पद॒के योग्य मिथ्यात्रके एक समय अधिक स्थितिविकल्पोंमें तम्ममाण ज्ीब 
सम्भव देखे जाते हैं । 


गा ४८ ] उत्तरपयढिट्विदिवद्विसंकमे अध्यावहु॑ ४२३ 


& चसंखेज्जमागवड्सिकामया असंखेस्जगुणा। 

९ ९०९. त॑ जहा--अवड्डिद्संकमपाओग्मविसयादों असंखेज्जमागवड़िपाओर्ग- 
विसओ असंखेज्जगुणो । अव्विदपाओन्‍्मट्टिदिविसेसेस पादेक पलिदोवमस्स संख्ेज्जदिः 
मागमेताणमसंखे ० भागवड़िवियप्पाणपुप्पत्तिदंसादो ।- तदो पिसयबवहुस्तादों सिद्धू 
मेदेसिमसंखेज्जगुणत्त । 

$ असंखेज्जगुणवड्डिसंकामंथा असंखेज्जगुणा | 

| ९१०, एत्थ संचयकालबहूत्त कारण | त॑ जहा --मिच्छत्तघुव्टिदें जहण्ण- 
परित्तासंखेजेण खंडिय तत्थेयखंडमे्तड्रिदिसंतकम्मादो हेढ़ा चरिशुव्वेनश्नणकंडयपञजवसाणों 
असंखेज़गुणवड्निविसयो, एदेहि ट्विदिवियप्पेद्ि सम्मत्त पडिवजमाणाणं पयारंतरा- 
संभवादो । एदस्स उच्वेन्लणकालो पलिदोवमस्सासंखेजदिभागमेत्तो । एदेण कालेण 
संचिदजोवा च पलिदोवमासंखेजभागमेत्ता । एदे वुण अंतोमृहत्तकालसंचिदासंखेजमाग 
वड़िपाओग्गजीवेहिंतो असंखे०गुणा, कालाणुसारेण गुणयारपवुत्तीए णिव्वाहम्ुंबलंभादों । 
ण च तेसिमंतोमुहत्तसंचिदत्तमसिद्धं, मिच्छत्त गंतू्णतोमुहत्तादों उवरि तत्थच्छमाणाणं 
संखेजभागवड्नि-संखे० गुणवड्टिसंकमा्णं पाओग्गभावदंसणादों । तम्हां संचयकाल- 
माहप्पेणेदेसिमसंखेजगुणत्तमिदि सिद्ध । 

& संखेज्जमागवड्धिसंकामया असंखेज्जगुणा । 

# उनसे असंख्यातभागषृद्धिके संक्रामक जीव असंख्यातगुणे हैं । 

6 ६०६, यथा--श्रवस्थितपदके संक्रमके योग्य विषयसे असंख्यातभागवृद्धिप्रायोग्य विषय 
श्रसंख्यातगुणा है, क्योंकि श्रवस्थितपद॒के योग्य स्थितिविशेषोमें अलग अलग पल्यके संख्यातर्थे 
भागप्रमाण अ्रसंख्यातभागवृद्धिरूप विकल्पोंकी उत्पत्ति देखी जाती है। इसलिए विषयका बहुत्व 
होनेके कारण ये असंख्यातगुणे हैं यह सिद्ध होता हे । 

# उनसे असंख्यातगुणबद्धिके संक्रामक जीव असंख्यातगुणे हैं। 

6 ६१० यहाँ पर सद्थयकालका बहुतपना कारण है। यथा--मिथ्यात्वकी ध्रुबस्थितिको 
जघन्य परीतासंख्याठ्से भाजित कर [वहाँ प्राप्त हुए एक खण्डमात्र स्थितिसत्कर्मंसे नीचे अन्तिम 
उद्देल्नकाण्ठक तक असंख्यातगुणवृद्धिका विषय है, क्योंकि इन स्थितिषिकल्पोंके साथ सम्यक्त्वको 
प्राप्त दोनेजाले जीवोंके अन्य प्रकार सम्भव नहीं है। इसका उद्देलनाकाल पल्यके असंख्यातवें 
भागप्रमाण है ओर इस काजके भीतर स्थित हुए जीत पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । परन्तु 
ये जीव अन्तमुंहूर्त कालके मीतर सब्वित हुए असंख्यातभागवृद्धिके योग्य जीबोंसे असंख्यातगुणे हैं, 
क्योंकि कालके अनुसार गुणकारकी प्रवृत्ति निर्बाधरूपसे उपलब्ध होती है। ये जीब अन्तमुंह्॒तके 
भीतर सब्ित होते हैं. यह बात सिद्ध भी नहीं है, क्योंकि मिश्यारशमें जाकर अन्तमुंहर्तके ऊपर 
वहाँ रहनेत्राले जीबोंके संख्यातभागपृद्धिसंक्र॥ ओर संख्यातगुणवद्धिसंक्रमकी योग्यता देखी 
जाती है। इसलिए सब्नयकांलके माद्ात्म्यसे ये असंख्यातगुणे हैं यह सिद्ध होता है । 


# उनसे संख्यातभागइद्धिके संकामक जीव॑ असंख्यातगुणे हैं | 


२४ जयघवल्लासहिदे कसायपाहुडे [ बंधगो ६ . 


६९११, कि कारण  पुव्विन्लविसयादों एदेंसि विसयस्स असंखेजगुणत्तोव- 
लंभादो । तं कं ! धुव्मिदीए णिरुद्धाए किंचूणतदद्धभेत्तों संखेज़भागवड़िबिसयो होह । 
एवं सम्रयुत्तरादिधुवद्धितीणं पि पु पृथ णिरुंअर्ण कादूण संखेजमागवड़िविसयों 
अणुमंतव्यो जाव अंतोप्नहरतणसचरि थि। एवं कादण जोहदे ट्रिदें पड़ि णिरुद्धट्रिदीए 
किंचूणद्वमेता चेव संखेजभागवड्डिवियप्पा लद्धा हवंति। एसो च सब्बो विसओ 
संपिंडिदो पुव्विन्लविसयादों असंखेजयरणो त्ति णत्यि संदेहों। तम्हा सिद्धमेदेसि- 
मसंखेजगुणत्तं, अविप्पडिवत्तीए । । 

& संखेज्जगुणवड्िसंकामया संख्ेज्जगुणा । 

$ ९१२, कारणं दोण्हमेदेसि वेदगसम्मचं पडिवजमाणरासी पहाणों । किंतु 
संखेज भामवड़ि विसयादो वेदगसम्मत्तं पडिवजमाणजीवेद्धितों संखेजगुणवल्टिविसयादो 
वेदगसम्मत्त पंडिवज्पाणजीवा संचयकालमाहप्पेण संखेज़गुणा जादा। त॑ कं ! 
मिच्छत्तं गंतूण थोवयरकालं चेव अच्छम्ताणो संखेज़भागवड़िपाओग्गो होह। तत्तो 
बहुवयरं कालमच्छमाणों पृण णिच्छएणण संखेजगुणवड्निपाओन्‍्गो होदि त्ति एदेण 
, कारणेण सिद्धमेदेसि संखेजगुणत्त | 

& संखेज्जगुणहाणिसंकामया संखेज्जगुणा । 

$ ६११, क्योंकि पूवके तिषयसे इनका विषय असंख्यातगुणा उपलब्ध द्वोता है। 

भुंका---प६ केसे 

समाधान --क्योंकि धुबस्थिति विवक्षित होने पर कुछ कम उससे आधा संख्यातभागवृद्धिका 
विषय है। इसी प्रकार एक समय अधिक आदि धुवस्थितियोंको भी प्रथक्‌-प्रथक्‌ विवक्षित करके 
अन्तर्मुहते कम सत्तर कोढाकोड़ीसागरप्रमाण स्थितिके प्राप्त दोने तक संख्यातभागवृद्धका विषय ले 
आना चाहिए। इस प्रकार करके योगफल ज्ञाने पर प्रत्येक स्थितिके प्रति विवक्षित स्थितिके कुछ 
कम आधे संख्यातभागवृद्धिके विकल्पप्राप्त होते हैं। ओर इस सब विषयको मिलाने पर वह 
पूवेके विषयसे असंख्यातगुणा है इसमें सम्देद्द नहीं। इसलिए बिप्रतिपत्तिके बिना ये असंख्यातगुणे 
हैं यह सिद्ध होता है । 

# उनसे संख्यातगुणबृद्धिके संक्रामक जीव संख्यातगुण हैं । 

$ ६१२. क्योंकि इन दोनोंमें वेदकसम्यक्लको प्राप्त द्वोनेबाली राशि प्रधान है! किन्तु 
संख्यातभागवृद्धिके साथ वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त होनेताले जीवोंसे संख्यातगुणबृद्धिके साथ 
वेदकसम्यक्लको प्राप्त दोनेषाले जीव संग्रयकालके माहत्म्यवश सँख्यातगुरे दो जाते हैं । 

शंका---पद केस ! 

3४20 कस भिथ्यालमें जाकर थोड़े काल तक रहनेवाला जीव दी संस्यातभागवृद्धिके 
'योग्य होता है। परन्तु उससे काज् तक रहनेवाला जीव 
योग्य होता है, इसलिए इस कारण मे जीब 2 लक दोते हैं यह्‌ पते 050७७ 

# उनसे संख्यातगुणद्ानिके संक्रामक जीव संख्यातगुणे हैं । 


मा० ५८ ] उत्तरपयडिष्टिद्बश्टिसकमे अप्पायहुअआं प्र 


६९१३, कुदो ? तिण्णिवड्ि-अवड्ठाणेहिं गहियसम्भत्ताणमंतोमुहुत्तसंचिदाण 
संखेजगुणहाणीए पाओग्गत्तदंसणादो । 

& संखेज्जमागहाणिसंकामया संखेज्जगुणा । 

६ ९१४, कारणमेत्थ सुगम, मिच्छत्तप्पाबहुअसुत्ते परूविदसादों। अघवा 
संखे०भागद्वाणी संखे०गुणा । असंखे०गुणा त्ति पाढंतरं। एदस्साहिप्पायो सत्थाणे 
संखे०गुणहाणिसंकामएहिंतो संखेज़भागह्दाणिसंकामया संखेज्जगुणा चेव | किंतु ण तेसि 
: मेत्थ पहाणत्तं, अणंताणुबंधि विसंजोएंतसम्माइट्टिगासिपहाणमावदंसणादो। सो च 
सम्माइट्टिरासिपाहम्मेणासंखेजगुणो त्ति | एदं च पाठंतरमेत्थ पह्ाण भावेणावलंबेयव्वों । 


& अवत्तव्वसंकामया असंखेज्जगुणा । 
$ ९१५, कुदों ? अद्भपोग्गलपरियई संचयादों पडिणियत्तिय णिस्संतकम्मिय- 
भावेण सम्मत्तं पडिवज्जमाणाणमिद्द गहणादों । 


& असंखेज्जमागहाणिसंकामया असंखेज्जगुणा । 

$ ९१६. एत्थ कारणं वुच्चदे--पुज्विल्लासेससंकामया सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त- 
संतकम्मियाणमसंखे ० भागो चेव, सब्वेसिमेषसमयसंचिदत्तब्शुवगमादों । एंदे बुण 
तेसिमसंखेज्जभागा, वेसागरोवमकालब्भंतरे वेदयसम्माइट्विरासिसंचयस्स दीहुब्वेल्लण- 
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५ १६१३. क्योंकि तीन बृद्धि ओर अबस्थानपदके साथ सम्यक्त्वकों प्रहण करनेवाले तथा 
अन्तमुहूर्त कालके भीतर संख्ित हुए जीव संख्यातगुणद्वानिके योग्य देखे जाते हैं । 

# उनसे संख्यातभ।गद्दानिके संक्रामक जीव संख्यातगुण हैं । 

6 ६१४. यहाँ कारण सुगम है, क्योंकि मिथ्यात्रसम्बन्धी श्ल्पतरहुत्वका कथन करनेवाले 
सूत्रमें उसका कथन कर आये हैं। अथवा संख्यातभागद्वानिके संक्रामक जीव असंख्यातगुणो हैं 
यह पाठान्तर उपलब्ध होता है। इसका अभिप्राय यह है कि स्वस्थानमें संख्यातगुणद्वानिके 
संक्रामक जीबोंसे संख्यातभागद्ानिके संक्रामक जीव सख्यातगुणे ही हैं । किन्तु उनकी यहाँ पर 
प्रधानता नहीं है, क्‍योंकि यहाँ पर अनम्तानुबन्धाकी विसंयोजना करनेवाली राशिकी प्रधानता 
देखी जाती है भर वह सम्यग्टष्टि राशिकी प्रधानतावश असंख्यातगुणी है। इस प्रकार पाठान्तरको 
यहाँ पर प्रधानरूपसे प्रहण करना चाहिए । 

# उनसे अवक्तव्यपदके संक्रामक जीव असंख्यातगुण हैं । 

6 ६१५. क्योंकि अधेपुदूगल परिवतेनकालके सख्बयसे लोटकर सम्यक्त ओर 
सम्यग्मिध्यात्का अभाव कर सम्यक्लको प्राप्त होनेवाले जीबोंका यहाँ प्रदण किया है । 


# उनसे असंख्यातभागहानिके संक्रामक जीव असंख्यातगुण हैं | 

$ ६१६. यहाँ पर कारणका कथन करते हैं-पहले सब संक्रामक ज्ञीव सम्यक्त और 
सम्यम्मिध्यात्वके सत्कर्मवाले जीवोंके असंख्यातवें भागप्रमाण ही हैं, क्योंकि उनका एक समयमें 
होनेषात्ा सख्जय स्वीकार किया गया है। परन्तु ये जीव सम्यक्त् ओर सम्यग्मिथ्यालके सत्कमंबाले 
जीवोंके वहुभागप्रमाण हैं, क्योंकि दो सागर कालके भीतर वेद्कसम्यग्टृष्टिराशिके श्राप्त हुए 

५्‌ध्र 


४२६ जयधषलासहिंदे कसायपाहुडे [ धंधगो ६ 
कालब्संतरमिच्छाइडिसंचयसहिदस्स पह्णत्तावलंबणादो। तदो असंखेज्जगुणा जादा । 

#& सेसाणं कम्माणं सव्वत्थोषा अवत्तव्वसंकामया | 

६ ९१७. अणंताणुबंधीणं ताव पल्चिदोषमस्सासंखेजमाममेत्ता उकस्सेणेयसमयम्मि 
अवत्तव्वसंकमं कुणंति । बारसकसाय-णवर्णोक्सायाणं पृण संखेज्ा चेव उवसामया 
सब्बोवसामणादों परिवदिय अवत्तव्वसंकम कुणमाणा लब्भंति त्ति सब्वत्थोवत्त मेदेसिं जाद॑। 

& असंखेज्त गु शहाणिसंकामया संखेज्ञगुणा | 

$ ९१८, अणंताणुबंधिविसंजोयणाए चरित्तमोहक्खवणाए च दूरावकिट्विप्पहुडि 
संखे जसहस्सट्विदिखंडयचरिमफालीसु बइमाण जीवाणमेयवियप्पपडिबद्धावत्तव्वसंकाम- 
एहिंतो तहाभावसिद्धीए णाइयत्तादो । 

& सेससंकामया भिच्छुत्तमंगो । 

६ ९१९. सुगममेदमप्पण[सुत्त । 

एबमोधप्पाबहुअं समत्तं । 

९ ९२०, एदस्सेव फूडीकरणट्रमादेसपरूवणढ्ं च उच्चारणाणुगममेत्थ कस्सामो । 
ते जहा--अप्पानहुआणुगमेण दुविहों णिदेसो--ओघेण आदेसेण य | ओघेण मिच्छ०- 
अणंताणु०चउक० विहत्तिमंगो । बारसक०-णवणोक० अणंताणु०चउकभंगो । णवरि 





सखयका दी उद्दे ल्नकालके भीतर मिथ्यादृष्टि राशिके श्राप्त हुए सम्बयके साथ प्रधानरूपसे 
अवलम्बन लिया गया है । इसलिए यह राशि असंख्यातगुणी हो जाती है । 

# शेष कर्मोके अवक्तव्यपदके संक्रामक जीव सबसे स्तोक हें । 

$ ६१७, उत्कृष्रूपसे पल्यके असंख्यातर्वे भागप्रमाण जीव अनन्तानुबन्धियोंका एक 
समयमें अवक्तव्यसंक्रम करते हैं। परन्तु बारद कषाय ओर नो नोकषायोंक्रा संख्यात उपशामक 
जीव ही सर्वोप्शामनासे गिर कर अवक्तव्यसंक्रम करते हुए उपलब्ध होते है, इसलिए इनका 
सबसे स्तोकपना बन जाता है । 

# उनसे असंख्यातगुणहानिके संक्रामक जीव संख्यातगुणे हैं । 

$& ६१८. अनन्तानुबन्धियोंद्रों विसंयोजनामें ओर चात्रिमोहनीयकी क्षपशामें दूरापकऋृष्टिसे 
लेकर संख्यात दजार स्थितिकाप्डकोंकी अन्तिम फालियोंमें विद्यमान जीब एक बिकल्पसे सम्बन्ध 
रखनेवाले अवक्तव्यसंक्रामकोंसे संख्यातगुणे सिद्ध होते हैं यह बात न्याय प्राप्त है| 

# उनसे शेष पदोंके संक्रामक जीवोंका भंग मिथ्यात्रके समान है । 

$ ६१६. यह अरषणासूत्र सुगम है। 

इस प्रकार श्रोघअल्पवहुत्व समाप्त हुआ । 

$ ६२०. अब इसीको स्पष्ट करनेके लिए और आदेशका कथन करनेके ल्लिए यहाँ पर 
उच्चारशाका अनुगम करते हैं। यथा--शल्पवहुत्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--भोध 
झोर आदेश। ओघसे मिथ्यात्व ओर अनम्तानुवन्धीचतुष्कका भंग स्थितिविभक्तिके समान है। 
बारद कपाय ओर नो नोकपायोंका भंग अनन्तानुवन्धीचतुष्कके समान है। किन्तु इतनी 


या० इ८॑ ] पयदिष्टिदिषद्चिसंकमे अप्पावहुआं धर 


संजलणतिय-पुरिसवेद ० सव्बत्थोवा असंखेजगुणवड़िसिंका० । अव्त ०संका” संखेज- 
गुणा । सेस त॑ चेव | सम्म०-सम्मामि० सब्वत्योवा असंखे०गुणहाणिसं० । अवष्ि० 
असंखे०गुणा । असंखे०भागवड्डिसंका० असंखे०गुणा । असंखे०गुणवड़िस० असंखे०- 
गुणा । संखे०मागवड्डि असंखे०गुणा। संखे०्गुणव० संखें०गुणा। संखे०- 
गुणहाणि० संखे०गुणा। संखे०भागहाणि० असंखे०गुणा। अवत्त० असंखे०- 
गुणा । असंखे० मागहाणि० असंखे ० गुणा । 

$ ९२१, आदेसेण सव्वणरइय-तिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्खतिय-देवा जाव सहस्सार 
त्ति छव्वीसं पय० विहत्तिभंगो | सम्म०-सम्मामि० ओघमभंगो । णवरि असंखे०- 
गुणहाणिसंका० णत्थि | पंचिं०तिरिक्खअपज्॒०-मणुसअपज् ० विहृत्तिभंगो। णवरि 
सम्म०-सम्मामि० असंखे०-गुणहाणी णत्थि। मणुसेसु मिच्छ०-अण॑ताणु०चउक० 
विदृत्तिमंगो | बारसक०-णवणोक० अण॑ंताणु०चउक० मंगो । सम्म०-सम्मामि० 
सव्वत्थोवा असंखे०गुणहाणिसंका० । अवड्विद्संका” संखे०गुणा । असंखे०- 
भागव्टिसंका० संखे०गुणा | असंखे०गुणव्िसं० संखे०गुणा। संखे० भागव्लिसं० 
संखें०गुणा । संखे०गुणवड्चिसं० संखे०गुणा | अवत्तव्वसं० संखे०गुणा। संखे० 
विशेषता है कि संज्यलनत्रिक और पुरुषबेदकी असंख्यातगणवृद्धिके संक्रामक जीब सबसे स्तोक हैं । 
उनसे अवक्तध्यपदके संक्रामक जीव संख्यातगुरो हैं। शेष भंग उसी प्रकार है। सम्यक्त्व और 
सम्यग्मिध्यात्वकी असंख्यातगुणशहानिके संक्रामक जीब सबसे स्तोंक हैं। उनसे अवस्थितपदके 
संक्रामक जीव असंख्यातगणे हैं। उनसे असंख्यातभागवद्धिके संक्रामक जीव असंख्यातगुणे हैं । 
उनसे असंख्यातगुणवृद्धिके संक्रामक जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे संख्यातभागबृद्धिके संक्रामक 
जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे संख्यातगुणबृद्धिके संक्रामक जीव संख्यातगुणे हैँ। उनसे संख्यातगुण- 
हानिके संक्रामक जीव संख्यातगुणे हैं। उनसे संख्यातभागहानिके संक्रामक जीव असंख्यातगुरे हैं । 
उनसे अवक्तव्यपदके संक्रामक जीव अ्रसंख्यातगुणे हैं। उनसे असंख्यातभागद्यानिके संक्रामक जीव 
असंख्यातगुणो हैं । 

$ ९२१. आदेशसे सब नारकी, सामान्य तियेश्व, पत्चेन्द्रिय तियंत्नत्रिक, सामान्य देव और 
सहस्तार कल्प तकके देश्ोंर्ें छब्बीस प्रकृतियोंका भंग स्थितिविभक्तिके समान है। सम्यक्ल और 
सम्यग्मिध्यात्वका भंग ओघके समान है। किन्तु इतनी बिशेषता है कि इनमें असंख्यातगुणहानिके 
संक्रामक जीव नहीं हैं । पब्चेन्द्रिय तियेग्ल अपर्याप्त ओर मनुष्य अपर्याप्तकोंमें स्थितिविभक्तिके 
समान भंग है । किन्तु इतनी विशेषता है कि इनमें सम्यक्व ओर सम्यग्मिथ्याखका असंख्यात- 
गुणदा नि्सक्रस नहीं है। मनुष्योंमें मिथ्यात और अनन्तानुबन्धीचतुष्कका भंग स्थितिविभक्तिके 
समान दे । बारद कषाय ओर नो नोकपायोंका भंग अनन्तानुवन्धीचतष्कके समान है। सम्यक्त्व 
ओर सम्यग्मिथ्यातवकी असंख्यातगुणद्वानिके संक्रामक जीब सबसे थोड़े हैं । उनसे अवस्थितपदके 
संक्रामक जीत संख्यातगुणे हैं । उनसे असंख्यातभागबृद्धिके संक्रामक जीव संख्यातगुणे हैं । उनसे 
अर-त्यातगुणवृद्धिके संक्रामक जीए संख्यातगुणे हैं। उनसे संख्यातभागबृद्धिके संक्रामक जीब 
संख्यातगुणे हैं। उनसे संख्यातगुणबृद्धिके संक्रामक जीव संख्यातगुरे हैं। उनसे अवक्तव्यपदके 





श्र्८ जयघवलासदिदे कसायपाहुडे [ बंधगों ६ 


. गुणहाणि० असंखे०गुणा । संखे०मागहाणि० असंखे>गुणा।  असंखे०भाग- 
हाणि० असंखे०गुणा | एवं मणुसपजत्त-मणुसिणीसु | णवरि जम्दि असंखे०गुणं 
तम्हि संखे जगुणं कायव्वं। आणदादि णवगेवज्जा त्ति छब्वीसं पयडीणं विहत्तिभंगो । 
सम्म०-सम्मामि० सब्दत्थोवा असंखे०भागवड्ि० । असंखे०गणवड्डि०  असंखे०- 
गुणां। संखे०भागवह्नि ० असंखे०्गुणा। संखे०गुणवड्टि० संखें०गुणा। संखे० 
भागद्ाणि० असंखे०गुणा । अवत्त० असंखे०गुणा। असंखे०भागद्वाणि० असंखेज- 
गुणा । अणुददिसादि सब्वद्टे त्ति विहत्तिमंगो । णवरि सम्म० संखेजगुण हणी० णत्थि । 
एज॑ जाव० । 


एवं वड़िसंकमों समत्तो | 


एत्थ भवसिद्धिएद्रपाओग्गट्विदिसंकमट्टाणाणि विहृत्तिभंगादों थोवविसेसाणु- 
बिद्भाणि सव्वकम्माणमणुगंतव्वाणि । 


एवं ट्विदेसंकमों समत्तो । 
५४ आ  च 


जान ऑन अजीज जीप जिजी जज लि जज लता ण जे न 


तल पल न्‍वजली तल डील बच था ४ 


संक्रामक जीव संख्यातगुणे हैं । उनसे संख्यातगुणहानिके संक्रामक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे 
संख्यातभागह्ानिके संक्रामक जीब असंख्यातगुणे हैं। उनसे असंख्यातभागहानिके संक्रामक जीव 
असंग्यातगणे हैं । इसीप्रकार मनुष्य पर्याप्त ओर मनुध्यिनियोंमें जानना च।हिए। किन्तु इतनी 
विशेषता है कि जहाँ असंख्यातगणा है वहाँ संख्यातगुणा करना चाहिए। आनत कल्पसे लेकर 
नौ प्रेवेयक तकके देवोंमें छब्बीस प्रकृतियोंका भंग स्थितिथिभक्तिके समान है। सम्यक्त्थ ओर 
सम्यग्मिध्यावकी असंख्यातभागध्रुद्धिके संक्रामक जोब सबसे थोड़े हैं । उनसे अस॑ख्यातगणबृद्धिके 
संक्रामक जीव असंख्यातगणे हैं। उनसे संख्यातभागवृद्धिके संक्रामक जीब असंख्यातगणो हैं 
उनसे संख्यातगणबृद्धिके संक्रामक जीव संख्यातगणे हें | उनसे संख्यातमागद्दानिके रुक्रामक जीव 
असंख्यातगणे हैं। उनसे अवक्तव्यपदके संक्रामक जीव अ्रसंख्यातगणे हैं । उनसे असंख्यातभाग- 
दानिके संक्रामक जीन असंख्यातगणे हैं। अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देबोंमें स्थिति 
विभक्तिके समान भंग है । किनत इतनी विशेषता है किन्तु इनमें सम्यक्त्वकी संख्यातगगहानि नहीं 
है | इसी प्रकार अनाहारक मागेणा तक जानना चाहिए । 
इस प्रकार वृद्धेसक्रम समाप्त हुआ। 


यहाँ पर सब कर्मोंके भवसिद्ध और इतर जीबोंके योग्य स्थितिसंक्रमस्थान स्थितिविभक्तिसे 
थोड़ीसी विशेषताको लिए हुए जानना चादिए | 


इस प्रकार स्थितिर्सक्रम समाप्त हुआ | 
प्क्र< 


